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प्रथम कोशस्थान 


घातुनिदेश 


यः सर्वथा सर्वहतान्धकारः 
संसारपंकाज्जगदुज्जहार । 

तस्मे नमस्कृत्यथ यथार्यक्षास्त्रे 
शास्त्र प्रवक्याम्यभिधर्मकोशम्‌ ॥१॥ 


[१] १. जिन्होंने सर्व अन्धकार का सर्वेथा विनाझ किया है, जिन्होंने संसार-पंक 
से जगत का उद्धार किया है, उन यथार्थ शास्ता को में अभिधर्मकोश नासक शास्त्र के 
प्रवचन के पूके, नमस्कार करता हूँ।"* 


शास्त्र-प्रणयनन की इच्छा से अपने शास्ता के माहात्म्य को विज्ञापित करने के लिए 
आचार्य गुणाख्यान-पूर्वक उनके प्रति तमस्कारारम्भ करते हे। 

“उन्होंने सर्व अन्धकार का विनाश किया है” अर्थात्‌ उनके द्वारा या उनका, सर्व अर्थो 
के विषय में, सर्व ज्ञेयों के विषय में, अन्धकार हत हुआ है। 

“अन्धकार” अर्थात्‌ अज्ञान, क्योंकि अज्ञान भूतार्थ-दर्शन में प्रतिवन्ध है। 

“सर्वधा” अर्थात्‌ इस प्रकार जिसमें उसका पुनरनुत्पत्तिधर्मत्व हो जाए। 

बुद्ध भगवत्‌* को अधिकृत कर “यः” शब्द प्रयुक्त है, 

[२] क्योंकि उन्होंने ही अज्ञान-अ्रतिपक्ष (५.६०) के लाभ से सर्वे अज्ञान का 
सर्वथा अत्यन्त विनाश किया हैं। 





९ थः सर्वथा सर्वहतान्धकारः संसारपंकाज्जगदुज्जहार। 
तस्मे नमस्कृत्य यथार्यश्ञास्त्रे शास्त्र प्रवक्ष्याम्यभिधर्मकोशम्‌ ॥ [व्याख्या १.१९] 

+ विनयविभाषाकार चार कोट़ि बताते हैः (१) एक बुद्ध हे जो भगवान्‌ नहीं हैं अर्थात्‌ प्रत्येक- 
बुद्ध यह बुद्ध है क्योंकि के स्वयंभ्‌ हैं अर्थात्‌ इन्होंने स्वयं बोधि का लाभ किया है। 
यह भगवान्‌ नहीं हूं क्योंकि इनका दालादि (दान-पारमिता आदि) (७.३४) संभार 
अपरिपूर्ण हे।( (९) एक भगवान्‌ हें जो बुद्ध नहीं हैं अर्थात्‌ चरमभविक बोधिसत्तव (३) 
एक बुद्ध ओर भगवान्‌ दोनों ही है । (४) ऐसे भी पुदृगल (प्राणी) हैँ जो न बुद्ध है और 
ते भगवान्‌ । [व्यात्या ३.१२|--यह भी कह सकते हू कि श्रावक बुद्ध हैं (आर्ये- 
देव, शतक, २७०) क्योंकि वे बोधि का लाभ करते हैं (६.६७) । * ध 


' हक अभिधर्मकोश 


.. प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने भी सर्वे अन्धकार को हत किया हैं क्योंकि क्लिष्ट सम्मोह . 
का उनमें अत्यन्त विगम हुआ है।. किन्तु उन्होंने अन्धकार का सर्वथा विनाश. नहीं किया 
है क्योंकि अक्लिष्ट सम्मोह का उनमें समुदाचार होता है” : वह बुद्ध-वर्मों को (७. २८),) 
अति विप्रकृष्ट देश और अति विप्रकृष्ठ काल के अर्थों को (७.५५)३ गौर अर्थों के. 
अनन्त प्रभेदों कोर्ट नहीं जानते। जे 

आत्महित-प्रतिपादक संपत्ति (आत्महित-अतिपत्ति-सम्पत्‌) की दृष्टि से भगवत्‌ का इस 
प्रकार गुणाख्यान कर आचार्य परहित-प्रतिपत्तिसम्पत्‌ की दृष्टि से उनका स्तेवन करते हैं: 

“उन्होंने संसार-पंक से जगत्‌ का उद्धार किया हैं ॥” संसार पंक हैं क्योंकि जगत्‌ का वह. 
. आसंग-स्थान है, क्योंकि उसका उत्तरण दुस्तर है। भगवत्‌ ने, इस पंक में जगत्‌ को अन्राण 
अवमग्न देख, उन पर अनुकम्पा कर, उनको सद्धर्मदेशना" का हस्त प्रदान कर, यथाभव्य ६ 
उनका पंक से उद्धार किया। हि | 
[३] “इस यथार्थशास्ता को”! यथार्थ के शास्ता को, क्योंकि यह अविपरीत भाव 
. से यथाभूत का उपदेश देते हैं, में शिर से प्रणाम कर नमस्कार करता हूँ। भगवत्‌ को इस प्रकार 
_ $ वास्तव में प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने अक्लिष्ट अज्ञान का प्रह्मण किया है जैसे उन्होंने 

छन्दराग के प्रहण से चक्षुरादि इन्द्रिय का प्रहयण किया है। किन्तु यह अविलष्ठ अज्ञान 
चक्षरादिवत्‌ प्रहोण होने पर ही उनमें समुदाचार करता है। बुद्ध में ऐसा नहीं होता । 
इसीलिए आवायय कहते हूँ कि उन्होंने अन्धकार को इस प्रकार हत किया: है कि उसका 
पुनरनुत्पत्तिधर्मत्व सिद्ध होता है। व्याख्या ४. १९] ह पक या 
| शारिपुत्र 20807: (शीलादि) पंच स्कन्ध को नहीं जानते। [व्याख्या ४.३३] . - 
3 मौद्गल्यायत नहीं जानते कि सरीचि-(मारीची”--व्याख्या ५.७) लोकधातु में उनको 
माता पुनरुत्पन्न हुई हैं। [व्याण्या ५.७] । | 


शारिपुत्र प्रत्नज्यापक्ष पुरुष (७.३० देखिए) के कुशल-मूल नहीं देख पाए, किन्तु बुद्ध ने 
है कहा-+- * ; 4 


भोक्षब्रीजमहं ह्यस्य. सुसूक्ष्ममुपलक्षये । 
॥ धातुपाषाणविवरे निलीनसिव कांचनम्‌॥। जे 
हाबर, सूत्रालंकार, पू . २८६ से तुलना कीजिए । हि 
४ ज्ञसा गाथा सें कहा हँ-- ० . 
सर्वाकारंं कारणमेकस्थ मयूरचद्धकस्यापि। ... ८ 
_ . नासतवेज्षेज्ञेय संवंज्ञज्ञानबलं हि तत्‌॥ [व्याख्या ५.१६] . ह 
... व्याख्या सें चतुर्थ चरण का पाठ: सर्वज्ञब्ल हि तज्ज्ञानम्‌' है। ५.१७] - 
* ५ व्याद्या ६.५ में सद्धम-देशनां-हस्त-प्रताने/ पढ़िएं। 4 अत आर यह 
'. व्याण्यों ६.५ में प्रतानेः के स्थान में प्रदानेः पाठ हैँ ) उत्तारणीय पुदूगल अनेक हे। इस 
लिए बहुंबचन का प्रयोग हु। का 8 49% 9 
5 यथाभव्य--यथासंभव'। बिना कहे ही,यह गमित होता है । यथा जब लोक में कहते . 
. हैं “उससे ब्राह्मणों को भोजन कराया” तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसने: सकल. 
. .. छोक के ब्राह्मणों को भोजन कराया।.- 7 पर 
१ आयदेव, शतक, २६५ में यह पद हे। , 


प्रथम फोशस्थान : धातुनिरदेश ..' ५ 


विज्येषित कर आचार्य भगवत्‌ के परहित-प्रतिपादव (प्रतिपत्ति) के उपाय को आविष्कृत करते 
हैं। भगवत्‌ शास्ता ने, यथार्थ अनुशासती से, व कि ऋद्धिअभाव से या वर-प्रदान से,* 
संसार-पंक से उद्धार किया हें । 

इस यथार्थशास्ता को नमस्कार कर आचार्य क्या करेंगे ? 

८८५ 


मे शास्त्र का प्रवचन करूँगा ।” जो शिष्य का शासन करता है और उनको शिक्षा देता 
है वह शास्त्र' कहलाता है। किस शास्त्र का ? अभिधर्मकोश का । 


प्रज्ाममला. सानुचरा5सिधर्स 

स्तत्राप्तये यापि च यच्च गशास्त्रम्‌। 
तस्यार्थतो5स्सिनू. समनुप्रवेशात्‌ 

स॒ वाश्रयोउ्स्पेत्यभिधर्मकोशः ॥२॥। 


यह अभिधर्म क्‍या है ? 

२. ए. अपने अनुचर के साथ अमला प्रज्ञा अभिधर्म है।* प्रज्ञा जिसका व्याख्यान नीचे 
(२.२४, ७.१) करेगे घर्मा का प्रविचय है ।* 

अमला प्रज्ञा अनाखव प्रज्ञा हैं।* 

जिसे प्रज्ञा का अनुचर' कहते हे वह उसका परिवार अर्थात्‌ प्रज्ञा के सहभू-धर्म अनास्नव 
पंचस्कंधक (१.७ ए) है ।* 


/ 
2 





२ ज्ु॒ ट्वर्धिब्रप्रदानप्रभावेन। [व्यात्या ७,२५] प्रयम विवेचन: ऋद्धि के प्रभाव से, 
(७.४८) यथा विष्णु; वर-प्रदान के प्रभाव से, यथा महेश्वर। द्वितीय निरूपण--ऋद्धि 

से, बर-प्रदान से, अपने प्रभाव से (७.३४) । 

यह ठीक है कि बुद्ध कभी 50320 जन के आवर्जन मात्र के लिए ऋद्धि-प्रातिहाये दिखाते हे 

किन्तु अनुशासनो- से वह क्लेशों का क्षय कर (७.४७ ए-बो) जगत्‌ की रक्षा 

करते हे। [व्यास्या ७.३०] ३ 

प्रशामला सानुचराभिधर्मः । व्याल्या ८.११] 


धर्माणां प्रविचयः--धर्म पृष्पों के समान व्यवकीर्ण हे। उन्हें चुनते हे (प्रविचीयन्ते, उच्ची- 
यन्‍्ते) और स्तवकों में रखते हैं: यह्‌ अनाख्रव हें, यह साख्रव है इत्यादि। 

धर्म-प्रविचय-काल में एक चित्त-संप्रयुक्त (चेत्त, चेतसिक) (२.२३) धर्म-विशेष का, 
जिसे प्रज्ञा कहते हें, प्राधान्य होता हे। अतः प्रज्ञा का लक्षण धममे-प्रविचय' है। 


मल आखब का पर्याय है। हम अनाखव' के लिए प्योर' शब्द का दे के 
पंदिया ड़ ढंद का व्यवहार करेंगे 
का लक्षण ५.३५ सें दिया हें। नीचे १.४ देखिए । हे । आखवे 


अभिभर्म दाब्द से केवल अनाल्व प्रज्ञा ही न समभना चाहिए जो वस्तु-स्वभाव का प्रवि- 


चय करतो ह किन्तु चित्त-सन्तान के उस क्षण के सब अनाखव स्कन्धों को भी समझना चाहिए 


जिस क्षण से यह प्रज्ञा उत्पन्न होती है वेदनादि के के 
स्कन्ध है। इसे 'अनाख्रव-संवर' (४ रे सी) बह सी) । इस कल्प सें एक रूप- 
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- पृ 


६ ... अभिषर्मकोद 
[४] यह पारमाथिक' अभिषर्म है। .. की 
२ -वी. अमला प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए जिस प्रज्ञा और जिस शास्त्र की आवश्यकता _ 
है वह भी अभिधर्म है। 2 
व्यवहार में अभिधर्म शब्द से वह प्रज्ञा भी ज्ञापित होती है जिससे पारमाथिक अभिषर्म 
_ का लाभ होता हैः साख्रवा प्रज्ञा जो उपपत्तिप्रतिकम्मिका (सहजा) . या .प्रयोगजा अर्थात्‌ श्रुत- 
_ मयी, चिस्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा (२.७१ सी) हैं अपने अनुचर के साथ सांकेतिक अभिषधर्म 
कहलाती. है।र 
.. शास्त्र भी पारम्पर्येण अभिषर्म कहलाता है क्योंकि शास्त्र भी अनाखव-अ्ज्ञा का प्रापक 
है। इसलिए यह पारमाथिक अभिषर्म में हेतु है। 


धर्म वह है “जो स्वलक्षण धारण (मध्यमक वृत्ति, ४५७; सिद्धि ४,५६८ देखिए )करता 
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गज» 


| 
. अभिधर्म को 'अभि-घर्म' इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह उस धर्म के अभिमुख है जो 
परम ज्ञान का अर्थ है अथवा यह सब धर्मों में अग्न या परमार्थ निर्वाण के अभिमुख है अथवा 
. यह धर्मों के स्वलुक्षण और सामान्य लक्षणों के अभिमुख हू । 

इस शास्त्र को अभिधमंकोश क्यों कहते हे ? ... 
. २ सी-डी. क्योंकि अभिधर्म का इसमें अर्थतः अनुप्रवेश है अथवा 


[५] अभिधर्म इसका आश्रय हूँ इसलिए इस शास्त्र को अभिधर्मकोश कहते हैं ।* 

जिस श्ञास्त्र की संज्ञा अभिधर्म है अर्थात्‌ अभिधर्मपिटक, वह इस शास्त्र में अर्थततः, 
यथाप्रधान अन्त्भत है। इसलिए यह अभिधमंकोश है, अभिधर्म का कोशस्थानीय हे । अथवा 
- वह अभिधर्म इस शास्त्र का आश्रयभूत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह शास्त्र अभिधर्म 
' से.निराक्ृष्ट है यथा खड़गं कोश से निराकृष्ट होता है । अतः इस शास्त्र को अभिधर्मकोश 
कहते. हैं अर्थात्‌ वह शास्त्र जिसका कोश अभिषर्म है। 


व्यास्या [८ . २७]--परमार्थ एवं पारमाथिकः। परतारें वां भवः पारसाथिकः। परसार्थेत 
चा दीव्यति चरतीति पारमाथिकः 


'£ 'तत्पाप्तये यापि व यच्च शास्त्रम्‌। [व्याख्या ८.३०, ९.६] 

-3 सांकेतिक, सांव्यवहारिक अभिधम) [व्याख्या: ८.२९] रे 

5 शास्त्र अर्थात्‌ (१) अभिधमं शास्त्र, अभिधर्मपिटक । [व्याख्या ९:७] ह 
'इस अर्थ में कुछ का कहना हे कि शास्त्र के साथ सानुचर' का अनुवर्तेन नहीं करना चाहिए 

: क्योंकि प्रंथ. का परिवार नहीं होता। कुछ का भत हैँ.कि लक्षण (२,४५ सी-डी) अनुचर ' 
'  हैं। (२) अथवा ज्ञानप्रस्थात जो अभिधर्म का शरोर हे और उसके पाद्भूत (ओर 'भन्रु- 


: चर) ६ ग्रस्थ--प्रकरणंपाद, विज्ञानकाय, धर्मकाय, प्रज्ञाप्तिशास्त्र, धातुकाय और संगीति- _ 
पर्याय। . 


(बर्फ, भूसिका, प्‌ .४४८) हा 
. १  तस्यार्थतरो5स्मिन्‌ [व्यास्या १०.३ [सम्‌] अनुप्रवेशात्‌। - 
: [सो ब्‌ आश्रयों [उस्पेत्य| अधिधर्मकोशः ४ ४ 


न्द्‌छ 


प्रथम कोदस्थान : धातुनिवेंदा ७ 


धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति 

क्लेशानां यत उपश्ान्तयेषश्युपायः । 
बलेशद्च भ्रमति भवार्णवेडत्र लोक 

स्तद्वेतोरत उदितः किलेष शास्त्रा ॥३॥ 


अभिधर्म के उपदेश का कया प्रयोजन है? किसने इसका प्रथम उपदेश किया? इन 
दो प्रश्नों के उत्तर से हम जानेंगे कि अभिधर्मकोश के प्रणयन में आचार्य क्‍यों आदर प्रदर्शित 
करते हे। 

३. यतः धर्म-प्रविचय के बिना क्लेशो की शान्ति का कोई उपाय नहीं है और बलेशों 
के कारण ही लोक इस भवार्णव में भ्रमित होता है अतएवं कहते हे कि इस प्रविचय के लिए 
शास्ता ने अभिधर्म का उपदेश किया है।* 

धर्मो के प्रविचय के विना कलेशों के (५, १) उपशम का दूसरा कोई उपाय नहीं है और 
बलेश ही लोक को इस संसार रूपी महाणंव में भ्रमित करते हे। अतएवं वैभाषिकर कहते हैँ. 
कि धर्मो के प्रविवय के लिए शास्ता बुद्ध भगवत्‌ ने अभिधर्म का उपदेश किया है क्योंकि 
अभिषधर्म के उपदेश के बिना शिष्य धर्मो का प्रविचय करने में अशकक्‍्त हैं। 

[६ ] वैभाषिक कहते हे कि भगवत्‌ ने अभिधर्म का प्रवचन सदा प्रकीर्ण रूप से किया 
है और जिस प्रकार स्थविर धर्मत्रात ने प्रवचन में प्रकीर्ण उदानों को उदानवर्ग) में वर्गीकृत 
किया हैं उसी प्रकार आये कात्यायनीपुत्र प्रभृति स्थविरों नें सात अभिधर्मो में अभिधर्म को 
संगृहीत कर स्थापित किया है।* 


२ व्यास्या १०.२६] धर्माणां प्रविचयसन्तरेण नास्ति कलेशानां यत्त उपश्ञान्तयेडभ्युपायः। 
व्याण्या १०.३० में द्वितीय चरणांश यों है--नास्ति क्लेशोपदामाभ्युपायः । ] 
क्लेशेद्च भ्रभ्नति भवाणणवेइत्र लोक: [व्याख्या ११.२] (तद्ेतोरत उदितः किलंष शास्त्रा ) ॥ 
प्रथम दो पंक्तियां नामसंगीति, १३० की ठीका (अमृतकणिका) में 'यदुपक्षान्तयें इस 
पाठ के साथ उद्भधुत हेँ। तुतीय पंक्ति व्याख्या मे (११.२) उद्धृत है। चतुर्थ व्याख्या के 
अनुसार व्यवस्थित की गई हे। 

* 'फिल परमतद्योतने। किल' शब्द दिखाता है कि वसुबन्ध यहां वेभाषिकों का मत देते हैं 
और यह उनका मत नहीं है। सौत्रान्तिक और वसुबन्धु के अनुसार अभिधर्म बुद्धवचन 

नहीं हैं। हम भूमिका में अभिधम ग्रन्थों की प्रामाणिकता के प्रइदन का विचार करेंग। सूत्र 

भौर अभिधर्म का विरोध, यथा ३. १०४, ७. २२५ 

उदानवर्ग (तिब्बती सूत्र, २६) के तिब्बती भाषान्तर का अनुवाद डब्ल्यू० राकहिल (लन्दन 

१८८३) ने किया हैँ और एच० बेक (बलिन १९११) ने उसे प्रकाशित किया है। मूल 

का एक अच्छा भाग तुकिस्तान में पाया यया हैँ (जे० आर० ए० एस० १९१२ प्‌. ३५५- 

३७७; जे० एस० १९१२, १.३११ में पालि पाठ को इससे समानता दिखाई गई हैं )-- 

एस० लेबी. जें० एस० १९१२, २.२१५-२२२. 

83 00080 वि अभिधर्म लिटरेचर आफ दि सर्वास्तिवादिन्स, जें० पी० टी० एस०, 
०५, १६ छ५०, 


ही, . अभिसकोश 
.._ झाल्रवाताखवा धर्माः संस्कृतां सार्गवर्जिता:। . 
ह साखवा. आखवास्तेषु यस्मात्समनुझेरतें ॥४७ 
वह धर्म कौन हैं जिनका । अविचय अभिधर्म में उपदिष्ट है ? ह 
४. ए--धर्म साखव और जनाखब हँ।2/ | 
- “'सांस्रव धर्म -कौन, है... 7९१४० आल | 
कद बी-डी-मार्ग को वजित कर अन्य संस्कृत धर्म.साख॒व हैं । वह साखव हैं. क्योंकि _ 
बहाँ आखव प्रत्तिष्ठा-हाभ करते हैं... 
... [७] संस्कृत धर्म का अर्थ १:७ ए, २.४५ सीडी में है।. 
हट आख़वबों पर ५. ४० दखिए।.. 3 बे पा के. ह रे 
. यद्यपि आय॑मार्ग या असंस्कृत धर्म आख्रव-विशेष के, यथा मिथ्यादुष्टि के, आलम्बन 
हो सकंते हें किन्तु इससे आर्यमार्ग या यह धर्म साख्रव नहीं होते, क्योंकि आख्रव 
3 सास्रवानाखवां धर्माः [व्यास्या १२.९]... आल 
४ संस्कृता सार्गवर्जिताः । सात्रवा आखवास्तेषु यस्मात्‌ समनुंशेरते ॥ [व्याख्या १२.२०,. 
हित संस्कृत धर्मों को वर्जित:कर अन्य संस्कृत धर्म साल्व कहलाते हैं । थह कैसे 





. और क्यों 'साख्रव हें? . ही का ह 

. (१) हम येह नहीं कह सकते कि जो आखवों से 'संप्रयुक्त' हैं, वह साख्रव हें क्योंकि केचल . 

क्लिष्ट चित्त-चेत्तों का. आखवों से संप्रयोग होता है. (१.२३)। हज 

(२) हम यह नहीं कह सकते कि जिनका आज्रवों के साथ उत्पाद (सहोत्पाद) होता है 

वह सास्रव हैं। उस पक्ष में न वाह्म धर्म (१.३९ ए) साख्रव होंगे और-न उस सत्व के 

ह पु उपादान-स्कन्ध. (१.८) जिनको सन्‍्तति में क्लेशों का समुदाचार “इस समय नहीं 
(३) हम नहीं कह सकते कि आख्वों के जो आश्रय हैं, वह साख्व हें, क्योंकि ६ आध्या- 

. त्मिक आयतन ही आख्रवों के आश्रय होते हैं।.. ... आग 
: « (४) हम यह नहीं कह सकते कि जो आखवों के आलस्बन हैं वह सात्रव हें। इस विकल्प 
.-... में निर्वाण (निरोधसत्य) भी सासत्रव होगा क्योंकि निर्वाण के विषय में भी. मिथ्यादष्टि 
. हो सकती हैं। इंस विकल्प में जब ऊध्व भूमि को.अधर भूमि के आस्रव आलस्बन बनायेंगे 

:« तब ऊध्वे भूमि भी साल्व होगी। (५.१८ में इन दृष्टियों का विरोध किया है।) अतः 

- “आचार्य कहते हैं कि एक धर्म सास्रव' कहलाता , है जब आख्रव वहां अनुद्यन करते हें . 

. (अनुशेरते) अर्थात्‌ वहां पुष्टि-लाभ करते हैं (पुष्टि लभन्ते) अथवा वहां प्रतिष्ठा-लाभ 
.. करते हैं यथा पादतल भूमि पर प्रतिष्ठित हो सकता है, तप्त उपलू पर नहीं। सास्रच' 

. धर्मों में. पुष्ठि और प्रतिष्ठा का छाभ कर अनुशय की बहुलता होती है (सब्तायन्ते) । एक 
-. ...इसरे मत के अनुसार जेसे यह कहने के लिए कि “यह आहार मुझे पथ्य है” “यह आहार 
: मेरे अनुकल है” (अनुगुणीभवति) छोक में कहते हें कि “यह आहार सुझ्े ूगता है (मम 
..अनुशेते ) - उसी प्रकार आलंब “इन धर्मों में अनुशयन करते हूँ”“इन धर्मों के अनुकूल हें ।” 
-अंतएव उने- धर्मों को सोलव कहते हें जिनके अनुकूल आल्व हैं अर्थात्‌ -मार्गवर्जित संस्कृत । 

. वास्तव में आखव का अभिष्यन्दित कर्म से [व्याख्या १३.७] संस्कृत निर्वेतित - होते हैं। 
“ अंतएुव आज़ उनके अनुकूल हूँ [व्याख्या ५.१ १८, २९, ३९, ४० देखिए]। निकाय .. 


22 इसपर एकसत नहीं हें कि बुद्धकाय सालव है या नहीं। (१.३१ डी देखिए ) 


. प्रयेस कोशस्थान : धातुनिदंश रे ९ - 


बहाँ प्रतिष्ठा-छाभ नहीं: करते, वहाँ अनुशयन नहीं करते। इसका व्याख्यान" पचिये कोशस्थांत 
 (अनुशयनिर्देश) में करेंगे। हे 2 पक ह 
| अनाखवाभार्गसत्यं , जिविध चाप्पसंस्कृतम्‌ । . के ।' | डर 
आकाश हो निरोधों .च् तन्नाकाञामनावृत्तिः॥५॥ ... ... .- 
'. अनाख्रव धर्म कौन हैं? . . | दम आर 
' ५ ए-बी--मार्गसत्य भौर तीन असंस्कृत अनाखब हूँ।१ .. 
: तीन असंस्कृत कौन हैं? * , है? ऑटो गा 

[८] ५ सी--आकाश और दो निरोध ।), ... :+ ८ 3, 

.. दो निरोध प्रतिसंख्यानिरोध- और अप्रेतिसंख्यांनिरोध हैं| तीन: अंसंस्कृतं और 
“मार्ग-सत्य यह अनाख्रव-घर्म हैं क्योंकि यहाँ. आख्रव .प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते। . 
ह ५. डी--आकाशझ वह है “जो आवृत नहीं करता। | | रे 

आकाश अनावरण-स्वंभाव है; यहाँ रूप की अबाव गति हैँ। येह रूप से आवृत भी नहीं 
'होता .(आब्रियते) क्‍योंकि आकाश रूप से अपगत नहीं होता।१ 


+ उन्‍न्‍# 


१ अनाखवा मार्गसत्यं त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌।. [व्याख्या १३.३०. | मल 
सत्यदर्शनात्मक और सत्यभावनात्मक धर्मों का समुदाय सा्गसत्य हूं.। (६.२५ डी,७, ३ बी) 
' असंस्कृतों पर १.४८ बी, २.५५ सी-डी और भूमिका देखिए । 
कुछ दार्शनिक यथा वात्सीपुत्नीय कहते हें. कि केवल एंक भ्संस्कृत हूँ अर्थात्‌ निर्वाण। बेदो- 
पिक परंमाणु आदि अनेक असंस्कृत मानते हें [व्याब्या १५.२]।.  .,: 
एक हैं जो तोन भर्सेस्कृत मानते हैँ । दूसरे शून्यता को जो 'तथतालक्षण' है (मंध्यमक, 
७.३३, पृ० १७६) अभसंस्कृत मानते हें। 
 वेसिलीफ़, पृ०२६४, - २८२--कथावत्यु, २.९, ६. १-६, १९.५; भावविवेक, ने्नाजओ 
* १२३७, २, पृ० २७५, कालम .३ थ् 
+ आकाओं हो निरोधो च। दो निरोधों पर १.६, २.५५ सी और ५ निरोधों-पर- १.२० 
' , ए-बी देखिए। । 
२. तत्राकाइमनावुतिः। [व्याख्या १५.६] न बे 
3 आकाश ओर आकाशधातु के भेद पर १. २८ देखिए। आकाहझ नामक असंस्कृत के अभाव॑ 
पर: (सौत्रान्तिकंवाद) २.५५ सी-डो देखिए--कथावत्य, ६ ६-७. - . 
'आकाह पर 'डाकुमेन्टस आफ़ अभिषम' बी० ई० एफ़० ई० ओ० १९३०, २.२७९,.३ . १३९; 
:परिश्षिष्ट देखिएं। . ' 
आकाश और अन्य असंस्कृतों पर माध्यसिक सत सौत्रान्तिकों के मत से मिलता है। आये 
देव, इतक, ९. ३ में 206 22%०७ ५०५; चतु ४०८३५ २०२, एंशियाटिकः सोसा० आप 
बंगाल, ३ पृ, ४८३+ १९१४) इसका व्याख्यान करते हैं; “जहां रूपान्तर का अभाव है,जह' 
रूपी धर्मों की उत्पत्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं हें । रूपाभाव मात्र के:लिए आकाश क्‌ः 
: व्यवहार होता हूँ क्योंकि भाव वहां अत्यन्त रूप से प्रकाशित होते हें (भृशमस्यान्तः कादनते 
भावा:--व्योख्या १५.८) । वेभाषिक अभिषर्मशास्त्र में आकादा में वस्‍्तुत्व आरोपित 
करते हैँ। बहू यह नहों देखते कि आगंस अवस्तुसत्‌, अकिचन (अवस्तुसतो४किचनस्य ) 
-नामधेप मात्र का उपदेश देता है... 7 ... 


श्ण .. .अभिषर्मकोश - 
प्रतिसंस्यानिरोधो यो विसंयोग:ः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
॥ के उत्पादात्यन्तविध्नोष््यो निरोधो5्प्रतिसंस्यया ॥६॥ 
६ ए-बी--पृथक्‌ पृथक्‌ 'विसंयोग' प्रतिसंस्यानिरोध (२.५५) है।४ - हे 
सालव धर्मो से विसंयोग (२.५७ डी) प्रतिसंस्यानिरोध (२. ५५ ) या निर्वाण है । 
[९] प्रतिसंस्यान या प्रतिसंख्या से एक प्रज्ञाविशेष कां, अनाख्व प्रज्ञा का, दुःखांदि 
आयंसत्यों के अभिसमय (साक्षात्कार) का ग्रहण | होता हैँ । इस प्रज्ञाविशेष से जिस निरोध 
की. प्राप्ति होती है वह प्रतिसंस्थानिरोध कहलाता है । हम प्रतिसंख्याग्राप्य निरोध' कह 
सकते थे किन्तु मध्यम पद (प्राप्य) का लोप होता है यथा 'गोयुक्त रथ' न कह कर गोरथ' 
कहते हैं। (गोरथ --गोयुक्त रथ) ह ह ह रे 
वया यह समझना चाहिए कि सब साख्रव धर्मों के लिए एक ही प्रतिसंख्यानिरोध होता है ? 
: “गहीं । प्रत्येक विसंयोग पृथकू-पृथक्‌ प्रतिसंख्यानिरोध है। जितने संयोग-द्रव्य होते है उतने 
ही विसंयोग-द्वव्य होते हैं।* यदि अन्यथा होता, यदि प्रतिसंख्यानिरोध एक ही होता, तो जिस 
पुदुयल ने दुःखसत्य-दर्शन से प्रह्मतव्य क्लेशों के निरोध का लाभ किया हैं, उसका साक्षात्कार 
किया है, उसको समुदयादि दर्शन और भावना से प्रहातव्य क्लेशों के निरोध की. प्राप्ति भी ह 
साथ-साथ होती ।. उसके लिए शेष क्लेश्ञों के प्रतिपक्षभूत मार्ग की भावना व्यर्थ होगी _ 
(विभाषा ३२, ६) । किन्तु क्या यह नहीं कहा है कि “ निरोध असभाग है”? इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि निरोध एंक है अथवा एक निरोध दूसरे निरोध का सभाग नहीं हो सकता। 
इसका यह अर्थ है कि निरोध का कोई सभाग-हेतु नहीं है और न यह किसी दूसरे धर्म का 
सभाग-हेतु है | ( २.५२ ) । कि *- 0 5 +9# छोटी 
(१० ) ६ सी-डी--एक अन्य निरोध जो उत्पाद में अत्यन्त विष्नभूत है अप्रतिसंख्या- 
निरोध कहलाता: है. ।* : के बे 


. ४ प्रतिसंस्थानिरोधों यो विसंयोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । कथावत्यु, १९. ३ के शास्त्रार्थ से तुलना 
कीजिए। । दम पर 
सर्वास्तिवादिन्‌ का मत हें कि 'क्लेश-विसंयोग! क्लेश या अनांगत दुःख का निरोध ! (बिसं- 

- योग, निरोध) वस्तुसत्‌, पमंसतू, द्रव्य हैं। विसंयोग' हेतुजनित नहीं है : यह नित्य है। 


द्रव्य है जिससे रागद्ेबादि 


बलेश संप्रयुक्त हो सकते हैं। क्लेश या संयोजन रज्जुस्थानीय हैँ; पुदूगल बलीवं॑र्दस्थानीय 
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है | व्यास्या १६.२२ ] (संयुत्त, ४. २८२. से तुलना कीजिए) ।. सास्रव द्रव्य संयोग- - 


चस्तु _ सम्ज्योजनिय' है। प्रतिसंस्थानिरोध कई हैं, वसुसित्र, सहासांघिक ३४ वां बाद... 
“ विभाषा का हवाला ३१, पृ.१६१, काल० ३, प्‌. १६२, काल० १ है । हे, 
29224 से उसके पुव॑ 'भर्ता हज क -विजशाख ने पूछा : कि सभाग आयें निरेध: ? उसने 
" उत्तर, दया: असभाग आयुक्मन्‌ विशाख । [व्याख्या १६. २८। . ध्यमागम, फ़ैल्किकुलस 
- १८, फ़ोलिओ ३, विभाषा ३१. १६) डे कर: हे श पर है फ़स्किकुल 
सज्मिम, १. ३०४ से तुलना कीजिए : निब्बानस्स पनय्ये कि पतिभागो . .... .... 
) उत्पादात्यन्तविध्वो$ न्‍यो निरोधो$प्रतिसंस्यया ॥ _व्यास्या १७, ८] 2 


ही 


प्रथम कोशस्थान: धातुनिर्देश / ५ १3 हा ह हि ११, 


विष्न है. - 


अप्रतिसंख्या-निरोर्ध हैं। इसकी यह संज्ञा, इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी ; प्राप्ति -सत्याभिसमय 2 

से नहीं होती, प्रत्यय-बैक॑ल्य से होती हैं।* हे न 2.5 "कह हे 
* - यर्था, जब चक्षरिच्द्रिय और मन-इन्द्रिय एक रूप में,व्यासक्त होते. है तब अन्य रूप, शब्द, . 

. गन्ध,- रस और स्प्रष्ठव्य प्रत्युत्पन्न अध्चः का अतिक्रम कर: अतीत. जध्व में प्रतिपन्न होते हैं |. 5 
इससे: यह. परिणाम निकलता हैं कि >क्षुविज्ञानादि पांच विज्ञानंकाय जिनका आलम्बन 
: अन्य रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हो सकते थे, उत्पन्न नहीं हो-सकते। क्योंकि विज्ञान- 
काय अतीत विषय के ग्रहण में, चाहे वह स्वालम्बन' ही क्यों .न हो, समर्थ नहीं होते। “अतः - : 

.पूर्वोक्त विज्ञानों के उत्पाद में अत्यन्त विध्न. होता: है क्योंकि अत्यय-वैकल्य हैं । री 
. इस विदेश में चतुष्कोटि है, (विभाषा ३२, ६) ४८. ., 5 ० ० हल. 

१ केवल अतीत, प्रत्युत्मन्न, उत्पत्तिधर्मा सास्रव धर्मों का प्रतिसंस्यानिरोध;.... 

केवल, अनुत्पत्तिधर्मा अनास्रव संस्कृत धर्मो-का अप्रतिसंख्यानतिरोध; £... 

. ३ अनुत्पत्तिधर्मा .सास्रव धर्मों का प्रतिसंख्यांनिरोध और अग्नतिसंख्या-निरोध गा 

* ४ अतीत, अप्रत्युत्पंत्त और उत्पत्तिधर्मा अनाखव धर्मों का न. प्रतिसंख्यानिरोधे, ,न अंप्रति-. 

: संख्यानिरोध। .ह. . हट 22% । | 


[११] ते पुनः संस्कृता धर्मा रूपादिस्कंस्धपंचफम्‌ । 
त॑ एवां5ध्वा कथावस्तु . सनिःसारांः सवस्तुकोः॥छ॥ 


» विभाषा, ३२/५--कथावत्यु, २.११ के भनुसार सहिसासक .(वैसिलीफ पृ.२८२) और. 
अंधक पटिसंखानिरोध . और अप्पठ्सिंखानिरोध में भेद करते हें। शंकर २,२, २२ में - 
दो. निरोधों का विचार करते हे (एलबम करने १११ देखिए) । वह अंप्रतिसंस्यानिरोध ओर 
अनित्यतानिरोध को (१.२० ए-बी) एंक दूसरे से:मिला जुला देते हैं। पा 
यह चतुष्कोटि दो विषयों पर आशित हूँ: १. .साल्रव-धर्मोका, चाहे जिस ,किसीं अध्च के 

'. वह हों, चाहे उत्पत्तिधर्मा हों या अनुत्पत्तिधर्मा। .प्रतिसंड्यानिरोध (विसंयोग, -वैराग्य ) 

. हो सकता हू। २. सर्वे अनात्नव और साख्रव धर्मों का, जो अनुत्पत्तिधर्मा हूं,:अप्रतिसंख्या- : 

... निरोध होता हू। 'अनागंतधर्मों का अस्तित्व हे।॥ वह उत्पन्न होंगे यदि प्रत्ययं उनको अना-  - 

... गत से प्रत्युत्पन्न अध्व में आक्ृष्ट करेंगे। वह उत्पन्न न होंगे यदि उनको , अप्रतिसंरुयानिरोध 

'. का लास होगा। यथा आर्य एक काल:सें तियेक्‌ योनि में पुनः अनुत्पन्न होने का सामंथ्य॑ प्राप्त 

' - फरता हुं! वह तियेक्‌ योति के अंप्रतिसंख्यानिरोध का छाभ करता हैँ जो अब से उसके लिए .. 

. अनुत्पत्तिधर्मा' है। 

>.. भेगवत्‌ ख्रोतापंश्न पुदूगल के विषय.में कहते हें: “इंसके नरक, तिर्यक, प्रेतमव निरुंद्ध हैं।” 

(व्यास्या १८.१४) (संयुत्त, ५.३५६ से तुलना कोजिए.:--खीणनिरयो खीणतिरच्छानं- 

» ' योतिको ...... )--अप्रतिंसंस्थानिरोध .एक चँमं॑विशेष है जो अम॒क अमृक धर्म के 
: " उत्पाद का. उसमें नियत रोध करता है जिसमें उसकी प्राप्ति होतीं है।. यह अत्यन्ते-अनु- -. 

... स्वाद भ्त्यय-वेकल्यमात्र से नहों होता क्योंकि यदि पुनः प्रत्ययों का किसी दिन साध्चिध्य होगा -' 

|. «तो धर्म की उत्पत्ति का प्रसंग होगा । जतः अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति से तज्जातीय 

 - भत्यय-सान्षिध्य और उत्पत्ति का नियत रोध होता है। २.५५ सी-डी और ५. २४ देखिए। ... 


लय 
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हमने कहा है कि साख्रव धर्म मार्गवर्जित संस्कृत धर्म, हैं। संस्कृत कौन हे ? 
७ ए-वी. संस्कृत रूपादि पंचस्कन्ध हैं।* सा या की बढ वी माह 

-रूपस्कन्थ, वेदनास्कन्ध, संशास्कत्थ, संस्कारस्कस्ध, विज्ञानस्कन्ध । 'संस्क्ृत' की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है: “जिसे प्रत्ययों ने अन्‍्योन्‍्य समागम से, एक दूसरे की अपेक्षा-कर ( समेत्य, संभूय) 
. किया है (कृत) ”। कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जो एक प्रत्यय से जनित हो (२.६४)। संस्क्ृत' 

. शब्द का अर्थ यद्यपि कृत' है तथापि यह अनागत- धर्म के लिए, प्रत्युत्पन्न धर्म के लिए उसी प्रकार, 
प्रयुक्त होता है जैसे अंतीत:धर्म के लिए । वास्तव में अध्व के बंदलने से धर्म को स्वभाव नहीं बंद- 
लता--दुग्धवत्‌ । दुग्ध! का अर्थ है स्तन से जो निष्कासित हुआ है” जो दुहा गया हैं'। किन्तु 
स्तनस्थ क्षीर को भी लोक में दुग्ध! कहते हैं चाहे वह निष्कासित हो या न हो। 'इन्धन' का 
अर्थ है प्रदीप्त काष्ठ' किन्तु काष्ठ को भी इन्धन' कहते हैं। | 

[१२] ७ सी-डी . संस्क्ृत ही अध्व, कथावस्तु, सनिःसार और सवस्तुक हैं।'* 

१. संस्कृत ही अध्व अर्थात्‌ अतीत, प्रत्युत्पन्ष और अनागत काल हैं क्योंकि -उनका गत- 
गच्छत्‌ृ-नमिष्यतृभाव है। यथा अध्व (मार्ग) के लिए लोक में कहते हैँ कि यह अध्व ग्राम को 
गया, जाता है, जाएगा। न्‍ ह 

. अथवा संस्कृत अध्व' इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अनित्यता (२.४५ सी) इनका भक्षण 
_ करती है (अचन्ते)। ्ि ह हि 

२. कथा से अभिप्राय शब्द, वाक्य से है। कथा का वस्तु (विषय) नाम (२.३६) हैं।* 

- क्या यह आवश्यक है कि कारिका में दिए अर्थ को हम अक्षरद: लें और कहें कि संस्कृत 
ताम हें? .. ह - ह । | 

: नहीं ।कथावस्तु' से कथा के विषय का अर्थात्‌ सार्थक वस्तु का ग्रहण होता है । अन्यथा 
यदिकथावस्तु' से केवल नाम का ग्रहण हो तो प्रकरणपादर से विरोध हो। प्रकरणपाद में कहा 
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३ ते पुनः संल्कृता धर्मा रूपादिस्कन्धपंचकम्‌ - [व्याख्या १९, ३०,-२० .७]। स्कन्ध आख्या 
का निरूपण १.. २० में हे। संस्कृत! पर विसुद्धिमग्गो २९३ देखिये । 
: 4 ते एवाध्वा कथावस्तु सनिःसाराः सवस्तुकाः॥ (व्याख्या २०, २४, २१.२०, २१.२८) 
* इस सूत्र के अनुसार : [व्याख्या २१. ३-५] त्रीणीमानि... भिक्षवः कथावंस्तृन्यचतुर्थान्य- 
पंचमानि यास्याश्रित्यायाः कंथां कथयन्तः कथयन्ति। कतेसानि न्लीणि । अतीत कथावस्तु 
अनागत॑ कथावस्तु प्रत्युत्पन्नं कथावस्तु । [प्रित्युत्पन्न॑ (व्याख्या. २१.५) के अनन्तर कथावस्तु 
.. होना चाहिए था पर.छूड गया है ।] . मत 27 | 
 अंगुत्तर, १.१९७ से तुलना कीजिए। 
संघभद, एश्शा३/१३..... मर म 
3 २३.१०, फ़ोलिओ ४४ एं ४: “तीन अध्च, तीन कथावस्तु १८ धातुओं में, १२ आयतनों 
- : में, पांच स्कस्धों सें संगृहीत हें। निरोधज्ञान' को चित कर द्वोष ९ ज्ञानों. से यह जाने 
ही जाते हैं । ६ विज्ञानों से इनका प्रविचय होता है और सब अनुशयों से यह प्रभावित होते 


प्रथम कौशस्थान-+ घातुनिदेश, ४ बा, के 


-है कि क्थांवस्तु १८ धातुओं में संगृहीत है।” (विभाषा, .१५, ८ ) ४. | 
३. निःसार- का अर्थ है अवद्य निःसरंण (सार निःसरण), सर्व संस्कृत का निर्बाण ... 
४ (निरुपधि-शेष निर्वाण) । क्योंकि संस्कृत से निःसरण आवश्यक इसंलिंए : संस्कृत को. हे 
स्निःसार' कहते हैं।" ०. 
[.१३ ] ४ संस्कृत सहेतुक हैं ।:इसलिए उन्हें. सवस्तुक कहते “हैं अर्थात्‌ सहेतुक ।'- 
वैभाषिकों का मत है कि 'सबस्तुक' शब्द में “'वस्तु'-का अर्थ हेतु है।। .. 
संस्कृत' के यह विविध- पर्याय. रूप हैं। . । 


:. थे सांखवा ' उपादानस्कन्धास्ते, सरणा अपि। -£ : 
दुःखं समुदयों ोको  दृष्ठिस्थानं भवईंच ते ॥८॥ 


८ ए-बी---जब वे साख््रव होते है तंव उपादानस्केन्ध होते हैं।? साख्रव सेंस्क्ृत ५ उपादान 
: स्कन्ध हैँ। सब' उपादानस्कन्ध स्कृन्ध हेँ। किन्तु ' अनाखव संस्कृत स्कन्धों में संगृहीत हैं,... 
_'उपांदानस्कन्वों में संगृहीत नहीं.हैं (विभाषा, ७५, ३)।.. इ 
-.  'उपादान' कलेश हैं (क्लेश; ५.३८)।॥ ..ै। श 8:85 59%) 
.... उपादानस्कन्ध सेंज्ञा. इसलिए है (१) क्योंकि यहं कलेशों-से संभूत. हैं यथा छोक में '- 
. तृणांग्नि! तुषाग्नि' कहते हैं; (२) अथवा यह क्लेशविधेय हैं यथा लोक में राजा से विधेय - 
पुरुष को 'राजपुरुष' कहते हैं; (३) अथवा इनसे उपादान, क्लेश संभूत होते है, यथा छोक”'., 
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“४ असंस्कृत “'केथावस्तु' क्यों नहीं हें ? क्योंकि यह कथा का हेतु-प्रत्यय (२.५५) नहीं हैं; . 
.. क्योंकि जेसे हम कह सकते हूँ कि दीपंकर एवं एवं थे सेत्रेय एवं एवं होंगे .... . . «., 
' कृप्फिण भर ) राजा ऐसे हें उस प्रकार असंस्कृत आश्यानकरण-योग्य नहीं: है [व्याख्या 
२१.२०|। - 
प्रकरण, ३४ ए के अनुसार हम उद्धार करं सकते हैं: सनिःसारा धर्मा£ कतमे ? सर्वे संस्कृता 
: घर्मा:--केवल सालव-धर्मो से ही नहीं किन्तु आर्यसार्ग से भी निःसरण' आवदयक है । . 
.. - .कोलोपम सूत्र को व्याख्या [२१.२५] उद्धुत करती है, मज्किम, .६ :.१३५, वज्रच्छेदिका ९६. 
, 'कोलोपमं धर्मपर्यायं आजानड्ूधर्मा अपि प्रह्मतव्याः . प्रागेबार्मा इति (बोधिचर्याबतार, -. 
"९. ३३ से तुलना कीजिए;-कठ,-२. १४) । कोलोपम. पर ८ . १८६-और परिशिष्ट देखिए । 
प्रकरण, ३३ बो ३ के अनुसार: सवस्तुकाः सप्रत्यया धर्मा: कतसे ? . :.. . 
-“+संस्कृता धर्मा:--२. ५५ के अन्त में देखिए। . ... की हि 
“निरुक्ति के अनुसार वस्तु' का अर्थ हेतु हैः वसन्त्यस्मिन्‌ प्राक कार्याणि पश्चात्‌ तत उत्पत्तेः। .. 
४ व्याख्या २१.२९ में उत्पत्तेः के स्थान में उत्पत्तिः पांठ है ।] रे 
: व्याख्या [२१.३०] यहां २.५५- के .भाष्य का (एक अंश उद्धृत करंती हैँ।. प्रवचन . 
' स्‌ वस्तु शब्द का प्रयोग पांच अर्थों में पाया जाता है (विभाषां, १९६, ८)--वसुबन्ध के मत 
' में सवस्तुक का अर्थ सस्वभाव' हूं: संस्कृत सस्वभाव हूं, असंस्कृत अवस्तुक प्रज्ञप्तिसत्‌ हैं।... 
ये साख्रंदा उपादानस्कन्धांस्ते [व्यास्या २२.१०]. . ' 
5 देते है। ७५, ३ में उपादानस्कन्ध' पद के १४ अर्थ दिए हें।. वसुबन्धु नधु इनमें से पहले तीन . 
: खन्‍्ध ओर उपादानक्खन्ध पर विसुद्धिमग्ग, १४, वारेन, प्‌ १५५ देखिए । 
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में पुष्प-वृक्ष, फल-वृक्ष कहते हैं। 

८ सी. इन्हें सरणा' भी कहते हैं ४ ५ 

[१४| रण' क्लेश हे क्योंकि वह अपने को और दूसरे को बाधा पहुँचाते हूँ । साख्रव संस्कृत 
सरण' कहलाते हें क्योंकि ब्लेश या रण वहां प्रतिष्ठा-लाभ करते हैँ, उनसे अनुशयित, 
उपसेवित होते हैं । इसी प्रकार वह साख्रवः कहलाते हैं क्योंकि वहां आख्रवः अनुशयन 
करते हैं। 
, सी-डी . वह दुःख, समुदय, छोक, दृष्टिस्थान, भव भी हैं।" 
. दुःख, क्‍योंकि वह आर्यो के प्रतिकूल है (६.२) । 
. समुदय, क्योंकि दुःख के वह हेतुभूत हैं (६.२) । 
« छोक, क्योंकि वह विनाशग्रवृत्त हें।* 
, दृष्टिस्थान, क्योंकि ५ दृष्टियां यहां अवस्थान करती हैं (तिष्ठति) और प्रतिष्ठा- 
लाभ करती हैं (५.७) (प्रकरण, ३१ वी ७) । 

५. भव, क्योंकि उनका अस्तित्व है।? (८. पृ, १४१) 


ढर ० 0 “७ (७ 


रूप पंचेन्द्रियाण्यर्था: पंचा$विज्ञप्तिरेव च । 
” तहिशानाशक्षया रूपप्रसादाइचक्षुरादयः ॥९॥ 


हमने कहा है कि ५ स्कन्‍्ध हैं (१.७, २०)। हम पहले रूपस्कन्ध का निर्देश करते हें 
(१.९-१४ वी ) । 
९ ए-बी. पांच इन्द्रिय, पांच अर्थ या विषय और अविज्ञप्ति--यह रूप हैं।४ पांच इन्द्रियः 


न्जिििजजत+ + जप +5५++ 


४ सरणा अपि। मज्मकिम, ३.२३५ 

रण, सरण, अरणा (७.३५ सो) पर सज्क्िम, ३ .२३५, सूसिओं, १९१४, पु०३५, वालेसर, 
डी स्ट्राइटलाजिगकाइट डे सुभूति (हीडेलवर्ग, १९१७) देखिए। 

दुःख समुदयों लोको दृष्टिस्थानं भवइच ते॥ा े 
अस्मिश्नेव रोहित व्यायाममात्रे कलेवरे छोक॑ प्रश्मयासि लछोकसमुदयं च (व्याख्या २३.६-) 
[ दा २.४८: रोहितस्स देवपुत्त) (व्याख्या २३ . ६ में रोहित' के स्थान में 'रोहिताइव' 
पाठ है )-- - 

भगवत्‌ पुनः कहते हैं: लुह्मते प्रदुह्मयते तस्माल्लोकः (संयुत्त ४.५२) (व्यास्या २३.७ में 
लुज्यते प्रलुज्यत्ते पाठ है )--अष्टसाहलिका, पु०२५६; सहाव्युत्पत्ति, १५४, १६ (वोगि- 
हारा, बोधिसत्वभूमि, छीपज़िग--१९०८, पु०. ३७)--यहां लुजि' धातु है, छोफि' नहीं। 
भूव॒तीति भवः--व्याख्या : भवः कतसः । पंचोपादानस्कन्धा इति वचनात्‌ (व्याख्या २३ . १३) 
ह्वेनचाझ का अनुवादः यह भवत्रय हैं।” 

ऐसा प्रतीत होता है कि वसुबन्धु ने प्रकरण, ३२ बी २ से लिया है । 

“कौन घ॒र्म भव हैँ? सार्नव धर्म । 

कौन धर्मे 'भर्वा नहों हैं? अनासत्रव धर्म” , 

रूप पंचेन्द्रियाण्पर्थाः पंचाविज्ञप्तिरेव च । 

भूमिका में अनुदित प्रकरणपाद, अध्याय १ से तुछना कीजिए । 


न ० 


(0 


रण 


प्रथम कोशस्थानः-बातुनिदेश- | “7 7. १५ 
“अक्षरिन्द्रिय, तर, अ्रोण,'/जिद्वा।  कायख 2 
[१५] पांच अर्थ जो ५ इन्द्रियों के' विषय है--रूपं,-शब्दं, गनंध, रस, सप्रेष्टव्य । इनमें | 
5 अविज्प्ति (१.११) को शामिल केर रूपस्कन्ध होता- है । 

... हमेते रूपशब्दादि-पांच-अर्थ गिनाए हैं।/ की न न्य 
.. ९ सीडी . इन अर्थों के विज्ञान के आश्रय रूप-प्रसाद --चक्षुरादि ,पंचेह्तिय हैं।' (इन्द्रिय भूत- 
* विंकारविशेष- हैं) ५ 7 ! हु | 
: ८ अक्षुविज्ञान, श्रोत्र,' ध्राण," जिह्मा' और कायविज्ञान के जो पांच आश्रय हैं और जो 
. झुपप्रसाद और अतीन्द्रिय हें वह यथातक्रम चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र , प्राण; जिद्दा?, कांयेन्द्रिय हैं। 
. « यथा भेंगवंत्‌ ने कहा है: हे भिक्षुओ ! चक्षु आध्यात्मिक: आयतन भौतिक प्रसाद रूप... 
« “अथवा इसका अर्थ. इस भ्रंकार हो - सकता हैं | ० हे 
. ९ सी-डी. इन.इन्द्रियों के विज्ञानों के आश्रय अर्थात्‌.....चक्षुविज्ञान आदि के ओश्रय--यह अर्थ | 
' प्रकरण ग्रल्थ- (१३ ए-१०) का अनुवर्तत करता हूँ। प्रकरण "में हैं :-- 

*  अ5&अक्षुविज्ञान क्या है? . .. । 
."  » यह प्रसादरूप है.जो चेक्षु के विज्ञान का आश्रय है। 
“ रूप द्विधा। विंशतिधा : शब्दस्त्वष्टेविधो रसः 
घोढा- चतुर्विधो गंन्भ : स्पृश्यमेकादशात्मकम्‌॥१०॥ 
. "हम रूपायतेन से आरम्भ कर .५ अर्थों का अब बिचार करते हैं। 
* [१६] १०एं, रूप हिंविध है, रूप २० प्रकार का है।) शक आम 
१. रूप वर्ण और संस्थान है। वर्ण चतुविध हैः- नील, लोहिते, पीत, अवदात। अन्य 
“ वर्ण, वर्ण-चतुष्टय के भेद हैं। संस्थान (४. ३ सी)अष्टविध है :- दीघे, हुस्व,. वृत्त, परि- 
-- मंडल, उननते,, अवनत, शांत, विज्ञात।ं ४... ००3 | 
२. रूप के २० प्रकार हैं:- ४ मूल जाति के वर्ण, ८ संस्थान, ८ वर्ण--अभ्र, धूम, रज, 
“ -अहिका, छाया; आतप, आलोक, अन्धकार । कोई नभस्‌ को भी जो बैडूय-भित्ति के आकार 


् 


. तद्िसानाश्रया रूंपप्रसादइचक्षु रादयः ॥ [व्याख्या २३ .'३२] 


5“ पाँच इच्द्रियां. अतीन्द्िय, अच्छ, इच्द्रियग्राह्म-वस्तु-व्यतिरिकत,. रूप-संप्रष्टव्यादि-व्यतिरिक्त 
:-” - हैं। इनके अस्तित्व का ज्ञान अनुमान से होता है। जिन्हें लोकभाषा में चक्षरादि कहते हें 
..: बहू इनके अधिंष्ठान हैं [व्यास्या २४.१३] (१.४४ ए-बी)) . 
:: . , पसादचबखु, चक्‍्लुपसाद पर घम्मसंगणि, ६१६; ६२८ देखिए। 7 
१.३५ में उद्धृत सूत्र देखिए--विभेंग, १२२, साइकालोनी १७३ से तुलना कोजिए। 
त्ड 3 आह कक ७१, १२ के अनुसार है।.... ' 
.  ) रूप द्विषा. विशतिधा [२५ “व्याख्या में ; 
- ; ओमादिक है।] [२५ ६, २५. १३ या में द्विधा! के स्थान म दिंबिंधा' पाठ . 


“४ विभाषा, १३ :.९; महाव्युत्पत्ति, १०१; धम्ससंगणि, ६१७-से तुलना कीजिए के 
- :* सौज्रान्तिक यह नहीं सानते कि संस्थान बर्ण से द्रव्यान्तर है । ड् रे 


१६ अभिधर्मकोश 


का दिखाईपड़ता है, एक वर्ण मानते हैं। इनके अनुसार २१ प्रकारहोते हैं। शात' का अर्थह सम 
संस्थान | विद्ञात' इसका विपर्यय है। महिका' वह वाष्प है जो भूमि और उदक से उत्यित होता 
है। आतप' सूर्य का प्रकाश हैं। आलोक चन्द्र, तारक, अग्नि, ओषधि और मणि का प्रकाश 
है। छाया' जो प्रकाश के प्रतिघन्ध से उत्पन्न होती है वह है जहाँ रूपों का दर्शन होता है। 
अन्धकार इसका विपर्यय है। 

अन्य आख्याओं के अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। 

३. संस्थान के बिना वर्ण रूप हो सकता है :- नील, लोहित, पीत, अवदात, छाया, 
आतप, आलोक, अन्धकार। 

वर्ण के बिता संस्थान रूप हो सकता है:-दीपघ॑-हृस्वादि का वह प्रदेश जो कायविज्ञप्ति- 
स्वभाव है। (४. २) 

रूप वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता है: रूप के परिशिष्ट प्रकार। अन्य आचार्यो का मत है 
कि केवछ आतप और आलोक वर्णमात्र हें क्योंकि नील, लोहितादि का परिच्छेद दीघ-हस्वादि 
के आकार में दिखाई देता है। 

४. किन्तु सौत्रान्तिक कहते हैँ कि एक द्रव्य उभयथा कैसे विद्यमान हो सकता है (विद्यते ), 
कैसे वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता है, क्योंकि वैभाषिकों का सिद्धान्त है कि वर्णरूप और 
संस्थानरूप द्रव्यान्तर हैं (४.३) | 

[१७] क्योंकि वर्ण और संस्थान उभय का एक द्रव्य में प्रज्ञान, ग्रहण होता है। यहाँ 'विद्‌' 
धातु ज्ञानार्थ है, सत्तार्थ नहीं है। 

किन्तु सौत्रान्तिक उत्तर देते हँ कि कायविज्ञप्ति में भी वर्ण-संस्थानात्मक होने का प्रसंग 
होगा। 

१० वी. दब्द अष्टविध है।" 

१. यह चतुरविध है : उपात्तमहाभूतहेतुक, अनुपात्तमहाभूतहेतुक (१. ३४ सी-डी ), सत्वा- 
खुय, असत्वाख्य (सत्वासत्वाख्य) ।* 

चतुविध शब्द मनोज्ञ-अमनोज्ञ भेद से पुनः अष्टविध होता हैं। 

प्रथम प्रकार : यथा हस्तशब्द, वाक्शब्द 

द्वितीय प्रकार : यथा वायु-वनस्पति-नदी शब्द 


कल जनन्‍लनननक लीन किन फननन पेनलन पलक अलकान अमन 


3 िज्ञानकाय, २३.९, ४५ बी १८; विभाषा, ७५, १७५ 

४ घम्मसंगणि, ६३६० 

१) (दाब्दोष्ष्टधा भवेत्‌) 
धम्ससंगणि, ६२१ 

+ सत्वाब्य +>सत्वम्‌ आाचष्टे [व्याख्या २७. १]--प्रत्येक धर्म जो ज्ञापित करता है कि यह 
सत्व है सत्वाख्य' कहलाता हूँ। जब कोई वाग्विज्ञप्ति-शठद (४. ३ डो) सुनता हूं तो वह 
जानता है कि “यह सत्व है” । वाग्विज्ञप्ति से अन्य शब्द असत्वास्य है।... 
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 ,» “तंतीय प्रकोर: यथा वाग्विज्ञप्ति-शब्द : (४.-३. डी) 
चतुर्थ प्रकार : अन्य शब्द े | " 
२. अन्य भ्ाचायों के अनुसार शब्दं प्रथम दो प्रकार का युगपत्‌ हो सकता हूँ यथा.हाथ और 
त्बूरे के संयोग से उत्पादित. शब्द । कित्तु: वैभाषिक -(विभावा, १२७, , ) यहूं नहीं मानते 
-. कि एक वर्ण-परमाणु का हेतु महाभूत-के दो-भूतचतुष्क. होते हैं। अतः-यह नहीं स्वीकार किया जा. 
. सकता किःएक. शब्द-परमाणु हाथ- और तम्बूरे के: महाभूत-चतुष्क-इय- के उपादान से, वर्तमान 
होता हि 8 6 मर जम | 
 «.,:१०- बी-सी. रस छः प्रकार का है।३ ;. 
मधुर, आम्ल;. लवग़, :कटु,- कंषोय और तिक्‍्त। 
[१८] १० सी. गन्ध चतुविध हैं।* ० द 
क्योंकि सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध सम॑ या विंषम हैं [व्या २७. १४] , (सम, विषम >> अनुत्कठ, 
- “उत्कट) । प्रकरणशास्त्र (फ़ोलिंयो, १३वी १) में गन्ध तिविभ हें: सुंगन्व,, दुरगन्‍्ध, समगन्ध। 
१० डी..स्प्रष्टव्य ११ प्रकार का है।। -.. ७... "५ +७ ५ ८ हर 
ह १: ११ द्रव्य. स्प्रष्टव्य : हैं: महाभूतचतुष्क,- इलेक्ष्णत्व, ::कर्केश, गुर॒त्व, ' लघुत्व, शीत, 
_/ जिघत्सा और पिंपासा। । “ । हे 
ह २. भूत-तिर्देश नीचे. (१.-१२) होगा । इलक्ष्णत्व' स्निग्धती हैं.। कृर्कश कृठोरता :है । गुरुत्व 
' बह है जिसके योग से कांय -तोलनाहई (१: ३६). होते हैं। लत्वुत्व इसका ,विपयये है.। शीत वह 
: धर्म है जो उष्म की अभिलाषा उत्पन्न करता है। जिघत्सा: (बुभुक्षा) वह धर्म है.जो आहार की 
“इच्छा उत्पन्न करता है। पिपापा वह:धर्म :हैं जो. पीने की इच्छा उत्पन्न-करता हूँ । वस्तुतः जिघत्सा 
और. पिपासा शब्द से वह स्प्रष्टव्य भ्रज्ञप्त होतां है जो जिघत्सा और पिपासा का उत्पाद करता 
« है। कोरण में कार्ये के उपचार से ऐसा होता है । यथा कहते हैं कि “बुद्धों का उत्पादं सुख है; संद्धर्म 
: की देशना सुख है; संघ की सामग्री सुख हैं; समग्रों को तप सु है” ।3' (मिद्ध और मूंछेन स्प्र- 
# ष्वव्य, में अन्तर्भूत हैं, सिद्धि, ४१०). ० +। ५ (आय 5 0 र 8 
है ४77 हे, रूपधांतु में” जिधत्सा और पिपासा का अभाव, है किन्तु अन्य स्त्रष्टव्य वहाँ हैं। यह सत्य 
: «है कि.रूपावचर देवों के वस्त्र का अछूग. अरूुंग तोल नहीं.होता किन्तु संचित होने-पर उनका तोल 
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: »+/रसः । षोढा [व्यादया २७.१०] आप बुआ 

>: अमेस्कन्ध, ९,.९ के अनुसार रस १४ प्रकार कां है।. धस्मसेंगणि, ६२९ से तुलना कीजिए । 
| गन्धबचतुर्धा . /..... 80.8 8. “ 

5: अस्मसंगणि, ६२५ ह 

. /0 ८ सेप्रष्टव्यमेकादशात्मिकम्‌'] न 

विभाषा, ३२७; :१; घस्मसंगर्णि, ६४८---१.३५ देखिए । व 


* +3:घस्मपद,: १९४; उदानवर्ग ३०, २३--बुद्धो त्याद सुखहे सुंख नहीं है। 
४:१:३० बो वेखिएए. चबहेइ है दा हे है 


पक न .... अंभिधर्मकोर 


होता है। यह सध्य है कि रूपधातु में अपकारक शीत का अभाव हूँ किन्तु अनुग्राहक शीत वहाँ 
- होती है। 
[१९] कम से कम वैभाषिकों का ऐसा मत है। [हमारे मत में समाधि देवों का अनुग्राहक है, 
शीत नहीं, व्या० २७. २८] ऐसा होता है? कि रूपविज्ञान या -चन्नुविज्ञान, एक द्रव्य से, रूप के . 
. एक प्रकार से, उत्पन्न होता है: जब इस द्रव्य के प्रकार (नीलादि ) का व्यवच्छेद होता हूँ । अन्य 
अवस्थाओं में बहु द्वव्यों से विज्ञान की उत्पत्ति होती है :जब ऐसे व्यवच्छेद का अभाव होता है; 
उदाहरण के लिए, जब एक सेता या रत्नराशि के बहुवर्ण और संस्थान का समुदाय दूर से देखा _ 
जाता है । इसी प्रकार श्रोत्रादि विज्ञान की योजना करनी चाहिएं। किन्तु कायविज्ञान अधिक से 
अधिक पाँच द्रव्यों से अर्थात्‌ महाभूतचतुष्क और इलक्ष्णत्व, कर्कशत्वादि अन्य स्प्रष्टव्यों में से 
किसी एक से उत्पन्न होता हैँ । कुछ ही आचार्यों का यह मत हूँ क्योंकि एक दूसरे मत के अनुसार 
कायविज्ञान ११ स्प्रष्ठव्यों से युगपत्‌ उत्पन्न होता है। 
आक्षेप--आपके कथन के अनुसार ५ विज्ञानकायों में से प्रत्येक एक सामान्य को आलम्बन 
बनाता है, यथा चक्षविज्ञान नीललोहितादि को-आलम्बन बनाता है। अतः यह प्रसंग होगा 
कि विज्ञानकायों का विषय सामान्य लक्षण' है, न. कि, जैसा प्रवचन में उपदिष्ट है, 'स्वलक्षण' . 
है। | 
वैभाषिक (विभाषा, १३, १२) का उत्तर हूँ कि स्वलक्षण से प्रवंचन को द्रव्यों का स्वंलक्षण 
इष्ट' नहीं है किन्तु आयतनों का स्वलक्षण इष्ठ है (२.६२ सी) ।९ का 
[२०] जंब कार्येन्द्रिय और जिह्वेन्द्रिय युगपत्‌ अपने विषय को (१. ४३ सी-डी) संप्राप्त- 
होते हैं तो कौन सा विज्ञान पूर्व उत्पन्न होतां हैं ?वह जिसका विषय पदुतर है। किन्तु यदि दो 


) विभाषा, १३, ९ के अनुसार। 
२. व्याख्या २८.४] मनोविज्ञान चक्षुविज्ञान आदि विज्ञानकाय के आलम्बनों को अभिसमस्त 
क्र (अभिसमस्य ) ग्रहण करता है। इसीलिए इसका विषय सासान्य लक्षण व्यवस्थापित 

होता हे। दूसरे शब्दों में इसका विषय विशिष्ट नहीं हूं | 
थदि इसी प्रकार.कोई कहता हूँ कि नील, पीत, लोहित और अवदात को आलम्बन बनाने वाले 
चार चक्षुविज्ञान के चार आलस्बनों को अभिसमस्त कर (अभिसमस्य) चक्षुविज्ञान एक को . 
... ग्रहण करता हूँ तो हम कहेंगे कि इसका विषय सामान्य लक्षण हे क्‍योंकि रूपायतन के 
सामान्य लक्षण उसके आलम्बन हूँ । इसी प्रकार श्रोत्र-प्राणादि विज्ञानों की भी स्वविषय में 
योजना करनी चाहिए। किन्तु इसका प्रवचन से विरोध हैं । 
_. .उत्तरः जब प्रवचन में उपदिष्ठ हे कि.५ विज्ञानकायों में से भंत्येक का विषय एक स्वलक्षण 
. है तब उसका अभिप्राय आयतनों के स्वेलक्षण से हे अर्थात्‌ रूपायतनत्व से, चक्कुविज्ञान- 
'विज्ेयत्व! से हे,. शब्दायतनत्व से अथवा अ्रोन्नविज्ञान-विज्नेयत्व' आदि से हे। प्रवचन को 
द्रव्यों. का स्वलक्षण इष्ठ नहों हैँ अर्थात्‌ नोलाकारत्वाँ अथवा - नीलाकारचक्ष विज्ञानविशे- 
' यरत्वा आदि इंष्ट नहीं हे। यह द्वव्यों के इन स्वलक्षणों को दृष्टि से नहीं है-जो पंच विज्ञान- 
 काय 'स्वलक्षणविषय_ दूसरे शब्दों में स्वालस्बननियता कहलाते हँ। क्या पट और सल 
का एक ही कांल में ग्रहण होता है ? ७. १७--द्व्यस्वलक्षण, आयतनस्वलक्षण, बसमित्र, 
सर्वास्तिवादी, २८ वां वाद | - े 


प्रथम कौशस्थान: धातुनिदेश १९ 


विषयों की पटुता तुल्य है तो पूर्व जिद्धाविज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि सन्‍्तति भोजन की इच्छा 
से आवर्जित होती हैं। ४ 


विक्षिप्ताचित्तकस्थापि योध्नुबन्धः शुभाशुभः। 
महाभूतान्युपादाय. सा ह्यविशेष्तिरुच्यते ॥११॥ 


हमने विज्ञानकाय के इन्द्ियों के अर्थो का निर्देश किया है और यह भी बताया है कि इन अर्थो 
का ग्रहण कैसे होता है । अब हम रूपस्कन्ध के ११ वें प्रकार अविज्ञप्ति का निर्देश करते हैं। 

जिस पुद्गल का चित्त विक्षिप्त हैं अथवा जो अचित्तक हैं उसका भी महाभूतहेतुक कुशल 
और अकुशल प्रवाह अविज्ञप्ति कहलाता है।' 

जिसका चित्त विक्षिप्त है अर्थात्‌ जिसका चित्त अविज्ञप्ति- समुत्थापक चित्त से अन्य 
है--यथा एक अक्‌शल चित्त, जब अविश्वप्ति का समुत्थापक एक कुशल चित्त हैँ। 

[२१] जो अचित्तक है अर्थात्‌ जो असंशिसमापत्ति और निरोधसमापत्ति में समापन्न है 
(२.४२) | । है 
अपि' शब्द सूचित करता है कि अविक्षिप्त पुदूगल में और सचित्तक पुदुगल में भी जिसका 
चित्त दो समापत्तियों में निरुद्ध नहीं हुआ हूँ अविज्ञप्ति होती है। 

शुभ-अशुभ +- कुशल-अकुशल । 

अनुवन्ध -+ प्रवाह । ४ 

'महाभूतान्युपादाय' : प्राप्ति-प्रवाह (२. ३६) से अविज्ञप्ति-प्रवाह का भेद दिखाने के लिए 
ऐसा कहा है । अविज्ञप्ति महाभूतों पर आश्रित है क्योंकि भूत उसके जनन-निश्रयादि हेतु हैं 
(२. ६५, विभाषा, १२७, ६) । 

सा हि' '*” अविश्प्ति के नाम-करण को ज्ञापित करने के लिए है । यद्यपि यह अनुवन्ध 
कायविज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्ति के सदृश रूप-स्वभाव और क्रिया-स्वभाव है तथापि यह विनप्ति 


िलनन कनतन शिकार फनी जन कमान अनबन हिना भनना, 


१ विक्षिप्ताचित्तकस्यापि योध्नुबन्धः शुभाशुभः। 
महाभूतान्युपादाय सा ह्मविज्ञप्तिरिष्यते ॥ [व्याख्या २९.३] 


४, ३ डी आदि में हम अविश्ञप्ति का सबिस्तर वर्णन करेंगे। यह वह कर्म है जो इसरे को कुछ 
विज्ञापित नहीं करता। इस प्रकार यह सानस कर्म के सदृद् है। किस्तु यह रूप है। इस प्रकार 
यह कायिक और वाधिक कर्म के सदृश हे। हम देखेंगे कि सौत्रान्तिक और वसुबन्धु अबि- 
ज्ञप्ति नामक धर्मविशेष के अस्तित्व को नहों स्वीकार करते। संघभद्र का कहना हे कि 
अविश्ञप्ति के जिस लक्षण को वसुबन्धू ने व्यवस्थापित किया है वह वैभाषिकवाद का अनु- 
बर्तन नहीं करता। यशोमित्र ने (व्यास्या, ३०,२१-३२.३०) उनके दोषों को (त्याया- 


नुसार से )उद्धत किया है और उनका प्रतिषेध किया है। समयप्रदीपिका में संघभद्र चसुबन्धु 
को कारिका के स्थान में एक अन्य कारिका देते हेँ। यक्ञोमित्र इसे उद्धृत करते हैं 


कुतेईषि विसभागेईपि चित्ते चित्तात्यये च यत्‌। 
व्याइृताप्रतिधं रूप॑ं' सा ह्यविज्ञप्तिरिष्यते॥ (व्या ३२:२१) 


२० अभिषर्मकोश 


के सदृश दूसरे को कुछ विज्ञापित नहीं करता (विज्ञपयति ) [विज्पयति के स्थान में व्या २९. ३२ 
का विज्ञापयति पाठ है | । 

इप्यते” यह दिखाने के लिए हैं कि आचार्य यहाँ वैधापिक मत का निर्देश करते हैँ, अपने 
भत का नहीं । 

समासतः विज्ञप्ति और समादि से संभूत कुगलू-अकुशलू रूप अविश्नप्ति हैँ। 


भूतानि पृथिवीधातुरप्तेजोवायुघातवः। 
धृत्यादिकर्मसंसिदाः खरस्नेहोष्णतेरणाः ॥१२॥ 

१२ ए-वी. भूत या महाभूत पृथिवीधातु, अब्धातु, तेजोबातु और वायुधातु है ।* 

[२२] यह चार धातु-चतुष्टय है । यह धातु इसलिए कहलाते हूँ क्योंकि यह अपने स्वलक्षण 
और उपादायरूप या भौतिक का धारण करते हैं। यह 'महान्‌' कहलाते हूँ । यह महान्‌ है क्योकि 
यह सर्वे उपादायरूप के आश्रय हैं। अथवा यह महान्‌ हैं क्योंकि पृथिवी, अपू, तेज, वायु स्कन्ध में 
जहाँ महाभूतों की वृत्तियाँ युगपत्‌ उदभूत होती हैं महाभूतों का महासतन्निवेश होता है 
(विभाषा, १३१, ६, १२७, ५)।'" 

किस कारित्र से इन घातुओं की सिद्धि होती हैं और इनका स्वभाव वया है? 

- १२ सी-डी. धृति आदि कर्म से इनकी सिद्धि होती हैँ । यह सर, स्नेह, उष्णता, ईरण है।* 
पृथिवी-अपू-तेजो-वायुधातु की सिद्धि यथाक्रम धृतिकर्म, संग्रहकर्म, पवितकर्म, व्यूहन- 
कर्म से होती है। व्यूहुत से वृद्धि और प्रसर्पंण समभना चाहिए। यह इनके कर्म हैँ। 


१ भूतानि पृथिवीधातुरप्तेजोवायुधातवः [व्याख्या ३२.३१] 

संघभद्र का व्याख्यान ३ -- 

महाभूतों को धातु क्यों कहते हें ?--क्योंकि यह सर्व रूपधर्मों के उत्पत्ति-स्थान हूँ। स्वयं 
महाभूतों की उत्पत्ति महाभूतों से होती है । छोक में उत्पत्ति-स्थान को धातु” कहते हें, 
यथा स्वर्ण आदि की खनि को स्वर्णादि धातु फहते हें। अथवा वह धातु” इसलिए कह- 
लाते हैं क्योंकि वह विविध दुःखों के उत्पत्ति-स्थान हे। 30605 ढ 

कुछ का कहना हे कि वह धातु” इसलिए कहलाते हें क्योंकि वह महाभूतों के स्व॒लक्षण और 
उपादायरूप दोनों को घारण करते हेँ। 

घातुओं को महाभूत भी कहते हें---भूत क्यों ? महाभूत क्यों ? जब उपादायरूप के विविध 
प्रकार (नीलादि ) की उत्पत्ति होती हूँ तब उनमें से प्रत्येक विविध आकारों में उपस्थित होता 
है। इसीलिए उन्हें भूत कहते हेँ। अन्य आचारयों के अनुसार सत्त्वों के कर्म के अधिपति- 
प्रत्ययवश वह सदा वर्तमान होते हैं । इसीलिए उन्हें 'भूत' कहते हूँ । अथवा घर्मो के उत्पाद 
को भव कहते हें «१ २, पृ० १४४, ३१३ देखिए । 

तदुदुभूतवृत्तिषु पृथिव्यप्तेजोवायुस्कन्धेषु तेषु एपां महासंनिवेशत्वात्‌ [व्याख्या ३३.५]। 
भूतानि' का निर्वंचन भूतं तन्वन्ति! है। [व्याख्या ३३. ८] 

धुत्यादिकमंसंसिद्धाः खरस्नेहोष्णतेरणा:। [व्याण्या ३३ ,९] 

जल (दाब्द के लौकिक अर्थ रा तताबों का संघारण करता है। इसलिए पृथिवीधातु अपनी 
बुत्ति को वहां उद्सूत करता हू [व्यास्या ३३.१२॥; यह उष्ण है, इसमें ईरण है इत्यादि । 
२.२२ देखिए। धम्मसंगणि, ९६२-९६६; काम्पेण्डियम, एपेण्डिक्स पृष्ठ २६८, 


लत 


न्ण 
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पृथिवीधातु का स्वभाव खर है; अब्धातु का स्वभाव स्तेह है; तेजोधातु का स्वभाव उचष्णंता 
है; वायुधातु का स्वभाव ईरण है।* 

[२३] ईरण से अभिप्राय उससे है जिसका स्वभाव भूतस्रोत का देशान्तरोत्पादन है, यथा 
छोक में प्रदीप का ईरण कहते है (४. २ सी-डी) । प्रकरणों * में और सूत्र? में उकतहै-- वायु “ 
धातु क्या है ?-लघुत्व ।” प्रकरणमें यह भी है कि “छूघू उपादायरूप है।” अतएव जो धर्म 
ईरणात्मक है वह वायुधातु है ।४ उसका स्वभाव (लघुत्व) उसके ईरणा-कर्म से अभिव्यक्त 
होता है। । * | 

पृथिवी. बर्णसंस्थानमुच्यते लोकसंक्ञया । 
आपस्तेजदच वायुस्तु धातुरेव तथापि च॥१३॥ 


पृथिवीधातु और पृथिवी में क्या विश्लेष है; अव्धातु और जल में क्या विशेष है, इत्यादि? 

१३. लोक व्यवहार में जिसे पृथिवी' शब्द से प्रज्ञप्त करते हें वह वर्ण और संस्थान है। इसी 
प्रकार जल और तेज हैं। वायु वायुधातु है अथवा वर्ण और संस्थान है।* 

[२४] वास्तव में छोक में कंष्ण वायु” 'परिमंडल वायु” कहते हैँ किन्तु जिसकी लोक में 
वायु संज्ञा है वह वायुधातु भी है। 


ह 
३ प्रकरण, १३ ए--महाव्युत्पत्ति (१०१ ) में खबखठत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, लघुसमुदीर- 
णत्व है। 





0 


देशान्तरोत्पादनस्वभावा, . -ईरणा। [व्यास्या ३३.२१ में स्वभावा के अनन्तर 'भतस्रोतसः' 
पद है। | कास्पेण्डियम में उद्धृत वाक्य से तुलना कीजिएः देसन्तरप्पत्तिहेतुभावेन । 

संस्कृत और तिब्बती भाषान्तर में बहुवचन है ।--युआन्‌-चाडः प्रकरणपाद; परमार्थः 
फेन-पी-ताओ-लि-ल्युएन--प्रकरण, १३ एः वायुधातुः कतमः ? रूघुसमुदीरणत्वम्‌। 

यह सूत्र (संयुक्तागस, ११, १, विभाषा, ७५, ८) कदाचित्‌ गर्भावकान्तिसूत्र (मज्मिम, 
३,२३९, नीचे पृष्ठ ४९, टिप्पणी २) है । शिक्षासमुच्चय (पृ० २४४) जिस पाठ से 
फरिचित है उसमें (१) पृथिवी के लिए कक्खटत्व खरगत हूँ । 

(महावस्तु १.३३९, दिव्यावदान, ५१८,२ से तुलना कीजिए। 

धम्मसंगणि, ६४८; हुँ चरित; जे० आर० ए० एस० १८९९, पृ० ४९४) ; 

(२) अप्‌ के लिए आपस्‌ अब्गत अप्त्व स्नेह स्नेहगत स्नेहत्व द्रवत्व है; (३) तेज के लिए 
हक. 82307 400%3 हैं; (४) 23 फे लिए वायु वायुगत लघुत्व समुदीरणत्व है। 
भर्थात्‌ लघु भौतिक रूप है; लघुत्व ज॑ त्मक हूँ वायुधातु हैं; वायुधातु इसलिए रूघु- 
समुदीरणत्व हैः जो लघुत्व और ईरणत्व उत्पन्न करता है । बा 2 
पुथिवी वर्णसंस्थानमुच्यते लोकसंज्ञया । 

आपस्तेजइच वायुस्तु (वायुडच) घातुरेव तथापि च। [व्याख्या ६९२.९] 

८.३५ की व्याख्या में यह पाठ उद्धृत है किन्तु तिब्बती भाषान्तर और व्याख्या पृ० ३३ 
व्याख्या ३३.३०] के अनुसार वात्या तु...” पाठ होना चाहिए--वात्या +- वबाताताम्‌ 
; म रि ३३.३०], पाए ४,२, ४२ के अनुसार। 

- ३६ बी (वायुक्ृत्स्नायतन १ क्‍या वाय्‌ रूप हे? ; 

१३३५ हो लक के ए / रूप है! इस पर विभाषा, ८५, १३; 


हि 


(७ 


न 


ड़ 


२२ |... - -.. - .  अभिधमंकोश 


“रूप से लेकर अंविज्ञप्ति तक यह सब धर्म 'रूपः क्‍यों कहलाते हैं ? येहूं सब मिलकर रूप- 
स्कन्ध क्यों हैं? ॥ 
१. भगवत्‌ ने कहा है है भिक्षुओ ! क्योंकि यह निरन्तर भिन्नः (रूप्यते) होता है इसलिए 
इसे रूप उपादानस्कत्थ कहते हैं। किससे यह भिन्न होता है ? . हस्त के स्पर्श से यह भिन्न होता 
. है '।१ “रूप्यते” का अर्थ बाध्यते' है यह क्षुद्रकागम में पठित अर्थ-वर्गीय सूत्रों की-एक गाथा से _ 
सिद्ध होता है (अंदूठकवर्ग, १. २): * “जो पुद्गल छन्द उत्पन्न होने से काम-भोग की इच्छा 
करता है, यदि उसकी कामनाएँ समुद्ध नहीं होतीं तो वह्‌ शल्य से विद्ध सत्व के सदृशञ “बाधित 
होता है” (रूप्यते )। (महाभारत १३। १९३, ४८ से-तुलूता कीजिए ) 
किन्तु रूप कैसे बाधित होता: है ? - विपरिणाम के उत्पादन:से, विक्रिया से। 
२. अन्य आचार्यों के अनुसार रूेपभाव अर्थात्‌ रूपण भेद, विपरिणाम (बाधमरूपण, 
विपरिणाम के अर्थ में रूपण) नहीं. है, . । | 


[२५] किन्तु सप्रतिघत्व या प्रतिघात १ है । यह स्वदेश में पररूप की उत्पत्ति में प्रतिबत्ध 
है (१.४३ सी-डी देखिए) ।१ । | 
२े.दोष 


अनन- जन जनम मनन जभननीयगनान बनना नल नाना कणनई 


१ रूप्यते रूप्यत इति सिक्षव:, . .  «« (ऐसा प्रतीत होता है कि तिब्बती और चीनी ग्रन्थ यह्‌ 
अनुवाद चाहते हें:--कौन बाधित होता है? हस्त-स्पर्श से. . . «« ««) 
' संयुत्त,. ३.८६: रुप्पतीति खो भिक्‍खवे तस्मां रूपंति वुच्चति। केन रुप्पति । सीतेन 
, सिरिंसपसंफस्सेन रुप्पति (इवे जून आउ्भ का अर्थ काम्पेण्डियम में देखिए: “रूप उसे कहते 
. हैं जो,शीत आदि . . की भोतिक अवस्था में अपनी आकुंति बदलते हें।) 
.. महाव्युत्पत्तिः रूपणाद्‌ रूपम्‌ (१११, '३;२४५, ११३७, ११५३; ११५४) । दो.धातु हैं 
' (१) रूप. जिससे रूप. सिद्ध होता हैँ, जिसके अर्थ आकृति, वर्ण, सौन्दर्य, रूप्य, स्वर्ण 
: आदि हैं।: (२) रुप भिंत्र होनां: वेदिक संस्कृत में रुपष्यति, रोपण आदि; -पालि में ' 
5 (++कुप्पति घट्टियति-पीडियति दोमनस्सितो होति)॥: पाणिनीय संस्कृत में रुप, 
लुभ्पति' है 
सर्वास्तिवादियों के अनुसार अथंवर्गोय “उपयोगी अध्याय हैं। पालि के अनुसार 'यह अष्टक 
. वर्ग हे। (एस० लेबी, जें० एस १९१५, १,४१२; १९१६, २.३४) 
: तस्य चेत्‌ कामयानस्थ छन्दजातस्य देहिनः। ह 
म ते कामा न संमुध्यन्ति शल्यविद्ध इव रूप्यते ॥ [व्यास्या ३४.२] . 
- महानिदेस, १० ५--कनें, वेस्प्रॉइड गेश्रीफतेनू, २. २६१ .(हेग १९१३) जातक ३+ ३६८, 
- चरियापिटक, ३; ६ आंदि से :रुपू' का अर्थ उदाहत करते हैं। - 
रूपणं प्रतिघात इत्यपरे [व्याख्या ३४.२० ]--प्रतिघात का अर्थ हँ--स्वदेशे परस्पों 
त्पत्तिप्रतिबन्ध:--तीचे पृष्ठ ५१ देखिए । 


४ सप्रतिघ' वस्तु का लक्षण यह हैः यद्देशं आवुणोतति, जो देश का आवरण' करंता है, 
जो प्रसुत' है। ' 


१.४३ में. हम देखेंगे कि धस्मसंगणि, ६१८-६१९ को किस प्रकार का प्रतिघांत इृष्ट है। 
रूपण का एक तीसरा निर्वेचन है, मध्यमकवृत्ति, ४५६, ९: तत्रेदम्‌ इहामुत्रेतिं' निरूपणाद्‌ 
 रूपम। - 


“यह रूप कहलाता हैँ क्योंकि हम निर्देश कर सकते हें कि यह यहा है, चहां है ।? १..२४ को 


ब्रा 


"्न्0 


हे 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिदेश ररे 


१. यदि ऐसा है तो परमाणु-रूप रूप नहीं होगा क्योंकि बाधव-रूपण और प्रतिधात-करूपण 
से द्रव्य-परमाणु का रूपण अशक्य है: यह रूपण से मुक्त हैं। 

निस्सन्देह परमाणु रूपण से मुक्त है किन्तु एक प्रमाणु-रूप पृथरभूत नहीं होता? ; संघा- 
तस्थ (संचित) होने के कारण संघात की अवस्था में इसका वाघन-रूपण और अतिघात-रूपण 
हो सकता है। (विभाषा, ७५, १४) 

२. अतीत (संघभद्र, ६२६, १, ८) और अनागत रूप रूप नहीं है क्योंकि उनके विषय में 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनका वर्तमान में रूपण, प्रतिघात होता है। (रूप्यन्ते, प्रति- 
हन्यन्त इंति) 

निस्सन्देह, किन्तु वह रूपित हुए है और रूपयिष्यमाण हें। अतीत या अनागत, इनकी 

वही जाति है जो उस धर्म की है जिसका वर्तमान में प्रतिघात होता है। यथा लोक में केवल प्रदीष्त 
काष्ठ को ही नही किन्तु तज्जातीय को भी, जो इन्धनार्थ कल्पित है, इन्धन' कहते है । 

३. अविज्ञप्ति रूप न होगा क्योंकि वह अप्रतिघ हूँ। 

निसन्देह, किन्तु हम अविज्ञप्ति के रूपत्व को युक्त सिद्ध कर सकते हैं। 

[२६] ए--कायिक या वाचिक विज्ञप्ति, जिससे अविज्ञप्ति समुत्थापित होती है, रूप है । 
इसलिए अविज्ञप्ति रूप है यथा जब वृक्ष प्रचलित होता हैं तब छाया प्रचलित होती है। 

नहीं, क्योंकि अविज्ञप्ति में विकार नहीं होता (अविकारात्‌) । इसके अतिरिक्त यदि वृक्ष- 
छाया-घर्म इष्ट है तो धष्टान्त की यथार्थता के लिए जिस प्रकार वृक्ष की निवुत्ति से छाया की निवृत्ति 
देखी जाती है उसी प्रकार विज्ञप्ति की निवृत्ति से अविज्ञप्ति की निवृत्ति होनी चाहिए । 

बी--दूसरा निरूपण | अविज्ञप्ति रूप है क्योंकि महाभूत, जो उसके आश्रयभूत हे, रूप हैं ।* 

दोष--इस प्रकार चक्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय के रूपत्व का प्रसंग होगा क्योंकि उनका 
आश्रय (चक्षुरिद्धिय आदि) रूप है। यह उपन्यास विपम है। अविज्ञप्ति महाभूतों पर आश्रित 


व्यास्या का लक्षण--पाष्पादिसंस्पर्शर्वाधनालक्षणाद्‌_ रूपणात्‌ । इदमिहासुत्रेति देशनिद- 

शेतरूपणाच्च [व्यास्या ५१.३०] ।--महाय्युत्पत्ति, २४५, ११३९ के दिद्निरूपण! 

से ठुलना कीजिए । इसलिए रूप वह है जो स्रतिष है, जो देश को आवृत करता है । संघ- 

भद्र अन्य निरूपण देते हें: रूप की संज्ञा इसलिए है क्योंकि यह पूर्वेकृत कर्म का निर्दर्शन 

मा ४ “इस पुद्गल ने कोप-कर्म का आचरण किया; इससे इसकी कुरूपता का उत्पाद 
आ। 


कि ड परसाणुरूपलेक॑ पृथग्‌भूतमस्ति [व्यास्या ३४. २४]--१.४३ सी-डी और २.२२ 
ए। 
आश्रयभूततरुपणात्‌ [व्यालत्या २५.२०] । यह वाक्य महाव्युत्पत्ति, १०९,२ में आ गया है। 
जापानी संपादक विभाषा, ७५, १४ का हवाला देते हैं। 

व्यास्या सूचित करतो है कि यह दूसरा निरूपण वृद्धाचार्य वसुबन्ध्‌ का है। [व्यास्या ३५, २० ] 
कोश के रचयिता वसुबन्धु के आचार्य मनोरथ के आचार वसुबन्ध्‌ पर भाष्य, ३.२७ और 
४. ३ ए तथा बुधिस्द कास्मालोजी को भूमिका, पृ० ८ (लन्दन, १९१८) देखिए । 


0 


रन्का 


श्४ .. अभिधसंकोद 


हो वर्तमान है यथा छाया वृक्ष में उपदशिल्ष्ठ हो वर्तमान होती हैं, यथा मणि-प्रभा मणि 
में उपश्लिप्ट हो वत्तेमान होती है । चक्षुविज्ञान इन्द्रिय पर आश्वित नहीं है जो उसकी. उत्पत्ति 
में निमित मात्र है।... ' ह 

परिहार--- यह वैभापिक मत नहीं है कि छाया और मणि-प्रभा वृक्ष और मणि के आश्रित 
है (विभाषा, १३, ९) । वैभाषिक मत यह है कि छाया और प्रभा का प्रत्येक वर्ण-परमाणु स्वभूत- 
चतुष्क का आश्रय छे वर्तमान होता है। और यह मानना कि “छाया पारंपयेण वृक्ष पर आश्रित 
है क्योंकि छाया स्वभूत पर आश्रित है और यह महाभूत वृक्ष पर आश्रित हैं” छाया और अविज्ञप्ति 
के दृष्टान्त को अयुक्त ठहराना है। वैभाषिक मानते हैं कि अविज्ञप्ति के आश्रय (४. ४ सी-डी ) 
महाभूत जव निरुद्ध होते हें तब भी अविज्ञप्ति का निरोध नहीं होता। अतः आप का यह परिहार 
(“यह उपन्यास विषम है। अविभष्ति . ...”) अयुक्त है। । 

किन्तु हम कहेंगे कि इस दोप का कि “इस सिद्धान्त के अनुसार पाँच विज्ञानकाय रूप होंगे” 
परिहार हो सकता है। 

[२७] वास्तव में चक्षुविज्ञान का आश्रय द्विविध है: १. चल्षुरिन्द्रिय जो प्रतिघात' 
(१. २९बी) की अवस्था में है, जो रूप हैँ। २. मन-इन्द्रिय (मनसू, १.४४ सी-डी) जो रूप 
नहीं है। * 

किन्तु अविज्ञप्ति के विषय में ऐसा नहीं हैं। इसका आश्रय केवल रूप है। क्योंकि अविज्ञप्ति 
का आश्रय रूप होने से अविज्ञप्ति रूप कहलाता है इसलिए चक्षुविज्ञान को भी रूप कहना चाहिए । 
यह प्रसंग असमान है। इसलिए दूसरा निरूपण सुप्ठु है। 
.. जिन इन्द्रिय और इच्द्रियार्थ को रूपस्कन्ध वताया है, 


इन्द्रियार्थास्त एवेष्टा.. दशायतनधातवः । 
वेदनाइतुभवः संज्ञा निमित्तोदग्रहणात्मिका ॥१४॥ 
१४ ए-बी--यही इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ १० आयतन, १० घातु माने जाते हें। * आयतन 


(चित्त-चेत्त का आयद्वार) (१.२०) की व्यवस्था में यह १० आयततन हैं: चक्षुरायतन, 
रूपायतन _... कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन। 


धातु (आकर १. २०) की व्यवस्था में यह १० धातु हैं: चक्षुर्धातु, रूपधातु . . .. कायधातु, 
स्प्रष्टव्यधातु । 
हमने रूपस्कन्ध का व्याख्यान किया है और यह भी निर्दिष्ट किया है कि उसका आयतन 
और धातु में व्यवस्थान कँसे होता है। अब अन्य स्कन्‍्धों का निरूपण करना है। 


) इन्द्रियाथास्त एवेष्टा (दशायतनघातवः) । व्याख्या ३६.२२] 
समयप्रदीपिका में संघभद्द का पाठ त्त एवोक्‍ता' हँ--वसूुबच्ध्‌ सें 'इध्ट' दाब्द का प्रयोग है 
बा है कि यह वेभाषिक मत है क्योंकि उनके भत्र॒ सें स्कत्ध चस्तुसत्‌ नहीं हें 
१,२९०) ) दर 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिर्देश प्श्प 


. १४ सी, वेदना दुःखादि अनुभव है। * 

वेदनास्कत्ध त्रिविध अनुभव या अनुभूति (अनुभव, अनुभूति, उपभोग [व्या ३६. ३३] ) 
है: सुख, दुःख, अदुःखासुख। वेदना के ६ प्रकार हैं: जो चक्षुरादि ५ रूपी इन्द्रियों के स्वविषय 
के साथ संस्पश् होने से उत्पन्न होते हैं; जो मन-इन्द्रिय के साथ संस्पश्श होने से उत्पन्न होता हैं 
(२. ७ आदि) । : 

[२८] १४ सी-डी. संज्ञा निमित्त का उद्ग्रहण है।'* 

नीलत्व, पीतत्व, दीघेत्व, हस्वत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, शातत्व, अशातत्व, मनोज, अमनोश् 
आदि विविध स्वभावों की उद्ग्रहण, परिच्छेद संज्ञास्कन्ध है (१. १६ ए देखिए )। वेदना के समान 
संज्ञाकाय के भी इन्द्रिय के अनुसार ६ प्रकार है। 


चतुश्योश्न्यें तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः। 
घर्मायतनधात्वास्याः: सहाविज्ञप्त्यसंस्कृतें: ॥१५॥। 


१५ ए-बी. अन्य चार स्वन्धों से भिन्न संस्कार संस्कारस्कन्ध है ।* सर्व संस्कृत (१. ७ए) 
संस्कार हैं किन्तु संस्कारस्कन्ध उन्हीं संस्कृतों के लिए प्रयुक्त होता है जो न पूर्वोक्त रूपस्कन्घ, 
वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध में संगृहीत हैं और जो न वक्ष्यमाण (१.१६) विज्ञानस्कन्ध में 
संगृहीत हें। 





| से बन वेनननननाननना 


१ वेदनानुभवः ।--२.७, ८, २४; ३. ३२; संयुत्त, ३. ९६; 
धस्मसंगणि, ३; थियोरी आफ ट्वेल्व काज़ेज़, प्‌ २३ हु के 
) संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्मिका ॥ [व्याख्या ३७.५] सज्मिम, १,२९३; सिद्धि, १४८; 
१० निमित्त, ८. १८५. 
“निमित्त' से वस्तु की , विविध अवस्थाएँ, “वस्तुनो$वस्थाविदेषः' [व्यास्या ३७,५] समर- 
भना चाहिए। उद्‌ग्रहण' का अर्थ परिच्छेद' हैँ। 
विज्ञानकाय २६ ए १६ जो न्यायविन्दुपूर्व पक्षसंक्षेय (तिब्बती सूत्र १११, फ़ोलिओो १०८ बी) 
और मध्यमकवृत्ति (पु० ७४) में उद्धृत है कहता है कि चक्षुविंज्ञान नील को जानता है 
(नोलं जानाति) किन्तु यह नहीं जानता कि यह नील है' (नो तु नीरूमिति) । ह$॒ 
१,३३ ए-बी. पर टिप्पणी देखिए--संज्ञा से चक्षु: संस्पर्शज उपलब्धि और चक्षः संस्पर्शन 
उपलब्धि के बाह्मयहेतु का नामकरण होता है। पु 
आक्षेप--विज्ञानत और संज्ञा का सदा संप्रयोग होता है (२.२४) । इसलिए चक्षविज्ञान 
आलम्बन के निमित्तों का उद्ग्रहण करेगा। | हु 
उत्तर--पंच विज्ञानकाय से संप्रयुक्त संज्ञा अपदु होती है; केवल सनोविज्ञान-संप्रयोगिणी 
संज्ञा पद्‌ होती है; यही सविकल्पक है (१. ३२-३३) । [व्याख्या ३७.९] 
संयुत्त, २.८६ से तुलना कीजिए; अत्यसालिनो, २९१; मिलिन्द ६१, 
इस पंक्ति का उद्धार कठिन है। 
सिंस्कारस्कन्धश्‌] चतुर्भ्योपन्ये [संस्काराः ] [व्याख्या ३७. १ ३] 
संस्कारों पर थियोरी आफ ्‌ ट्वेल्व काज़ेज़, पृ. ९-१२ देखिए । 


न्प 


२६ अभिषर्मकीश 

यह सत्य है कि सूत्र में कहा है कि 'संस्कारस्कन्ध ६ चेतवाकाय हें”डे और इस रक्षण के 
अनुसार संस्कारस्कन्ध में १. सब विप्रयुक्तसंस्कार (२. ३५) और २. चेतनावर्जित संप्रयुक्त- 

[२९] संस्कार (२. २३ वी, २४) का असंग्रह है। किन्तु अभिसंस्करण में चेतना का 
प्राधान्य होने से सूत्र का ऐसा निर्देश हैं। चेतना कर्मस्वभाव है।? लक्षणतः यह वह हेतु है जो 
उपपत्ति का अभिसंस्करण करता है। भगवत्‌ का यह भी वचन है कि “संस्कार नामक उपादान- 
स्कन्ध इसलिए ऐसा कहलाता है क्योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता है””* अर्थात्‌ यह 
अनागत स्कन्‍्ध-पंचक का अभिसंस्करण और निर्धारण करता हैं।१ अन्यथा सूत्र-निर्देश का अक्ष- 
रार्थ लेने से यह परिणाम होगा कि चेतनाव्यतिरिक्त शेष चैतसिक (संप्रयुक्त) धर्म और सर्वे 
विप्रयुक्त धर्म (२. ३५) किसी स्कब्व में संगृहीत न होंगे । इसलिए उनका दुःख-समुदय-सत्यत्व 
न होगा : न परिज्ञा होगी, न प्रहमण । 

किन्तु भगवत्‌ वचन है कि “यदि एक धर्म भी अनभिज्ञात, अपरिज्ञात हो तो में कहता हूँ कि 
दुःख का अन्त नहीं किया जा सकता” (६. ३३) । ४ 

पुनः यदि एक धर्म भी अप्रहीण हो ... / (संयुक्त, ८, २२) । इसलिए चैत्त और 
विप्रयुक्त का कलाप संस्कारस्कन्ध में संगृहीत है। ु 

[३०] १५ बी-डी. यह तीन स्कंध, अविज्ञप्ति और असंस्कृत के साथ मिलकर, धर्मायतन, 
धर्मधातु कहलाते हैं।* ९७१५ 2 3, | (7-२१. 7०५०० 

वेदनास्कन्ध, संजास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, अविज्ञप्ति (१.११) और तीन असंस्कृत 
(१.५बी) यह ७ द्रव्य धर्मायतन, धर्मधातु कहलाते हेँ। 


न नल > लि आल कक चल कल ल5+ 
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3 संस्कारस्कन्धः कतमः। षदू चेतनाकायाः [व्याख्या ३७, १६]--संयत्त, ३.६० से 
तुलना कीजिए: कतसे च भिक्‍खवे संखारा । छयिमे ' चेतनाकाया। रूपसंचेतना . . . . «« 
धस्मसंचेतता; विभंग, पु, १४४; सुमंगलविलासिनी, पु. ६४५ 

चेतना कर्म है, (४.१) उपपत्ति का हेतु है। इसके विपरीत तृष्णा अभिनिर्वृत्ति (६,३) 

का हेतु है। 

घे के. “क्योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता है/--यथा। लोक में कहते हें “ओदनं 
पचति/। 

3 ए. (संयत्त, ३.८७): संखतं असिसंखरोन्तीति भिकखवे तस्मा संखारा ति वुच्चन्ति । किच 
संजतं अभितंतरोन्ति। रूप॑ रूपत्ताय संखत अभिसंखरोन्ति। वेवनं वेदनत्ताय . . . . . , . 
बी. संयुत्त ५.४४९ : जातिसंवत्तनिकेषपि संखारे अभिसंखरोन्ति। जरासंवत्तनिकेषपि 
«०» ने सरणसंवत्तनिकेषपि . . . . . । ते जातिसंवत्तनिकेषपि संखारे अभिसंखरित्वा . . . 
जातिपपातंषि पपतन्ति ।,७०००० * 
सी. अभिसंस्करणलक्षणाः संस्काराः (मध्यमकवृत्ति, ३४३.९); चित्ताभिसंस्कारमन- 
स्कारलक्षणा चेतना (वही. ३११, १); रक्‍तः सन्‌ रागजख कर्माभिसंस्करोति (बही, १३७, 
७; महावस्तु, १.२६ और ३९१)॥। 

४ त्ाहमेकधर्मेमप्यन्िज्ञाय अपरिज्ञाय दुःखस्थान्तक्रियां वदामि। [व्याख्या ३७.३३] 

$ त इसमे [त्रयः] धर्मायतनघात्वाल्याः सहाविज्ञप्यसंस्कृतेः॥॥ [व्यास्या ३८. १२] 


न 
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विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिमंन आयतन चर: तता 7, 5० 
धातवः सप्त च मताः पड विज्ञानान्यथों मतः ॥१६॥ 
१६ ए. विज्ञान प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति, हैँ।* ३ - ' 
विज्ञानस्कन्ध- प्रत्येक विषय की विज्वप्ति'है | यह विषय विषय की (विषय विपयं प्रति) * 
 उपलब्धि४ है (व्या ३८. २४) .। .विज्ञानस्कन्ध ६ विज्ञानंकाय हैं-- ; 
[३१] चल्लुविज्ञान, श्रोत्र , ल्राण , जिद्ठा., काय मनो" । आयतन-देशना में (१.२० ए), - 
१६ बी. यह मन. आयतन है।? . . ही " 
._ चातु-(१.२० ए) देशना में -- .... 
१६ सी-डी. यह ७ धांतु हैं अर्थात्‌ ६ विज्ञान और मनस्‌ |? अर्थात्‌ चक्षृविज्ञानधातु, श्रोत्र , 
* क्राण*, जिंह्वा, काय", मनोविज्ञानधातु, मनोधातु। पर 
हमने कहा है कि.५ स्कन्‍्ध, १२ आयतन, १८ धातु हूँ। 
१, रूपस्कन्ध -१० आयतन, १० धातु और अविज्ञप्ति हैं 
२. बेदना", संज्ञा" और संस्कारस्कन्ध तथा अविज्ञप्ति, और असंस्कृत धर्मायतव, 
- धर्मधातु हैं। .... | 


किनन ननननीजननी नी न ने- > न जन. 


८, * विज्ञान प्रतिविज्ञप्ति: (२. ३४) । [व्याल्या ३८.२२] चित्त और चेत्त, २. १७७. 
«3 अर्थात्‌ संघभद् के अनुसार : यद्यपि बहुरूपी आलस्बन वर्तमान हो तथापि चक्ष्‌विज्ञान केवल 
», रूप का ग्रहण-करता हे, शब्द का नहीं; यह न्तोलादि का ग्रहण करता हूँ किन्तु यह निदिष्ट 
नहीं करता कि यह नोलावि है; ग्रह सुखवेदनीय, दुःखंवेदनीय हे; पुरुंष, स्त्री आदि है, यह . 
मूल,आदि , «हैं .,.७०५॥ 
. “बे व्याख्या. [३८ , २४] उपलब्धि! को अर्थ वस्तुमात्रग्रहण' देती है. और. पुनः कहती है-- 
.. वेदनादयस्तु चेत्तसिका विशेषग्रहणरूपाः ।. [व्याख्या ३८.२५] 
.  (बिब्लियोथिका बुद्धिका .का यह पाठ अशुद्ध हैः चतसिकविद्यष )--“विज्ञान थां. चित्त 
. .  “बस्तुमात्र का.ग्रहण करता हूँ; चतसिक. या. चित्तसंप्रयुकत धर्म (२, २४) अर्थात्‌ वेदनादि 
." (बेदना संज्ञा ..«: ««) विशेष अंवस्था का ग्रहण करते हैं ।? 
. - ' यथा कायविज्ञान कर्कशत्व, इलक्षणत्व आदि (१.१० डी ) का ग्रहण करता,है: यह सुखा 
.._ .बैदना से संप्रयुक्त होता है जो ,कर्कश या .इलकषण - के .अवस्थाविद्येष, 'सुखवेदनीयता का 
: : ग्रहण करतो है। .चक्षुविज्ञान वर्ण (नीलादि) और संस्थान का ग्रहण करता है। यंह संज्ञा 
: नामक ,चेत्तविशेष से संप्रयुकत होता है जो ग॒हीत वर्ण और संस्थान के निमित्तविशेष का 
_. + ग्रहण करतो हू.: “यह पुरुष है, यह स्त्री हूं, इत्यादि ।” (१. १४ सी-डी) व 
* यह बाद नागाजुन.के निकाय को मान्य. हैँ।. भध्यम्कब॒ुत्ति, पृ० -६५। चित्तमर्थमात्रग्राहि 
. .: चत्ता विशेषांवस्थाप्राहिणः : सुखादयः ; दिग्नाग के सिद्धान्त का भी यही मत है, न्यायबिस्दु- 
४. दीका, प्‌ ..१२, तिब्बती भाषान्तर, पु. २५; 


: कोश के जापानी संपांदक. कोकी और. विभाषा का उल्लेख करते हैं। इनमें इस प्रइन पर 
हट सत निर्दिष्ट है 8५ ४:४५ श्र 


: ५. २. ३४ बी-डी देखिए। . . .. ९ हि पर रे 
9 सन आयततं च तत्‌ू।: . जे ् 
* .[सप्त धातवइच मत] षड्‌ विज्ञानान्यथों मनः ॥ व्याख्या ३८.२७] 


२८ अभिषर्मकोद 


३. विज्ञानस्कन्ध मन-आयतन है; यह ७ धातु हैं अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय ( >> विज्ञानधातु 
और मनोधातु या मनस्‌। 


षण्णामनन्तरातीत॑ विज्ञान. यद्धि ' तन्‍्मनः। 
षष्ठाश्रयप्रसिद्धयथ॑ धातबो5ष्टादश . स्मृता; ॥१७॥ 


प्रश्न है कि ६ विज्ञानकाय अर्थात्‌ ५ इन्द्रियविज्ञान और मनोविज्ञान से भिन्न मनस्‌ या मनो- 
धातु क्या हो सकता हैं। विज्ञान से भिन्न मनस्‌ नहीं है ।३ 

१७ ए-वी. इन ६ विज्ञानों में से जो विज्ञान अनन्तरातीत है वह मनस्‌ है। * 

[३२] जो जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता है वह वह मनोधातु की आख्या प्राप्त 
करता है: यथा वही पुत्र दूसरे के पिता की आख्या का छाभ करता है, वही फल दूसरे के वीज 
की आख्या प्राप्त करता है। | 

आक्षेप--यदि जो ६ विज्ञानधातु हे वही मनस्‌ है, यदि मनस्‌"६ विज्ञानों से अन्य नहीं है तो 
यदि ६ विज्ञान-धातुओं का ग्रहण करें तो इनमें मनोधातु का अन्तर्भाव होने से मनोधातु का कोई 
प्रयोजन नहीं है और इस प्रकार १७ धातु होते है अथवा यदि मनोधातु का ग्रहण करें तो इनमें 
पड़ विज्ञानधातुओं का अन्तर्भाव होने से उनका कोई अर्थ नहीं है और इस प्रकार १२ धातु होते 
है। यह इस आधार पर है कि आप भिन्न द्रव्यों को गिनाना चाहते हैं, न कि केवल प्रश्ञप्तियों को । 


किन ककनन बननमनननन उबकणनाओ हगण चगड धि- 


3 विज्ञान आनुर्पुविक होते हैं; वह घक्षुविज्ञान . «मनोविज्ञान हो सकते हैं। जो विज्ञान 
निरुद्ध होता हे वह अन्य विज्ञान से अव्यवहित, अपने अनन्तर के विज्ञान का समनन्‍्तर प्रत्यय 
(२,६२ ए) और आश्रय होता है। इस आकार में इसकी मनस्‌, मन-आयतन, मनोधातु, 
सन-इन्द्रिय (२.१) संज्ञा होती हैं। इंसका अनन्तर-विज्ञान से वही सम्बन्ध है जो चक्षुरि- 
ल्विय का चक्षुविज्ञान से है । 

षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तनूमनः। [व्यास्या ३८.३१] (१.३९ ए-बी देखिए) 
व्याख्या के अनुसार योगाचार-दर्शन में षड़्विज्ञान से व्यतिरिक्त एक सनोधातु, एक सनस्‌ 
है। ताम्रपर्णीय मनोविज्ञानधातु का एक आश्रय कल्पित करते हैँ (कल्पयन्ति); इसे वह 
“हृदयवस्तु' कहते हैँ; यह रूपी इच्द्रिय है। यह हृदयवस्तु आरूप्यधातु में भी विद्यमान होता 
है। इन आचायों को आरूप्यधातु में भी रूप अभिप्रेत है (८. ३सो) [व्याख्या ३९. २५] : 
आ उपसर्ग को यह ईषत्‌ के अर्थ में लेते हें। यथा आपिगल, ईपत्‌ पिंगल'। पट्ठान 
(काम्पेण्डियस आफ फिलासफी, पूृ० २७८ में उद्धुत) के अनुसार मनोविज्ञान का आश्रय 
एक रूप हैँ किन्तु वह इस आश्रय को 'हृदयवस्तु' की आख्या नहीं देता। वह चक्षुविज्ञान 
के आश्रय का नाम 'चक्षु बताता है किन्तु पीछे का अभिधस्म (विसुद्धिम्ग, अभिधम्मत्य- 
संगह) हृदयवस्तु को मनोधातु का निश्रय सानता है। विभंग, पृ० ८८ की शिक्षा कम्त स्पष्ट 
है जो चक्षुधिज्ञान, श्ोत्र ... . «« कायविज्ञान समननन्‍्तर निरुद्ध होता हे उससे चित्त, 
सनस्‌, सानस (“-सनस्‌), हृदय (+चित्त), मनस्‌, सन-इन्द्रिय ... .. . उत्पन्न होता 
है !” (अत्यसालिनी, ३४३) । हृदयवस्तु, काम्पेण्डियस, १९२, २७८, जे० पी० टी० एस० 
१८८४, २७-२९, अत्यथसालिनी, १४०; सिसेज राइस डेविड्स, बुल० एस० ओ० एस०, 


३. ३५३, जातकद््‌ठकथा से उद्धृत करतो हें:....हदयमंसन्तरे पटिद्ठिता पञ्णा; सिद्धि, 
२८११ 


ण्ट 


प्रथम कोशस्थानः घातुनिदेश ..../... २९ 
यह सत्य हू किंन्तु 
१७ सी-डी. षष्ठ विज्ञानधातु का आश्रय प्रसिद्ध करने के लिए .१८ धातु. गिनाते: हैं.।:* 
प्रथम पाँच विज्ञानधांतुओं के चक्षुरादिं ५ रूपीन्द्रियं आश्रय हैं. (१.४४ सी-डी भी देखिए )। 
धष्ठ विज्ञान, मनोविज्ञानधातु का ऐसा कोई आश्रय नहीं है। अतएव इस-विज्ञानधातु का आश्रय 
प्रसि& करने के लिए मनोधातु व्यवस्थापित, करते-हैं।. जो ईंसकां आश्रय . होता है. अर्थात्‌ ६ 
[३३] विज्ञानधांतुओं में से अन्यतम वह - मनस्‌ या मनोधातु अथवा मन-आयतन और 
मन-इंच्धिय कहलाता है। इस प्रकार ६ आश्रय. था. इच्ध्रिय, आश्रये-षट्क. पंर आश्रित ६ 
विज्ञान और ६ आलम्बन के व्यवस्थान से १८ धातु होते-हैं। . , «  . :. 5 " 
7  आक्षेप--यदि निरुद्ध होने के अनन्तर जब विज्ञानधातु या चित्त अन्य विज्ञान, का 
'आश्रय होता है तव वह मनस्‌. की आख्या प्राप्त करता है तो अहँत्‌ का चरम. चित्त मनस्‌ न होगा 
ग्रेंकि इंसके अनन्तर अन्य चिंत्त उत्पन्न न होगा जिसका यह समनन्‍्तरप्रत्यय और आश्रय 
हो (१: ४४ सी-डी 
: यह चरम चित्त मनोभाव से, आश्रय भावं॑' से अवस्थित: होता है.। यदि इसके अनन्तर 
उत्तर विज्ञान की .संभूति नहीं, होती अर्थात्‌ .पुनर्भव “का प्रतिसन्धि-विज्ञान संभूत नहीं 
होता तो यह उसके स्वभावके कारण नहीं है। यहूं अन्य कारणों की विकलता से, उस कर्म और 
_बलेश्-के वैकल्य से होता है जो उत्तर विज्ञान के संभव के लिए आवश्यक हैं। 
.. .सर्वेसंग्रह एकेल . स्कत्घेनायतनेन ,च। 
घातुना -च. स्वभावेन -परभाववियोगतः॥ १८॥ .. . - - : 
सर्वे संस्कृत धर्म स्कन्घ-संग्रह में (१.७) संगृहीत. हें; सर्वे साखव धर्म उपादानस्कन्ध-संग्रह 
: में (१.८) संगृहीत हैं; .सर्व धर्म आयसन-संग्रह और घातुसंग्रह में संगृहीत हैं (१.१४)। 
किन्तु समासत 


१८ ए-बी. सर्वे धर्म एक स्कन्ध, एक आयतन जौर एक धातु में संगृहीत हैं --) 

हपस्कत्थ, मत भआयतन और भर्मधातु में: 2 

१८ . सी-डी- धर्म का संग्रह स्वभाव में होता:है क्योंकि यह दूसरे के भाव से-वियुकत है।* 

धर्म का संग्रह अपने से भिन्न भाव में नहीं होता। यथा चक्षुरिन्द्रिय का संग्रह रूपस्कस्: 

[३४] में होता हे क्योंकि यह रूप-स्वंभाव है; चक्षु रायतन में च्षर्धांतु में होता है वर्योकि यह 
'पक्षुरायतत्‌ चल्षुर्घातु है; दुःख-सत्य-और समुदय-सत्य में. होता है क्योंकि यह-दु:ख और समुदय है 





किन रपरसकम 


३ षष्ठाश्रयप्रसिद्धचर्थ धातवोषष्टादश, स्मृता: ॥। [व्यास्या ४०, १४] 
स्कन्धायतनधातुना सर्वसंग्रहः। .. | 8 कक गे 
विज्ञप्ति रूपस्कंन्ध और. घर्मधांतु.सें- संगृहीत है 2 8 के जा टिक, 

स्वभावेनव संग्रहः ॥ .. #: का 


बआतुकथापकरण,. कथावत्यु, ७: १, - धांतुकाय, प्रकरण : (नीचे: १.२०... प नोद 
देखिए) सें. संग्रह: के प्रश्न का; विचार किया गया है। । 420 30 


न 


३० अभिषरमंकोशं 


किन्तु यह अन्य स्व॒न्धों में, अच्य आयननादि में संगृहीत नहीं होता व्योकि इसका भाव उनके 
भाव से वियुक्त है। 

इसमें संदेह नहीं कि पर्षदों का संग्रह दानादि संग्रह वस्तुओं से” होता है: बतः 
भिन्न वस्तुओं का संग्रह एक दूसरे से होता है। कित्तु यह संग्रह कादाचित्क हैं और इसलिए 
पारमार्थिक नहीं हैं किन्तु संकितिक हूँ। 

जातिगोचरविज्ञानसामान्यादेकधातुता । 
द्वित्वेषपि चक्षुरादीनां झोभार्थ तु हृयोद्भवः ॥१९॥॥ 

किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षु, श्रोत्र और पघ्राणेन्द्रियों का द्वित्व हें । अतएव २१ घातु 
परिगणित होना चाहिए। 

१९ , चक्ष, श्रोत्र और ध्राणेन्द्रिय यद्यपि दो दो हैं तथापि एक एक धातु माने जाते हे 
क्योंकि जाति, गोचर और विज्ञान में यह सामान्य हें। शोभा के निमित्त इनका द्वित्व- 
भाव है।* 

दोनों चक्षुरिन्द्रियों का जाति-सामान्य है क्‍योंकि दोनों चल्लुरिन्द्रिय हे ; इनका योचर- 
सामान्य हूँ क्योकि दोनों का गोचर रूपधातु है; इनका विज्ञान-सामान्य भी है क्योकि 
दोनों चक्षुविज्ञानधातु के आश्रय है। अतएव दो चल्लुरिन्द्रिय का एक ही धातु होता है। इसी 
प्रकार श्रोत्र और धब्राण की भी योजना करनी चाहिए। 

यद्यपि यह मिलकर केवल एक धातु होते हैं तथापि इनकी उत्पत्ति शरीर की शोभा 
के लिए युग्म में होती हैं। एक चक्षु, एक श्रोत्राधिष्ठान, एक नासिका-विल के होने से बड़ा 
वैरूप्य होगा (२.१ ए; १.४३, ३०) ॥₹ 

राबयायद्वारमोन्रार्था: स्वन्धायतनधातवः । 
मोहेन्द्रियरचित्रंधात्‌ तिस्रः स्कन्धादिदेशनाः ॥२०॥ 
[३५] स्कन्ध, आयतन, धातु इन आख्याओं का क्या अर्थ हैं ? 


१ ढीघ, ३.२३२; धर्मेसंग्रह, १९; महाव्युत्पत्ति, ३५ आदि। 

< जातिगोचरविज्ञानसमान्यादेकधघातुता। 7 
द्विल्लेष्पि चक्षुरादोनां शोभार्थ तु दृ॒योद्भवः ॥ [व्याउव्या ४१.२७, ४२.४] 

3 क्वेबल एक चक्षु, एक श्रोत्र, एक नासिका-पुट होने से अत्यन्त कुरूपता उत्पन्न होगी [व्यास्या 
४२.५]। किन्तु उष्टू, सार्जार, उलूक प्रभति अनेक पशुओं के आश्रय की शोभा दो चक्षु 
आदि के होने से भी नहीं होती : अन्य जातियों की अपेक्षा उतकी आाश्रय-शोभा नहीं होती । 
किन्तु स्वजाति में जिसके एक ही चक्षु आदि होते हे उसका अपेक्षाकृत वरूप्य होता है । 
व्याख्या ४२. ७-१०] 
संघभद्र शोसा्थेम्‌! का अर्थ आधिपत्यायथंस्‌' करते है (२. १ देखिए | । लोक में वही शोभित 
होता हैं जो आधिपत्य-सपन्न हैं। जिनके एक हो चक्षु-अधिष्ान होता है बह आधिपत्य से 
सम्पन्न नहीं होते अर्थात्‌ उतका परिशुद्ध दर्शन नहीं होता क्योंकि एक चक्ष्‌ से बसा परिशुद्ध 
दर्शन नहीं होता जैसा दो चक्षुओं से [व्यास्यः ४२.११] ......। (१.४३) 
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२० ए-बी .स्कन्ध राशि ” को कहते हैं (विभाषा, ७४, पृ० ३८३) । आयतन का 
अर्थ 'आयद्वार' उत्तत्तिद्ार' है; धातु से आशय गोत्र” का हैं।* 

१. सूत्र में स्कन्ध 'राशि' को कहते हे: “यत्किंचित्‌ रूप अतीत हो या अनागत या प्रत्यु- 
त्पन्न, आध्यात्मिक हो या बाह्य, औदारिक(+--स्यूल) हो या सूक्ष्म, हीन हो या प्रणीत 
(+5उत्तम), दूर हो या अंतिक, इन सबको एकत्र कर रूपस्कन्ध होता है ।।* 

बैभापिकों के अनुसार (१) अतीत रूप अनित्यतार से निरुद्ध रूप हैं, अनागत रूप 
अनुत्तन्न रूप है, प्रत्युत्पन्न रूप उत्पन्न और अनिरुद्ध रूप है; (२) रूप आध्यात्मिक है जब 
वह आत्मसन्तान में (१.३९) पतित है; अन्य सब रूप वाह्य है; अथवा आध्यात्मिक 

[३६] और वाह्म आस्याएं आयतनतः समझी जाती हे: चक्षुरिन्द्रिय आध्यात्मिक है 
वयोंकि यह स्वसन्तान या परसन्तान में पतित है; (३) रूप औदारिक है जब यह सप्रतिष हैं 
(१.२९ बी), सूक्ष्म है जब यह अप्रतिघ है; अथवा यह दो आख्याएं आपेक्षिक हैं, आत्यन्तिक 
नहीं। क्या यह आशक्षेप होगा कि इस द्वितीय विकल्प में औदारिक और सूक्ष्म सिद्ध नही 
होते क्योंकि एक ही रूप अपने से सूक्ष्म रूप की अपेक्षा औदारिक है और अपने से औदारिक 
रूप की अपेक्षा सूक्ष्म है? यह आशक्षेप व्यर्थ है क्योंकि अपेक्षा-भेद नहीं हैः जब एक रूप 
दूसरे रूप की अपेक्षा औदारिक होता है तो उसी की अपेक्षा कभी सूक्ष्म नहीं होता--- 
पितृपुत्रवत्‌; (४) हीन रूप किल्ष्ट रूप है, प्रणीत रूप अविलष्ट रूप हैं; (५) अतीत 
या अनागत रूप दूर है, प्रत्युत्पन्न रूप अन्तिक हैँ )। अन्य स्कन्‍्धों की भी योजना 
इसी प्रकार होनी चाहिए। किन्तु यह विशेष हैँ कि औदारिक विज्ञान वह हैं जिसका 


१ राध्यायद्वारगोत्रार्याः स्कन्धायतनधातवः। [व्यास्या ४२,२६] 
* संयुक्‍त, २५, २: यत्‌ किचिद्‌ रूपमतीतानागतप्रत्युत्पन्नं आध्यात्मिकं वा बाह्य वा औदा- 
रिक वा सूक्ष्म वा हीने वा प्रणीतं वा दुरं वा अन्तिकं वा तदेकध्यमभिसंक्षिप्याध्यमुच्यते 
रूपस्कत्ध:। विभंग, प्‌. १ से तुलना कोजिए। ं 
व्याह्यर के संस्करण में [व्यास्या ४२.३२] ऐकघध्यम्‌' पाठ है किन्तु महाव्युत्पत्ति २४५, 
३४३ का पाठ 'एकघ्यम्िसंक्षिप्य है। वोगिहारा सूचित करते हूँ कि दिव्य, ३५, २४; 
४०, २२ में 'एकध्यें हूँ। 
अनित्यतानिरुद्ध अर्थात्‌ अनित्यता नामक संस्कृत-लक्षण (२.४५ सी-डो) से विन्षष्ठ। 
क्थाख्या ४२.३२) 
तिरोध पांच प्रकार के हैं: (१) लक्षणतिरोध (२.४५ सी-डो) जो यहां अभिप्रेत है, (२) 
समापत्तिनिरोध (२.४१ सो), (३) उपपत्तिनिरोध (>>आसंशिक, २.४१ बी), 
(४) प्रतिसंब्धानिरोध (१.६ ए-बो), (५)अप्रतिसंस्यानिरोध (१. ६सी-डी)। यदि भाष्य 
में केबल अतीत रूपम्‌ निरुंद्धं! होता तो निरुद्ध/ शब्द के अविशेषित होने से निरोध २-५ 
का भी प्रसंग होता किन्तु निरोध २-३ अनागत चित्त-चेत्त का निरोध है; चौथा निरोध 
साखव चित्त-चंत्त का निरोध है और पाँचवां निरोध अनुत्पत्तिधर्मा अनागत धर्मों का 
निरोध है । [व्याख्या ४३.२] 


आर्पवेव, शतक, २५८ सिद्ध करता है कि यह लक्षण अनागतास्तित्ववाद के विरुद्ध है। दूरता, 
कयावस्पु, ७.५. 


6 


न्की 


३२ अभिधर्मकोदश 


आश्रय पांच विज्ञानकाय हैं, सूक्ष्म विज्ञान मनोविज्ञान हैं; अथवा विज्ञान अधर या क्वे 
स्वभूमि के अनुसार औदारिक या सूक्ष्म होता है । 

भदन्त के* अनुसार (१) औदारिक रूप वह है जो पंचेन्द्रिय से ग्राह्म है, अन्य सर्व रूप 
सूक्ष्म है; (२) हीन' का अर्थ असनाप (>>मन को न भाने वाला) हैं, प्रणीत' का अर्थ 
मनाप (- मन को भाने वाला) है; (३) दूर रूप वह है जो अदृश्य देश में है, अन्तिक रूप 
.. [३२७] वह है जो दृश्य देश में है: वेभाषिकों का व्याख्यान सुप्दू नहीं हैं क्योंकि अतीतादि 
रूप स्वशव्द से पहले ही अभिहित हो चुका है। इसी प्रकार वेदना को समभना चाहिए। 
आश्रयवश् इनका दूरत्व, अन्तिकत्व होता है। यदि वेदना का आश्रय अदृश्यमान हू तो 
वेदना दूर है, यदि दृश्यमान है तो वेदना अन्तिक हैं। यदि यह कायिकी है तो औदारिक 
है, यदि चैतिसकी है तो सूक्ष्म है (२.७) । ' 

२. आयतन' का अर्थ “चित्त-चैत्त (२.२३) का आयद्वार” है। नेरुक्तिक विधि से 
आयतन' उन्हें कहते हें जो चित्त-चैत्त के आय को फंछाते हें (तत्वन्ति )।१ [व्याख्या ४५.४] 

३ . धातु' का अर्थ गोत्र है।* यथा वह स्थान अर्थात्‌ पर्वत जहाँ लौह, ताम्न, रजत, 
सुवर्ण धातुओं के बहु गोत्र पाए जाते हें बहुधातुक' कहलाता हैं उसी प्रकार एक आश्रय 
या सन्‍्तान में १८ प्रकार के 'गोत्र” पाए जाते हैं जो १८ धातु कहलाते हैं। 

अतएवं गोत्र” से आकर' का वोध होता है।३ चक्षुर्धातु किसका आकर हैँ? अन्य 
धातु किसके आकर हें? 

धातु स्वजाति के (स्वस्या जाते:) आकर हे: पूर्वोत्पन्न चक्षु चक्षु के पश्चिम क्षणों का 
सभागहेतु (२.५२) है। इस लिए यह चक्षुका आकर, धातु है। हु 

किन्तु उस अवस्था में क्‍या असंस्कृत जो नित्य हें धातु नहीं हो सकते ? हमारा 
कहना है कि वह चित्त-चैत्त के आकर है । 
* युआानू-चाह, का अनुवाद--भदन्त धर्मन्नात । किन्तु व्याख्या [४४. १४] में हं--भदन्त 

अर्थात्‌ स्थविर सोन्रान्तिक अथवा इस नाम का कोई स्थविर सोन्रान्त्रिक । भगवद्विद्येष 

का कहना हैँ कि यह स्थविर धर्मत्रात हें। हमारा इसमें आक्षेप है। धर्मत्रात अतीताना- 
गतास्तित्ववादी हैं। इसलिए यह सर्वास्तिवादी हैं और यहां सौत्रान्तिक मर्थात्‌ दार्ष्डान्तिक 
का प्रयोजन है। भवन्त घर्मेत्रात सर्वास्तिवाद के एक वाद का समर्यन करते हैँ जिसका निर्देश 
आगे चलकर (५.२५) होगा। भदन्त सौत्रान्तिक दर्शनावलम्बी है जिनका उल्लेख विभाषा 
केवल भदन्त' के नाम से करती हूँ। विभाषा में भदन्त घमंन्नात का अपने नाम से उल्लेख 
हूं। अतः यहां घर्मत्रात से अन्य कोई सौत्रान्तिक स्थविर भिक्षु अभिप्नेत है। हि 
जापानी संपादक विभाषा, ७४, ९ का हवाला देते हे जहां कहा है कि घर्मन्नात यह नहीं 
स्वीकार करते कि घर्मायतन रूप हैँ (४.४ ए-बी देलिए ) । 
विभाषा, ७३, १२ में आयतन' शब्द के अर्थ पर २० सत निरदिष्द हँ--मध्यमकवृत्ति, 
पु.पपर में कोशवणितलक्षण दिया हूँ। अत्यसालिनी, १४०-१ 
विभाषा, ७१, ७ में ११ एनेरवंचन है। यहां पहला निर्वचन दिया हूँ 


सुवर्णगोत्र' इस पद में गोत्र का लर्य आकर हुँ) असंग, सूत्रालंकार, ३.९ और अनुवादक 
की टिप्पणी । है 
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एक .दूसरे मत - के. अनुसार धातु - का 'अथ जाति! . है। १८ धातुओं. से. १८ पृथक्‌ 
धर्मों का-स्वभाव॑विशेष - समा जाता.हे । ; कक ० 

४, आक्षेप१---१ .यदि :स्कन्ध का: अर्थ राशि :है. तो स्कन्ध - केवल प्रज्मप्तिसत्‌.. हें, 

[३८] #व्यसंत्‌ . नहीं हैं : क्योंकि संमुदित,' संचित:द्वव्य नहीं है यथा धान्यराशि, 
यथा पुद्गल॥* वैभाषिक* कहता है--नहीं;, क्योंकि ' परमाणु स्कन्ध ह.। इस विकल्प में, 
जब कि परमाणु. का राशित्व नहीं है, यह न कहिंए. कि स्कच्च, का अथ राशि है। 

२ . एक दुसरे: मत कै .अनुंसारं, (विभाषा,:७९, ५) स्कन्‍्ध का अर्थ इस प्रकार हँ-- 
जो अपने कार्य-भार का उद्वहन करता हैं।) अथवां “ स्कन्ध' का. अर्थ प्रच्छेद, अवधिएँ 
हैं; यथा लछोक में कहते हैं: “यदि तुम मुझे; तीन स्कत्व वापिस करने का-वचन. दो तो में 
तुम्हें दूँगा” ।९ गा प्र कक सह 
.: बह दो अर्थ उत्सूत्र हें।* वास्तव में सूत्र में स्कन्धच का-अर्थ राशि' है, अन्य अर्थ नहीं 
' है: “यत्किंचित्‌ रूप अतीत; -अनागत, प्रत्युत्पन्न. ,-है यदि यह सब रूप एकत्र हो. .. .। 

३ . वेभाषिक कहता हैः सूत्र में उक्त हैं कि सर्व रूप, अतीत रूप,'अनागत रूपादि, इनमें 
से एक-एक स्कन्ध हैँ यर्थां इसकी शिक्षा.है कि एक एक केशादि द्रव्य पृथ्वीधातु हैं 
(नीचे पृ-४९, नोट २): इंसलिए अतीत, अनागत - आदि :रूंप का प्रत्येक (परमाणु) 
द्रव्य' स्कन्ध', कहलाता है.।'.अंतएवं स्कन्ध .द्रव्यसत्‌ हैं, प्रश्नप्ति-सत्‌ नंहीं। 

[३९] यह अंथ्थ अग्राह्म है क्योंकि सूजवचन .है कि-“** यदि यह सर्व रूप एकत्र अभि- 
संक्षिप्त हो तो यह रूपस्कन्ध है। 48:5० मा 
:.. ४ , सौत्रान्तिक: यदि .ऐसा हैँ. तो रूपी आयतन--इन्द्रिय और पाँच. विज्ञानकायों के 
_ आहूम्बंन--केवल . प्रश्गप्तिसत्‌ हें क्योंकि चित्त-चैत्तों की आयद्वारता एक-एक परमाण- 
“द्रव्य की नहीं होती . किन्तु चक्षुरिन्द्रिय-रूपादि :परमसाणु-संचित की होंती “है। 
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5. वेभाषिक का सत है कि स्कन्धं, आयतन और धातु द्रव्यसत्‌ हें;..सौत्रान्तिक धातुओं को 
ब्रव्पंसत्‌ और स्कन्ध. तथा आयतनों को प्रशप्तिसत्‌' मानते हैँ । वसुबन्धु स्कन्धों फो प्रशप्ति 

_ सत्‌,भायतन तथा घांतुओं को द्रव्यसत्‌ मानते हूं। : | - 

) धरुदूशलवाद का विचार -कोशप्रतिबद्ध . पुद्गलप्रकरण , से किया. ,गया' है..। शरबास्की 
ने इसका अनुवाद दिया हे, ऐकेडमी:आफ पढ्रोग्राड, १९२०.  . : 

..,संघभद्र : “यह आक्षेप युक्त नहीं है। स्कन्ध का अर्थ. राशि' नहीं है किन्तु बह. जो. राशीकृत, 
संचित हो सकता है 

* यथा लोक में स्कत्घ कन्धे को कहते हें उसी प्रकांर ताम-रूप स्क्धद्य हें जो घडायतन (३.२१) 

का बहन करते हूें। . | | मा, 

४. रूपप्रच्छेद, वेदनाप्रच्छेद :., .::. . . का 2 यह आह 

5. परमार्थ: “में तुमको ३ स्कन्धच वापिस करूँगा।? 5 
तिब्बतो +- देयस्कन्धत्रयेण दातव्यम्‌ (? हे ' | 

* उत्सूञ, महाभाष्य, १.प:१२, कौलहाने, जे० आर० ए० एंस० १९०८, प्‌ू० ५०११ 


४ -.. अभिषर्मकोश * 


उत्तर--इन परमाणुओं में से प्रत्येककी चित्तायद्वारता' होती हैं, प्रत्येक का विज्ञान- 
कारणभाव होता हूँ (१.४४-ए-बी ३ से तुलना कीजिये)। यदि आप इस वाद को स्वीकार 
. नहीं करते तो आप समग्र :इन्द्रिय के विज्ञान-कारणभाव का निपेध करते हैँ क्योंकि विषय-सह 
कारिता के बिना इन्द्रिय अकेला विज्ञान का. उत्पाद नहीं करता। 

५. दूसरी ओर विभाषा .(७४. ११)का यह कथन हैं: “जब आशिवामिक को यह 
अपेक्षित है कि स्कन्ध' .आख्या राशि) की प्रज्प्ति-मात्र हैँ तब वह कहता हैँ कि परमाणु 
'एक धातु, एक आयतन, एक स्कन्ध का प्रदेश हैं। जब वह स्कन्व-प्रज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं 
करता तब वह कहता है कि परमाणु एक धातु, एक आयतन, एक स्क्धर हैं। वास्तव 
में प्रदेश में प्रदेशी का उपचार होता है, यथा “पट का एक देश दग्ध है” इसके लिए 
दुग्ध पट है! ऐसा कहते हैं। पड 

भगवत्‌ ने धर्मो का स्कन्च, आयतन भीर घातु ऐसा त्रिविध वर्णन व्यों किया हैँ ? 

[४०] २० सी-डी . स्कन्धादि त्रय की देक्षना इसलिए हैं क्योंकि' मोह, इन्द्रिय और 
'झचि के तीन-तीन प्रकार हूँ।' 5 

१ . मोह या संमोह विविध है: एक चैत्तों का.पिडतः ग्रहण कर उन्हीं को आत्मत: ग्रहण 
फरते हैं और इस प्रकार संमूढ़ होते हैं; एक रूपपिंड को ही आत्मतः गृहीत कर संमूढ़ होते 
हैं; एक रूप और चित्त का पिंडात्मतः ग्रहण कर (पिंडात्मग्रहणत:) संमूढ़ होते हैं। 

. २. श्रद्धादि इच्द्िय (२. ३ सी-डी), प्रश्ञेल्रिय (२.:२४.) त्रिविध 
अधिमात्र (नततीक्षण), मध्य, मृदू। ८ 

३. रुचि (अधिमोक्ष ) त्रिविध हैं: एक की संक्षिप्त रुचि होती हैं, एक की मध्य, 
एक की विस्तीर्ण। ; ' 

स्कन्ध-देदना पहले प्रकार के श्रावकों के लिए हैं गों के विपय में सम्मढ़ होते 
हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अधिमात्र हें, जिनकी संक्षिप्त देशना में रुचि होती है। 


पर 





१ आशभिधामिक सदा स्पष्ट रूप से वभाषिक से पुृथक्‌ निर्दिष्ठ नहीं है। . 

'$ ,झकृन्धप्रज्ञप्तिमपेक्षते । ह ह 

3 प्रकरणपाद, अध्याय ६ (२३. १०, फ़ोलिओ -४७) से तुलुना कीजिए । | 

' चअक्षुर्धातु एक घोतु, एक आयतन, एक स्कन्ध में संगृहीत हैं; परचित्तज्ञान, निरोघज्ञान, 
मार्गज्ञान को वर्जित कर शेष ७ ज्ञानों से (कोश ७) यह शेय है; यह एक विज्ञान से विज्ञेय 
हैं; यह कामधातु और रूपधातु में होता है; यह भावनाहेय अनुशयों से प्रभावित होता है 
(कोश ५ देखिए)। 
घातुकथापकरण , (पी०्टी० एस १८९२) पृ० ६: चक्खुधातु एकेन खन्‍्धेन ' एकेनायत्नेन 
एकाय घातुया संगहिता। 5 
मोहेचियरुचित्रंधात्‌ स्कत्धादित्रयदेशाना ॥| डिछास्या ४७ 9७] 
विभाषा, ७१ ४ के अनुसार। 


प्रंथम कोदरस्थान: घांतुनिर्देश ह 2 कक: इ्५ 


: आयतने-देशना दूसरे प्रकार के लिए हैः और धातु-देशना तीसरे प्रकार के लिए हूँ।* 


विवादमूलसंसारहेतुत्वात्‌ू _ क्रमकारणातु॥ 
: चत्तेभ्यों वेदनासंशें पृथक स्कन्घों निवेशितो ॥२१॥ 


वेदता और संज्ञा पृथक पृथंक्‌ .स्कन्ध हैं: अन्य सब. चैत्त धर्म (२-२४) संस्कारस्कत्ध 
(१.१५) में संगृहीत :हैं। इसका क्या कारण है? :.. ! 
२१ . क्योंकि वह विवाद के मूल हेतु हैं, क्योंकि वह संसार के कारण हैं और स्कन्‍्धों कै. 
[४१] क्रम - (१: २९ बी) के. कारण- दो चैत्त--वेदना और संज्ञा--पृथक्‌ - स्कन्धच 
व्यवस्थित होते हैं।' . - हब 
.. .१ ,दो विवाद-मूल हैं: कामांध्यवसाय - (अभिष्वंग) [व्या० ४८. १६ में अंध्यवसाव] 
* और दृष्टि-अभिष्वंग। इन दो मूलों के प्रधान हेतु यर्थाक्रम वेदना और संज्ञा हें.। वास्तव में हद 
: बेदना के आस्वादव॒श कामाभिष्वंग- होतां हैं और . विपरीतसंज्ञावश, (५. ९) दृष्टियों. में. . 
. अभिष्वंग होता हूँ।: .. .. । " । । 
. २ -वेदना और संज्ञा संसार के. कारण हैं: जो वेदनागृद्ध है : और . जिसकी संज्ञा विपर्यस्त - 
है वह संसार में जन्मपरंपरा. करता है। . . .. . : 27 ; का 
» ३-जो कारण स्कन्धों के अनुक्रम को युक्त. सिद्ध करते हें उतका निर्देश नीचे-(१.२२ 
'बी-डी) होगा। दर 
कई, हर रा : स्कन्धेष्वसंस्कृतं नोक्तमर्थायोगांत्‌ क्रम: पुनः । 
2225, पट ययौदारिकसंक्लेशभाजनादर्यधातुतः ॥२२॥ 5 28: 
असंस्कृत जो धर्मायतन और धर्मधातु (१:.१५ डी) में संगृहीत हें, स्कत्धों में संगहीत .- 
क्यों नहीं हें ? 36 पा - " 
२२ ए-बी. असंस्कृत- 'स्कन्धों में वणित नहीं हैं वैयोंकि अर्थ का योग: नहीं. है ।३ 


% ७ 
5 





नल लननसनत 


. + स्कत्ध-देशना तीवणेच्धिय (प्रश्षेन्द्रिय ) पुद्गलों के लिए हेँ। यंथा--यद्‌ भिक्षो न त्वं स ते धर्मः 
प्रहातव्यः। आज्ञातम्‌ भगवतन्‌ - [व्योस्या, भगवश्नित्याह | । कथमस्य भिक्षो संक्षिप्तेनोक्ताथे- 
माजानासि। रूप भदन्त नाह-स मे धर्मः प्रहातव्यः। [व्यास्या. ४८.२] ४: ह 
तोन प्रकार की इन्द्रियों के अनुरूप तीन प्रकार के श्रावक हँ--उद्घटितज्ञ, अविपंचितंज्ञ 
व्याल्या में विपंचितज्ञ], .पदंपरस [व्याख्या में पदपरभ]| (पुर्गेल-पञ्व्मत्ति, पु० ४१. 
सूत्रालंकार, अनुवांद पुं. १४५) । व्याख्या ४७. ३४] 
तै मर लसंसार किरणात्‌.] क्रमकारंगणात्‌। 
-् वेदनासक्ते पुंथक्‌ स्कन्धौ  व्यवस्थिते] 
पु घधमस्कन्प, ९, १ ७ विभाषा, ७४, १४. ९; 
. १ ६ विवादसूल दोध, ३. २४६ आदि में। 
- 3. [स्कम्धेष्बसंस्कृत नोक्तम्‌] अर्थायोगात्‌ 
: » विभाषा, छ४े, १०. 


३६ । कम अभिषमंकोश 


१ पांच स्कन्धों में से किसी में भी . असंस्क्ृत अन्तर्नीत नहीं हो सकता है क्योंकि यह रूप- 
स्वभाव, वेदतास्वभाव , , . . - नहीं है ।... 

२ . असंस्क्ृत को षष्ठ स्कन्ध भी नहीं कह सकते-। इसके साथ स्कन्ध के अर्थ का अयोग 
है क्योंकि स्कत्ध का अर्थ राशि! समुदाय-लक्षणत्व' है। रूप के सम्बन्ध में सूत्र ने जो कहा 
है वह असंस्कृत के सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता 

“यदि अतीताएि ... . . सर्व असंस्कृत को एकत्र करें तो असंस्कृतस्कन्ध होगा “ क्योंकि 
असंस्कृत में अतीतादि विशेष का अभाव है। | 

[४२] ३. पुनः उप[दानस्कन्ध (१.८ ए)संक्‍्लेशवस्तु को ज्ञापित करता है; /स्कंन्ध' से 
संक्लेशवस्तु (साख्रव संस्कृत) और व्यवदान-वस्तु (अनाख्नंव संस्क्ृत--मार्ग ) दोनों श्ञापित होते 
हैं। इसलिए असंस्कृत जो न संवलेशवस्तु है और न व्यवदान-वस्तु, उपादानस्कन्धों में या.स्कन्‍्धों 
में संगहीत नहीं हो सकता। 4 

४. एक मत के अनुसार यथा घट का उपरम' घट नहीं है उसी प्रकार असंस्क्ृत जो 

- स्कत्धों का उपरम या निरोध हूँ स्कन्ध नहीं है (विभाषा, ७४, १६)।--किन्तु इस युवित 
के अनुसार आयतन और धातु में भी असंस्कृत व्यवस्थापित न होगा। हम स्करधों का 
उक्षण बता चुके हैँ। अब स्कन्धों के क्रम का निरूप्ण करते हैं। हे 

२२ वी-डी . औदारिकभाव, संक्लेश-भाव, भाजनत्व -आदि से तंथा अर्थधातुओं की 

दृष्टि से भी स्कन्‍्धों का क्रम यूक्‍त है।" । 
. १ , सप्रतिध होने से (१. २९ ब्री) स्कत्धों में रूप सबसे औदारिक है। अरूपी स्कन्‍्धों 
में प्रचार की औदारिकता से वेदना सबसे औदारिक हैः वास्तंव में :हस्तपादादि में वेदना 
का व्यपदेश होता है । अन्तिम दो स्कन्‍्धों से संज्ञा औदारिक है। विज्ञान सर्वसूक्ष्म है।. संस्कार- 
स्कन्ध विज्ञानस्कन्ध से औदारिक है--अतः स्कनन्‍्धों का अनुक्रम क्षीयमराण औदारिकता के 
क्रम के अनुसार है। ह । 

२ . अनादि संसार में स्त्री-पुरुष अन्योन्य रूपाभिराम होते हें क्योंकि वह वेदनास्वाद 
में आसक्त हैं । यह आसक्त संज्ञा-विपर्यास से -प्रवत्त होती हैँ । संज्ञा-विपर्यास संस्कार- 
भूत बलेशों के कोरण होता है और यह चित्त (विज्ञान) है जो क्लेशों से संविलष्ट होता है। 

अतः संक्छेश की. प्रवृत्ति के अनुसार स्कन्धों का क्रम हैँ। ह 

[४३] रूप भाजन है, वेदना भोजन है, संज्ञा व्यंजन हूँ, संस्कार पकता है, . विज्ञान या चित्त 
भोकता है। स्कन्धों के क्रम को युक्त सिद्ध करने में, यह तीसरी युक्त है। 

४. अंततः, घातुतः - (२. १४) विचार करने पर हंम देखंते हैं कि कामघातु रूप से अर्थात्‌ - 

. पाँच कामगुणों से प्रभावित, प्रकर्षित है (धर्मस्कत्ध,. .५. १० , विभाषा, ७३, २,.कथावत्थ, 


. ) ऋमः पुनः। यथौदारिकसंक्लेशभाजनादर्थंधांतुतः ॥ . व्याख्या. ४८.२६] 
विभाषा, ७४, २२ के अनुसार। 


प्रथम कोदस्थानः धातुनि्वेश रे७ 


८.३ से तुलना कीजिए) । रूपधातु अर्थात्‌ चार ध्यान वेंदना से (सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, 
उपेक्षेत्रिय, ८. १२) प्रभावित हैं। 

प्रथम तीन आरूप्य संज्ञा से प्रभावित हैं: अनन्ताकाशसंज्ञादि १(८. ४)। चतुर्थ 
आरूप्य अथवा भवाग्र संस्कार मात्र (चेतना) से प्रभावित हैं। वहाँ चेतना 2८० सहन कल्प 
(३.८१सी) की आयु आशक्षिप्त करती है। अन्ततः यह विविध भूमि वविज्ञानस्थिति' 
(३. ६) है: इन स्थानों में विज्ञान प्रतिष्ठित है। स्कत्धों का अनुक्रम क्षेत्र-वीज संदर्शनार्थ 
है। पहले चार स्कत्ध क्षेत्र हैं; पाँचर्वाँ बीज है। 

अत्तएव पाँच स्कन्ध हैं, न कम, न अधिक। हम देखते है कि जो युक्तियाँ स्कन्धों के क्रम 
को युक्त सिद्ध करती हैँ वह इस वाद को भी युक्त सिद्ध करती" हैं जो वेदना और संज्ञा को 
पृय॒क्‌ पृथक्‌ स्कन्ध व्यवस्थित करता है। यह अन्य संस्कारों से औदारिक है; यह संवलेश 
की प्रवृत्ति के कारण हे; यह भोजन और व्यंजन हैं; इनका दो धातुओं पर आधि- 
पत्य है । 

प्राक्‌ पंच वतंमानार्थ्याद्‌ भोतिकार्थ्याच्चतुष्टयम्‌ । 
दूराशुतरवृतत्यान्यद_ यथास्थानं क्रमो5यवा ॥२३॥ 

अब उस क्रम का निर्देश करना है जिसके अनुसार चक्षुरादि ६ इन्द्रिय, ६ आयतन या धातु 
परिगणित हैं; उस क्रम को बताना है जिसके अनुसार विषय और इन इन्द्रियों के विज्ञान 
(रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु. . . . « ««- ) परिगणित हैं। 

२३ ए. पहले पाँच पूर्वोक्त हैँ क्योंकि उनका विषय वर्तमान हैं।' 

[४४] चक्षुरादि पाँच इच्द्रिय पूर्व कहे गए हैं क्योंकि उनका विषय वर्तमान, सहोत्पन्न है। 
इसके विपरीत मन-इन्द्रिय (मनस्‌) का विषय अनियत हैं । किसी का विषय (१) वर्तमान, 
सहोत्पन्न (२) किसी का पूर्व या अतीत (३) किसी का अपर या अनागत (४) किसी 
का श्यध्व अर्थात्‌ वर्तमान, पूर्व, अपर और (५) किसी का अनध्व होता है। 

२३ बी. प्रथम चार पूर्व उक्त है क्योंकि उनका विषय केवल भौतिक रूप हैं।* 

चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र०, प्राण ० और जिद्देन्द्रिय महाभूत (१.१२) को प्राप्त नहीं होते 
किन्तु केवल उपादायरूप (भौतिक, २.५० छू, ६५) को प्राप्त होते हे। 

कार्येन्रिय का विषय अनियत हैं (१. ३५ए-बी, १० डी) : कदाचित्‌ महाभूत, कदाचित्‌ 
उपादायरूप, कदाचित्‌ उभय, इसके विषय होते हें। 

२३ सी. यह चार दूर-आशुत्तखृत्ति के कारण यथायोग इतर से पूर्व कह गए हैं।* | 

इनकी वृत्ति दूर, दूरतर, आशुतर है। 





) पंचागयावतंभानार्भ्यत्‌। 
है भौतिकार्ध्याच्चतुष्टयम्‌ [व्यात््या ५० , ३१ में पाठ भौतिकार्था० हैं] 
इराशुतरवृत्यान्य | 
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चक्षुरिच्ध्रिय और श्रोत्रेन्निय के विषय दूर (१. ४३सी-डी) होते हैं । अतः यह दो से पूर्व 
उक्त हैं। हि 

इनमें भी चक्षुरिन्द्रिय की वृत्ति श्रोत्रेन्द्रिय की अपेक्षा दूरतर है: क्योंकि दूर से नदी 
को देखते हे किन्‍्छु उसका शब्द नहीं सुनते। अतः चक्षुरिच्द्रिय श्रोत्र० से पूर्व उक्त है। 

प्राण और जिदह्दा की वृत्ति दूर नहीं है। किन्तु प्राण की वृत्ति जिद्दा की वृत्ति से 
आशुतर है। जिह्ठा से अप्राप्त भोज्य पदार्थ के गन्ध का ग्रहण घ्राण करता है। 

२३ ड़ी. अथवा इन्द्रियों का क्रम उनके आश्रय के अनुसार है ।२ 

चक्षुरिच्धिय का आश्रय या अधिष्ठान अर्थात्‌ चक्षु, सब से ऊपर हैं; उसके नीचे 
श्रोन्रेन्द्रिय का अधिष्ठान है; उसके नीचे त्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान है; 

[४५] सब से नीचे जिह्ेन्दिय का अधिष्ठान है। कार्येन्द्रिय अर्थात्‌ काय का अधिप्ठान 
अपने समुदाय-रूप में जिह्ला के और नीचे है। मन-इन्द्रिय रूपी नहीं है (१. ४४ ए-बी)। 


विशेषणार्थ प्राधान्याद्‌ बहुधर्माग्रसंग्रहात्‌ । 
एकसायतनं रूपसेक॑ धर्माख्यमुच्यते ॥२४॥ 


रूपस्कन्ध में संगृहीत १० आयतनों में एक ही रूपायतन की आख्या प्राप्त करता है। 
यद्यपि सब आयतन धर्म है तथापि केवल एक धर्म-आयतन कहलाता है। क्‍यों? 

२४. दूसरों से उसे विशेषित (5-विभिन्न)करने के लिए, अपनी प्रधानता के कारण, 
एक ही आयतन रूप-आयतन कहलाता है । दूसरों से उसे विशेषित करने के लिए और इसलिए 
कि उसमें बहु धर्म और सर्वोत्क्रप्ट धर्म संगृहीत हे केवल एक आयतन घर्म-आयतन कहलाता 
है! 

दस रूपी आयतनों में से, (१. १४ए-बी ) प्रत्येक आयतन है: विज्ञान-विशेषों के ५ विषयी 
है ओर ५ विषय हैं। समस्त का एक ही आयतनत्व नही है, एक ही विज्ञान-प्रभव नही है 
जिसे रूपायतन कहें । 

९ के विशेषणार्थ अपने विशेष नाम हे : चक्षुरायतन, श्रोत्रायतन, दब्दायतन.. . . . . . .. . . जो 
चक्षुरादि ९ से विशेषित है, जिसकी चक्षुरादि संज्ञा नहीं है और जो रूप है वह रूपायतन संना 
से जाना जायगा और इसलिए उसको नामान्तर नहीं देते। 





3 अथवा [यथाश्षयं] क्रमः ॥ 5" 

१ विशेबणार्थ प्राधान्याद्‌ बह्चग्रधरमसंग्रहात्‌ । 
रूपायतनसेवेकम्‌ एक च धर्मसंज्ञकम्‌ ॥ 
विभाषा, ७३, १४ ग्यारह युक्‍क्तियां गिनाती है जो रूपायतन, धर्मायतत इन आख्याओं 
को युक्त सिद्ध करती हे। 
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किन्तु अन्य ९ आयतन भी आयतन और रूप हैँ।फिर रूप-आथतन के नाम के लिए 
चक्षुरित्द्रिय का विषय ही क्यों चुना गया ? उसकी प्रधानता के कारण । यह रूप है (१) 
बाधनलक्षणसूपण के कारण: क्योंकि यह सप्रतिघ है; इसमें पाण्यादि-संस्पर्श से रूपण' 
होता है; (२) देशनिदर्शनरूपण के कारण (१. १३, पृ. २५) : इसके सम्बन्ध में यह 
सूचित कर सकते हें कि यह यहाँ है, वहाँ है; (३) छोक-प्रतीति से : जिसे छोक में रूप 
कहते हैं वह वर्ण-संस्थान है। 

[४६] धर्मायतत को (१. १५ वी-डी) अन्य आयतनों से विशेषित करने के लिए धर्मायतन 
कहा है। पूर्वोक्त निरुपण के अनुसा< इसका भी निर्देश है। इसमें वेदना, संग्े/ भादि 
बहु धर्म संगृहीत है । इसमें सर्वोत्तम धर्म निर्वाण मंगृहीत है। इसीलिए प्राधान्य के कारण 
इसे धर्मायतन यह सामान्य नाम दिया गया है। 

एक दूसरे मत के अनुसार! रूप रूपायतन कहलाता है क्योंकि इसमें (नीलादि) २० 
प्रकार संगृहीत है, क्योंकि यह मांसचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रशाचक्षु (इतिवृत्तक, ६१) इन तीन 
चक्षुओं का गोचर है। 

धरमंस्कन्धसहस्राणि याध्यज्ञीतिं जगौ मुनिः । 
तानि वाड़ःनाम वेत्येषष रूपसंस्कारसंग्रह: ॥२५॥॥ 

सूत्रों में अन्य स्क्ब, अन्य आग्तन, अन्य धातु वर्णित हें। 

बया यह पूर्वोक्त स्कन्ध, आयतथ, धातुओं में संगृहीत है ? 

२५. जिन ८०,००० धर्मस्कन्धों को मुनि ने कहा हैं उदका संग्रह रूपस्कत्ध में होता है 
यदि वह वाक्‌-स्वभाव के माने जाते हे और अंस्कारस्कन्ध में होता है यदि बह नाम-स्वभाव 
के माने जाते हैं।* 

3 यह घमंत्रात का भत है (नंनजियो १२८७), १. १७. 

* घमस्कत्धसहत्राणि अशोतिर्यान्यवदन्मुनि:। 
तानि वाग्‌ नाम वा तेषां रूपसंस्कारसंग्रहः॥ | 
वसुम्तित्र,बहुशुतीय, वाद १--देशनास्वभाव, डेसीविल, सिलिन्द ५२-५७, ६२, सिद्धि, 
पक सके के ७४: चतुरशीतिक्लेशर्चारतनानात्वसहुल्र, ८४००० में से २००० शारि- 
पुञ्ञ के हू। 
(१) सोत्रान्तिकों के अनुसार बुद्ध-वचन वास्विज्ञप्ति (४.३ डी) है। निकायान्तरीय 
के अनुसार यह नामन्‌ है। आभिधामिकों को इष्ट है कि बुद्ध-नच्नन उभयस्वभाव है। यहां 
व्यास्य। ज्ञानप्रस्थान, १२, १५ (बुढ्धिस्ट कास्मालॉजी, प्‌. ७ नोट) उद्धृत करती है। 
व्यास्या ५२.१५] . थे 
(२) के दूसरे निकाय में सूश्रपाठ हे कि ८४००० धर्मस्कन्ध हें। सूत्र में आनन्द कहते हें 
कि जोक भगवत्‌ से ८०,००० से अधिक घर्मस्कन्ध उद्गहोत किए हे: सातिरेकाणि 
गतिधमस्कन्धसहल्लाणि_ भगवतोअन्तिकात्‌ सम्मुखमुद्गृहीतानि। [व्याख्या ५२. २४] 
(बनूफ, भूमिका प्‌.३४ देखिए; सुमंगलविलासिती, १.प्‌.२४; थेरगाया १०२४, 


् 


नागार्जुन के अकुतोभय सें प्रश्ञापारभिता, १.८, अवदानशतक, २, १५५) । 
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- जो दाशनिक यह कहते हैँ कि 'बुद्ध-नचन वाक्‌ू-र्वभाव है” उनके मत में यह स्कच्घ रूप- - 
स्कत्ध में संगृहीत होते हें । जो वुद्ध-बचन को नाम-स्वभाव मानते हैं उसके लिए यह स्कन्च 
. _ संस्कार-स्कस्ध में संगृहीत होते हैं (२. ३६, ४७ ए-बी) | हैं". 2 
! शास्त्रप्रमाण इत्येके स्कन्घादीनां कथकदाः। 
चरितप्रतिपक्षस्तु.. पर्मस्कन्धो3नुवर्णितः ॥२६॥ 
धर्मस्कन्ध का प्रमाण क्‍या है? 
[४७|. २६ ए. कुछ के अनुसार इसका वही प्रमाण हैँ जो शास्त्र. का प्रमाण है? अर्थात्‌ 
धर्मस्कन्ध-संश्ञक अभिषमंशास्त्र को -प्रमाण जिसमें ६००० गाथाएं. हैं ।* 
२६ बी. स्कन्धादि की एक-एक कथा एक-एक धर्मस्कन्ध है।? एक दूसरे मत के अनु- . 
सार स्कन्ध, आयतन, धातु,प्रतीत्यसमुत्पाद, आय॑ सत्य, आहार, ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य, विमोक्ष, | 
. अभिभ्वायतन, इत्स्तायतन, बोधिपक्षिक, अभिज्ञा, प्रतिसंविदू, प्रणिधिज्ञान, अरणा आदि 
' का. एक-एक आख्यान (कथा) एक-एक ध्मेस्कन्ध है 4 
२६ सी-डी. वास्तव में प्रत्येक धर्मेस्कत्ध एक एक चरित के विनेयजन के प्रतिपक्ष के 
लिए अनुवर्णित है ४... 
चरित के भेद से (२:२६). सत्त्वों की संख्या ८०,००० हैं। कोई रागचरित होते है, 
कोई द्वेषचरित, कोई मोहचरित, कोई मानचरित आदि ,। भगवत्‌ ने ८०,००० धर्मस्कन्ध 
इन सत्वों के प्रतिपक्ष के लिए वर्णित किये हैं । 
तथान्येषपि यथायोगं स्कन्धायतनधातवः 
प्रतिपाद्या यथोक्‍तेषु संप्रधार्य स्वलक्षणम्‌ ॥२७॥ 
यथा धर्मस्कन्ध रूपस्कन्ध या संस्कारस्कन्ध में गृहीत होते हें 
२७. उसी प्रकार अन्य स्कन्ध, आयतन और घातुओं को उन्तके व्यवस्थापित स्वलक्षण को 
[४८] विचारकर पूर्वोक्त स्कन्‍्च, आयतन और धातुओं -में यथायोग प्रविष्ठ करना 
' चाहिए ।) ह 
9 शास्त्रप्रमांण इत्येंके [व्याख्या ५२.२७] 
विभाषा ७४, १० : धर्मस्कन्धशास्त्र में ६००० गाथा हें। 


.तकाकुसु का विवरण देखिए, जे० पी० टी० एस० १९०५; पृ.११२ | 

- * ८०,००० धर्मुस्कन्ध. अन्तहित “हो गए हैं; केवल एक ध्मस्कन्ध अवद्िष्ट है। [व्याख्या 

«५२.३२ न्‍ 

' जे 25202: कथकदाः ॥ [व्याल्या ५२. ३४] 

..यह बुद्धघोष का व्याख्यान हू, सुमंगल, १. २४ 

४. चरितप्रतिपक्षस्तु धर्मस्कन्धोष्नुवर्णितः॥ [व्याख्या ५ई .५] 

। झा [तिथान्येशपि - यथायोग ' - स्कंघांयतनधातवः] । 

._+ भ्रतिपाया यथोक्‍तेषु सुविमुव्य स्वृलक्षणंस्‌॥ ह 

(धातुतग्रह में सप्तधातुकंसूत्र, विभाषा ८५ पृष्ठ .४३७ : विद्याघातु, शुभधातु (?), 
आकशानंत्यधातु . - <--:निरोधधातु)  - 
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जो अन्य स्कन्च, आयतन और धातु अन्य सूत्रों में वणित है उनको भी, इस शास्त्र 
मे व्यवस्थापित अपने अपने स्वभाव के अनुसार, इन्हीं पांच स्कन्ध, १९ आयतन और १८ धातुओं 
मे प्रविष्ट करना चाहिए । 

पाँच अनाख्व स्कत्ध है--शील (४.१३), समाधि (६-६८), प्रज्ञा (२.२५), 
विमुक्ति (६.७६ सी), विमुक्तिज्ञानदशन : शीलस्कन्ध रूपस्कन्ध मे संगृहीत है, शेष संस्का र- 
स्कन्ध मे ( संयुत्त, १.९९, दीघ, ३. २७९, धर्मसंग्रह, २३) । 

पहले ८ कृत्स्वायतन (८.३५) अलोभ-स्वभाव के होने से धर्मायतन में संगृहीत है । यदि 
सपरिवार इनका विचार करे तो इनका पंचस्कन्ध का स्वभाव है और यह मन-आयतव और धर्मा- 
यतन में संगृहीत होंगे । 

अभिभ्वायतन (८.३४) भी इसी प्रकार है । 

अन्तिम दो क्वृत्स्नायतन और चार आरूप्यायतन (८.२ सी) रूपवर्जित चतुःस्कत्थ-स्वभाव 
के है । यह मन-आयतन और धर्मायतन में संग्रहीत है । 

५ विमुक्‍त्यायतन) (विमुक्ति के आयद्वार) प्रज्ञास्भभाव हैँ । इसलिए यह धर्मायतन मे 
संगृहीत हैं । यह सपरिवार शब्दायतन, मन-आयतन और घर्मायतन में संग्रहीत हे । 

दो आयतन शेप रहते हैः? १. असंज्ञिसत्व, (२.४१ बी-डी) जो गन्ध-रस को वर्जित 
कर अन्य १० आयतनों में संगृहीत है । 

[४९] २. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोपग जो मन-आयतन और धर्मायतन में संगृहीत हे । 

इसी प्रकार बहुधातुक में परिगणित ६२ धातुओं को उनके स्वभाव का विचार करके 
१८ घातुओं में यथायोग संगृहीत करना चाहिए ।* पृथिवीधातु, अवूधातु, तेजो०, वायु०, 
आकाश ०, विज्ञान ० इन ६ धातुओं में से, जिनका उल्लेख सूत्र * (बहुधातुकसूत्र ) में है, 

अन्तिम दो का लक्षण नहीं कहा गया है । क्या यह समभनता चाहिए कि आकाश ही, जो 
पहला असंस्क्ृत हैं, आकाशधातु ढ॑ (१.५सी)? कया सर्व विज्ञान (१.१६) विज्ञानधातु हैं ? 


* व्याख्या [५४.१] एक सूत्र उद्धुत करती हे जिसका पाठ दीघ, ३.२४१ और अंगुत्तर, 
३.२१ से कम विस्तृत है । हु 
विमुक्तयायतनम्‌ -- विमुक्तेरायद्वारम्‌ । 


रूपिण: सन्ति सत्वा असंज्ञिनोअ्प्रतिसंज्ञितः तद्‌ यथा देवा असंशिसत्वा:। हद॑ प्रथमसाय- 
तनम्‌॥ अरूपिणः सन्ति सत्वाः सर्वश आकिचन्यायतनम्‌ ससतिक्रम्प. नैवसंक्ञानासंज्षा- 
यतन उपसम्पन्न विहरन्ति॥ तद्यथा देवा नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोपगाः। इदं द्वितीयं आयतनम्‌ । 
[व्याख्या ५५.९] हु 
१ यह ६२ दृष्टियों के प्रतिपक्ष हें (विभाषा, ७१, ६ तन 

बहुधातुक (सध्यम, ४८, १६, धर्मस्कन्ध, अध्याय २०) मज्किम, ३.६१ (४१ धातु) के 
अति समीप हु । असंग, सूत्रालंकार, ३.२ से तुलना कीजिए । 


४२ अभिषर्मकोश 


छिद्रमाकादधात्वास्यमालोकतमसी किल। 
विज्ञानधातुविज्ञान' सास्रव॑ जन्मनिश्रयः ॥२८॥ 
२८ ए-बी. छिद्र को आकाशधातु की आख्या देते हैं । कहते हें कि यह आलोक और तम 
है ।* 
द्वार, गवाक्षादि का छिद्र वाहय आकाशधातु है; मुख, नासिकादि का छिद्र आध्यात्मिक 
आकाशधातु है ।* 
वैभाषिक के अनुसार (किल) छिद्र या आकाशधातु आलोक और तम हँ--अर्थात्‌ वर्ण 
[५०] का, रूप का (१.९ बी) एक प्रकार है क्योंकि छिद्र की उपलब्धि आलोक और तम से पृथक्‌ 
नहीं है । आलोक-तम के स्वभाव का होने से छिद्ग रात्रि-दिन के स्वभाव का होगा ।) छिद्र अघ- 
सामन्तक रूप कहलाता है (विभाषा, ७५, ९) । कहते हैं कि नेरक्त विधि से अघ' का अर्थ 
अत्यर्थ हननात्‌” हूँ अर्थात्‌ 'क्योंकि यह अत्यंत अभिघात करता है और अभिहत होता हे ।* 
अतः 'अघ' का अर्थ संघातस्थ, संचित रूप है । छिद्र अघ का सामन्तक रूप है । 
एक दूसरे मत के अनुसार, हमारे अनृसार, अघ' का अर्य हूँ प्रतिघात से रहित (अ-घ)॥ 
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* यहां वह सूत्र इृष्ठ है जो भाश्रय के धातुओं का निर्देश करता हैः षड्धातुरयम्‌ भिक्षों पुरुषः। 
वसुवन्धु गर्भावक्रान्तिसूच्त के नाम से उसको उद्धुत करते हैँ (१.३५) । (विनयसंयुक्त- 
कवस्तु, ९ ११, नेनजियों , ११२१३ रत्नकूट, अध्याय १४, नेनजियो, २३ . १५ ।) 
मज्मिस में इस सूत्र को धातुविभंगसत्त (३.२३९) कहा है । यह पितापृत्रसमागम 
का एक प्रभव हूँ जिसके उद्धरण शिक्षासमुच्चय, पृ० र४डेंई, बोधिचर्यावतार, 
९. ८८, सध्यमकावतार, पु० २६९ में पाए जाते हूँ। 
पु०२३, नोद १, पृ० ६३, नोट १ और २२३ सी-डी की टिप्पणी में उद्धृत प्रकरणपाद देखिए। 
६ धातुओं पर अंगुत्तर, १.१७६, विभंग , पृष्ठ ८२-८५, अभिधर्महदय, ८.७ देखिए। 

3 [छिद्रमाकाशधात्वाब्यम] आलछोकतससी किल। [व्याख्या ५७. १२] 

४ धर्मेस्कन्ध, अध्याय २०, विभाषा, ७५, ८--विभाषा, ७५ पृष्ठ ३८८, कालम २, 
धर्मस्कन्ध, १० पु० ५०३, कालम २। 
विभंग, पृ० ८४ में यही लक्षण है ; कतमा अज्कृत्तिका आकासधातु ? य॑ अज्भत्त पच्चत्तं 
आकासो आकासगतं अघं अघगतं विवरो विवरगतं । . . . . -कण्णच्छिह नासच्छिहृ . . « «« 

$ फू-कआंग (को-को, १७) : “यह दिखाने के लिए कि यह ॒वर्ण-प्रकार और वस्तुसत्‌ 
है कोई आकाशधातु को आलोक और तमस्‌ बताते हें। आचाये का यह मत नहीं है कि 
आकाशधातु वस्तुसत्‌ है। इसलिए वह 'किल' शब्द जोड़ते हैं।” वसुबन्ध्‌ और सौत्रान्तिक 
आकादइधातु को सप्रतिध द्रव्य का अभाव मात्र मानते है। २. ५५ सी-डी देखिए। 
विभाषा, ७५, ९: आकाश और आकाईधातु में क्या भेद है ? पहला अरूपी, अनिददोन, 
अप्रतिष, अनाल्नव, असंस्कृत है; दूसरा रूपी . . . . . « 

* व्याख्या के पेटोग्राड संस्करण में आघ!' पाठ हैं: आघं कि चितस्थं रूप इति चितस्थं संघात- 
स्थम्‌। अत्यर्थम्‌ हच्ति हन्यते चेत्याघम्‌ ।...:-« (जापानी संस्करण का पाठ अघ है, 
५७.१६) अत्यर्थद्व्दस्थ आकारादेदः कृतो हन्तेश्व घादेशः। किन्तु बर्नुफू की पाण्डुलिपि 
का पाठ अधघम्‌ .... .  अकारादेशः है; ३.७२ की व्याख्या में अध--चितस्थरूप; 
सहाव्युत्पत्ति, २४५, १६२५ 
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छिंद्र अघ' है क्योंकि अन्य रूप का वहां प्रतिघात नहीं होता । यह अन्य रूप का सामन्तक भीहें। 
अतः यह अघ और सामन्‍्तक है । 

२८ सी-डी. विज्ञानधातु सास्रव विज्ञान है क्योंकि यह जन्म-निश्रय है ।? साख्रवे विज्ञान 
अर्थात्‌ वह चित्त जो मार्ग में संगृहीत नही है। सूत्र में (पु. ४९, नोट २)छः घातु जन्म के निश्रय, 
जन्म के आधारभूत, अर्थात्‌ प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ मरण-चित्त सर्व भव के आधारभूत 
बताये गये है । । 

[५१] अनाखव धर्म जन्म, भव के प्रतिपक्ष हे । अतः ५ विज्ञानकाय जो सदा साखव हैं और 
मनोविज्ञान जब वह सास्रव होता है, विज्ञानधातु हें (विभाषा, ७५, ११)। 

इन पड़्‌ धातुओं में से पहले चार स्प्रष्टव्यधातु में संगृहीत है, पाँचवाँ रूपधातु में और छठा 
१.१६ सी में परिगणित सप्त धातुओं में संगृहीत है । 


सनिदर्शन एको5न्र रूप सप्रतिघा दश। 
रूपिणोष्व्याकृता अष्ठो त एवारूपदाब्वकाः ॥२९॥ 

१८ धातुओं में कितने सनिदर्शन है ? 

२९ ए-बी. केवल एक रूपधातु सनिद्शन है ।* 

हम उसका देश निर्दिष्ट कर सकते हें : यहाँ है, वहाँ है । शेष धातु अनिदर्शन हैं । 

कितने धातु सप्रतिघ है ? कितने अप्रतिष हें ? 

२९ बी-सी. दस धातु जो रूपी ही हैं, सप्रतिघ हैं ।* 

दस धातु जो रूपस्कन्ध में संगृहीत है सप्रतिघ हे ।१ 

: १. प्रतिघात या अभिषात ३ प्रकार का है : आवरणप्रतिघात, विषयप्रतिघात, आलम्बन- 
प्रतिघात (विभाषा, ७६, ३) । 

ए. आवरण-अतिघात--यह काय का वह गुण है जो स्वदेश में परवस्तु की उत्पत्ति में प्रति- 
वन्ध है, सप्रतिघत्व । जब हाथ, हाथ या उपल को प्रतिघात करता है,जब उपल हाथ या उपल को 
प्रतिघात करता है तो यह अभ्याहत, प्रतिहत होता है (प्रतिहन्यते) । 

[१२] बी. विषय-प्रतिघात--विषय से विषयी का आघात । भ्रश्गप्ति के अनुसार" “एक चक्षु 
है, एक चक्षुरिन्द्रिय है जो जल से प्रतिहत, अभ्याहत होता है, शुष्क वस्तु से नहीं, 
अर्थात्‌ मत्स्य का चक्षु | एक चक्षु है जो शुष्क वस्तु से प्रतिहत होता है, 
जल से नहीं, अर्थात्‌ (कैवर्तों को छोड़कर) प्रायः मनुष्यों का चक्षु। एक चक्षु 


न्‍ल्कनलकलनभ-म-वाकम मा 





[विज्ञानधातुविज्ञानं साख्॒वं] जन्मनिश्रयः। व्याख्या ५७.२५] 

सनिदर्शन एकोउन्न रूपम्‌ [व्यास्या ५८,४] 

सप्रतिघा दश । रूपिण:--ऊपर पृष्ठ २४ और आगे देखिए। 

धर्मघातु का निरास है: इसमें अविज्ञप्ति-रूप जो अप्रतिध है उसका सद्भाव है। 


3 
है| 
घर 
डे 
१ कारणप्रज्ञप्तिश्ञास्त्र का विवरण बुद्धिस्ट कास्सालॉजी पु० ३३९ में देखिए। 
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है जो उभय से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ शिशुमार, कर्कटक, मण्डूक, कवर का चक्षु । एक चल्षु है 
जो दोनों में से किसी से भी नहीं प्रतिहत होता अर्थात्‌ जो इन पूववे प्रकारों में से नहीं हैं (यथा 
उनका चक्षु जिनकी गर्भ में नियत मृत्यु होती है) । एक चक्षु हे जो रात्रि से प्रतिहत होता है अर्थात्‌ 
तित्तिल, उलूकादि का चक्षु। एक चक्षु हैं जो दिन से प्रतिहत होता हैं, अर्थात्‌ 
(चौर मनुष्य आदि को छोड़कर) प्रायेण मनुष्यों का चक्षु । एक चक्षु है जो रात्रि और दिन 
दोनों से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ रवान, श्युगारू, अद्व, व्याप्र, मार्जार आदि का चक्षु। एक चक्षु 
है जो रात्रि या दिन किसी से भी प्रतिहत नहीं होता, अर्थात्‌ वह चक्षु जो पूर्वर्वाणत आकार 
का नहीं हैं ।* 

सी. आल्म्बन-प्रतिघात--चित्त-चैत्त का स्वालंबन के साथ आघात (२.६२ सी) । 

विषय और आलम्बन में क्या भेद है ? 

विषय से वह स्थान अभिप्रेत हैं जहां इन्द्रिय का दर्शन, श्रवण आदि कारित्र (क्रिया, 
व्यापार) होता है। आलम्बन उसे कहते हैं जिसका चित्त-चैत्त से म्रहण होता है । अतः चित्त-चेत्त 
के आलंबन और विषय दोनों होते हैं कितु चक्षु, श्रोत्रादि के विषय ही होते हैं । विषय और 
आहम्बन के प्रति इन्द्रिय और चित्त की प्रवृत्ति और कारित्र को प्रतिघात क्यों कहते हैं ? 

क्योंकि विपय से परे इन्द्रिय की प्रवृत्ति या उसका कारित्र नहीं होता : इसलिए वह विषय 
से प्रतिहत होता है [छोक में कहते हैँ कि सत्व कुड़य से प्रतिहत होता है क्योंकि उसके परे 
उसकी “अश्रवृत्ति' होती है |। अथवा यहाँ प्रतिघात” का अर्थ “निपात', “निपतन' है: यह 
इन्द्रिय की स्वविपय में प्रवृत्ति (>-कारित्र) है । 

[५३] २. जब हम कहते हैँ कि १० धातु सप्रतिष हैं, अतिघात-स्वभाव हैं तो हमारा अभिप्राय 
आवरण-प्रतिघात से होता हैं। यह वह काय हैं जिध्तका अचन्योन्य प्रतिघात हो सकता है, जो 
अन्योन्य सप्रतिध हैं। 

३. प्रदन हैं कि क्या विषय-प्रतिधातवद् सप्रतिघ धर्म आवरण-प्रतिघातवश भी सप्रतिध है । 

यह चतुष्कोटिक प्रश्न है : १. सप्त चित्तधातु (१. १६ सी) और धर्मधातु का एक प्रदेश 
अर्थात्‌ संप्रयुकतत (२. २३) केवल विषय-प्रतिघातवश सप्रतिध हैं; २. रूपादि (१.९) 

_पंच विषय केवल आवरण-अतिधातवश सप्रतिध हें; ३. चक्षुरादि (१. ९) पाँच इच्द्रिय 
इन दोनों प्रतिधातों से सप्रतिघ हैं; ४. धर्मंघातु का एक प्रदेश अर्थात्‌ विप्रयुक्त (२. ३५) 
सप्रतिघ नहीं है । 

प्रइव है कि क्या विषय-प्रतिधातवश सप्रतिध धर्म आलम्बन-प्रतिधघातवद् भी सप्रतिध है 
--अरइन के परचाद्‌ भाग का ग्रहण कर उत्तर देते हैं (पश्चात्‌पादक) : जो घर्म आल्स्बन-प्रति- 
घातवश सप्रतिघ हैं वह विषय-प्रतिघातवश्ञ भी सप्रतिघ हैं । किन्तु ऐसे धर्म हैं जो आलम्बब- 


पी >०-«»कमनन्‍७ फननका9 लेन काम, 


* संयुत्त, ४ . २०१ से तुलना कीजिए: पुथुज्जनो चक्‍्खुस्मि हज्व्यति सनापामनापेहि रूपेहि । 





प्रथम कोशस्थानः-घातुनिदेश . .. शप्‌ 
'प्रतिघातवद सप्रतिघ हुए बिना .ही विषय-्रतिघातवश सप्रतिघः है ,अर्थात्‌ . ५ इन्द्रिय । 
व्याख्या ५९..१७] 2 20200 । 
४, भदन्‍्त कुमारलाभ कहते हें: “वह सप्रतिघ कहलाता हैं जहां अन्य किाय] मनस्‌ की 

' उत्तत्ति का प्रतिघात कर सकता है । इसका विपय॑य अप्रतिघ है.ै | 

१८ धातुओं में कितने कुशल, अकुशल, अव्याकृत (४. ८, ९, ४५) हैं ? '' 

[५४] २९ सी-डी. ८ धातु अव्याकत हैँ अर्थात्‌ रूप और शब्दको -वरजित कर पूर्वोक्त शेष । 

१० सप्रतिघ (१.२९ बी-सी) धातुओं में से रूप और शब्दको : चजित कर शेष. अर्थात्‌ ८ 
धातु- ५ रूपी इन्द्रिय, ' गन्ध, .रस और स्प्रष्टव्य--अव्याकृत हैं. क्योंकि. उनका कुशल- 
: अकुशछ भाव नहीं कहा गया है अथवा, एक दूसरे मतके. अनुसार, क्योंकि विपाक की दृष्टि . से 
. उनका व्याकरण. नहीं हुआ हूँ .। ही 5 आज 
है त्रिधान्ये कामधात्वांप्ताः सर्वे रूपे चतुददंश। 
बिना गन्धरसप्नाणजि द्वाविज्ञानधातुर्भिः ॥३०॥॥ 


३० ए. अन्य त्रिविध हैं ।* अन्य धातु यथायोग कुशलू, अकुशल, अव्याकत हूं । | 
| १. संप्त धातु (चित्तथातवः, १-१६ सी) कुशल होते हैं जब वंह तीन कुशल-मूल [४.८] 
से संप्रयुक्त होते हैं, अकुशल होते हैं जब वह अकुशल-मूल से संप्रयुकत होते हैँ; अन्य अव्याकृत ' 
होते हैं ३ हर ह 
२. धर्मघधातु (१.१५ सी-डी) में (१) कुशलमूल, इन मूलों से संप्रयुक्त धर्म, इन मूलों से 
समुत्यित धर्म,  प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाणं; (२) अकुशलमूल, इन मूलों से संप्रयुक्त धर्म, 
“ इन मूलों से समुत्यित धर्म; और (३) अव्याकृत .घर्म यथा आकाश, संगृहीत हैं । 
३. रूपधातु और शब्दंधातु जब कुशल चित्ते से समृत्यित कायिक या -वांचिक कर्म ( 
* २६ ३ डी) होते हँ तब.वह कुशल हैं, जब अकुशल चित्त से होते हैं तव अकुशल हैं। अन्य अब- 
स्थाओं में यह अंव्याकृत हैं । 


कामधातु, रूपंघातु, . आरूप्यधातु में (३.१-३) १८ धातुओं में से किंतने- धातु होते हैं ? 
हक १. अर्थात्‌ जो सनस्‌ नील विषय और चक्षु आश्रय फो लेकर उत्पन्न होता है उसकी उत्पत्ति, 
.  चक्षु और नोल के बीच परकाय के अन्तरावरण से प्रतिहत हो सकती हुँ :. चक्ष्‌ और नील 
“अतः सप्रतिघ हूं। इसके विपरीत न॑ सनोधातु जिसकी वृत्ति सनो-विज्ञान के इन्द्रिय की है 
. "और न घम्रंधातु जो सनोविज्ञान का स्वालम्बन है (यथा वेदना) सप्रतिघ हें :धर्मधातु .. 
: कै प्रति सनोधातु से मनोविज्ञान की उत्पत्ति में कोई अन्तरावरण नहीं कर सकता। यत्नो- 
'. लित्सोमनसः प्रतिघातः शक्‍यते (परे) कतुंम्‌॥। तदेव संप्रतिधं तद्विप्ययादप्रतिघमिष्टस्‌ । 


अव्याकृता अष्ठो ते रूपशब्दर्वाजताः व्याख्या 2200 ॥ 
५१, ३; श४ड, ४ व्यिल्या ६०.५] ।--२. ९ ए. देखिए; विभाषा, 


हे ख 22% अत कक ६० १०] 0 7, ० आस प 
'  महीशासकों का सत है कि पहुले चार विज्ञान: संदा अव्याकृत होतें हें. औरं-कांयविज्ञान 
और मनोविज्ञान तोन प्रकार के होते हें। सिद्धिमें इस पद पर विचार किया गया है। 


लक 


४६ अभिधर्मकोर्दा 


३० ए-बी. कामधातु में सब होते हैँ । 

[५५] सब धातु कामधातु से संप्रयुक्त है, प्रतिबद्ध हे, कामबातु से विसंयुक्त नहीं हैं 
(विभाषा, १४५, १४) । 

३० बी-डी. रूपधातु में गनन्‍्ध, रस, श्राणविज्ञान, जिद्धाविज्ञान को वर्जित कर 
चतुर्देश ।* " 

१. वहाँ गन्ध और रस का अभाव है क्‍योंकि यह कवलीकार आहार हैं (३.३९) और 
रूपधातु में कोई ऐसा आश्रय उपपन्न नहीं होता जो इस आहार से विरक्‍्त न हो । गन्ध और 
रस के अभाव के कारण प्राणविज्ञान और जिह्वाविज्ञान का भी अभाव होता है । 

आक्षेप--स्प्रष्ठव्यधातु का भी वहां अभाव होगा क्‍योंकि यह भी कवल़ीकार आहार 
है। नहीं, क्योंकि स्प्रष्टव्यधातु एकान्ततः आहार नहीं है । रूपधातु में वह स्प्रप्टव्यधातु 
होता है जो आहार नही है । 

आक्षेप--गन्ध और रस में भी यह प्रसंग होता है । 

नहीं । स्प्रष्ठव्य की परिविष्टि आहार के अतिरिक्त भी हैँ । इसका इन्द्रियाश्रयभाव हैं, 
इसका आधारभाव है, इसका प्रावरणभाव है । आहाराभ्यवहार से अन्यत्र गन्ध और रस का 
कोई परिभोग नहीं है । जो सत्व आहार से विरक्‍्त है उनके लिए इनका कोई प्रयोजन नहीं हैँ । 

२. श्रीलाभ [व्या० ६१.४, श्रीकात] एक भिन्न अर्थ देते हैं। जब कामधातु का सत्व 
समापत्ति-समापन्न, ध्यान-समापन्न होता हूँ तेब वह रूप देखता है, शब्द श्रवण करता है, उसका 
काय ध्यानोत्पादित (८.९ बी) भ्रश्नव्यि (कायकरमंण्यता) से सहगत स्प्रष्टव्यविशेष से 
अनुगृहीत होता हैं। इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि रूपधातु के देवनिकायों में, 
जिनको उपपत्तिध्यान (३.२, ८.१) कहते हें, रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य होते हें कितु गत्ध और 
रस नहीं होते। 

[५६] ३. हमारा निरचय है कि यदि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है तो 
ध्राणेन्द्रिय और जिह्ठेन्द्रिय का भी वहाँ अभाव होना चाहिए क्योंकि यह निष्प्रयोजन हैं। 
अत: रूप-धातु में केवल १२ धातु होते है । 

१. वैभाषिकदेशीय का प्रतिविधान--रूपधातु में प्राणेन्द्रिय और जिल्लेछ्धिय का 
प्रयोजन है क्योंकि इनके बिना शरीर-शोभा और वाग्विज्ञप्ति न होगी। 


न्‍बरीन विन अनजान निफन धनित4 ता अपन नी अमान. 


४ क्रामधात्वाप्ताः सर्वे [व्याख्या ६०.२६] 
जो धर्म किसी घातु में परियापन्न नहीं हूँ, जो अधातुपतित हैँ (अधात्वाप्त-अपरियापन्न) 
वह असंस्कृत और अनाखव हें। 

) रूपे चतुर्देश | विना गन्धरसप्नाणजिहवाविज्ञानधातुभिः ॥ [व्याख्या ६०.२९]। २.१२ 
में इस प्रश्त का पुनः विचार किया गया है। 
फथावत्यु, ८.७ से तुलना कोजिए । 


प्रथम कीशस्थानः धातुनि्देश ७ 


यदि प्रयोजन हैं तो प्राणेच्धिय-रूपप्रसाद के अधिष्ठान नासिका से आश्रय-शोभा होती 
हु, इन्द्रिय-झपप्रसाद (१.४४) से नहीं; जिद्ठेन्द्रिय के अधिष्ठान जिह्ठा से, व कि जिह्ठेच्िय- 
रूपप्रसाद से, वचन होता हे। 

वैभाषिकदेशीय--नासिका तथा जिह्चा जो इन्द्रिय के अधिष्ठान हैं अनिन्दचिय नहीं हो 
सकते। कोई नासिका या जिदह्दा नहीं है जिसमें प्राणेन्द्रिय या जिह्लेन्द्रिय के रूप-प्रसाद 
का अभाव हो। यथा पुरुषेन्द्रिय का अधिष्ठान सदा पुरुषेन्द्रिय नामक (१.४४ ए, २, रसी-डी ) 
कार्येन्द्रय-विशेष से समनन्‍्वागत होता है। 

पुरुषेच्द्रिय के अभाव में पुरुषेन्द्रिय के अधिष्ठान का न होना युक्‍त है वर्योकि इस इन्द्रिय 
के बिना वह निष्म्रयोजन है। किन्तु क्वाण और जिद्वेन्द्रिय से पुथक्‌ भी इनके अधिष्ठान का 
प्रयोजन है। अतः इच्द्रिय के बिना भी ध्ाण और जिद्डेन्द्रिय के अधिष्ठान का रूपधातु में 
संभव है। अतः रूपयातु में १२ ही' धातु होते हें । 

२, ब्रैभाषिक का उत्तर--बिना प्रयोजन के भी इन्द्रिय की उत्पत्ति हो सकती है, यथा 
गर्भ में जितकी नियत मृत्यु होती है उत्तकी इन्द्रियों की अभिनिर्वृत्ति निष्प्रयोजन होती है। 
हो सकता है कि एक इन्द्रिय की अभिनिवृ त्ति निष्प्रयोजन हो किन्तु यह नि्ेतुक नहीं होती । 
इन्द्रिय-विद्येष के प्रति तृष्णा से आहत कर्म-विज्येष के अतिरिक्त इन्द्रियाभिनिव्‌ त्ति का अन्य 
हेतु कया हो सकता है? किन्तु जो विषय से, गन्व से, वितृष्ण है वह नियतरूपेण इन्द्रिय से, 
घ्राणेन्द्रिय से भी वितृष्ण होता हैं। अतः कोई हेतु नहीं है जिससे रूपधातु में उपपन्न सत्वों में 
घ्राणेन्रिय और जिह्वेन्द्रिय का प्रादुर्भाव हो क्योंकि यह सत्व गन्ध और रस से वितृष्ण है । 
अथवा आप बतावें कि रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय की अभिनिर्वृत्ति क्यों नही होती ? 

[५७] वैभाषिक का उत्तर--पुरुषेन्द्रिय अशोभा का हेतु हैँ (२.१२) । 

उनमें क्या यह शोभा नहीं देता जो महापुरुषों के लक्षण से समन्वागत होते हें ?१ पुनः 
प्रयोजनवश पुरुषेन्द्रिय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु स्वकारण से होती है। कारण के होने पर 
यह अवश्य उत्पन्न होगी, चाहे यह अश्ोमाकर क्यों न हो। 

३. सूत्र-प्रमाण। वेभाषिक के अनुसार यह पक्ष कि रुपधातु में प्राणेन्द्रिय--जिह्लेन्द्रिय 
अविद्यमान हैं सूत्र के विरुद्ध है। सूत्र* की शिक्षा है कि रूपावचर सत्त्व अहीनेन्द्रिय, अविक- 
लेन्द्रिय होते हैं। वह कभी काण या कुण्ठ नही होते (३.९८ ए)। | 

यह सूत्र कहता है कि रूपावचर सत्त्व की वह इन्द्रियाँ अविकल होती हैं जो रूपधातु में 
होती हैं। यदि वेभाषिक सूत्रार्थ का इस प्रकार परिग्रह नहीं करते तो इन सत्त्वों का पुरुषेन्दरिय- 
संभव भी मानना होगा। 

४. वैभाषिक का उत्तर और निष्कर्ष। 


3 क्ोशमतबस्तिगुह्य [व्याब्या ६२. १९] 
* दीघ, १. रे४, १८६ से तुलना कोजिए। 


(० 5 ' अभिधर्मकौदा ह 
[६०] ५. वितर्क सदा विचार-सहगत होता है। यह संद्रा अवित्क है क्योंकि दो. 
 वितर्कों का सहभाव असंभव हेँ। की फ 

किन्तु कामधातु और प्रथम ध्यान का विचार तीन प्रकारों में से किसी में भी वन्तर्भूत _ 
नहीं होता। वास्तव में यह सदा वितर्क से संप्रयुक्त- होता है और यह कभी विचार-सहगत नहीं 
होता अर्थात्‌ अविचार-वितर्क मात्र होता हैँ क्योंकि दो विचारों का सहभाव संभव नहीं है। 
. अतः हम कहेंगे कि जो भूमियाँ सवितक-सविचार (८.७) हैं उनमें चार प्रकार हैं: 
१. वितक-विचारवर्जित चित्त-संप्रयुक्त धर्म सवितर्क-सविचार हैं। २. वितर्क अवितर्क-सविचार 
है। ३. चित्त-विश्रयुकत धर्म अवितर्क-अविचार हैं। ४. विचार अविचार-संवितर्क है। 
३२ डी. अन्य धातु उभयवर्जित हैं।' ह ह ह 
अन्य घातु १० रूपी धातु हैँ। चित्त से संप्रयुकत न होने के कारण वह अवितर्क-अविचार हैं। . 
निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्पका: । ह 
तो प्रज्ञा सावसी व्यग्रा स्मृतिः सर्वे समानसी ॥३ह हे | 
किन्तु पाँच विज्ञानकाय सदा सवितर्क-सविचार होते हैं। वह. अविकल्पक कैसे कहे जाते 
हे? दि बा 
... ३३ ए-वी. वह अबिकल्पक हैं क्योंकि वह निरूपणाविकल्प और अनुस्मरण-विकल्प से 
रहित हैं।* (कोश ३.१०९, ४.३९; सिद्धि, २८२, ३८९-३९१) । 
' वैभाषिक३ के अनुसार विकल्प त्रिविध है : स्वभावविकल्प, निरूपणाविकल्प, अनुस्मरण-' 
विकल्प | 4 | 20% 
. - [६१] पाँच विज्ञानकायों में प्रथम प्रकार. का विकल्प होता है किन्तु अन्य दो विकटप 
नहीं होते ।१. इसीलिए कहते है कि वह अविकल्पक हैं यथा एंक पैर के घोड़े को अपादक : 

१ द्ोषा उभयवर्जित८॥ [व्या० ६४, १ ८]. ० 5  क लक 
है है ला मा इस वचन के अनुसार इन्हें अविकेल्पक कहते - 

२० हियणी १ देलिए, जानाति नो तु नीलमिति ब्या० द्ढे. रर] (ऊपर पृ० 

3 किल--यह वेभाषिक सत हूँ। सूत्र से इसका समर्थन नहीं होता। वसबन्ध के मत का - 
उ्या यान जाय ३, ३३ से हे। वसुबन्धु और सौत्रान्तिक के लिए वितर्क और. विचार चित्त, ' 
भसनोविज्ञान हैं। . दा 9 प्र 

7 7 विभाषा, ४२ १४ : स्वभावषिकल्प वित्क-विचार है; अनुस्मरणबिकेल्प मनोविज्ञान- 
.' संप्रथुक्त स्मृति है। निरूपणाविकलप भनोविज्ञानविषयक असमाहि 'कामधात में 
५ विज्ञानकायों का केवल भथम प्रकार का विकल्प है। 
स्मरणविकल्प नहों होता, क्योंकि वह पत्यभिज्ञान में समर्थ 
किन्तु निरूपणा-विकल्प नहीं होता क्योंकि यह निरूपणा में सम 
न्यायानुसार : स्वभावविकल्प का स्वभाव वितके हैं।... कद 
का 202 से प्रज्ञा और स्मृति संप्रयुक्त हैं किन्तु उनका परिभोग वहां न्यून हैं (संघ- 


बे 


प्रथम कौदास्थानः धांतुनिर्देश ५१ 


कहते है। स्वभावविकल्प' वह वितर्क हैं जिसका घिचार हम चैत्तों के कोश-स्थान (२.३३) 
में करेंगे। अन्य दो विकल्प : म 

३३ सी-डी, व्यग्रा मानसी प्रज्ञा, सर्व मानसी स्मृत्ति। 

मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोविज्ञान-संप्रयुक्त धर्मो का प्रविचय; व्यग्रा अर्थात्‌ असमाहित, 
समावन्नावस्था में नहीं (८.१) । यह अभिनिरूपणाविकल्प हूँ। सर्व मानसी स्मृति, समाहित 
अथवा असमाहित, अनुस्मरणविकल्प है ।* 


सप्त सालस्बताश्चित्ततातवोड5थ॑च्र॒ धम्मतः। 
नवानुपात्तास्ते चाष्ठो शब्दबचान्ये नव द्विधा ॥३४॥ 


[६२] कितने धातु सालम्बन' हैँ अर्थात्‌ विज्ञान के विषयी हे ? 


१४ ए-वी , सात 'सालम्बन' है। यह चित्त-धातु हैं।* 

चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्र०, प्राण०, जिह्वा० काय०, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु केवल 
सालम्बन' हे क्योंकि वह सदा स्वविषय का ग्रहण करते है । 

३४ बी . और धर्मधातु का एक प्रदेश भी।* 

अर्थात्‌ चित्तसंप्रयुकत धर्मघातु (२.२३) । अन्य धातु अर्थात्‌ १० रूषी धातु और धर्मे- 
धातु का वह प्रदेश जो चित्त-विप्रयुक्त है (२.३५) अनालम्बन' है। 

कितने धातु अनुपात्त' हें? कितने उपात्त' हैँ ? 

३४ सी-डी , ९ अनुपात्त हे अर्थात्‌ यह ८ धातु और शब्द | 


* तो व्यग्रा भानसी प्रज्ञा सर्वेव मानसी स्मृतिः ॥ 

३ मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ सनसि भवा--यह श्रुत-चिन्तामयी हैं था उपपत्तिप्रातिरुंभिका है । 
व्यग्रा' अर्थात्‌ असमाहित, जिसके विविध आलस्बन (अग्न) हों अथवा जो विगतप्रधाना 

है क्योंकि वह बार बार आलम्बनान्तर का आश्रय लेती हैं । 

इस प्रज्ञा को अभिनिरूपणाविकल्प का नाम क्यों देते हे ? क्योंकि अमुक अमुक आलम्बन सें 

नाम की अपेक्षा कर (नामापेक्षया) इसकी अभिप्रवृत्ति होती है और यह अभिनिरुूषण 

करता हे ; “यह रूप, वेदना, अनित्य, दुःख है” इत्यादि । इसके विपरीत समाहित प्रज्ञा 

जो भावनामयी हें नानकी अपेक्षा न कर आलम्बन में प्रवृत्त होती है। अतः वह अभिनिरूपणा- 

विकल्प नहीं हैँ। सर्व सानसी स्मृति अर्थात्‌ समाहित और असमाहित । क्योंकि विभाषा के 

अनुसार सानसी स्मृति का आलम्बन अनुभूतार्थ भूतार्थभात्र होता हैं और यह नाम की अपेक्षा नहीं 

करती। यह इस लक्षण के अनुसार हूँ: स्मृति क्या है ? चित्त का अभिलाप (चेतसो5सि- 

लापः) /। पांच विज्ञानकाय से संप्रयुक्त स्मृति की प्रवृत्ति अनुभूतार्थ का अभिलाप नहीं है । 

अतः यह अनुस्मरण-विकल्प नहीं है । [व्याल्या ६५.९] । २, २४ देखिए । 

सप्त सालस्ब्रनाइिचत्तथधातवः [व्या० ६५. १२] 

आहलम्बन के अर्थ पर १.२९ बी देखिए। विभंग, पृ.९५ से तुलना कीजिए । 

* अर्थ च घर्मतः [व्या० ६५, १४] 

3 नवानुपात्तास्ते चाष्ठो शब्दबच [व्या० ६५.२०, २७] 


नी 


५९... ... अभिषर्सकोई 
सात चित्तघातु (१.१६ सी), धर्मघातु (१.१५ सीं) और शब्दधातु अनुपात्त हैँ। 

* ३४ डी. अन्य ९ दो प्रकार के हूँ। ॥ मी 

: बह कंदाचित्‌ उपात्त हैँ, कदाचित्‌ अनुप्ात्त हूँं।॥ ... 5 ु 
१. चक्षुर्धातु आदि पाँच वत्तेमान ज्ञानेन्द्रिय उपात्त हेँ। अनागत और अतीत उपात्त 
नहीं हं। ु । ” . 5 ५ 
[६१] चार आलूम्बन--हूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य--जब .वर्तमान होते हें, जब इच्द्रियामिन्न 
(इन्द्रियाविनिर्भाग ) होते हैं तव वह उपात्त हैँ। अन्य सर्वे रूप, अन्य सर्वे गन्ध, अन्य सर्वे रस, 

अन्य सर्व स्प्रष्टव्य उपात्त नहीं हैं: यथा मूल को वर्जित कर जो काय या कायेन्द्रिय से प्रतिबद्ध है, : 
केश, रोम, नख और दतन्त के रूप, वर्ण और संस्थान; पुरीष, मूत्र, लाला, कफ, .रुधिरादि- के 
वर्ण-संस्थान; पथिवी, जरू, अग्नि आदि के. वर्ण-संस्थान।' .. , | 
.. २. उपात्त' शब्द का क्या अर्थ हैं ?--जिसे चित्त-चैत्त अधिष्ठानभाव से उपंगृहीत 
और स्वीकृत करते हैँ वह उपात्त” कहलाता है। उपात्त रूप. अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप। 
इस प्रकार वह रूप जो इच्द्रियाविनिर्भागी है चित्त से उपात्तः हैँ, स्वीकृत' हे :. अनुग्रह-उपघात 
की अवस्था में चित्त और इस रूप के बीच जो अन्योन्‍्य अनुविधान होता है उसका यह फल. 

हैं। जिस रूप को अभिधर्म उपात्त' कहता है उसे छोक में सचेतन, सजीव” कहते हैँ। 


ः स्प्रष्टव्यं द्विविधं शेषा रूपिणो नव भोतिकाः 
रे | धर्मधात्वेकदेशइद संचितां दश रूपिण: ३५ 


कितने धातु महाभूत हैं ? कितने उपादायरूप, भौतिकरूप हैं ?* 





४ अत्ये तव द्विधा॥ [व्या० ६५.२९] ० ! 
९. अभिधषम्प (विभंग, पुं० ९६, घस्मसंगणि, ६५३; १२११, १५३४) में 'उपादिंश्च! का यही 
. अर्थ हैं। अभिधम्म के वर्तमान दीकाकार उपादिश्न! का अनुवाद इद्यू आफ प्रेस्पिंग' .. 
-- करते हैं। चह यह नहीं देखते कि उपादा--उपादायरूप, भौतिक हैँ और इस प्रकार वह' 
- बड़ी गड़बड़ी करते हैं। | 
,. इसके अतिरिक्त विभंग में धातुओं का वर्गीकरण अभिधर्म के समांन नहीं है। (सुत्तविभंग, 
. पृ० ११३ देखिंए। महाव्युत्पत्ति, १०१, ५६; .दिव्यावदान, पु० ५४; बोधिचर्यावतार, 
- ,. ८.९७, १०१)। .. | हा 
संस्कृत ग्रंथों. में भी कुछ अनिश्चिततता हे। यथा. सज्मिंस हे..२४० , में जो. पितापुत्रसमाग 
- (ऊपर पु० ४९ टिप्पणी २ देखिए). में - उद्धत- है; केश . , . . -पुरीष को अज्भत्त 
'पच्चत्तं कक्खलसुपादिद्नं कहा हे-।:किन्तु केश उपादिश्न नहीं हैं। . - 
'आध्यात्मिक रूप (मज्किस, ३.९० देखिए ) को. उपात्तं रूप से मिला दिया है । उपात्त रूप .. 
' रे मनस्‌ को आश्रय का नांम देते हें (२.५ देखिए) । यह तोथिकों का सूक्ष्म (लिग). 
शरीर है। फ 
* भूत, महाभूत; उपादायरूप, भौतिक; १.१२, २३-२४३ २.१२, ५० ए, ६५ देखिएं। . 
. . भौतिक >-भूते भव - भूतों से : ह हे 


प्रथम कौस्थान: धातुनिदेश.... ५.  -# पुर 


[६४] ३५ ए-सीं : स्प्रष्टव्यं-द्विविध हे; शेष & रूपी धातु केवल. भौतिक: रूप हैं और 
: इसी प्रकार धर्मधातु का एक देश है जो रूपी है।। ४ "5 * 
इलद्ष्णत्व, ककंश आदि (१.१० डी). स्प्रष्टव्य हें। । ” 
शेष रूपी धातु, ५ इन्द्रिय, प्रथम चार इन्द्रियों के आलम्बन, केवछ भौतिक रूप हैं। इसी प्रकार र 
- अविज्ञप्ति (१, ११) जो धर्मंधातु में (१.१५ सी-डी) संगृहीत है । | 
.._- वित्तधातु (१.१६ सी) न॑ भूत हैं, न भौतिक रूप। इसी प्रकार भविज्ञप्ति को वजित कर_ 
धर्मधातु4... है * | 
* १ , भदन्त बुद्धदेव के अनुसार दंस आयतन आर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आल्स्वन 
केवल भूत है ।* 5 ; हु ; 
यह मंत अयुक्त .है। सूत्र अवधारित करता है कि चार 'महाभूत हे और .इनका रुक्षण 
[६५] और केवल स्प्रष्टव्य हैं: खंक्खटत्व (काठिन्य) चक्षुरिन्द्रिय से गृहीत नहीं होतां। . 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक इंन्द्रिय अपने अनुकूल भौतिक रूप . की प्राप्त होती है : वर्ण कार्पेच्द्रिय ' 
से गृहीत नहीं होता) पुनः इसे सूत्र-वचने से यह सिद्ध - होता हैं कि स्प्रष्टव्य भूत: और 
उपादायरूप है और शेप ९ रूपी आयतन केवल उपोदायरूंप हें: हे भिक्षु ! चक्षु आध्यात्मिक - ' 
आयतन (१.३९), रूपप्रसाद, उपादायरूप, रूपी, अंनिदर्शन, सप्रतिघ है” और इसी प्रकार 
अन्य चार रूपीन्द्रिय हें जो इन्हीं शब्दों में वर्णित हैँ।.प्रथम चार आहूम्बनों के बारे में सूत्र . 
कहता है: “रूप बाहय आयतन, उपादायरूप, . रूपी, सनिदर्शन, सप्रतिध हैं। इसी प्रकांर 


0 


'. स्प्रष्टव्यं द्विविध दोषा रूपिणो नव भोतिकाः। 
, . धर्मघात्वेकदेशइच _व्यास्या ६६.५] जल गवत जो डमि 
*  विभंग, १० ९६ से-तुलना कीजिए । हा पक कह । 
- विभाषा, १२७, १--इस निकाय में दोआचांय हूँ: बुद्धेव ओर धर्मत्रात। बुद्धदेंव कहते हैं... 
. कि रूप केवल महाभूत है; चत्त केवल चित्त हें।” वह कहते हैं कि उपादायरूप महाभूत- . 
, “विशेष है और चत्त चित्त-विशेष हैं... . ”: (कंथावंत्यु, ७.३ से तुलना कीजिए )--- 
“ विभाषा; ७४, ८--सूत्र कहता:हैः .रूप,चार महाभूत और भौतिक हेँ।” सूत्र किस:सत 
:: / का प्रतिषेष करता हूँ ? यह बुद्धदेवं के मत का प्रतिषध करता हैँ । बुद्ध देखते है. कि अनांगत , “ 
“ में एक आचार्य बुद्धदेव होंगे:जी कहेंगे कि: “महाभूतों के व्यत्रिक्त कोई पथक भौतिंक-रूप 
' “नहीं है ।” इंस मंत का प्रतिषेध करने के लिए बुद्ध कहते हूँ कि “रूप चार महाभत है . ५. ४+- 

... १४२. ७--बुद्धदेव कहते हें सर्व संस्कृत महाभूत या:चित्त हें ; -महाभूतों के अतिरिक्त 
का कोई उपादायरूप नहीं हूँ; चित्त से अन्य . चैत्त नहों हैं। चित्त-चत्त पर नीचे पृ०. ६६- और 
२:२२ सो देखिए। केदाचित्‌ आचांये बुद्धदेवे का ही नाम संथुरा के सह लेख में आया ह। 
अतः (१) -खरादि न होने से इस्द्रिय भूत नहीं हैं; .(२) स्प्रष्ट्व्यघातु में भूत हैं कंयोंकि 
स्प्रष्टवर्य से खक्सट का ग्रहण होता है। (३) अन्य इन्द्रियों से गुहीत भौतिक रूप स्प्रष्टव्य 
से गृहीत नहीं होता। ..... ह 


ल्छ 


>ब्क 


दुड - अभिघसंकोश .. - 
गन्ध और रस के लिए है किन्तु स्प्रष्टव्य के लिए सूत्र कहता है. “स्त्रष्टव्य बाहर आयतन, 
चार महाभूत, चार महाभूतों के उपादायरूप, . . .. ० «- «०००० [7३ किक: 


२. यह कहा जा सकता है कि ५ इन्द्रिय भूत हैं क्योंकि सूत्र-. (संयुक्त, ११, है ) वचन है . 
कि “चक्षु में, मांसपिंड में, यत्किचित्‌ खकखठ,. खरगत है... . . .... -***।”- (विभाषा, - 
शर७ पृ. ६६१) .. ... । ह 


उत्तर। यहाँ सूत्र को इच्द्रिय इष्ट नहीं है किन्तु चक्षुरिन्द्रिय से अविनिर्भागवर्ती मांसपिड . 
का उपदेश है.। 8 0 इक, 
[६६] हो सकता है। किन्तु गर्भावक्रान्तिसूत्र (पृ.४९ नोट २) के अनुसार “पुरुष 
बड़धातु का है: “पृथिवी धातु, अबूधातु, तेजोधातु, वायुधातु, आकाशधातु और विज्ञानधातु। 
अतः गर्भावस्‍था में काय भूत है, भौतिक रूप नहीं है। 0 
नहीं, क्योंकि पुरुष पड़धातु का है! इस प्रथम वाक्य में सूत्र पुरुष के मूलसत्त्व-द्वव्य! का. 
संदर्शन कराना चाहता है, वह विस्तृत लक्षण नहीं दे रहा है। वास्तव में इसी सूत्र में पश्चात्‌ 
* उक्त है कि पुरुष स्पर्श (२.२४) नामक चैतसिक धर्म का पडाश्चय (स्पर्शायतन) 
अर्थात्‌ पडिच्द्रिय है ।* पुनः पुरुष षड़्धातु का हैं' इस रक्षण का अक्षरा लेने सेचैत्तों के. 
(२.२४, ३४) अभाव का प्रसंग होगा क्‍योंकि चैत्त विज्ञान-धातु में, जो चित्त है, संगृहीत 
नहीं हूँ। क्या यह कहेंगे कि चेत्त चित्त हें और इसलिए विज्ञान-धातु में संगृहीत हें ? यह युक्त ' 
नहीं होगा क्योंकि सूत्र-वचन है कि “वेदना और संज्ञा चैत्त धर्म हें” अर्थात्‌ चैतसिक धर्म हें, 
चित्त-निश्चित धर्म हें और सूत्र सराग चित्त' का भी उल्लेख करता है। अतः राग जो चैत्त.है 
चित्त नहीं है (७.११डी)॥ .  .. मिल मिट 
अतः यह सिद्ध है कि हमारे दिए हुए लक्षण (१.३५ ए-सी) यथार्थ हैं।3 
- * चक्षुभिक्षों आध्यात्मिकं आयतनं चत्वारि महाभूतास्युपादाग्र 'रूपप्रसादों .रूपी 'अनिदरो्े 
सप्रंतिधमू। . . « « नमनो भिक्षों आध्यात्मिक आयतन अरूप्यनिदर्दानम्‌ अंप्रतिंधम्‌॥ रूपाणि 
भिक्षो घाह्मम्रायत् चत्वारि महाभूतान्युपादाय रूपि सनिवशनम्‌ सप्रेतिंघमूं।«««««« - 
स्प्रष्दव्यानि भिक्षों बाह्ममायतन चत्वारि, सहाभूतानि चत्वारि. च महाभूतान्युपादाय 22207 72223 रूपि . 
अनिदशनम्‌ सश्रतिघम्‌। घर्मा भिक्षो बाह्यमायततम्‌ एकादशभिरायतनैरस 
अनिदशनमप्रतिघम्‌। व्या० ६६.२५] .. 4 आ आह आह 
१) २.५ देखिए। प्रथम चार धातु (पृथिवी .... वायु) 'मौल सत्त्वद्ग्य' हैं क्‍योंकि - 
इन्द्रियों की उत्पत्ति इन घातुओं से होती है;, विज्ञानधातु या मनोधातु मूल हे क्योंकि इससे . 
सनः स्प्लायितत की उत्पत्ति होती है। अथवा प्रथम चार धातु मूल हैं क्योंकि उनसे भौतिक . 
रूप को उत्पत्ति होती हैँ। विज्ञानधातु मूल है क्योंकि इससे चैत्त (चंतसिक) उत्पन्न होते हैं। 
+* अतः प्रथम पांच स्पर्शायतन, ५ ज्ञानेद्धिय भौतिक रूप! हूँ :. अन्यथा वह “पुरुष | 
- षड्धातुक हैं” इस लक्षण के अन्तगंत होंगे। .- . के ० के कर जे 
3 अभिषम्त (धम्ससंगणि, ६४७) के अनुसार उपादायरूप .स्प्रध्ट्यधातु नहीं हैँ । संघभव 
इस मत का प्रतिषेध करते हेँ। वह कहते हूँ कि मूर्ख स्थविर का कहना।ह कि स्प्रष्टव्यधातु 
में उपादायरूप नहीं संगृहीत-है (संघभद्र, ४, प्‌. ३५२, कालम ३)--डांकुमेण्ट्स आफ 
अभिषम में सूत्रों की प्रामाणिकता पर विवाद देखिए। का ि 


प्रथम कोद्ास्थानः धातुनिर्देश प्ष्‌ 


कितने धातु 'संचित हैं ? 
[६७] ३५ डी . १० रूपी धातु संचित हैं।' 
५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आलम्बन परमाणु-संचय (संघात) (४ . २२) है । 


छिनत्ति छिद्यते चेव बाह्य धातुचतुष्टयम्‌। 
वह्मते तुलयत्येब॑ विवादों द्धूतुल्ययोः ॥३६॥ 

१८ धातुओं में कितने छेदन करते हैँ, कितने छित्न होते हूँ, कितने दाह करते हें, कितने 
दग्ध होते हैं, कितने तौलते हैँ, कितने तुलते हें! 

३६ . चार वाह धातु छेदत करते हैं छिन्न होते हैं; इसी प्रकार दग्ध होते हे और तौलते 
हैं। कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस विषय में विवाद है।* 

रूप, रस, गन्ध और स्प्रष्टव्य छेदन करते हें जब इनकी परशु आदि की संज्ञा होती है। 
यह छित्न होते हें जब इनकी दारु आदि की संज्ञा होती है। 

छेदसंज्ञक धर्म क्या वस्तु है ?--उस संघातस्नोत का विभकतोत्पादन जिसका स्वभाव 
सम्बन्ध में उत्पन्न होना है। परशू दारुखंड-सन्तान का छेद करता है और उसको दो सनन्‍्तानों में 
विभक्‍त करता है जो पृथक्‌ पृथक्‌ वर्तमान होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इन्द्रियों का छेद 
नहीं हो सकता। यथा निरवशेष अंग के छेद से कायेन्द्रिय, काय का द्वैधीकरण नहीं होता : छिन्न 
अर्थात्‌ काय से अपगत अंग निरिन्द्रिय होते हैं। 

अच्छ होने के कारण मणिप्रभा की तरह इन्द्रिय छेद नहीं करते। यह दगध होते ह॑ और 
तौलते हैं यथा छेद करते हें भर छिन्न होते हैं। केवछ चार बाहच धातु दग्घ होते हैं। यह तौलते 
हैं यथा जब वह तुलाभूत हो तौलते हैं। इन्द्रिय नहीं तौलते क्योंकि वह अच्छ हैं यथा मणि-प्रभा । 

शब्द न छेद करता है, न छिन्न होता है, न दग्ध होता है, न तौलता है क्योंकि यह प्रवाह 
में वर्त्तमाव नहीं होता। 

(उच्छेदित्व, अप्रवाहवर्तित्व [व्या ६९.६])। 

कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस पर विवाद है। 

[६८] कुछ के जनुसार यही चार बाहय घातु दाहक और तुल्य हैं। दूसरों के अनुसार 
केवल तेजोधातु दाह करता है जब वह अग्नि-ज्वाला में अपनी वृत्ति को उद्भूत करता है और 
केवल गुरुत्व तुल्य है। गुरुत्व एक प्रकार का उपादायरूप है. (१. १० डी) : आतपादि लघु द्रव्यों 
का अतुल्य॒त्व है यद्यपि वहाँ रूप की चृत्ति उद्भूत होती है। 

) संचिता दश रूपिण:॥ व्या० ६८, ३] 
“ विभाषा, ७६, ३ 
* छिनत्ति छिच्यते चव घाहां घातुचतुष्टयम्‌। [व्या० ६८.९] 


दहाते सुलपत्पेब॑ विवादों दष्घृतुल्थपो: 0 [ ध्या० ६८ , रेड] 
विभाषा, १३३, ६- | 


पद “:  अभिरें्कोश 
विपाकज़ोपचयिकाः पंचाध्यात्म॑ -विपाकजा: 
न शब्दोअप्रतिंघा अष्ठो नेष्यन्दिकविपाकजा/॥३७॥ - 


_. त्रिधान्ये ब्रव्यंवानेकः- क्षणिकां: परिच्सास्त्रेयेः 
.... चक्षविज्ञानधात्वोः स्थात्‌ पृथरलाभः सहापि च॥३८॥। 


१८ धातुओं में कितने विपाकंज,- “कितने औपचयिक, किंतने नैष्यन्दिक हें? 

३७-३८ ए . ५ आध्यात्मिक धातु विषाकज और औपचयिक हैं; .शब्द-विपाकज नहीं है; 
८ अप्रतिष धातु नैष्यन्दिक और विपाकज हें ;..अन्य तीन प्रकार के हैं।' 

(१) लक्षण .- ही 2 5 

१. विपाकज--अक्षरार्थ विपाक से उत्पन्न'। मध्यम पद का लोप. हे-.। 'विंपाकहेतुज 
(२, ५४) क॑ लिए विपाकज. है यथा गोयुक्त रथ' के लिए 'गोरथ' कहते हैं। ह 

अथवा 'विपाकज' पद में 'विपाक' शब्द का अर्थ विपाक नहीं है किन्तु :कर्म है, विपच्यमान 
कर्म है, वह कर्म है जो फल-काल को प्राप्त -है।* जो फल-कालप्राप्त कर्म है अर्थात्‌ फल या 
विपाक से उत्पन्न होता हैं वह विपाकजञ' कहलाता हूँ। फल को वियाक: भी कहते हें क्योंकि 
यह विपक्ति है।3 अथवा 'विपाकज' का अर्थ हैविपाकहेतु से जात' किन्तु यह नहीं-कहनां 
चाहिए कि हितु' शब्द का लोप- है। वास्तव में हेतु में आायः फल का उपचार होता है यथा प्रायः 
फल में हेतु का उपचार होता है: “यह ६ स्पर्शायतन पौराण कर्म हैँ” (एकोत्तर; १४, ५; 
संयुत्त, २.६५, ४..१३२; नीचे २.२८) (२:प्‌.२७१ देखिए) । ह 

-[६९].२. औपचयिक--अर्थात्‌ जो आहार-विशेष (३.३९), संस्कार-विशेष (स्तावादि), 

स्वप्न-विशेष, समाधि-विशेष (४.६ सी) से, उपचित होता है। एक मत के. अनुसार” 'ब्रह्मचर्य 
भी उपचय में हेतु है किन्तु वास्तव में ब्रह्मचर्य से अनुपधात मात्र होता है । यह उपचय फा कारण _.. 
तहीं है। 38 | 
उपचय-सन्तान विपाक-सन्‍्तान की. आरक्षा हैँ, यंथा प्राकार . परिवृत कर रक्षा 
करता हे । न पी 28 
[२. ३०१ देखिए; ३, विभाषा, ११८ के आरम्भ में, सिद्धि, १९० ] 

नेष्यन्दिक अर्थात्‌ निम्यन्द फल (२.५७ | “वह जो स्वकार्य-सदुश हेतु से उत्पन्न हुआ है । 
(२) मंतर इंच्द्रिय को वजित कर ५ इन्द्रिय या आध्यात्मिक धातु विषाकज और औपचबिक- .. 





१ विपाकजोपेच्यिकाः पंचाध्यात्म॑ [विपाकजः। 

न दाब्दो] प्प्रतिघा अष्ठी नैष्यन्दिकविपाकजाः ॥ 
“|? ज्िधान्यें। व्या० ६९.१७]  .- ह ॥ 

हश भकार हँ--विपच्यत इति .विपाकः॥। विपाक चह है जो परिपक्व होता है. 
६५९ , ३२२ ह 

... 'हसरा निर्वचन--विपाकः--विपक्तिः । [व्याख्या ६९.३१] का 

” ) ऐंसा प्रतीत होता है कि यह फदाचित्‌ धर्मत्रात का सत है, १.४५ (नैनूजियों १ २८७) । 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिदेश ५७ 


दोनों है। यह नैष्यन्दिक नही हे क्योंकि यह्‌ नैष्यन्दिक तभी होते हे जब यह विपाकज या औपचयिक 
होते है।* बी 

(३) शब्द औपचयिक है क्योंकि अतुपचित काय होने से शब्द का सौप्ठव नहीं होता।* 
यह नैष्यन्दिक भी है। यह विपाकहेतु से उत्पन्न नही होता क्योंकि शब्द की प्रवृत्ति छन्‍्द से 
(छन्द, २.२४) होती है।* (विभाषा) | 

आश्षेप--प्रजप्तिशास्त्र कहता है कि “महापुरुष (३.९८) का यह लक्षण जिसे 
[७०] बह्मस्वरता' कहते हे पारुष्य-(४.७६सी ) विरति के पूर्ण अभ्यास से निवेर्तित होता 
है” ।१ अतः छाब्द विपाक है। 

शब्द का परम्पराभिनिर्वतेन-- प्रथम मत--परम्परा में तीन क्षण हे: (१) करें; 
(२) इस कर्म से जात महाभूत जो विपाकज हूँ; (३े ) शब्द जो महाभूतों से उत्पन्न 
होता है। द्वितीय मत-परम्परा में पाँच क्षण हे: (१) कर्म; (२) विपाकज महाभूत; 
(३) औपचयिक महाभूत; (४) नैष्यन्दिक महाभूत; (५) शब्द। अतः शब्द विपाकज 
नही है क्योंकि यह कर्म के अनन्तर ही प्रवृत्त नहीं होता (विभाषा) । 

आक्षेप -- इस युक्ति के अनुसार कायिकी वेदना (२.७) जो कर्म के अन्तर ही उत्पन्न 
नहीं होती किन्तु कर्म से उत्पन्न महाभूतों के अन्तर उत्पन्न होती है (३. ३२) विपाकज न होगी। 

उत्तर -- किन्तु प्रतिसंवेदन की इच्छा से वेदना का प्रवर्तन नही होता और शब्द की प्रवृत्ति 
भाषण की इच्छा से होती है। यदि इसकी प्रवृत्ति इच्छा से होती तो यह विपाकज न होती । 

(४) अप्रतिघ (१.२९ बी) आठ धातु अर्थात्‌ सप्त चित्त-धातु और धर्मंधातु नैष्यन्दिक 
और विपाकज हे : नैष्यन्दिक, जब वह सभाग हेतु और सर्वेत्रगहेतु से (२.५२, ५४) जनित होते 
हैं; विषाकज, जब वह विपाक हेतु (२.५४ सी) से जनित होते हे। वह औपचयिक नही हे 
क्योंकि अरूपी धातुओं में संचय का अभाव हूँ। 

(५) अन्य धातु अर्थात्‌ रूप, गन्ध, रस,स्प्रष्टव्य यह चार जिनका पूर्व वर्णन नहीं हुआ है त्रिविध 
है: विषाकज, जब वह इन्द्रियाविनिर्भागी-होते हे (१. ३४); मौपचयिक और नैष्यन्दिक। 


२ चक्षुरिन्द्रिय रूप-प्रसाद के अस्तित्व के एक क्षण या अवस्था का हस विचार करते हें। इस 
रूप का एक प्रदेश पौराण कर्म का विपाक है; एक अन्य प्रदेश आहार से प्रवृत्त होता है। 

यह सर्वे रूप चक्षु के पूर्वे क्षण या अवस्था का निष्यन्दफल है। किन्तु यह पूर्व क्षण या अवस्था 

स्वतः वर्तमान क्षण का उत्पाद करने सें समये नहीं हैः वास्तव में मृत का चक्षुर्धातु निष्यन्द 

से अनुवर्तन नहीं करता | अतः चक्षुर्धातु का लक्षण नेष्यन्दिक का नहीं है। इसके -विपरीत 

आप काय के अस्थि को लें। मृत्यु के अनन्तर इसका अस्तित्व रहता है। अतः यह पूर्व क्षण 

से लेकर उसके अस्तित्व के प्रत्येक क्षण का निष्यन्दफल हूँ । ४ .२९ देखिए। 

कथावत्यु, १२.४, १६.८ रूप को विपाक नहीं मानता। 

विभाषा, ११८, १ में ९ हेतु परिगणित हे। वसुबन्धु तृतोय हेतु उद्धृत करते हे । 

वात्सोपुत्रीय और विभज्यवादिन्‌ का मत है कि शब्द विपाकज है। 

0३५ १२ ह में महासाधिकों द्वारा उद्धृत दीध, ३. १७३ से तुलना कीजिएः सद्दो 


न्श बद 0 


५८: . . “ झभिधर्मकोश- .. 


.३८ ए.केवल एक धातु दव्यवान्‌ है।* [व्या ७१.११] - 

[७१] असंस्कृत का सारत्व होने से (सारत्वात्‌ - अविनाशात्‌) वह द्वव्य है। असंस्कृत 
धर्मधातु. (१: १५) में संगृहीत है। अतः धर्मधातु ही एक धातु है जो द्रव्यवान्‌ है। ह 
ह ३८ बी . अन्तिम .तीन धातु क्षणिक हें॥' 

अन्तिम तीन धातु मनोधातु, धर्मघातु, मनोविज्ञान-धातु हें। पर 

दर्शनमार्ग (६.२५) के प्रथम क्षण के और इसलिए प्रथम अनाखव क्षण के ;अर्थात्‌ . 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के क्षण के- धर्म-कलाप .- में यह तीन घातु सभागहेतुक (२:५२) नहीं. 
है क्योंकि इष्ट आश्रय के सन्‍्तान में किसी अनास्रव धर्म का अभी . प्रादुर्भाव नहीं हुआ है 
जो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति .का 'सभागहेतु' हो। इसीलिए यह तीन -धातु क्षणिक कहलाते हैं .. 
क्योंकि एक क्षण के लिए यह इस हेतु से निर्वेतित नहीं होते अर्थात्‌ अनैष्यन्दिक होते हैं। 

. उक्त कलाप में क्षान्तिसंप्रयुकत चित्त , मनोधातु और मनोविज्ञानधातु है। इस. चित्त 
के सहभ धर्म धर्मधातु हैं: अनाख़व संवर, (४. १३ सी ) वेदना, संज्ञा, चेतना और अन्य चैत्त; 
प्राप्ति (२:३६) और संस्कृत लक्षण (२.४६) । 

एक प्रइन. का विचार करता है। जो पुदूगल पूर्व असमन्वागत था और अब चक्षुर्धातु के 
समनन्‍्वागम का प्रतिलाभ करता है क्‍या वह चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का. भी प्रतिलाभ 
करता हैं? जो पूर्व असमन्वागत था ;और अब चक्षुविज्ञान धातु के समागम .का प्रतिलाभ 
करता. है क्या वह चक्षुर्धातु के समागम का भी अतिरछाभ करता है? 

[७२] ३८ सी-डी. चक्षुर्धातु और चक्षुविज्ञानधातु का कछाभ पृथक्‌- भी हो सकता हैं, 
एक साथ भी हो सकता हें ।" 

१. चक्षुर्धातु से असमन्वांगत पुदूगल चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम के लाभ के . 
बिना ही चक्षुर्धातु के समत्वागस का लछाभ करता है: (ए) कामधातु का पुदुगल जिसकी 
इन्द्रियाँ क्रम. से प्रतिलब्ध होती हैं (२.१४), क्‍योंकि चंक्षुरिन्द्रिय के प्रतिलाभ के पूर्व वह 
अपने अतीत (अन्तराभव ३. १४) और अनागत (प्राप्ति' पर.२.३६ बी) चल्षुविज्ञानधातु 
से समन्‍्वागत होता है। (बी) जो पुदुगल आरूप्य धातु में मृत हो तीन ऊर्ध्वे ध्यानों के. 
लोकों में उपपपन्न होता है, क्योंकि वहां यद्यपि चक्षुर्धातु होता है तथापि चक्षुविज्ञानधातु का. . 
अभाव होता है .(८.१३-ए-सी) ह 

: २. चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत पुदुगल. चक्षुर्धातु के सम्रस्वागम का प्रतिकाभ 
किएं बिना ही चक्षुविज्ञानंघातु के संमस्वागम ' का राभ क्रता है/(ए)ः तीन ऊध्वे ध्यान 





ब्)--+ ०० >कम्म>क चमममभ... 





£ दृब्यवानेकः [व्या० ७१.११] 

१ क्षणिकाइचरसास्त्रयः । ॥ : 

- * चक्षुविज्ञानधातोः स्थात्‌ पृथक्‌ लोभः सहापि च ॥ (व्याल्या ७१.२८) 
विभाषा, १६२, १६; ८७, ७; धर्मत्रात [ननृजियों १२८७], १.४८ सी, 
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. कै किसी. लोकें..में उपपन्न -पुद्गल.. प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु - (८..१३): को सम्मुख 
कर सकता . है (संम्मुखीकुर्वाण:) : वह चक्षुर्धातु के समन्वागर्म- का प्रतिछाभ नहीं करता, वह ., 
पहले से ही. समत्वागत है; (बी) जो. .पुद्गल.तीन- ऊर्ध्व ध्यानों में से किसी से प्रच्युत होता 

है और अधर भर्मि में उपपच्यमान -होता है। + ४ 

३. उभय, से अससन्‍्वागत .पुद्गल उभय के समन्वागम. का :प्रतिराभ करता है 
जो पुदगुल आरूप्यधातु से च्यूत होता है और. कामधातु में या. प्रथम - ध्यान (ब्रह्मा 
लोक) . में . उपपन्न होता .है। ।॒ - 

हमने अब. तक कारिका में प्रयुक्त .लछाभ “शब्द को 'प्रतिरुम्भ' के अर्थ में लिया है किन्तु 
उसकां अर्थ प्राप्ति' (२.३६वी) भी हो सकता.है। अत: यह प्रश्न हे जो चल्षुर्धातु से समच्वागत 
है क्या वह चक्षुविज्ञानधातु से भी समल्वागत- होता है?. चार कोटि संभव हें 

(ए) तीन ऊध्वे ध्यान के किसी छोक में उपपन्न पुदूगल अवश्यमेव चक्षुर्धातु के समन्‍्वागस 
का प्रतिलम्भ करता है किन्तु वह चक्षुविज्ञाधधातु के समन्वांगम का प्रतिक्तम तभी-करता 
है जंब वह प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु .को सम्मुख करता हैं; जा 

[७३] (बी) कामधातु का वह पुदुगल जिसने कललांदि अवस्था में चक्षुरिन्द्रिय का 
प्रतिलाभ नहीं किया है. या जो विहीनचक्षु हैं: वह अन्तराभव-काल में. (३, १४) या प्रति- 

' सन्धि-काल में .प्रतिलब्ध .चक्षुविज्ञानधातु से समन्वागत रहता हैँ; - 

(सी) काम धातु का- वह पुदूगल जिससे चक्षुरिन्द्रिय का प्रतिलूम्भ किया है और उसकी - 

. हानि नहीं की है, जो पुदुगल प्रथम ध्यानलोक में उपपन्न हुआ है, जो पुदूगल तीव ऊर्व॑ ध्यान 
के लोकों में से किसी. छोक में उपपन्न हो, प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु का सम्मुखीभाव 

. करता है: यह तीन प्रकार के पुदूगल चक्षुर्धातु और चक्षुविज्ञानधातु से समन्वागत होते हैं; 

(डी) इन. आकारों के सत्त्वों के अतिरिक्त सत्त्व, आखूप्योपपन्न सत्त्व, चक्षूर्धातु और 

: चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत होता है। चक्षुर्धातु और रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु और रूपधातु, 

श्रोत्रधातु और शब्दधातु आदि के. सहवर्तमान अथवा असहवर्तमान, प्रतिरूम्भ और समन्वागम 
का अभ्यूहन यथायोग होना चाहिए। मी " न 
ह द्वादक्ाध्यात्मिका. हित्वा .रूपादीन्‌ू. धर्मेसंशकः । 
सभागस्तत्सभागाइच होषा यो न स्वकमेकृत, ॥३९॥। 
१८ धातुओं में कितने आध्यात्मिक और. कितने बाह्य हैं? 
३९-ए-बी ..रूपादि-को वजित कर १२ आध्यात्मिक हैँ ।* 





. ) द्वाइश्षाध्यात्मिकां रूपादिवर्ज्या: [व्या० ७४.२१] .. .: . : 
विभांषा, १३८, १३- आध्यात्मिक और बाह्य धर्मों का भेद त्रिविध है 


. १- सन्तान की दृष्टि से भेद: जो .घर्मे स्वात्मभाव, में पाएं जाते हें वह आध्यात्मिक हैं, जो 
:.. पर में पाए जाते हें और जो असत्वाख्य (१. १० बी) हैं वह बाह्य हैं। 


३. आयतन की दुष्दि से भेव : जो जआायतन चित्त-चेस के आश्रय हें वह आध्यात्मिक हैं; 
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६ इच्धिय और ६ विज्ञान यह १२ धांतु आध्यात्मिक हैं; विज्ञान के ६ आहलम्बंन अर्थात्‌ 

रूपादि ६-बाह्य बांतु हैं। हा का 

किन्तु कोई आत्मा नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक धातु और वाह्य धातु यह आख्याएं 
कैसे हें ? ह | 
[७४] चिंत्त अहंकार का सन्निश्रय हूँ; चित्त को मिथ्याभाव से आत्मा करके ग्रहण 
करते हैं। अतः चित्त में आत्मा का उपचार होता है। यथा गाथा में उक्त है “सुदान्तं आत्मो 
से पंडित स्वर्य की प्राप्ति करता है और भगूवत्‌ ने अन्यत्र कहा है “चित्त का दमन अच्छा 
है; सुदान्त चित्त सुखावह होता है “)। किन्तु इं#द्रय और विज्ञान आत्म शब्द से उक्त चित्त 
के प्रत्यासन्न (अभ्यासन्न) हैं: वास्तव में वह उसके आश्रय हैं; इस लिए उन्हें आध्यात्मिक 
कहते हैं और रूप तथा विज्ञानवातु के अन्य आलम्वन जो विषयभाव' से वर्तमान हें बाह्य 
कहलाते हैं। . ै ह 

किन्तु क्या यह कह सकते हें कि षड्विज्ञानधातु चित्त के आश्रय हैं? वह चित्त के . 
आश्रय तभी होते हैं जब निरुद्ध हो कर वह मनोधातुत्व को (१.१७) प्राप्त होते हैं। अतः वह 
आध्यात्मिक नहीं हूँ। , 

यह आक्षेप निःसार है। जब विज्ञानधातु- निरुद्ध होकर चित्त के आश्रय होते हैं तव . 

ही विज्ञानधातु हैं जो आश्रय होते हैँ। अतः आश्रय होने के पूर्व यह आश्रय-लक्षण का * 

अंतिवर्तन नहीं करते । अतः इनके भविंष्यदाश्रयभाव के कारण इनका आध्यात्मिकत्व . 
हैं। यदि अन्यथा होता तो - मनोबातु अंतीतमात्र होता, वह अनागते और प्रत्युत्पन्न नहीं 
होता। किन्तु यह सुष्ठु ज्ञात है कि १८ धातु तीन अध्व के होते हैं। पुन. यदि अनागते अथवो 
प्रत्यृत्पन्न विज्ञानधातु का मनोधातुत्व नहीं है तो अतीत होने पर उसका यह लक्षण बताना: - 
अयुक्त है। क्योंकि अध्व में धर्म के लक्षण का व्यभिचार नहीं होता (५.२५; 
विभापा, २११६; ३९, २) 

१८ धातुओं में कितने सभाग हें (नीचे पृ .७७ देखिए )? कितने तत्सभाग हैं? 

[७५] ३९ वी-ती . धर्मसंज्ञक वातु सभाग है 0... 

विपय सभाग कहंछाता हूँ जब कि विज्ञान जिंसका यंह नियत विवय है. वहाँ 
उत्पन्न होता है या उत्तत्तिवर्मी हेँ। किनन्‍्तुं कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ अनन्त मनोविज्ञान | 








जो उसके आलम्बन हूँ वह बाह्य हैं। :३- सत्त्व की दृष्टि से भेव : सरवाल्य धर्म आध्यात्मिक 
... हो सकते हूँ, अन्य बाह्य है हे 
१ आत्मना हि सुदान्तेन स्वर्ग प्राप्योति पंडितः :««««- व्यि० ७४. २७] 
चित्तस्थ दमन. सावु चित्त दान्त सुखावहम्‌ [व्या०. ७४, ३०] 3४ 
उदानवर्ग, २३ देखिए; मध्यमकवृत्ति, प्‌, ३५४; घम्मपद, १६० .- - 
१ ध्मम्ंश्कः। सभागः व्या० ७५. १५] 5५ 
प्रकरंग, फ़ोलिमो १८बी १५-१९ ए ४ . : 
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उत्पन्न हो या उत्पत्ति-धर्मी हो। सब आये इस चित्त का उत्पाद अवश्यमेव करते हैं :“सर्व धर्म 
अनात्म है” (७, १३ ए) । यह यथार्थ हे कि इस चित्त का आल्म्बन न स्वभाव-धर्म है, न 
इसके सहमभू धर्म इसके आलम्बन हे (सहभू. २.५० बी) किन्तु यह चित्त और इसके सहमभू धर्म 
सर्व अनात्मम्‌' इस चित्त के द्वितीय क्षण के आलम्बन है। अतः सर्व धर्म दो चित्त-क्षण 
(७. १८ सी-डी) के आलूम्बन होते है। अतः धर्मघातु जो मनोविज्ञान का नियत विषय ' 
है नित्य सभाग है। 

३९ सी-डी . अन्य धातु तत्सभाग भी हे ।* 

'अपि' शब्द प्रदर्शित करता हैं कि शेष सभाग और तत्सभाग दोनों है। 

यह तत्सभाग कब होते हे! 

३९ डी .जब वे अपना कर्म नही करते ।३ 

इससे यह उक्त होता है कि जो अपना कर्म करता हैँ वह सभाग है। 

१. जिस चल्षुर्धातु ने रूप देखा, जो रूप देखता है या जो रूप देखेगा वह सभाग कहलाता 
हैं--इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के बारे में अपने-अपने विषय और कारित्र (पुरुषकार, २.५८) 
से कहना चाहिए। 

२. काश्मीर वैभाषिकों के अनुसार चल्षुरिन्द्रिय चार अवस्थाओं में तत्सभाग है: जो 
चक्षुरिन्द्रिय विना देखे निरुद्ध हुआ है, होता है, निरुद्ध होगा और अनुत्पत्ति-धर्मा (५.२४) 
[७६] चक्षुरिच्द्रिय । पाइचात्यों के अनुसार अनुत्पत्तिधर्मा चल्षुरिन्द्रिय दो प्रकार का है-- 
चक्षृविज्ञान से संप्रयुक्त (+-संवद्ध), असम्प्रयुकत । अन्य विज्ञानेन्द्रियों के लिए भी इसी 
प्रकार समझना चाहिए । मनोधातु तत्सभाग हैं जब यह उत्पत्ति-धर्मा नही हैं; वास्तव में जब 
यह उत्पन्न होता हैं तव नित्य सालम्बन होता है।) 

३.जो रूप चक्षुरिन्द्रिय से देखे जा चुके हे, देखे जा रहे हे, देखे जावेंगे, वह सभाग हैं। 

जब वह विना देखे निरुद्ध हो गए हे, निरुद्ध होते हे या निरुद्ध होंगे और जब बह उत्पत्ति- 


न्‍वमन्‍»ऊ«. 


* तत्सभागो5पि शेषों [व्या ७५.२९ में तत्सभागाइच दोषा/ पाठ है।] 

३ योन स्वकर्मकृत्‌ [व्या० ७६. ३] 

) विभाषा, ७१, ८. जो इन्द्रिय रूप देख चुका हैँ, रूप देखता है या रूप देखेगा और तत्सभाग 
(अर्थात्‌ वह इन्द्रिय जो इस इन्द्रिय के सदृद्ग है) चक्षुर्धातु है। जो इच्करिय देख चुका है वह 
अतीत चक्षूर्धातु है; जो देखता है बह प्रत्युत्पन्न चक्षुर्घातु है, जो देखेगा वह अनागत चक्षु- 
धातु हैे। तत्सभाग के विषय में इस देशके आच/र्य कहते हे कि यह चार प्रकार का हैः अतीत, 
पत्युत्पन्न, अनागत, तत्सभाग चक्षु। यह वह चक्षुर्धातु हैं जो रूप को बिना देखे निरुद्ध हो गया है, 
निरुद्ध हो रहा है, निरुद्ध होगा। चतुर्थ प्रकार और बतलाना चाहिए । यह वह चक्षुर्धातु हैं 
जो सर्वंथा उत्पन्न नहीं होगा। | 
बहिदेशक कहते हे कि यह पांच प्रकार का हूँ: अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, जैसा पुर्बोक्त । 


इनके अतिरिक्त अनागत चक्षुर्धातु जो सर्वथा उत्पन्न न होगा दो प्रकार का हूँ: विज्ञान- 
संप्रयुक्त, विशान से असंप्रयुक्त । 
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धर्मा नहीं हैं तब वह तत्सभाग हैं। इसी प्रकार अन्य विज्ञान-विषयों के बारे में उत्तके अपने- 
अपने इच्धिय और कारित्र को सूचित कर कहना चाहिए। 

४. जो चक्षुर्धातु सभाग या तत्सभाग है वह संवके लिए सभाग या तत्सभाग है, भर्थात्‌ 
उसके लिए जिसका वह चक्षु है तथा दूसरों के लिए । अन्य इन्द्रियों के लिए भी इसी प्रकार समभना 
चाहिए। किन्तु रूप उसके लिए सभाग है जो देखता है, उसके लिए तत्सभाग है जो नहीं 
देखता है। वास्तव में रूप जिसको एक पुद्गल देखता है अनेकों से देखा जा सकता है, यथा 
चन्द्र, दृश्य, मल्‍्लयुद्ध । किन्तु दो पुदूगल एक ही इन्द्रिय से नहीं देखते | अतः चल्षुर्धातु के सामान्य 
[७७] न होने से यह पुदूगल की दृष्टि से समाग या तत्सभाग कहलाएगा : चल्षुर्धातु सभाग है 
जब यह रूप देखता है; तब भी जब कि इसने दूसरा रूप नहीं देखा है, नही देखता है, नही 
देखेगा । इसके विपरीत रूप सामान्य है: अनेक पुदुगलों की दृष्टि से यह सभाग और तत्सभाग 
कहलाएगा। जो इसे देखते हैँ उनके लिए यह सभाग है, जो इसे नहीं देखते है उनके लिए यह्‌ 
तत्सभाग है। 6१ ५-2८ 3, । /075 2: ०५०० 

रूप के समान शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हैं।? शब्द के लिए ऐसा कह सकते 
हैं क्योंकि शब्द का ग्रहण रूप के समान दूरसे होता हैँ भौर अनेक पुदुगलों से हो सकता है (१.४३ 
सी-डी)। किन्तु गन्ध, रस और सप्रष्टथ्य की उपलब्धि दूर से नहीं होती । उनका ग्रहण 
केवल तभी होता है जब वह इन्द्रिय को प्राप्त होते है, स्वष्नाणादिक में प्रवेश करते हे। इसलिए 
एक से गृहीत गन्ध दूसरे से गृहीत नहीं होता । अतः यह विषय साधारण नहीं हें और सभाग, 
तत्सभाग के लिए हमें इन्हें इन्द्रियों से अनुगत करना चाहिए, इनका अतिदेश न्याथ्य है: 
जब वह एक सत्त्व के लिए सभाग हैं तब वह सबके लिए सभाग हें ? । हमारा उत्तर है कि 
हम इन विषयों को साधारण मानते है क्योंकि वह साधारण हो सकते हैं। वास्तव में यह 
संभव हैँ कि वही गरध-एक ही गन्ध का परमाणु-कछाप-जो एक में प्राण-विज्ञान उत्पन्न 
करता हे दूसरे से भी भृहीत हो। किन्तु इन्द्रियों के लिए ऐसा नहीं होता। अतः गन्ध, रस 
और स्प्रष्टव्य को रूप और शब्द से अनुगत करना चाहिए। 

५. पड्‌ विज्ञानधातु सभाग हैं यदि वह उत्पत्तिधर्मा हैं। वह तत्सभाग है यदि वह 
अनुत्पत्ति-धर्मा हूँ। मनोधातु के समान । 

६ . संभाग, तत्सभागका क्या अर्थ है? 

[७८] भाग! से इन्द्रिय, विषय और विज्ञान का आश्रय, विषय, आश्रयिभाव से 


अन्योन्य-मजन समभना चाहिए। अथवा भाग का अर्थ कारित्र-भजन हूँ: चक्षुरादि का 


१ विभाषा, ७१. ९--तीन मत--क्या दूसरे के चक्ष्‌ से फोई रूप देख सकता हे ?---इस मत 
का कौन हैँ ?--यदि दूसरे के चक्कु से नहीं देखा जा,सकता तो एक पुद्गल का चन्षु अन्य 
पुदूयलों के सम्बन्ध में सभाय कैसे कहला सकता हैं ? क्योंकि चक्षु का कारित्र नियत हैं: 
देखना इसका कारित्र हैं। जब चक्षु अपना कारित्र कर के निरुद्ध हो जाता है तब उसे सभाग 
कहते हें। न उस पुदूयल के लिए, न दूसरे के लिए, यह सभाग' नाम बदलता हूँ। 
इसी प्रकार , - « « « « « 


जले 
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दर्शनादि कारिब्र है; विषयधातु का कारित्र विज्ञान का विषय, आलम्बन होना है, दुष्टादि 
होना है; विज्ञानधातु का कारित्र विज्ञातृत्व है। 

जो धर्म भाग अर्थात्‌ उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ (स-) वर्तमान हैँ जो अपना 
कारित्र-भजन रखते हें अथवा उन इच्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ वर्तमान हैं जो अन्योत्य- 
भजन करते हैं, सभाग कहलाते हैं। अथवा सभाग वह धर्म हैं जिनका समान कार्य स्पर्श 
है अर्थात्‌ चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान आदि (३.२२) का सन्निपात ।१ जो असभाग हैं किन्तु 
इन सभागों के सदृद् हैं वह तत्सभाग' हैं अर्थात्‌ तत्‌ (उस) के सभाग' अर्थात्‌ सभाग के 
सभाग (सभाग-सभाग ) ।* 


दद्य भावनया हेयाः पंच चान्त्यास्त्रयस्त्रिधा ।* 
न दृष्टिहेयमक्लिष्द॑ न रूप नाप्यपष्ठजम्‌ ॥४डंगा 


कितने धातुओं का प्रह्मण (हा, प्रहा, ५.२८, ६.१) सत्य-दर्शत से, दूसरे शब्दों में 
दर्शनमार्ग से या दशंन से (६.२५ बी), हो सकता हैं? कितनों का सत्य की भावना से, 
दूसरे शब्दों में भावना-मार्ग से या भावना से ? कितने धातुओं का प्रह्मण नहीं होता अर्थात्‌ 
अहेय हूँ ? 

४० ए-बी . १० और ५ भावना से हेय हैं; अन्तिम ३, तीन प्रकार के हें3। 

[७९] १.१० रुपीधातु, इन्द्रिय और विषय और ५ विज्ञानधातु भावनाहेय हे । प्रहयाण 
की दृष्टि से अन्तिम तीन धातुओं में, मनोधातु, धर्मंघातु और मनोविज्ञानधातु में, तीन प्रकार 
के धर्म हें: 

(ए) <८ अनुशय (५.४), सहभू धर्मो के साथ--चाहे यह सहमू संप्रयुकत (२.२४) हों 
या विप्रयुकत (२,४६, लक्षण और अनुलक्षण )--उक्त अनुशय और उक्त सहभुओं की प्राप्ति 
(२.३६) के साथ, उकत प्राप्तियों के अनुचर के साथ (अनुप्राप्ति और लक्षण), दर्शनहेय हूँ । 


कि जज+ः 





) भज्यत इति भाग:--भाग शब्द की व्युत्पत्ति कर्मणि अत्यय से करते हेँ। [व्या० ७७,६] 

* जो चक्ष्‌ बिना देखे निरुद्ध होता हे वह उस चक्षु के सदृद् है जो देखता है, इत्यादि । 
साध्यस्तिक (वृत्ति, पृ. ३२ और टिप्पणी जिसे शोधना चाहिए) इस बाद के एक अंश को 
लेते है: “परमार्थतः सभाग चक्षु रूप नहीं देखता क्योंकि यह इच्द्रिय है; यथा तत्सभाग-त्र 
परसार्थतः सभागं चक्षु: पद्यति रूपाणि , चक्षुरिग्द्रियत्वातू, तद्यथा तत्सभागम्‌। 

3 दश भावनया हेयाः पंच चान्त्यास्त्रयस्त्रिधा। [व्या० ७७, १६, १९ त्रयः के स्थान में त्रय॑ 
पाठ है।] विभाषा, १५१, ९--विभंग पृष्ठ १९, १६, ९७; धम्मसंगणि, १००२, 
१००७, १००८ में इसी प्रश्न पर विचार किया गया है। तीन प्रकार--दर्शनहेय, भावना- 
हेय, अहेय। विहानि और परिहाणि में विशेष है, ६. १७३. अनास्रव धर्मों (भार्मसंगृहीत 
धर्मों ) का निसर्ग होता हैँ किन्तु इनका दर्शन या भावना से प्रहाण नहीं होता । यह अप्रति- 
संख्यानिरोध, ८,२०९ के आलंबन हैं। शब्दानुक्रमणिका में अहेय शब्द देखिए। विभाषा, 


३२ पु० ३६४, कालम २, ढाकुमेप्ट्स आफ अभिषर्म में (निःसरण पर) और सिद्धि 
६६६ [सिद्धि में विभाषा ३२ प. १६४, कालम २ है ।] ' 


- -..* असिधर्मकौश - 


(बी) शेष साख्रव धर्म भावनाहेय हूँ: १. सहमभू, प्राप्ति आदि के साथ १० अनुदाय 
(५.५); २. कुशल साख्रव और अनिवृताव्याकृत (२.६६) संस्कार; ३. सास्रव.सानूचर , 
अविज्ञप्ति (४.१३) * 

.. * (सी). अनाखंब धर्म अर्थात्‌ असंस्कृत और मार्गसत्य अहेय हैं। 

२: आशक्षेप-- वात्सीपू चीयों क्का मत हूँ कि केवल ८८ अनुशय ही नहीं किन्तु अन्य धर्म भी 
दर्शनहेय हँ। (१) .पृथग्जनत्व” अनिवृताव्याकृत धर्म है : तुम उसे भावनाहेय धर्मों में रखते 
हो; (२) अपायसंवर्तनीय काय-वाक्‌-कर्म रूप है : तुम उसे भी दूसरे प्रकार में रखते हो | किन्तु 
पृथग्जनत्व और नियत आपायिक कर्म आरयंमार्ग-विरोधी हैं, दर्शनमार्ग-विरोधी हैं! अत: हमारे 
अनुसार दोनों दर्शनहेय हैं। वात्सीपुत्रीयों के वाद का प्रतिषेध करने के लिए आचार्य संक्षेप में - 
कहते हें 

४० सी-डी. न अक्लिष्ट, न रूप, न अषष्ठज दरशशनहेय हैं। * 

[८०] १. जो अविलिष्ट है, जो न अकुशल है, न निवृताव्याकृत (२.६६) है, जो रूप _ 

, है; उसका प्रह्मण दर्शन से नहीं हो सकता। किन्तु पृथग्जनत्व क्लिष्ट नहीं है : जिस पुद्गलू ने 
कुशल-मूल का समुच्छेद किया है (४.७९), जो पुद्गल वींतराग है वह पृथग्जनत्ब से समन्‍्वागत 
हो सकता: है। किन्तु काय-वाक्‌-कर्म रूप हैं। ह से 

पृथरंजनत्व और काय-वाक-कर्म की सत्य से विश्रतिपत्ति नहीं है क्योंकि प्रथम १. क्लेझों से. 
विलष्ट नहीं है, २. विज्ञान नहीं है, अनालम्बक हैं; क्योंकि द्वितीय अनालम्बक है। अतः दोनों 
में से कोई भी दर्शनहेय भहीं है। ' ह 
. पुनः यदि पृथग्जनत्व दर्शनहेय होता तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति में पृथग्जनत्व का प्रसंग होता . 
जो अयथार्थ है। * - - द 

२. षष्ठ' से मंनोधातु समझना चाहिए। अषष्ठज' उसे कहते हैँ जो पष्ठ इन्द्रिय से भिन्न _ 
इन्द्रिय से उत्पन्न है अर्थात्‌ जो चक्षुरादि पंचेन्द्रिय से उत्पन्न है। यहाँ चक्षुरादि विज्ञान इष्ट हैं। 
यह भी दर्शनहेय नहीं हैं। . 


चक्षुइत - धर्मंघातोश्च प्रदेशों दृष्टिरष्टधा । 
पंचविज्ञानससहजा. धोने दृष्टिरतीरणात्‌ ध४१॥ * 


१८ धातुओं में. कितने दृष्टि हें. ? 


ली “भा जि नाल तल लत 


3) पृथगजनत्व पर २.४० सी; ६.२६-ए, २८ सी-डी, सिद्धि ६३९ देखिए । 
विभाषा, ४५, १ मे वसुसित्र, भदन्त और घोषक के विविध निर्देश । 

* न दृष्टिहेयमक्लिष्ट न रूपं नाप्यषष्ठजस्‌-) |व्या० ७८. ७] 

, २.१३, ४.११ ए-बो देखिए । ै बल 

3. प्रथम अवस्था आनस्तयें सार्ग की.हे- इंसरी अवस्था विमुक्ति मार्ग - की हैं, वह सार्थ जिसमें - 
वलेश विनष्ठ होते हैँ (६.२८) १ आग 
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४१ ए-बी; चक्ष और धर्मघातु के ८ भाग दृष्टि हें। * ५ ८ 
धर्मधातु के यह आठ -भाग व्यो:हहें हा हज न 2 
सत्कायदृष्टि आदिक पाँच दुष्टि--इनका व्याख्यान अनुशय कोश स्थान में (५.७) होगा.।. * 
*. [६ (छोकिकी सम्यग्‌ दृष्टि अर्थात्‌ मनोविज्ञानसंप्रयुवत कुझरं साखव: प्रज्ञा २४)>शैक्षी . 
: दृष्टि अर्थात्‌. शैक्ष की अनास्रव: दृष्टि->अशैक्षी दृष्टि,अर्थात्‌ अशैक्ष (६.५०) की अनाख्रव 
: दृष्टि। यहं ८ धर्म जो धर्मधातु में .संगृहीत हें दृष्टि" हैं। दुष्टान्त: . यथा रात्रि को और दिन 
को, समेघ्र आकाश और -अमेघ आकाश में, 'रूप-दर्शन- होता -है उसी प्रकार. (१). क्लिपष्ट 
लौकिकी दृष्टि. से--५ दृष्टियों से; (२) अव्लिष्ट लौकिकी दृष्टि या.सम्यक्‌ छौकिकी दृष्टि 
_ से; - (३) शैक्षी दृष्टि ,से;.. (४), अशैक्षी . दृष्टि . से,. धर्म-दर्शन होता /हँ। छौकिकी 
.. सस्थगृदृष्टि केवल मनोविज्ञानंसंप्रयुवत-प्रज्ञा क्यों समझी जाती है? *' 
'.... ४१ सी-डी. जो प्रज्ञा प्ंच विज्ञानककाय के .साथः .उत्पन्न होती . हैं वह. दृष्टि नहीं है 
: बयोंकि वह .उपनिध्यानपूर्वक संतीरण नहीं हे । ' “दृष्टि तीरण,- संत्तीरण है .अर्थात्‌ उपनिध्यान- 
पूर्वक निश्चयाकर्षण है। किन्तु पंचविज्ञानसहोत्पन्न प्रज्ञा का यह लक्षण. नहीं है। ' अतः यह 
दृष्टि नहीं है। अतएव मानसी प्रज्ञा भी. चाहे ,क्लिप्ट :होः..या अविलष्ट, “दृष्टि! नहीं है. 
-. अर्थात्‌ जब बह प्रत्यंवेक्षणमात्र है .(७:१) कर * 
..... किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षुरिन्द्रिय उपनिध्यानंपूर्वक संतीरण- से समन्वागत नहीं हे ।' 
. आप॑ यह कैसे कहते है कि यह दृष्टि है ? यहाँ दृष्टि' का. अर्थ रूपों का आलोचन है। 


चक्षः पश्यति रूपाणि सभागं न तदाश्रितम्‌ । 
विज्ञानं दृश्यते रूपं न किलान्तरितं यतः ॥४श।॥। 


४२: चंक्ष्‌ रूप “देखता है जब. वह .सभाग है; यह तदाश्रित विज्ञान: नहीं हैँ जो देखता हू 
. [८२] क्योंकि अन्तरित रूप नहीं देखा जाता। ऐसा वैभाषिकों का मत, है ।१' ' 





. + चक्षुइ्॒ धर्मधघातोइच प्रदेशों :दृष्टिर्ष्टघा 4 [व्या० ७९,१९] हु 
 'विसुद्धिरुग,' ५०९ में लोकिकी सम्मादिदिठ' नहीं है: इसमें फेवल' वही  सम्मादिद्ल 
;. हे जो मग्गंग', बोज्मंग हे; (कोश, ६.२९० ) । 

पंचविज्ञानसहजा धीने दुष्टिरतीरणात्‌.0 | 
५: 2 के कारण प्रज्ञा” कें स्थान में घी! (२.५७ डी) ॥ 
उपनिध्यान,. ८.१ 
, चक्षु; पश्याति रूपाणि सभागें न तंदाश्रितस्‌। | 
-: ,विश्ञानं दृश्यते रूपं न किलान्तरितम्‌ यतः॥- [व्या० ८०: १५] - | 
. च्यायविन्दुटोकाटिप्पणो, पृ० २६: देखिए; बोधिचर्यावतारपंजिका, पृ०. ५२०३: अत्य- 
सालिनी पृ० ४००; वारेन (बिसुद्धिमग्ग-),. पू० २९७; बुद्धिस्ट साइकालोजी पु० ३५१, 
"टिप्पणी; स्पेन्स हार्ड, सेनुएल पृ०.४१९--. : 

.. कैयवत्यु, १८, ९. में यह बादे-कि चलक्षु देखता है” महासांधिकों का बताया गया हैं । समय- 
. भेद, वेसीलोफ,-पृ० २६२ से तुलना कीजिए। बेसीलीफू कीश के विवाद -को पुनः :आरंभ 

हि 


दे अभिषर्मकोों 

१. विज्ञानवादी के अनुसार चक्ष्‌ नहीं देखता, चक्षुविज्ञान देखता है। वह कहता. 
है कि “यदि चक्षु देखता है तो श्रोत्रविशञान या कायविज्ञान में व्यासवत पुदूगल का चक्षु देखेगा. 
(१.६ सी-डी) ” | हम यहःनहीं कहते कि सब चक्षु देखता हैं। चक्षु देखता है जब वह सभाग है 
(१.३९) अर्थात्‌ जब वह चक्षुविज्ञानसमंग्री है, चक्षुविज्ञान को सम्मुख करता है । 

किन्तु तब जो देखता हूँ वह चक्ष्राश्रित विज्ञान हूँ । हो 

नहीं, क्योंकि' कूडय या अन्य किसी व्यवधान से आवृत- रूप दिखाई नहीं पड़ता। किन्तु “ 

[८३] विज्ञान अमूर्त है, अप्रतिध (१.२९ वी) है। अतः यदि चक्षुविज्ञान देखता होता 
तो वह व्यवधान से आवृत रूप भी देखता। 

विज्ञानवादी उत्तर देता है। आवृत रूप के प्रति चक्षुविज्ञान उत्पन्न नहीं होता ; 
उनके प्रति उत्पन्न न होने से यह उनको नहीं देखता । - 

किन्तु इन रूपों के प्रति यह उत्पन्न क्यों नहीं होता ? हम वेभाषिकों के लिए जिनका पक्ष 
है कि चक्षु देखता है और जो मानते हैं कि चक्षु के सप्रतिघ होने से व्यवहित रूप में चक्षु की वृत्ति , 
का अभाव हूँ यह बताना सुगम है कि चक्षुविज्ञान की अन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति: क्यों नहीं 
होती: वास्तंव में विज्ञान: की प्रवृत्ति उसी एक विषय -में होती है .जिसमें उसके आश्रय की 
. होती है । किन्तु यदि आपका मत हूँ कि विज्ञान देखता है तो आप इसका कंसे व्याख्यान करते 
, हैं. कि व्यवहित रूप में विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ? ह 
.._ २. आचाय॑ विज्ञानवादी के पक्ष को लेकर कहते हैँ और वैभाषिक के अन्तिम उत्तर का 

विसर्जन करते हें । ह ९ | 

.... क्या आपका मत है कि चक्षुरिन्द्रिय प्राप्त विषय: को देखता है जैसे कार्येन्द्रिय स्प्रष्टव्य का 


' करते पु० ३०८ (“डोस आगे निख्ठ डास सास डे सिख्तबारेन ज्ञीत” -पांठ हैँ, न कि. 
इ्स्टा हि 
विभाषा, ९५, १. एक सतं के अनुसार सब संस्कृत स्वभावतः दृष्टि हूँ। दृष्टि से पदु प्रचार 
का अर्थ लिया जाता हे। सब संस्क्ृतों का यह स्वभाव है। दूसरों का कहना है कि क्लेशों 
के निरोध और अनुत्पाद का ज्ञान (क्षयानुत्पादक्यान, ७. १) दृष्टि । 
: १३, १. धर्मत्रांत कहते हें कि चक्षुविज्ञान रूप देखता हैँ। घोषक कहते हैँ कि चक्षुविज्ञान-' 
संग्रयुकत प्रशा रूप देखती हे। दार्ष्टान्तिक कहते हैं कि सामग्री रूप देखती है.। वात्सीपुत्रीय - 
कहते हैँ कि केवल एक चक्षु रूप देखता है... ««- यंदि चक्षुविज्ञान रूप देखता है तो विज्ञान 
का स्वभाव दर्शन होगा किन्तु ऐसा नहीं है ःअतः यह भंत सदोष हे। यदि चक्षुविज्ञानसंप्र- 
युक्‍त प्रज्ञा रूप देखतो हे तो श्रोत्रविज्ञान से संप्रयुक्त प्रश्ञा शब्द श्रवण करेगी, किन्तु प्रज्ञा का 
अवणस्वभाव नहीं हु। अतः यह सत सदोष हैँ। यंदि सामग्री” रूप देखती हे तो रूप-दर्शन . 
, सदा होगा क्योंकि सासंग्री! का सदा सस्मुखीभाव हे । यदि एक चक्ष , दो चक्षु नहीं, रूप 
' देखता है. तो काय के अंग एक हो समय में. स्प्रष्टव्य का प्रतिसंवेदन नहीं करेंगे। यथा दो 
"'बाहु में यद्यपि अन्तर हुँ तथापिं चह एक साथ स्प्रष्टव्य का अनुभव कर सकते हैं और एक . 
कायविज्ञान का उत्पाद कर सकते हूँ । उसी प्रकार.. इसमें क्या. आपत्ति है कि वो चक्ष्‌ . 
न थी एक दूसरे से दूर हुँ तथापि बहु एक साथ देखते हेँ और एक चक्षुविज्ञान का उत्पाद 
क्र हर #&«&७०% ४७४ ६: 5 रे े 
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अनुभव करता है ? (१.४३ सी-डी) इस पक्ष में में मानूँगा कि चक्षुरिन्द्रिय-के सप्नतिघ होने 
से वह व्यवहित रूप का ग्रहण नहीं करता । किन्तु आपका मत हैँ कि चक्षुरिच्दिय दूर से देखता 
हैं। अतः आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि सम्रतिघ होने से यह व्यवहित रूप नही देखता । 
पुनः हम काच, अभ्रपटल, स्फटिक और जल से अन्तरित रूप कैसे देखते हैं ?-अतः में कहूँगा कि 
चक्षुविज्ञान देखता है ; यह आवृत रूपों के प्रति उत्पन्न होता हैं जहाँ आलोक में प्रतिवन्ध नहीं 
है; विपरीत अवस्था में यह नहीं उत्पन्न होता ।" 

३. वैभाषिक सूत्र का प्रमाण देते हैँ । सूत्र-वचन हूँ कि “चक्षु से रूपों को देखकर” ।* अतः 
चक्षु देखता है, न कि चक्षुविज्ञान । 

[८४] हमारा उत्तर है कि सूत्र का अभिप्राय यह कहने का है कि “चक्षुरिन्द्रिय के आश्रय 
से (तेन आश्रयेण), चक्षु को आश्रय बना (आश्रित्य), रूप देखकर” | वास्तव में यही सूत्र 
कहता है कि “मनस्‌ से धर्मों को जान कर (विज्ञाय) “: किन्तु अनन्तरातीत मनस्‌ (१.१७) 
धर्मों को नहीं जावता; मनोविज्ञान से धर्म जाना जाता हूँ । अतः यदि सूत्र-वचन है “मनस्‌ 
से” तो सूत्र की अभिसन्धि यह कहने की है : “मनोविज्ञान के आश्रय, मन-इन्द्रिय का आश्रय 
लेकर” । इसी प्रकार दर्शन और चक्षु के लिए समभना चाहिए। 

हम यह भी मान सकते हैं कि सूत्र आश्रय में, इन्द्रिय में, आश्रित विज्ञान के कर्म का 
उपचार करता है । यथा लोक में कहते हैं मंच चिल्लाते हैं (मंचाः क्रोशन्ति)/। मंच' मंचस्थ 
पुरुष हैं। कहने का यह प्रकार प्रवचन में सामान्य है । सूत्र में पठित है कि “कान्त और अमनाप 
रूप चक्षु से विज्ञेय हें।” किन्तु आपका यह मत नहीं है कि चक्षु देखता है। आप के अनुसार 
विज्ञान देखता हैं जिसका आश्रय चक्षु है। 

सूत्र (संयुक्त, ९, २०) यह भी कहता है कि हि ब्राह्मण ! रूपों के दर्शन के लिए चक्षुरिन्द्रिय 
द्वार है।” यह आगम समर्थत्‌ करता हूँ कि विज्ञान चक्षुद्धार से देखता हैं। आपका यह मत 
नही है कि द्वार! आख्या का अर्थ दर्शन! है क्योंकि यह कहना अयुकत होगा कि “चक्षुरिच्द्रिय 
रूपों के दर्शन के लिए दर््षन है।” 

४. वैभाषिक का आक्षेप--यदि चक्षुविज्ञान देखता है (पश्यति) /तो वह कौन है जो 
जानता है (विजानाति) (१.४८ ए) ? दर्शन और विज्ञान इन दो क्रियाओं में क्‍या अन्तर 
है जिसके कारण एक धर्म एक ही समय में देख और जान न सके ? क्या यह नहीं कहा जाता 
कि एक प्रज्ञाविशेष (दर्शनात्मिका, ७. १) देखता है (पश्यति) और जानता है (प्रजानाति) १ ? 

[८५] इसी प्रकार एक विज्ञान, चक्षुविज्ञान, देखता और जानता है। दो नाम से एक 
ही क्रिया प्रजप्त है। 


3 यह भदन्त का वाद है (विभाषा, १३, ७) । 

* चक्षुषरा रूपाणि दुष्ट्वा ... .. .३.३२ डी में उद्धुत है [व्या० ८१.१३] । संयुक्त, १३, ४; 
विभेग, पृ० ३८१; मध्यमकवृत्ति, पृ० १३७; धम्मसंगणि, १० ५९७--महासांघिकों का 
यह तक॑ हूं, कथावत्यु, १८ . ९. 

) इस बाबय से तुलना कोजिए : तस्थेदं॑ जानत एवं पश्यतः , . . , [व्या० ८२.९] 





६८ । -..+... अभिषर्मकोद . 


“'चक्षुविज्ञान देखता है” इस पक्ष. के: कतिपय वादी- अर्यात्‌ वात्सीपुत्नीय आक्षेप करते - 
हैँ : यदि चक्षुरिन्द्रिय देखता है तो 'वह- अन्य दृष्टि-क्रिया क्या है जिसे आप इस क्रिया के कर्त्ता 
इस इन्द्रिय. की वतांते हैं? ५. ८ ;$ पु 

: यह अचोच्य है। यथा आप कर्ता और “क्रिया के भेद को . विना. स्वीकार किए मानते हैं कि - 

विज्ञानं- जानता हैं (विजानाति) उसी प्रकार हम कहते हें कि चक्षु देखता हैं। | 

६. एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ धर्मंग्ुप्तों के अनुसार चक्षुविज्ञान देखता है किन्तु . 
क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय इस विज्ञान का आश्रय हूँ इसलिए कहते हैँ कि चक्षु देखता है। यथा.लोक 
में कहते हैं कि घंटा नाद करता हूँ क्योंकि यह नाद का आश्रय हैं। ४ ४ 

किन्तु इस नियम के अनुसार यह भी कहना चाहिए कि चक्षुरिन्द्रिय जानता है (विजानाति) 
क्योंकि चक्षुविज्ञान का यह आश्रय हूँ। नहीं। क्योंकि छोक में दर्शन चक्षुविज्ञान के अर्थ में रढ़ 
है। वास्तव में जब यह विज्ञान उत्पन्न होता हैँ तव कहते हूँ कि रूप दृष्ट हैँ, यह कोई नहीं 
कहता कि रूप विज्ञात हैँ। और विभाषा (९५, २) में भी यही अर्थ अभिहित है : दुष्ट” उसे 
कहते हैं जो चक्षुरिन्द्रिय से संप्राप्त है, जो चक्षुराभासगत है. (चक्षु: संप्राप्त - चक्षुराभासगत) 
और विज्ञान से अनुभूत है। अतः लोक में कहते हूँ कि चक्षु देखता है । क्योंकि यह देखने वाले - 
चक्षुविज्ञान का आश्रय है; यह नहीं कहते कि यह जानता है क्योंकि चक्षुविज्ञान-की किया. 
दर्शन है, न कि विज्ञान। दूसरी ओर जब कहते है कि विज्ञान जानता हैं तो उनका यह 
अर्थ नहीं होता कि यह एक विज्ञान के आश्रय-भाव के योंग से जानता है जिस तरहूं कहते हैं कि. 
चक्ष्‌ देखता है क्योंकि यह चक्षुविज्ञान का आश्रय है। हम जानते हैँ कि विज्ञान साह्चिध्यमात्र 
से जानता है, यह स्वयं विज्ञान है। यथा कहते हैं कि सूर्य दिवसकर है ।" ' 

[८६] सौत्रान्तिक मत--यह निर्व्यापार है । सूत्र में उक्त है कि “चक्षु और रूप के 
कारण चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हैं”: ने कोई इन्द्रिय है जो देखती है, न कोई रूप है जो ' 
देखा जाता है; न कोई दरश्शन-क्रिया है, न कोई कर्ता हूँ जो देखता है; हेतु-फलमात्र हें 
* अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार के लिए उपचार करतें. हें : “चक्ष देखता है, विज्ञान जानता . 
है।” किन्तु इन उपचारों में अभिनिविष्ठ न होना चाहिए। भगवद्‌-वचन है कि जनपद- 
निरुवित सें अभिनिवेश न करो, लोक-संज्ञा का अतिसरण न करो |१ 


न्‍लनवेशननयननओ फल पनकन जे >कपनाओ हनन उन वन ल्‍नमन 


3. भाष्य--विज्ञानं तु सान्निध्यमात्रेण यथा सूर्यो दिवसकर इति | व्यास्य/--विज्ञान तुःसांनिध्य- . 
सात्रेगेति नाक्षयभावयोगेनेति दर्शयति । यथा सूर्यों दिवेसकर इति। यथा साप्निध्यमात्रेण 
सूर्यों दिवस करोतीति उच्यते तथा विज्ञान विजानातीत्यच्यते। कस्मात। लोके- तथा सिद्ध 
त्वात्‌ । [व्यय० ८२.२४] री 
' अथवा; “लोक सें प्रचलित संज्ञा 'कां त्यांग इस कारंण नहीं करना चाहिए-कि वह असत्‌ , 
' 'चस्तु हैं'।. व्या०: ८३.३] जिनपदनिरुक्तिं - त्ाशिनिविशेत संज्ञां - च लोकंस्य 
* नातिधबेत्‌ । (सध्यम ४३, १८; [सिंयुक्त, १३, १२) । सम्भिम, ३.२३० से तुलना 
कीजिए : जनपद-निरुत्ति ' नाभिनिवेसेय्य . समज्व्यं वातिधाबेप्य; -संयत्त,... ४२३०: 


ना 


प्रथम कोशस्थानः घातुनिर्देश ६९, 


८. काश्मीर वैभाषिकों के अनुसार चक्षु देखता है, श्रोत्र सुनता हैं, न्नाण सूंधता हूँ, 
जिह्ना रस छेती है, काय स्पर्श करता है, मतस्‌ जानता है । 


उभाभ्यासपि चक्षुम्या पश्यति व्यक्तदर्शनात्‌। 
चक्षुःक्ोत्रमनोउप्राप्तविषं. त्यसन्यथा ॥४३॥ 


एक चक्षु से या दो चक्षु से रूप देखे जाते हे ? 

४३ ए-वो-दो चक्ष्‌ से भी रूप देखे जाते हूँ क्‍योंकि दो से शुद्ध दर्शन होता है ।* कोई नियम 
नही है: एक चक्षू से देखते है; दो चक्षु से भी देखते हे। आभिधामिक कहते हे: “दो 
चक्षु से भी दर्शन होता है; दो चक्षु जब विवृत हों तब दर्शन परिशुद्धतर होता हैं।” पुन: जब 
एक चल्षु उन्‍्मीलित है और दूसरा अधैनिमीलित है तब दो चन्द्र के दर्शन होते हे; न कि जब 

[८७] उन्मीछित चक्षु सर्वेतिमीलित या अर्धनिमीलित होता है अथवा जब अधेनिमी- 
लित चक्षु को सर्वोन्मीलित भा सर्वनिमीलित करते हे। 

आश्रय के द्वित्व होने से यह ने समझना चाहिए कि दो चक्षविज्ञान हैँ वर्योंकि? रूप 
के समान विज्ञान रूपी नही है; अमू्त होने से यह देशप्रतिष्ठित नही है । 

हमने कहा हूँ कि चक्षु देखता है, श्रोत्र, न्राण, जिह्ना, काय प्रत्येक अपने अपने विषय का 
प्रहण करता है और मनस्‌ जानता है। क्या यह इच्द्रिय अपने विपय को प्राप्त होते हे [क्या 
यह अपने वियय के देश को प्राप्त होते हे] ? 

४३ सी-डी. चक्षु, श्रोत्र, मनस्‌ अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करते हे। अन्य तीन इच्द्रियों के लिए 

भव्यधा हैं।* 


अलललीयय नल मनन्‍नभनलीनिननाक अविधता ली ओ5 
पु 


ये व साम॑ ज्यातं तं च अतिधावन्ति, थ॑ च छोके सच्चसंनत त॑ व अतिघावन्ति ।--इलि- 
वुत्तक, ४९. | 

* उसाश्यात्रपि चिक्षुस्पाँ दर्शनम्‌ शुद्धवशेनात्‌ | । [व्या० ८३.१०] 
ज्ञानप्रस्थान, १, ८ के अनुसार; विभाषा, १३, २: 
वात्सीपुत्रोषों के विरद्ध-ऊपर १ ,४२ की टिप्पणी के अन्त में देखो । 

3 बसुबन्धु का तक, पंचवस्तुक, १.१०: 

) [अप्रास्तार्थान्यक्षिमनःभोत्राणि] चयमन्यथा। 
भत्यसालिनो, ६२९ से तुलना कीजिए ॥ 
विभाषा, १३ प्‌.६३, काऊमस, २, पंक्ति १३--कहते हे कि दो अर्थ में प्राप्तविषयत्व होता 
हैः या तो इसलिए कि यह विषयवत्‌ गृहीत होता है या उपलब्ध! होता है, अथवा इसलिए कि 
विवय और इन्द्रिय का निरन्तरत्व है। प्रथम अर्थ में ६ इन्द्रियाँ विषय को प्राप्त होती है । 
दूसरे अर्थ में केवल तीन इच्धिय, प्राण, जिह्ना और कायेच्धिय, विषय को प्रीप्त होते है; 
इसके वियरीत तीन इन्द्रिय, चक्षु, श्रोत्र और मनस्‌, अप्राप्त अर्थ का प्रहण फरते है । 
चक्ष आलोक के कारण रूप का ग्रहण करता है। जब रूप का इच्द्रिय-साह्िष्य होता हैं तथ 
यह आहोक में अतिबन्च होता है, तब चक्षु नहों देखता । आकादय या आकाशधातु के कारण 
ओत्र शब्द का ग्रहण करता है; जब शब्द इन्द्रिय के समीप होता है तव यह आकाबधातु में 
प्रतिबत्ध नहों होता : श्रोत्र सुनता है... . «-प्लाणेन्द्रिय बायु के कारण ग्रहण करता है; 


5 “ : अभिषमंकोद' 


(१) १. चक्षु दुर से रूप देखता है; यह आँख के अंजन को नहीं देखता । श्रोत्र दर के 
शब्द को सुनता है। हक ये हा 

मनस्‌ के अरूपी होने से वह अपने विषय के देश को प्राप्त नहीं होता । 

[८८] २. यदि चक्षु और श्रोत्र का प्राप्तविपयत्व हो तो मनुष्यों में ध्यायियों के दिव्य 
चक्षु और श्रोत्र न हों जैसे उनके दिव्य प्राण नहीं होता (७.४२) । ु 

_ आक्षेप--यदि चक्षु अप्राप्तविषय का दर्शन करता है तो वह अतिदूरस्थ या तिर- . 

स्क्ृत रूपों को क्‍यों नहीं देखता ? * ह 

उत्तर--अयस्कान्त सब अप्राप्त लोहे का क्यों नहीं आकर्षण करता ? पुनः प्राप्तविषयत्व 
में भी समान कठिनाई है : चक्षु संप्राप्त अंजन, शलाकादि अर्थों को क्यों नहीं देखता ? अथवा 
हम यह कहें कि चक्षु और प्राण-जिह्ृनन्द्रिय के लिए सामान्य नियम हू :-न्नाण प्राप्त गत्ध 
का ही ग्रहण करता है किन्तु वह सहभू गनन्‍्ध का ग्रहण नहीं करता; इसी प्रकार चक्षु दुरस्थ 
रूप को देखता है किन्तु सब दूरस्थ रूप को नहीं देखता । 

कुछ आचार्यों के अनुसार क्योंकि कर्णाभ्यन्तर के शब्द सुन पड़ते हैँ इसलिए यह परिणाम 
निकाला जा सकता हे कि श्रोत्र प्राप्त शब्द सुनता हूँ जैसे यह दूरस्थ शब्द भी सुनता है। 

३. अन्य तीन इन्द्रिय, त्राण, जिह्वा, काय, प्राप्त विषय का ग्रहण करते हं। घ्राण के लिए 
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गन्ध-ग्रहण के लिए उच्छवास आवश्यक हैं ।* ह 

(२) प्राप्त” का क्या अर्थ समझना चाहिए ? जब कहते हें कि इन्द्रिय स्वविषय को 
, प्राप्त! होता हैं, प्राप्तविषय होकर' अपने विषय को जानता है तो इस कहने का क्या अभि- 
प्राय हूँ ? प्राप्त होना' 'निरन्तरत्व में उत्पन्न होना' है, अविसंयोग की अवस्था में होना है।. 
विषय जो प्रतिक्षण पुनरुत्पन्न होता है (४.२ सी-डी ), 


वनीनत लिन *-+«. 


2 के कारण जिटहवेन्द्रिय; पुथिवी के कारण कार्येन्द्रिय; . मनस्कार के कारण मन- 
इन्द्रिय । 


'फा-पाओ का कहना हे कि चन्द्र का रूप चक्षु से निरन्तरत्व के लिए चर्ध का त्याग नहीं 
करता। 
आयंदेव, शतक, २८८ से तुलना कीजिए । 
१ बशेषिकों का आक्षेप। 
संघभद्र इस वाद का प्रतिषेध करते हैं; दाओ थाई इसे साम्मितीयों का. बताते हैं; फा पाओ 
: इसे विभाषा के कुंछ आचार्यों का बताते हे। ह 
संघभद्र इस वाद का विचार करते हैं।. . . । 
यहां और नीचे (भदन्‍्त का लक्षण, पृ० ९१) हमारे तिव्बती भाषान्तर का निरन्तर का अनू- 
... बाद दब्‌-छा-प है। किन्तु तिब्बती सिद्धान्त जिनका वर्णन वैसीरीफ ( पृ०.३०७ ) 
. किया हें भंदन्त के निरन्तर को अंन्य बादियों के निरन्तर के विपक्ष में रखते 


_ बोधिचरर्यावतार, पृ० ५१६ के अनुसार. इच्धिय और, विषय का न सान्तर (सव्यवधात) 
: हैं, न निरन्तर॥ ह 


नण् 


प्रथम कोशस्थान:- घातुनिदेंश छ्र्‌ 


[८९] इंच्विय के साथ निरन्तरत्व में उत्पन्न पाया जाता हैं और अन्योन्य 

[निरन्तरत्व से क्या समझता चाहिए ? भदज्त के अनुसार, एक दूसरे के पास इस 
तरह होना जिसमें दोनों में अन्तर न हो ; वैभाषिक के अनुसार, सांनिध्य, व्यवधान का 

अभाव" ]। * ' 
(३) प्रइत है कि परमाणु स्पर्श करते हें या नहीं। 

१, काइमी-बैभाषिक (विभाषा, १३२, १) कहते हैं कि परमाणु स्पशे नहीं करतेः 
(१) यदि परमाणु साकल्येन स्पर्श करते तो द्रव्य अर्थात्‌ विभिन्न परमाणु मिश्रीभूत होते अर्थात्‌ 
एकदेशीय होते, (२) यदि परमाणु एक देश में स्पर्श करते तो उनके अवयव होते, किन्तु 
परमाणु के अवयव नहीं होते ।* 

किन्तु यदि परमाणुओं में स्पर्श नही होता तो शब्द की अभिनिष्पत्ति कैसे होती है ? 

इसी कारण शब्द संभव है क्योंकि स्पर्श नहीं होता: यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो 
हाथ से अभ्याहत होने पर हाथ उसमें सकत हो जाता; पत्थर से अभ्याहत होने पर पत्थर उसमें 
मिल जाता, जंसे लाक्षा लाक्षा में घुल-मिल जाती है। और शब्द की अभिनिष्पत्ति न होती | 
किन्तु यदि परमाणु स्पर्श नहीं करते तो संचित या परमाणुओं का संहात प्रत्याहत होने पर 

[९०] विज्ञीर्ण क्यों नहीं होता ? क्योंकि वायुधातु संघात को संचित करता हैँ या उसका 
संधारण करता है । एक वायुधातु का कार्य प्रसर्पण है यथा लछोकसंवर्तनी वायु; एक वायुधातु 
का कार्य संचित करना है यथा विवर्तेत काल की वायु (३,९१, १००) ॥* 


हे 


संघभद्र (२३.३, ४२ ए १) : प्राप्त! का क्‍या अर्थ हैं? जब विषय की उत्पत्ति इन्द्रिय 
के सांनिध्य में होती है तब यह उसका ग्रहण करता है। इस प्रकार यदि द्रव्यों को समभना 
हो तो कह सकते हैं कि प्राण, जिह्मा और काय प्राप्त विषय का ग्रहण करते है; जैसे कहते 
है कि चक्षु वर्त्म, शलाका और अन्य प्राप्त रूपों को नहीं देखता। परत्म चक्षु का स्पर्श नहों 
करता किन्तु कहते हें कि चक्षु उसको प्राप्त करता है। क्योंकि वर्त्म की उत्पत्ति चक्षु के 
सांनिध्य में होती हे इसलिए कहते हैं कि यह इसको प्राप्त होता है। क्योंकि चक्षु इस प्रकार 
संप्राप्त रूप को नहीं देखता इसलिए कहते है कि चक्षु अप्राप्त का, न कि प्राप्त का, प्रहण 
करता है। पुनः. यह अतिदूरस्थ विषय का ग्रहण नहों करता। इसी प्रकार यद्यपि प्राण त्राप्त 
विषय का ग्रहण करता है तथापि यह अति आसन्न का प्रहण नहों करता । 
वसुबन्धु के विशक, १२-१४ से तुलना फोजिए; बोधिचर्यावतार, पृ० ५०३; भ्रशस्त- 
पाद, पृ० ,४३ इत्यादि। 
विभाषा, १३२, १ के अनुसार। क्या परमाणु अन्योन्य का स्पर्श करते हें ?--वह स्पर्श नहीं 
करते। यदि वह स्पर्श करते तो वह सर्वात्मना स्पशश करते या एकदेशेन स्पर्श करते। यदि 
वह सर्बात्मना स्पर्श करते तो द्रव्यों का मिश्नीभाव होता। यदि एक देश में स्पर्श होता त्तो 
3320 के सावयव होने का प्रसंग होता। किन्तु परमाणु के अवयव नहीं होते। [व्या० 
.श] 
किस प्रकार संघात एक दूसरे को प्रत्याहत करते हुए एक दूसरे से वियुकत नहीं 
होते ? वह वियुक्त लहों होते क्योंकि चायुघातु सनक संघारण करता है। किन्तु 
क्या वायुधातु वियुक्त लहीं करता ?--कभी करता हे, यथा कल्प के अन्त में । कभी 


मं 


ना 
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विभाषिक अपने वाद का उपाणझ्यान जारी रखते हें | ७. 
तीन इन्द्रियों के बारे में कहा जाता है कि यह प्राप्तंबिषय हें क्योंकि विषय का इनके 'साथ 
निरन्तरत्व है । निरन्तरत्व क्या हे.?. निरन्तरत्व इसमें हँ.कि इनके मध्य में कुछ. नहीं 
हैं (तदेवैषां निरन्तरत्वम्‌ यन्‌ मध्ये नास्ति किचित्‌)। यही प्राप्त! का भी अर्थ है। पुनः 
* क्योंकि संघात के अवयव होते हैँ इसलिए -इसमें कोई दोष नहीं है कि संघात स्पर्श करते हैं । 
और इस दृष्टि से विभाषा के व्याख्यान (७३, १६) युक्‍त हें: क्या स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक है या. 
अस्पृष्ठहेतुक है ?” . ह 
[९१] यहीः प्रश्व अस्पृष्ट के लिए हें। “इसका आत्यन्तिक उत्तेर नहीं हो सकतां। कभी 
अस्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता हैँ जब स्पृष्ट विज्ीर्ण होता हैँ। कदाचितू स्पष्ट अंस्पृष्टहेतुक- 
होता है, जब अस्पृष्ट चय को प्राप्त होता है। कदाचित्‌ स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता. है, जब 
संघातों- का चय होता है। कदाचित्‌ अस्पृष्टः अस्पृष्टहेतुक होता है। यथा  यवाक्ष के' 
आकाशबघातु में अवरूम्बमान रज: कण। । ' 
भदन्त वसुमित्र कहते हें:“यदि परमाणुओं का स्पृष्टिययोग होता तो उनका उत्तर क्षण 
में अवस्थान होता ।* * | 
(४) वसुबन्धु के मत--१. भदन्‍्त कंहते हें कि 'परमार्थ में स्पर्श नहीं होता-। जब 
उनका निरन्तरत्व होता है.तो उपचार से कहते हें कि परमाणु स्पर्श करते हें” (विभाषा, 
१३२, १ में उद्धत,'पृ.९० की टिप्पणी के अन्त में देखिए।) यह मत इष्ट है। * वास्तव 
में यदि परमाणुओं के बीच अन्तर, अवकाश होता तो अन्तरों के आकाशधातु होने से वह... 
क्या है जो शून्य अन्तरों में. सान्‍्तर परमाणुओं.की गति को प्रतिबद्ध - करता. ? हम मानते' 
हैँ कि प्रमाणु सप्रतिध हूँ।? | 
'यह संधारण करता है; यथा कल्प के आरंस सें। 
यदि परमाणु स्पर्श नहीं करते तो प्रतिघात से शब्द की अभिनिष्पत्ति कैसे होती है ?-- 
इसी कारण दाब्द की उत्पत्ति होती हैँ । वर्योंकि यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो शब्द की , 
उत्पत्ति-कंसे होती ? यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो हाथ और जिसे शरीर का यह अंभि- - 
: घात करता दोनों का मिश्रीभाव होता और कोई स्वतन्त्र प्रदेश न होता; उस अवस्था में दब्द 
की उत्पत्ति कंसे होती ? वसुमिन्र कहते हैं कि 'परसाणु. स्पश् नहीं करते : यदि वह स्पर्श - 
'करते तो उत्तर क्षण तक उनका अवस्थान होता ४” भदन्त कहते हैं : वास्तव में कोई स्पृष्टि 
. नहीं हैं; जब परसाणुओं की उत्पत्ति निरन्तरत्व में होती है तब संवृतिसत्य के अनुसार . 
“हपृष्ठ संज्ञा होती. है। क्‍या स्पृष्ठ स्पृष्ठहेतुक होता है ? ..«..«- 
विभावा, १३२, पृ० : ६८४; कालूम १, पंक्ति: ११ कक 3 
' उनको स्पुष्टि-योग के लिए (द्वितीय क्षण) उत्पन्न होना होता है (प्रथम क्षण) । 
“बसुमित्र का मत कुई-फी को विशिका, :३. ११ बी में: उद्धृत हुआ ह 
वसुबन्धु का सत हुँ कि भदन्त निरन्तरत्व ' से यह समभते हैँ कि परमाणुओं के बीच अन्तर 
नहीं होता। हम देखेंगे कि संघभद्रे का भिन्न मत हे। 


 बसुबन्धु के लिए परमाणु का निरन्तरत्व है। उनका कभी सिश्रोभाव नहीं होता क्योंकि . . 
.' सम्रतिधे होने से वह निरन्तरत्व के होते हुए भी पृथक अवस्थान-करते हैँं। पुृ०. २५ देखिए 


ब्धा न 


न 


न्ब््प 
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[९२] २. संघात परमाणु से अन्य नही है। यह वही परमाणु हे जो संघात की अवस्था 
में स्पृष्ट होते है यया उनका रूपण होता हैं (१.१३) । (संघाते स्पृयच्ते यथा रूप्यन्ते ।) 
अतः इसका निषेध करना कि परमाणु स्पृष्ट होते हूं और यह स्वीकार करना कि संघात 
सृष्ठ होते हैं अयुक्त है। 

३. यदि आप परमाणु के दिगृभागभेद की कल्पना करते हे तो 'स्पृष्ट और अस्पृप्ट 
परमाणु के सावयत्व का प्रसंग होता हैं। यदि आप इसका निषेध करते हैँ तो हम नहीं 
देखते कि स्पृष्ट परमाणु का भी सावयत्व क्‍यों हो।' 

जिमिर्नाणादिभिस्तुल्यविषयग्रहणं सतस्‌। 
६४ घरमस्थाश्रयोध्तीतः पंचानां सहजश्च ते वडडीा 


(अनुवादक का नोट) यह संघभ्द्र का प्रधान व्याख्यान हे । 

न्यायानुसार, १ ,४३ सी-डी (फ़ोलिओो ४३ ए १७) : भदन्त कहते हे कि “परमाणु स्पर्श नहीं 
करते; उपचार से कहते है कि चह स्पर्श करते हे, वर्योंफि उनका नैरच्तयेंण अवस्थान है।* 
पौवान्तिक (अर्थात्‌ वसुबन्धु) यह सूचित करते हुए कि यह सुष्ठ्‌ वाद हे कहते हे कि “यह 
बाद सुध्द है। अन्यथा परमाणु सान्तर होंगे। यह सान्तर आकाशधातु है। अतः परमाणुओं 
की (एक इंसरे के प्रति) गति को कौन प्रतिबद्ध करेगा ? हम मानते हैं कि वह सप्रतिध 
है ।” भदन्त के इस मत का न अभिननन्‍्दन करना चाहिए न उसकी गा करनी चाहिए। 
केवल इसको परीक्षा होनी चाहिए कि स्पर्श के बिना सान्तर का अभाव कंसे हो सकता है: 
युक्षित के स्पष्ट न होने से इस बाद का समझना कठिन हैं| यदि यह कहते हे कि परमाणुओं 
में सान्तर का सर्वया अभाव होता है. और वह कभी मिश्चित नहों होते तो उनका सावयव 
होना आवश्यक है। यह अयथार्थ मत ह। पुनः यदि निरन्तर का अर्थ बिना अन्तर के 
(अनन्तर) है तो परमाणु कंसे स्पर्श नहीं करते ? अतः निरन्तर शब्द का अर्थ सांनिध्याँ 
है। निरस उपसर्ग का अर्थ 'नि३चर्या हें। क्योंकि निश्चित रूप से अन्तर है इसलिए परमाणु 
'निरत्तर' है, 'अन्तरों के साथ' हे; यथा निर्देहति “चह जलाता हैं । अथवा निस्‌ उपसग 
का अयथ अभाव हू। परमाणु निरन्तर” कहलाते हैं क्योंकि उनके बीच कोई परमाण फे 
परिमाण का स्पृष्ट रूप नहीं है। जब महाभूत के परमाणु एक दूसरे के सॉनिध्य में बिना 
अन्तर के उत्पन्न होते हे तो उपचार से कहते हे कि वह स्पर्श करते हे। यदि भदन्त का यह 
अय॑ हूं तो हम उसका अभिननन्‍्दन करते हैं। . «. «« 

) संप्रभद्र इस परिच्छेद को उद्धुत करते हू (सौत्रान्तिक कहता है कि “यदि तुम मानते हो 
»»»») और पुनः कहते हे: यह यथार्थ नहीं हैं। 'सावयवत्व” दिग्भाग-भेदत्व' यह एक हो 
भाव के लिए दो शब्द हे । जब कोई कहता है कि 'परसाणु निरदयव' है! तो इसी से यह भो 
उक्त होता है कि इसका दिगरभागभेद नहीं हो सकता। आप इस विषय सें संदिग्ध कंसे हो 
सकते हे और यह कैसे कह सकते हे कि “यदि आप दिगूभाग-भेद की कल्पना करते हैं . .. . . ७.” ? 
बयोंकि परराणओं का यह भाग नहीं हो सकता तो वह स्पृष्द कैसे हो सकते है ? 
हँसते बताया हें कि स्पश सर्वात्मदा हो सकता है या एकदेशेन हो सकता है। अतः परसाणु 
जिसका दिगूभागभेद नहों हो सकता, स्पृष्ठ नहीं हो सकता। अतः आप यह कैसे कह सकते 
है कि 'रदि तुम दिस्मागभेंद का निषेध करते हो तो इससें कोई दोष नहीं है कि परभाणु 
स्ृष्ट होते हे।/--भतः परमाणु निरन्तर! कहछाते हे ध्योंकि उनके बीच परमाणु के परि- 
माण का कोई स्पृष्ट रूप नहीं है (” 

२.२२ ओर भूमिका देखिए । 
इस सारे विदाद पर संघभद्र, ७, डाकुसेष्ट्स आफ अभिषघर्म देखिए । 


छ्ड. कछ अभिषर्मकोत् 


क्या हम को यह मानना चाहिए कि इच्द्रिय आत्मपरिमाणतुल्य विषय. का ही ग्रहण करते 
हें---यदि हम यह मानते हें कि पर्वत के समान महत्‌ अर्थ का सकृत्‌ ग्रहण भ्रम से होता है, 
तो यह ऐस! इसलिए लक्षित होता हैं क्योंकि हम पर्वत के प्रदेशों को आशुवृत्या देखते हें: 

[९३] यथा अछात चक्र का ग्रहण होता है;--अथवा इच्द्रिय निरपेक्षभाव से आत्म- 
परिमाणतुल्य और 'स्वपरिमाण. के अतुल्य अर्थ का. ग्रहण करते हें ? ः 

४४ ए-बी . प्राणादि तीन इन्द्रिय तुल्य परिमाण के विषय का ग्रहण करते हैं।' 

इन्द्रिय के नियतसंख्यक परमाणु विषय के समान संख्यक परमाणुओं को प्राप्त कर 
विज्ञान का उत्पाद करते हैं। प्राण, जिह्ना, और काय के लिए - ऐसा समझना चाहिए। . 
किन्तु चक्षु और श्रोत्र के लिए कोई नियम नहीं है। कभी विषय इच्द्रिय से स्वल्प होता 
है, जब बालाग्र को देखते हें; कभी इच्द्रियतुल्य होता है, जंब द्राक्षांफल का दर्शन. करते .. 
हैं। कभी इन्द्रिय से बड़ा होता. है, जब उन्मिषितमात्र चक्षु से पर्वत को देखते हैं। शब्द के 
लिए यही है: कदाचित्‌ मशक शब्द सुनते हैं, कदाचित्‌ मेघ दब्द सुनते- हैँ इत्यादि । मत 
इन्द्रिय के लिए जो अरूपी है प्ररन नहीं होता । 

यिहां इन्द्रियसम्बन्धी कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं।] 

१. विविध इन्द्रियों के परमाणुओं का सन्निवेश कंसे होता है? चक्षु के परमाणु 
अजाजीपुष्प (कालजीरकपुष्प) के समान चक्षुगोलक पर अवस्थित होते हैं अर्थात्‌ एक, तल .. 
में अवस्थित. होते हैँ । वह अच्छ वर्ण के : चर्म से अवनद्ध होते हें जो उनके प्रसपंण में 
प्रतिवन्‍्ध है । एक दूसरे मत के अनुसार वह एक गुटिका के तुल्य गंभीर संनिविष्ट हें; स्फ़टिक 
के तुल्य अच्छ होने से वह दूसरे को अन्तरित नहीं करते।* , ' * 

श्रोत्रेन्द्रिय के परमाणु भूर्ज के अभ्यन्तर में अवस्थित हूँ। कर्ण के अभ्यन्तर में भूजपत्र 
के वर्ण और आकार का भूज॑ पाया जाता है। प्राणेन्द्रिय के परमाणु घाटा (नासापुटी) 
के अभ्यन्तर में अवस्थित होते हें। | ु ह 
[९४] यह पहले तीन इन्द्रिय मालावत्‌ अवस्थित हैं।* : ह 

जिह्नेल्धिय के परमाणु अधंचन्द्र के आकार में जिह्ना के. ऊष्वें तल: पर अवस्थित . 


हें।जिद्धा के मध्य में बालाग्न मात्र प्रदेश इन्द्रिय के परमाणुओं से अस्तृतं (व्याप्त)नहीं है। 
-आमम में यह मत व्यक्त किया गया है।* . 


अन्‍«क का अनन नली यनननन पीनिन पिनान लिन मनन नम 


१ हम इस पंक्ति का उद्धार कर सकते हैं 
प्राणादिभिस्त्रिभिस्तुल्यविषयग्रहणं सतस । 
विभाषा, १३, ८ के अनुसार। 

* पहला मत सर्वास्तिवादियों का हे। 

१ सालावदवस्थित >-संडलेन समपंक्त्यावस्थित [ब्या० ८६.७] । हि 

'+ भाष्य में किल' है। सामान्यतः वसुमत्धु किल 25्द से बैभाषिकों के सदोष मत को - थोषित 
करते हूं किन्तु यहाँ व्याख्या कहंती हें: आगमसूचनारये: किल दाब्दः | [व्या० ८६. ८] 


प्रथम कोशस्थानः: घातुनिदेश _ 5 :छप 
-- का्ेद्धिय के. परमाणु काय के संस्थान के होते हैं। 
'...  ्व्रीद्धिय' के परमाणु भेरी: तुल्य होते हें। हक 
- पुरुषेन्द्रिय. के परमाणु. अंग्ुष्ठतुल्य होते हैं।.. ८० ०. ५ सब 
२. चक्षरिन्द्िय: केः परमाणु सर्वात्मिना, सभागं- (१:३९) 'हो सकते हें; स्वात्मिना 
हे 'तत्संभाग हो सकते हैं ;- . कोई सभाग, -कोई तत्सभाग हो सकेते हैं। श्रोत्र, प्राण: और .जिद्ठेच्िय 
“के लिए भी यही है।. किन्तु कार्येन्द्रिय. के परमाणु सव.सभाग नहीं होते; जब प्रतपन नरक 
(३.५९) की ज्वाला-से शरीर व्याप्त होता है तब भी अनन्त परमाणु तत्सभाग होते हें. 
: बयोंकि सिद्धांत कहता हैं कि यदि काय के सब परमाणु एक ही. समंय - क्रियाशील हों तो 
: काय विज्ञीर्ण हो जाय. .... 
३ , .ऐसी नहीं होता कि विज्ञान का-उत्पाद इन्द्रिय के एक परमाणु और विषय के एक. 
परमाणु से हो। वास्तव में-पांच प्रकार के विज्ञान के ५ आश्रय और आहलम्बन संचित- होते हैं। 
»... इससे यह परिणाम निकलंता .है कि. परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता; इसलिए उन्हें 
. अनिदर्शन' कहते है (१.२० ए-बी, ४.४ से तुलना कीजिएं)। .  /.. . ४... 
.. .. पहले पांच विज्ञानों केविषय उनके सहभू हें। षष्ठ विज्ञान का विषय उसके पूर्व का, 
'. सहोत्पन्न या अपर है। दूसरे शब्दों में यह अतीत, प्रत्युत्पन्न या अंनागत (१.२३) है। विज्ञानों 
- के आश्रय के सम्बन्ध में भी क्या ऐसा ही हैँ ? ह ; 
-. : [९५] ४४सी-डी . पष्ठ विज्ञान का आश्रय अतीत हे; प्रथम पांच का आश्रय्न- सहज 
उनभी है।१ बा 
'“: :: मनोविज्ञान का. एकमात्र आश्रय मनोधातु है अर्थात्‌ अतीत विज्ञान हैं (१. १७) 
५ विज्ञानकायों का आश्रय उनका सहज भी है अर्थात्‌ यह. विज्ञान के पूर्व का और सहज 
ः दोनों है । वास्तव में, ५. विज्ञानकायों का आश्रय ह्विविध है: १ चक्षुरादि इन्द्रिय जोः विज्ञान का 
" सहमभू है; २.मन-इन्द्रिय जो विज्ञानोत्पत्ति के क्षण में अतीत होता है । 
जतः ५ विज्ञानकायों-के, दो आश्रय होते हैं ॥ । 
..- : भश्त हैँ कि व्र्या चन्ुविज्ञान का आश्रय इस विज्ञान का. समनन्तरप्रत्यय (२.६२) 
' भी हूँ। चार कोटि हैं : १.चक्षु जिसका केवल आश्रयभाव हे; २.वेदनोदि (२.२४) 
हि ; अत्तीत चैतसिक धर्मघातु :यह केवल समनन्तरप्रत्यय हैं ; ३.अतीत विज्ञान था. मनस 
जी आश्रय गौर समनुन्तरप्रत्यय इन उभय लक्षणों से युवत है ; 

कोटित्रयनिर्मुकत अन्य: धर्म । | या 
है प्ोत्रविज्ञोन, ध्राण० जिद्धा ० और कायविज्ञान के लिए भी ऐसा ही है। मनोविज्ञान का 
: - बैपादक हूं: मनोविज्ञान को जो आश्रय होता है वंह इस विज्ञान का सदा - समनन्तरप्रत्यय 





पर 


: .* चरमस्पाथ्योध्तोतः पंचानाों सहजइच ते: [व्या० ८६.११] ,. 


७८ .. अभिषर्सकोश 
का है।! कय, चक्षु, रूप पंचभूमिक हूँ : कामधातु, ४ ध्यान। चक्षुविज्ञान ह्िभूमिक है; . 
कामधातु और प्रथम ध्यान (८.१३ ए-सी)। . हक रा 
जिस चक्षु का उपयोग एक सत्त्व करता है वह उस सत्त्व के काय की .भूमि: का. हो सकता. 
हैं अर्थात्‌ उस भूमि का हो सकता है जहां यह सत्त्व उपपन्न होता है ; यह ऊर््वभूमि का हो : 
सकता है ; यह अधर भूमि का नहीं होता। रूप और विज्ञान, इन्द्रिय के सम्बन्ध में, एक.ही - 
भूमि के होते है या अधर भूमि के होते हें; ऊर्ध्व भूमि के कभी नहीं होते। ऊर्ध्वंभूमिक रूप , 
अधर भूमि के चक्षु से नहीं! देखा जा सकता। ऊर्ध्वभूमिक चक्षुविज्ञान अधरभूमिक चे्षु 
से उत्पन्न नहीं हो सकता। रूप, चक्षुविज्ञान के।सम्बन्ध में, सम, ऊर्ध्व और अधर होता है। 
[९९| रूप और चक्षुविज्ञान काय के सम्बन्ध में वैसे ही हैँ जैसा रूप विज्ञान के सम्बन्ध 
में हैँ अर्थात्‌ सम, ऊध्वें, अधर हें। की बउआ ह 
४७ ए. श्रोत्र का भी ऐसा ही है।' ु 
तथा श्षोत्र त्रयाणां तु सर्वसेव स्वभूमिकम। 
कायबिज्नानमधरस्वभूम्यनियत मनः ॥ ४७ 
ीत्रेन्द्रिय काय से अधर नहीं है, शब्द श्रोत्रेच्रिय से ऊध्वे नहीं है औरं न श्रोत्र- 
विज्ञान । शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में, शब्द तथा विज्ञान काय के सम्बन्ध में, सर्वे प्रकार 
के होते हे ह । 
४७ ए-बी.. तीन इन्द्रियों के, लिए सब स्वभूमिक हैं।* 
प्राण, जिह्ला, और कार्येन्द्रिय के लिए काय; इन्द्रिय, विषय और विज्ञान केवल - 
स्वभूमिक हैँ अर्थात्‌ उस भूमि के हैं जहां संत्व॑ उपपन्न हुआ है। - 
इस सामान्य नियम के बताने के पश्चात्‌ आचार्य एक अपवाद सूचित करते हैं। 
. ४७ सी-डी. कायविज्ञान स्वभूमिकं या अधरभूमिक होता है। काये, कामधातु . 
और स्प्रष्टव्य सदा उस भूमि के होते हें जहां. सत्त्व उपपन्न होता है।. किन्तु कायविज्ञान *. 
. (१) स्वभूमिक होता है जब सत्व कामधातु में या प्रथम ध्यान में उपपन्न होता हैं ; 
(२) अधरभूमिक (प्रथम ध्यान) होता हैँ जब सत्त्व द्वितीय ध्यान में या ऊध्वें उपपन्न 
होता हूँ। ह "थ | 
४७ डी. मन नियमित नहीं है।र 
५ न कायस्याधरं चक्षुरूध्व रूप न चक्षुषः ः 
विज्ञारं चास्य रूपं तु कायस्थोभे च सर्वेतः॥ [व्या० ८८.७] 
७,१०७, ८. १५४ देखिए-। ॥ 
तथा श्रोत्रमू [व्या० ४९.११] 
अयाणां तु सर्वेसेव स्वभूमिकम्‌। 
कायविज्ञानं अधरं स्व चापि 
अनियत॑ मतः | व्या० ८९.३४] 


ब ब0 आछ >> 


प्रयम कोशस्थानः धातुनिदेश ७९ 


कभी मन-इन्द्रिय काय, धर्मघातु और मनोविज्ञान के भूमि का होता हैँ ; कभी यह अधर 
था ऊर्वे होता है। पंचभूमिक--कामरावचर और चतुर्ध्यानिक--काय में मनोधातु, धर्मघातु 

[१००] और मनोविज्ञान, समापत्ति काल में या उपपत्ति काल में, सर्वभूमिक होते हँं-- 
सब भूमियां प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होती। समापत्ति कोशस्थान में (८.१९ सी-डी ) 
इसका व्याख्यान होगा । हम यहां इसका वर्णन संक्षेप के लिए नहीं करते ; छाभ कम हैं, 
पष्ट अधिक हूँ। 

पंच बाह्या द्विविज्ञेया नित्या धर्मा असंस्कृताः। 
धर्मार्धभिन्रियं थे च॒ द्वादक्षाध्यात्मिकाः स्पृताः एटा 

१८ धातु और ६ विज्ञान हे। किस विज्ञान से कौन धातु जाना जाता हैं ? 

४८ ए . ५.वाह्यघातु दो विज्ञानों से विज्ञेय हैं।* 

रुप, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्ठव्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्र,, ल्राण', जि्वा और काय- 
विज्ञान से यथाक्रम अनुभूत होते है। यह सव मनोविज्ञान से विशेय है । अतः इन वाह्य 
धातुओं में से प्रत्येक दो विज्ञानों से विज्ञेय है । 

शेप १३ धातु पंच विज्ञानकाय के विपय नही है; अतः वह एक मनोविज्ञान से विज्ञेय हे । 

कितने धातु नित्य हें ? 

कोई धातु सर्वात्मना नित्य नहीं है। किन्तु 

४८ वी. असंस्कृत नित्य धर्म हें।* 

असंस्कृत (१.५ वी) धर्मघातु (१.१५ सी) में संगृहीत हैं। अतः धर्मघातु का एक 
देश नित्य है। 

कितने घातु इच्द्रिय हैं (२.१) ? 

४८ सी-डी , १२ आध्यात्मिक धातु और धर्मघातु का एक देश इन्द्रिय हे।र 

[१०१] सूत्र) में २२ इन्द्रिय उक्त हे : १. चक्षुरिन्द्रिय, २. श्रोत्रेच्निय, ३. प्राणेन्द्रिय, 
४. जिद्वेन्धिय, ५ . का्येच्द्रिय, ६. मन-इन्द्रिय, ७, पुरुपेन्द्रिय, ८. स्त्रीन्द्रिय, ९ . जीवितेच्िय, 
१० . सुखेद्धिय, ११. दु.खेन्द्रिय, १२. सोमनस्येन्द्रिय, १३ . दौर्मनस्पेन्द्रिय, १४. उपेक्षेन्द्रिय, 





ह पंच वाह्मा द्विविजेया: [व्या० ९०. १८] 

नित्या धर्मा असंस्कृता:। [व्या० ९०.२२] 

अप्स्कृत नित्य हे क्योंकि उनका अध्व-संचार नहीं है (अध्वसंचाराभावात्‌, ५.२५)-- 
४. हत, नित्य, छुद (४ ,९) और द्रव्य (१.३८) समानायंक है । 
. धर्मार्ष इन्द्रियं ये च द्वादशाध्यात्मिकाः स्मृताः ॥ व्यास्या ९० . २४] 

एक दूसरे पाठ के गा सार (केचित्‌ पठन्ति): धर्माधम्‌ [व्या० ९१.९] 

ण, ६६१ देलिए। 

* व्याध्या में ग्राह्मणजाति श्रोण और भगवत्‌ का संवाद उद्धुत है : इच्दियाणीचियाणि भो 


गौतम उच्यन्ते। रूति भो गौतस इन्द्रियाणि। कियता चेर्दियाणां संग्रहो भवति .,, ... 
ज्या० ९०, २९] 


द्वितीय कोशस्थान 


इन्द्रिय 


[१०श] इचिय (१-२१), परमाणु (२२), चैत्त (२३-३४), चित्तविभ्रयुक्त धर्म 
(३५-४८), हेतु-फल (४९-९३) 
१. इन्द्रिय (१-२१) 
धातुओं में (१.४८) हमने इन्द्रियों को परिगणित किया हैं । 
'डून्द्रिय' दाव्द का क्‍या अर्थ हैं ? ह 
'डूदि' धातु का अर्थ परमैर्वर्य है (धातुपाठ, १.६४) । जिसकी परमेश्वर्य की प्रवृत्ति होती 
है वह इच्िय कहलाता हैं । अतः सामान्यतः इन्द्रिय का अर्थ 'अधिपति' है ।' 
चतुष्व॑येष्‌ पंचानामाधिपत्य॑ हयोः किल। 
चतुर्णा पंचकाष्ठानां संकलेशव्यवदानयों: ॥१७ 
प्रत्येक इन्द्रिय के आधिपत्य का क्या विषय है ? 
१. सिद्धान्त के अनुसार पाँच का आधिपत्य चार अर्थो में है; चार का दो अर्थों में; पाँच, 
आठ का संक्‍लेश और व्यवदान में ।*१ 
१. चक्षुरिन्द्रियादि ५ इन्द्रियों में से---५ विज्ञानेन्द्रियों में से--अ्रत्येक ( १)भात्मभावशोभा, 
(२) आत्मभाव-परिरक्षण, 
[१०४] (३) विज्ञान और तद्विज्ञान-संप्रयुक्त चेतसिकों का उत्पाद, (४) असा- 
धारणकारणत्व, इन विपयों में अधिपति है (विभाषा, १४२, १०) । 
चक्ष और श्रोत्र (१) शोभा में अधिपति हूँ क्योकि जिस शरीर में उनका अभाव होता 
है वह सुरूप नहीं होता (१.१९); (२) परिरक्षण में अधिपति हे क्योंकि देखकर और 


१ २.२ ए पर नीचे, आधिपत्य >+ अधिकप्रभृत्व । 
सेन्द पीटर्सवर्ग डिक्शनरी में उद्धुत सिद्धान्तकौमुदी देखिए; 
गाबें : सांख्य फिलासफी २५७ ॥ अत्यसालिती, ३०४ इत्यादि सें दिए हुए इन्द्रियों के 
व्यास्यान से तुलना कोजिए । इंदि' के लिए जिस चीनी दाब्द का प्रयोग हुआ है उसका 
अर्थ है 'अधि-पतति' । ॥ 

२ ितुष्व॑र्ेंष्‌ पंचानाम्‌ आधिपत्यम] हयोः किल । 
[ चतुर्णां पंचकाष्टानां] संक्लेशव्यव॒दानयों: ॥॥ 
समयप्रदीषिका की कारिका २.१ में 'किल' शब्द नहों है; वसुबस्धु इस शब्द से सूचित 
करते हे कि वह वेभाषिक सत्‌ से सहमत नहीं हें। कारिका २. २-४ जहाँ वसुबन्धु सोता- 
न्तिक सत का व्याख्यान करते हें समयप्रदीषिका में नहीं हैं । ४ 


८ अभिषर्मकोश 


गर 
सुनकर पृद्गल विषम-परिहार करता है; (३) चक्षुविज्ञान और श्रोत्रविज्ञान इन दो विज्ञानों 
के तथा उनके संप्रयोग चैतसिक धर्मो के उत्पाद में अधिपति हैँ; (४) असाधारणकारणत्व 
में अधिपति हैं: रूपदर्शन, शब्दश्रवण। 

ध्राण, जिह्वा और कार्येन्द्रिय का (१) पूर्ववत्‌ आत्मभावशोभा' में आधिपत्य है; (२) 
कवडीकार-आहार (३.३९) के परिभोग से परिरक्षण में आधिपत्य है; (३) तीन विज्ञानों के 
उत्पाद में आधिपत्य है; (४) असाधारणकारणत्व में आधिपत्य है : गन्ध-प्राण, रसों का 
आस्वादन, स्प्रष्टव्यों का स्पशे। 

२. चार इन्द्रिय अर्थात्‌ पुरुषेन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय और मन-इन्द्रिय इनमें से 
प्रत्येक का आधिपत्य दो अर्थो में है (विभाषा, १४७, १०)। 

(१) पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय का आधिपत्य (१) सत्वभेद में है: इन दो इन्द्रियों के 
कारण सत्वों में स्त्री-पुरुष-भेद होता हैं; (२) सत्वविकल्प-भेद में हैः: इन दी इच्द्रियों के 
कारण स्त्री-पुरुष में संस्थान, स्वर और आचार का अन्यथात्व होता है।* 

अन्य आचार्य * इस व्याख्यान को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में रूप-धातु के देवों में जो 
परुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय में समन्‍्वागत नहीं होते (१. ३०) सत्त्व-विकल्प-भेद होता है और इन भेदों 
के कारण सत्त्व स्त्री-पुरुष में विभवत होते हैं। 

[१०५] अतः यदि पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय का आधिपत्य दो दृष्टि से है तो वह संवलेश 
और व्यवदान में अधिपति हैं: वास्तव में स्त्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्त-विकल, पण्ढ, पंण्डक और 
उभयव्यंजनों के (१) सांक्लेशिक धर्म नहीं होते : असंवर (४,१३ वी), आनत्तर्य 
(४,१०३), कुशलमूल-समुच्छेद (४,८०) और (२१) वेयवदानिक धर्म यया संवर 
(४.१३ बी), फलप्राप्ति (६.५१), वेराग्य (६.४५ सी) नहीं होते (२.१९ सी-डी 
देखिए ) । 

(२) जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य (१) निकायसभाग (२.४२ ए) के सम्बन्ध में है 
अर्थात्‌ निकायसभाग की उत्पत्ति में है; (२) निकायसभाग के संधारण में है अर्थात्‌ जन्म से 
मृत्युपयेन्त उसके अवस्थान में है । 

(३) मन-इच्द्रिय का आधिपत्य (१) पुनर्भव-सम्बन्ध में है जैसा कि सूत्र में उक्त है: (जब 
गन्धेव में, अन्तराभव के सत्व में, इन दो चित्तों में से एक चित्त, रागचित्त या द्वेषचित्त, उत्पन्न 
होता है ....” (३.१५); (२) वशीभावानुवतंन में है: जैसा निम्न गाथा में उक्त है कि 
लोक और धर्म चित्त के वशीभूत हैं :--- 


१ बुद्धघोष अत्यसालिनों (६४१) सें बताते हैं कि बालकों के खेल बालिकाओं के खेल से 
भिन्न हें इत्यादि। विभाषा, १४२ के अच्त में; अत्यसालिनी, ३९१--/स्त्रियों की भाईति 
स्त्रीन्द्रिय नहीं हू। स्त्रीन्िय के कारण आकृति का उत्पाद प्रवृत्ति-काल में होता है।' 

£ व्याख्या के अनुसार पूर्वाचाये [व्या० ९४. १३] 


द्वितीय कोदस्थान : इच्दिय ८प्‌ 


'पैचत्त से लोक उपनीत होता है, चित्त से परिकृष्ट होता हैः सव धम इस एक चर्म चित्त 
के बद्यानुवर्ती हैं। 

३. पाँच वेदनेन्द्रिय अर्थात्‌ सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मतस्य, उपेक्षा (२.७), यह 
५ बेदना और श्रद्धादि ८ इन्किय अर्थात्‌ श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा (२.२४) 
और तीन अनाख्रव इच्धिय (३२. १०)--थह यथाक्रम संक्छेश और व्यवदान में अधिपति हें। 

[१०६] वेदनेच्धिय का संकलेश में आधिपत्य है क्योंकि रागादि अनुदाय वेदनाओं में व्यासक्त 
होते हैँ, वहाँ अनुशयन करते हैं (तदनुशयित्वात्‌) । व्या ९५, २४ में तदनुशायित्वात्‌ पाठ 
है ]। श्रद्धा तथा अन्य सात इच्िियों का आधिपत्य व्यवदान में है क्योंकि इनके कारण विशुद्धि 
का छाभ होता है' । अन्य आवार्यों के अनुसार (विभाषा, १४२, ११) वेदनेन्द्रियों का आधिपत्थ 
व्यवदान में भी है क्योंकि सूत्र में कहा है: सुखित्तस्थ चित्त समाघीयते* व्या ९६: १], 
दुःखोपनिपच्छूद्धा 3, पणूनैष्करस्माश्निता: सौमनस्थादयः ४ [व्या ९६. १, ४] । यह वैभाषिकों' 
का व्यास्यान है। - 


* चित्तेन नोयते लछोकह्िचत्तेत परिकृष्पते। 
एकपर्मस्य चित्तस्य से धर्मा वद्ञानुगाः ॥ [व्या० ९५.२२] 
संयुत्त, १.३९. | ला 
असंग (सूत्रालंकार, १८.८३, पृ. १५१ लेवी द्वारा संपादित) संस्कारों पर चित्त के 
आधिपत्य को प्रदर्शित करते हें? चित्तेनायं छोको नोयते चित्तेन परिकृष्मते चित्तस्योत्पन्नस्य 
वश वर्तते (अंगुत्तर, २.१७७)। ५ 
भतस्‌ संक्लेश और व्यवदात में अधिपति है, विभावा १४२, पृ० ७३१, ७३२ (भदन्त 
कुदावमेन्‌); सिद्धि, २१४। 2 

जे होते चादर; “क्योंकि सर्व अनाख़व धर्म उनके पश्चात्‌ उत्पन्न और विपुरुता को प्राप्त 

। 


* /जो सुखावेदना का प्रतिसंवेदन करता हैं उसका चित्त समाहित होता है ।/ विमुक्त्यायतन 
सत्र से उद्धृत; यह व्यास्या, पृ. ५६ (पेट्रोप्राड संस्करण) [व्या० ५४.७] (१.२७) में 
उद्धृत है। महाव्युत्पत्ति, ८१ 

3 “अ्रद्धा दुःखहेतुका हु,” संयुत्त, २.३१--उपनिषद्‌! शब्द के इस अर्य के लिए (+-हेतु) 
नीचे २.४९ (हेतु और प्रत्यय पर टिप्पणी) देखिए, अंगृत्तर, ४.३५१४-सुत्तनिपात 
(हयतानुपस्सनासत्त) (, . ,का उपसिसा सवताय), सूत्रालंकार, ११.९ (योगोपनिषद्‌ 
स्न्योगहितुक)--तुलना' संयोग के अर्ये में पाणिनि, १.४, ७९, वज्नच्छेदिका, ३५, 
१०, ४२, ७ और हू्वले सेनुस्क्रिप्ट रिमेन्स, १५ पृ. १९२ (उपनिवां न क्षमते), सुखावती 
ब्यूहू, ३१, ९, महाव्युत्पत्ति, २२३, १५--उपांश्‌ के अर्य॑ में यशोमित्र (२.४९ पर) वोघ, 
२.२०५९ का उल्लेख करते हैं (सूर्योपनिषदों देवाः--सुरियस्सुपतिस्सा देवा) ; उपनि- 
पत्छब्दस्तु कदाचित्‌ उपांशो कदाचित्‌ प्ररसुख्ये तथथा सूर्यपनिषदों देवा इत्युवाशुश्रधोग 
उपनिषतूध्रयोग इति (ई० छाएमान, जेंड डो एम जी० ६२, पृ. १०१ के अनुसार उपनिश्ना न्‍८ 
उपनिस्सा *- ग्रुण्डलाग, नाहे, जिससे विशेषण उपनिस्स' है )--मिनाएवं जापिस्की, २.३, 
२७७ देखिए; बोगिहारा, जेंड डो एम जो० ५८, ४ंप्‌४ 
(दानोपनिषदा शोलोपनिषदा . . . . . . प्रज्या) ओर असंग की बोधिसत्वभूसि, पृ. २१; 
एस. लेवी, सुत्रालंकार, ११.९ पर 


हि 


+ सूत्र कहता हूं; चक्षुविजेषाति रूपाणि प्रतीत्योत्थथते सोमनस्यं नैष्कम्याअ्ितम्‌ ।. , ,सतः 
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[१०७] सौत्रान्तिक* इसकी आलोचना करते हें: (१) चक्षुरादि इन्द्रिय का आधिपत्य 
आत्मभाव-परिरक्षण में नहीं है। यहाँ आधिपत्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान आदि विज्ञान का है 
अर्थात्‌ जान कर ही विषम-परिहार होता है, जान कर ही कबंडीकार-आहार का परिभोग होता 
है। (२) असाधारणकारणत्व अर्थात्‌ रूप-दर्शन आदि विज्ञान से अन्य नहीं है, यह विज्ञान का 
(१.४२) है, इन्द्रिय का नहीं ।--अन्‍्य इन्द्रियों के आधिपत्य का व्याख्यात भी समान रूप 
से अयुकक्‍्त है। 

अतः इन्द्रियों के आधिपत्य का क्या अर्थ है ? 

स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌ू सर्वेस्थ च पडिन्द्रियम्‌ । 
स्त्रीत्वपुंस्त्वाधिपत्यातु कायात्‌ स्त्रीपुरुषेच्धिये ॥२॥ 

२ ए-वी . (१) अपने अर्थ की उपलब्धि में (२) सर्वार्थ की उपलब्धि में आधिपत्य होने से 

६ इच्द्रिय हैं।* ः 


अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय के सम्बन्ध में उनका आधिपत्य होने से । चक्षुरादि पाँच इन्द्रिय का चक्षु- 
विज्ञानादि ५ विज्ञानकाय में आधिपत्य है । इनमेंसे प्रत्येक रूपादि का अर्थात्‌ अपने-अपने अर्थ का ग्रहण 
करता है। मन-इन्द्रिय का आधिपत्य मनोविज्ञान पर है जो सब अर्थों की उपलब्धि करता है। इस 
प्रकार ६ इन्द्रिय अधिपति हैँ। किन्तु क्या यह कहा जाएगा कि रूपादि इन्द्रिय-विषय का भी विज्ञान 
पर आधिपत्य है और इसलिए इन अर्थो को भी इन्द्रिय समभना चाहिए ? वास्तव में यह अधि- 
पति नहीं हैं। आधिपत्य' का अर्थ अधिकप्रभुत्व' है । चक्षु का आधिपत्य है (१) क्योंकि सर्व 
रूपोपलूव्धि का सामान्य कारण होने से यह रूपोपरूब्धि की उत्पत्ति में इस अधिकप्रभुत्व का 
प्रयोग करता हे किन्तु प्रत्येक रूप केवल एक विज्ञान की उत्पत्ति में ही कारण होता है; (२) 
चक्षु की पटुता या मन्दता के अनुसार उपलब्धि भी स्पप्ट या अस्पष्ट, पटु या मन्द होती है : 
[१०८] रूप का ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। अन्य विज्यानेन्द्रिय और उनके अर्थ के लिए भी 
(१.४५ ए-बी) यही योजना करनी चाहिए। 
२ सी-डी. पुंस्त्व और स्त्रीत्व पर उच्तका आधिपत्य होने से काय में पुरुषेन्द्रिय और स्त्री- 
ऋ्विय का विद्येप करते हैं।१ 


प्रतीत्य धर्माइचोत्पद्यते सौमनस्यम्‌ ।. . . दीर्मनस्यम्‌ . , . उपेक्षा [व्या० ९६.७] 
नेष्कम्य ++ अनाखव या सास्रव सार्गे अथवा “निष्क्रण अथवा धातु या संसार से वेराग्य-- 
४.७७ बी-सी भी देखिए। आश्रित -- जिसका आलहूम्बन है या अनुकूल । अतः यह भर्य 
हैं: “रूपादि के कारण ६ सौमनस्य, ६ दोर्मनस्य, ६ उपेक्षा हैं जो भैप्क्रम्प के अनुकूल हूँ ।” 
मज्मिम, ३. २१८, संयुत्त, ४,२३२, मज्मक्रिम, ३.२१७, मिलिन्द, ४५ (नेक्खम्मसित) 
से ठुलना कीजिए । 
१ चसुबन्धू कहते हैं: “अन्य आचार्य. . .” 
+ [स्व] सर्वार्यपलब्धी [त्वाधिपत्यादिन्द्रियाणि पट] 
व्या० ९६. २३ में स्वार्योपरूब्ध्याधिपत्यात्‌ पाठ है] 
५ [स्त्री पुंस्त्वे चाधिपत्यात्‌] कायात्‌ स्त्रीपुदवेन्द्रियें॥ [व्याू० ९७.५] 
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पुरुपेन्द्रिय और स्त्रीखिय का्येन्द्रिय के भाग है। यह दी इच्द्रिय कार्येन्द्रिय से पृथक नहीं हैं। 
यह स्प्रष्टव्य विज्ञान के जनक हे। किन्तु कायेच्द्रिय के एक भाग को पुरुषेन्द्रिय या स्त्रील्िय कहते 
है वर्योंकि इस भाग का पुंस्त्व या स्त्रीत्व पर अधिक ऐश्वर्य है । स्त्रीत्व* स्त्री की आकृति-स्वर- 
चेष्टा-अभिप्राय है। पुंस्त्व को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। काय के इन दो भागों के कारण 
दो स्वभावों में भेद है। इसलिए हम जानते है कि इन दो भागों का इत दो स्वभावों पर आधिपत्य 
हैं। अतः वह इन्द्रिय हैं। 

, ३. निकाय-स्थिति, संबेश और व्यवदान पर इनका आधिपत्य होने से जीवितेन्द्रिय, 
बेदनेन्द्रिय और श्रद्धादि पंचक की इन्द्रियता मानी जाती हूँ।* 

१. जन्म से मरणपयेल्त निकायसभाग की स्थिति पर जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य है । किन्तु 
इसका आधिपत्य निकायसभाग-सम्वन्ध पर नहीं है जैसा कि वैभाषिक कहते है । यह सम्बन्ध 
मनस्‌ पर ही आश्रित है। 

२. संक्लेश पर ५ वेदनाओं का आधिपत्य है क्योंकि सूत्र ४ कहता हैं कि 'सुखावेदना 

[१०९] में राग अनुशयन करता है, दुःखाबेदना में दवेष, अदुःखासुखा में मोह? “--यहाँ 
सौत्रान्तिकों का वैभाषिकों के साथ ऐकमत्य हैँ। 


निकायस्थितिसंव्लेशव्यवदानाधिपत्यतः । 
जीवितं वेदनाः पंच श्रद्धाद्याइ्चेन्रियं मताः ॥३॥ 
३. श्रद्धादि पंचक--श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि, प्रशा--का आधिपत्य व्यवदान में है क्योंकि 
उनके बल से क्लेश का विष्कंभन (विष्कम्भ्यन्ते ) और आर्यमार्ग का,आवाहन होता है (आवा ह्यते) * 
आज्ञास्यास्थाख्यमाज्ञाख्यमाज्ञातादीन्द्रियं. तथा । 
उत्तरोत्तरसंग्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्तत:ः ॥ ४ ॥ 


४. निर्वाणादि के उत्तरोत्तर-प्रतिलुंभ में इनका आधिपत्य होने से अनाज्ञातमाज्ञास्था- 
मीन्द्रिय, आज्ञेत्दरिय, आज्ञातावीर्रिय उसी प्रकार इन्द्रिय है।3 ः 


+ धस्मसंगणि, ६३३ और अत्यसालिनी, ६४१ से तुलना कीजिए । 

3 निकायस्थितिसंक्लेशव्यवदाना [घिपत्थतः । 
(जोवितवित्तिश्रद्धादिपंचकेन्रियता सता] 0 

४ जापानी संपादक सध्यमागम १७, ११ का हवाला देते हें ।-- 
संयुत्त, ४ . २०८ से तुलना कोजिएः यो सुखाय वेदनाय रागानुसयों सो अनुसेति । 

) सुखायां वेदनायां रागोष्नुओेते । ढुःखायां द्ष:। अदुःखा-सुखायां मोहः। सुखा' से सौमनस्य 
भी समझना चाहिए. .. . . . २.७ देखिए। 
५.२३ और ५४ से तुलना कोजिए; योगसूत्र, २.७-८ से भी--सुखानुशयी रागः। दुःखा- 
नुशयी हेषः। 

* लोकिकमार्गगत श्रद्धादिपंचक क्लेशों का विष्कम्भन करते हैँ; निर्वेवभागीयगत (६. ४५सो) 
भ्रद्धादि से सार्ग का आवाहन होता हैँ; जब यह अनास्रव है तब अनाज्ञातमाज्ञास्थामि आदि 
इन्द्रिय (२.९ बी, ६.६८) होते हे । 


3 परसार्थ और शुआन्‌ चाझ़ प्रथम पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते हें: “निर्वाणादि, उत्तरो- 
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“तथा” अर्थात्‌ उसी प्रकार यह तीन इन्द्रिय माने जाते. हँ। यह तीन. अनाखव इन्द्रिय हैं। 
इनका लक्षण २.१० ए-बी. में बताया गया है। - ः 

१, द्वितीय :के प्रंतिलम्भ में प्रथम का आधिपत्य है। 

तृतीय के प्रतिलूम्भ में द्वितीय का आधिपत्य .है.। 

निर्वाण अर्थात्‌ निरुपधिशेषनिर्वाण के प्रतिलम्भ में तृतीय का आधिपंत्य है। क्योंकि.अविमुक्त 
चित्त का परिनिर्वाण नहीं होता।ऐं ह 

[११०] २. आदि' शब्द सूचित करंता हूँ कि एक दूसरा व्याख्यान है। प्रथम का उन 
क्लेशों के क्षय पर आधिपत्य है जो दर्शनहेय हैं ( ५.४) । द्वितीय का उन क्लेशों के क्षय 
पर आधिपत्य है जो भावनाहेय है (५-५ ए) । तृतीय का दृष्टधर्मसुखविहार के प्रति अर्थात्‌ 
क्लेशविमुक्ति से प्रीति (--सौमनस्य)-सुख (-प्रश्नव्धि-सुख, ८.९ वी) के प्रतिसंवेदन 
. के प्रति आधिपत्य है। (पृ० ११२ देखिए) 


चित्ताश्नयस्तह्विकल्पः स्थिति: संक्लेश एव -च । 
संभारो व्यवदानं व यावता तावदिन्द्रियम ॥५॥ 


केवल २२ इन्द्रिय क्यों परिगणित हे ? यदि आप इच्द्रियः उसको मानते हैं जिसका आधिपत्य 
है तो अविद्या और प्रतीत्यसमृत्पाद (३.२१) के अन्य.अंग इन्द्रिय होंगे क्योंकि हेतु (अविद्यादि) 
का आधिपत्य कार्य (संस्कारादि) पर है। इसी प्रकार वाक्‌ू-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ का भी वचन, 
आदान, विहरण (+-चंक्रमण), पुरीषोत्सगगं, आनन्द के प्रति इन्द्रियत्व होगा।) 

. हमारा उत्तर है कि जिस अर्थ से भगवत्‌ ने-२२ इन्द्रियाँ .कहीं है उस अर्थ से इस सूची में 
अविद्यादि का अयोग है। इन्द्रियों की संख्या नियत करने में भगवत्‌ ने निम्न वातों का विचार 
किया हें:-- । 

५. चित्त का आश्रय, चित्त के आश्रय का विकल्प, .स्थिति और. संवलेश, व्यवदान-संभार 
और व्यवदान--एतावत्‌ इच्द्रिय हैँ।* ॥$ ॥॒ 


त्तर सार्ग के प्रतिलूस्भ में उतका आधिपत्य होने से” | तिब्बती्-निर्वाणायुत्तरोत्तर-प्रति- 
लस्भेंइघिपत्यतः। घम्मसंगणि, २९६, ५०५, ५५३; नेत्तिप्फरण, १५: ६०; कास्पेण्डियम, 

- पृ० १७७ 

४ ज्ाज्ञातावीडिय जअहुँत्व से मिश्रित है । इसमें क्षयज्ञान और अनुत्पादज्ञान संगहीत हैं: यह ज्ञान: 
कि क्लेशों का क्षय हो गया हैँ और उनका अब और उत्पाद नहीं होंगा, इत्यादि (६:४५; 
नेत्तिप्पफरण, पृ० १५) । वह क्लेदविमुक्ति और -संतान-विमुक्ति से विमुकत हैः अत 
उसका परिनिर्वाण या निरुपधिशेषनिर्वाण में आधिपत्य है । 

१ सांख्यों का आक्षेप---सांख्यकारिका, ३४ 

२ चित्ताश्नयस्तद्विकल्पः [स्थितिः संक्लेश एव च 
संसारो व्यवदानं च यावदेतांवदिच्धियम| ॥ [व्या० ९८.१] 
समयप्रदीषिका में इस कारिका को संख्या दो हु।. 
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१. चित्त का आश्रय अर्थात्‌ ६ विज्ञानेन्द्रिय, चक्षु से आरम्भ करके यावत्‌ मवस्‌। यह ६ 
आध्यात्मिक आयतन (१.३९, ३.२२) हैँ जो मौल सत्त्वन्धव्य हैं।र हर 

[१११] २. यह पड्विध आश्रय पृरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्रिय के कारण विशिष्ट होता है 

३. जीवितेन्द्रियवश यह एक काल के लिए अवस्थान करता हूँ। 

४. पांच बेदनाओं से यह संक्लिष्ट होता है। 

५. श्रद्धादि पंचक से इसका व्यवदान-संभरण होता हैं। 

६. तीन अनाख्रव इन्द्रियों से इसका व्यवदान होता है। सत्व और द्रव्यसत््व के विकल्पादि 
के विषय में जिन धर्मों का अधिपतिभाव होता है वह इन्द्रिय माने जाते हे। वाक्‌ आदि अन्य धर्मो 
में इस छक्षण का अभाव होता है। 


प्रवत्तेराभ्योत्पत्तिस्थितिप्रत्युपभोगतः । 
च॒तुर्देश तथान्यानि निवृत्तेरिद्धियाणि वा ॥६॥ 
अन्य आचार्यों का दूसरा कल्प है: 
$६ अथवा १४ इन्द्रिय प्रवृत्ति के आश्रय, इस आश्रय की उत्पत्ति, स्थिति और उपभोग 
है; अन्य इन्द्रियों का निर्वाण के प्रति यही उपयोग है।" 
वा! से अन्य आचार्यो के व्याख्यान का आरंभ सूचित होता है (अपर: कल्पः) 
व्या० ९८, १२] 
(१-६) चक्षुरायतन से यावत्‌ मन-आयतन, यह षडायतन (३.२२), संसार के 
आश्रय है।* 
(७-८) पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से घठायतन की उत्पत्ति होती हैं।ड 
(९) जीवितेद्धिय से षडायतन की स्थित्ति होती है। 
(१०-१४) ५ बेदनाओं से पडायतन का उपभोग होता है। 
दूसरे पक्ष में : 
[११२] (१५-१९) श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह पंचेद्धिय निवृत्ति ( 
निर्वाण) (१.६ ए-बी) के आश्रय (प्रतिष्ठा) है । 


> यह शब्द हमको-१. ३५ में सिल्ा है (पृ. १११ टिप्पणी २ भी देखिए) । 
इचिय के ६ अधिष्ठान (इच्धियाधिष्ठान) अर्थात्‌ चक्षुरूप आदि और ६ विज्ञान-काय (घड़्‌ 
विज्ञानकायाः) भो सत्वद्रव्य हे किन्तु मोल नहीं है क्योंकि वह षडिस्धिय के आधिपत्य से 


सेंसूत ह। 

। भ्रवत्तेराभ्रयोत्पत्ति [स्थित्युपभोगतो5यवा । 

५. 2श तथान्यानि निवत्ताविद्धियाणि च] ॥ [व्या० ९८.१३] 
पैडायतन मूलसत्वद्रव्यभूत॑ संसरतीति प्रव॒त्तेराभयः । [व्या० ९८.२१|-- 


पंडायतन प्रधानतः सत्व है जिसके बारे में कहते हे कि संसरण करता है; अतः यह प्रवृत्ति 


बे 


३ | आशय है। 
प्रतिसत्षि-काल सें केवल वो आयतन, काय और मनस्‌, होते हे (२. १४) । 
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(२०) प्रथम अनाख्रव इन्द्रिय से अर्थात्‌ अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय से निर्वाण का प्रभव, 
आदिभाव होता है । 

(२१) द्वितीय अनाखव इन्द्रिय-आने र्रिय-से निर्वाण की स्थिति, विपुलता होती हैं। 

(२२) तृतीय अनाख्रव इन्द्रिय-आज्ञातावीचनिय-से निर्वाण का उपभोग होता है क्योंकि 
इस इन्द्रिय से विमुक्ति के प्रीति-सुख का प्रतिसंवेदन होता है (देखिए पृ० ११०) । 

अतः इन्द्रियाँ एतावत्‌ ही हैं और इसीलिए सूत्र में इतका यह अनुक्रम है । वाक्‌-पाणि- 
पाद-पायु-उपस्थ का इन्द्रियत्व नहीं है । 

१, वचन पर वाक्‌ का आधिपत्य नही है क्योंकि वचन शिक्षाविशेष की अपेक्षा करता है? । 
२-३. पाणि-पाद का आदान और विहरण में आधिपत्य नहीं है क्योंकि जिसे आदान और विहरण 
कहते हे वह पाणि-पाद से अन्य नही है । पाणि-पाद का द्वितीय क्षण में अन्यत्र अन्यथा अर्थात्‌ 
अभिवव संस्थान के साथ (४.२ बी-डी ) उत्पन्न होता आदान-विहरण कहलाता है । इसके अति- 
रिक्‍त हम देखते हूँ कि उरग प्रभूति का आदान-विहरण विना पाणि पाद के होता है । *पुरीपोत्सग 
में पायु का आधिपत्य नहीं है क्योकि गुरु द्रव्य का सर्वत्र आकाश (--छिद्र) में पतन होता 
है । पुनः वायुधातु इस अशुचि द्रव्य का प्रेरण करता है और उसका उत्सर्ग करता है। ५. 
उपस्थ का भी आनन्द में आधिपत्य नहीं हैं क्योंकि आनन्द स्त्री-पुरुषेन्द्रियकृत है ।* 

[११३१] यदि आप पाणिपादादि को इन्द्रिय मानते हे तो आपको कंठ, दन्त, अक्षिवर्त्त, 
अंगुल्िपव का भी अभ्यवहरण, चर्वण, उन्मेष-निमेष, संकोच-विकासक्रिया के प्रति इच्द्रियत्व 
मानना पड़ेगा। इसी प्रकार सर्वकारणभूत का जिसका जहां अपना पुरुषकार (२.५८) होता 
है उस क्रिया के प्रति इच्द्रियत्व हागा। किन्तु उसी का इन्द्रियत्व इष्ट है जिसका आधिपत्य 
होता है । 

हमने चक्षुरादि और स्त्री-पुरुषेन्द्रिय का निर्देश किया हैं (१. ९-४४) । जीवितेन्द्रिय का 
निर्देश चित्तविप्रयुवतों के साथ (२.३५) होगा जिनमे यह परिगणित है। श्रद्धांदि पंचक चेत्त 
है, अतः चेत्तों (२.२४) में उनका निर्देश होता है। वेदनेन्द्रिय और अनाखवेन्द्रिय जो अत्यत्र 
नही पाये जाते उत्का हम यहाँ निर्देश करेंगे । 

दुःखेन्द्रिससाता या कायिकी वेदना सुखस्‌ । 
साता ध्याने तृतीय तु चेततली सा सुखेच्द्रियम्‌ ॥७॥ 





१ जातसात्र बालक चक्षु से रूप देखता हे किन्तु बोलता नहीं। वचन जिहवेन्द्रिय के अधिष्ठान 
का कर्म हँ--सांख्यो के अनुसार कमें न्द्रिय विज्ञानेन्द्रिय के समान अतीर्दिय द्रव्य हे । वाक 
वचन-सामर्थ्य है, पाणि आदान-सामथ्यें है, इत्यादि । [व्या० ९८.१२] 

* आप कहते हे कि सर्प के सूक्ष्म पाणि-पाद होते हे किन्तु इसे सिद्ध करना आवश्यक है । 

3 कार्येन्द्रियकदेशभूत पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से व्यतिरिक्त उपस्थ कल्पित होता है । 
(कार्यन्द्रियिकदेशस्त्रीपु रुषेन्द्रियव्यतिरिक्तकल्पित ) 
आनन्द विलष्ट सौख्य' है। (व्या० ९९. ११) 


द्वितीय कोशस्थान ; इच्रिय'.... |“ द९श 


७ ए-बवी. कांगिकी  असाता (उपधातिका) . वेदना दुःखेच्द्रिय पे हु 
कायिकी' अर्थात्‌ कांय में होनेवाली,* . जो. चक्ष॒विज्ञानादि पाँच. विज्ञानकाय, से 
संप्रयुक्त है... गा के 

असाता' भर्थात्‌ उपधात्तिका । कट | | | 

“जिस वेदना का पंचेन्द्रिय आक्षय हैँ और जो .उपघातिका है उसे दुःखेन्द्रिय कहते हैं । 
हा - [ १४] ७वी-सी. जो साता : (अनुग्राहिका) है वह सुखेन्द्रिय है ।१ 
5 साता' अर्थात्‌ अनुग्राहिकां, जो अनुग्रह, उपकार करती है । 

:  -साता का्यिकी वेदना सुखेन्द्रिय कहलाती है । 

..." ७ सी-डी. तत्तीय ध्यान में चैतसी साता वेदना भी सूखेन्द्रिय है ।* - 

. _चैतसी वेदना मनोविज्ञानसंप्रयुक्त वेदना है । कम 

-« “तुतीयं ध्यान की चैतसी साता बेंदना भी सुखेन्द्रिय कहलाती है । अन्यत्र यह नाम कायिकी 
' साता वेदना.के लिए सुरक्षित है ।. किन्तु तृतीय ध्यांच में कायिकी वेदना नहीं होती क्योंकि वहां 
“पंच विज्ञानकाय्य का अभाव है| अतः जब हम तृतीय ध्यान के सुख का उल्लेख करते हैं तब हमारा 
“अमिप्राय चेतसी साता वेदना से होता है (८.९ देखिए) । ' 


हर अन्यत्र सा सौसनस्यम्‌ असाता चैतसी पुनः॥ 
दौम॑नस्पम्‌ उपेक्षा तु, सध्योभव्यविकल्पनात्‌ ॥८॥ 


ए. अन्यन्न यह -सौमततस्य- हूँ ३ 
अच्यत्र अर्थात्‌ तुतीय ध्यान से अधर भूमियों में अर्थात्‌ कामधातु और प्रथम दो ध्यानों में 
'चेतसी साता वेदता सौमनस्य या. सौमनेस्येन्द्रिय है । - 
तृतीय: ध्यान से ऊध्वे चेतसी साता बेदना का अभाव है । 
तृतीय ध्यान में चैतसी साता वेदना क्षेम और शान्त है क्योंकि इस ध्यान में योगी प्रीति से 


वीतरागं : होता हैं: (प्रीतिवीतरागत्वात्‌ ) [व्या १००. २६] । अतः यह. सुखेन्द्रिय है, सौमनस्ये- 
_ द्धिय नहीं । । 





१२३ के लक्षणों 


थ् 


' ) बिःखेखियम| असांता या कायिकी वेदना .। [व्या० १००. ११] विभंग, 
से तुलना ३ 0 5) 

; ,चक्षुरादि ५ विज्ञानेच्रिय काय हैँ: वास्तव में यह इंन्द्रियाँ परमाणुसंचयात्मक हैं, परमाणु 
के काये है ।--का्य में जो बेदना उत्पन्न होती हूँ. या जो आश्रयभूत .काय-सहगत है वह 

.; यिकों कहलाती है (कायप्रश्रब्धि पर २.२५ देखिए ) । | | 

:: ; सुखम्‌। साता (व्या० १००. १७) 

5 मत तृतीये तु चेतसी सा सुखेखियम्‌ ४ (व्या० १००. २२) 

'  अन्यत्र सां सोमतस्थसम 

छैच सात हूं क्योंकि यह अनुग्रह करता है (सा सत्वाद्धि सुखमुच्यते); सौमनस्य में प्रीति 
हैं--हैस प्रइन का पुनः विचार ८ , ९ बो में किया गया है। 


९२ अभिषमंकोश 


[११५] तृतीय ध्यान से अधर चेतसी साता वेदना औदारिक (रूक्ष ? ) और क्षुब्ध होती है 
क्योंकि तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में योगी का प्रीति से विराग नहीं होता : अतः यह 
सौमनस्य है ।--प्रीति जिसका स्वभाव संप्रहर्ष का है सौमनस्य से अन्य नहीं है । 

८ बी-सी. चैतसी असाता वेदना दौर्मनस्य है ।* 

मनोविज्ञान से संप्रयुक्त जो वेदना उपघातिका है वह दौमनेस्य या दौरमनस्येन्द्रिय है । 

८ सी-डी. कायिकी और चैतसिकी मध्या वेदना उपेक्षा है क्योंकि यहां विकल्पन नहीं है ।* 
मध्या वेदना जो न साता है, न असाता, अदुःखासुखा वेदना है। यह उपेक्षा वेदना या उपेक्षेत्धिय 
कहलाता है । ' 

क्या यह बेदना कायिकी है, क्या यह चेतसिकी है ? 

चाहे यह कायिकी हो या चेतसिकी, मध्या वेदना उपेक्षा वेदना है। अतः उपेक्षा वेदना द्विविध 
है कितु यह एक ही इन्द्रिय है क्योंकि यहां कोई विकल्पन नहीं है । 

१. कोई विकल्पन नहीं है । कायिकी और चेतसिकी उपेक्षा-वेदना भी विकल्प (+>अभि- 
निरूपणाविकल्प, १.३३) से रहित है । प्रायेण+ साता और भसाता चेतसिकी वेदना प्रिय- 
अप्रियादि विकल्प से उत्पन्न होती है। ,इसके विपरीत कायिकी वेदना की उत्पत्ति चित्त की अवस्था 
से स्वतन्त्र विषयवश (विषयवशात्‌) होती है : अहँत्‌ राग-द्रेब से विनिर्मुक्त हैं; उन्होंने 
प्रिय-अप्रिय विकल्प का प्रह्मण किया है। तथापि उनमें कायिक सुख-दुःख का उत्पाद होता हूँ । 

' [११६] अतः कायिक-चेतसिक और सुख-दुःख का इच्द्रियत्वेत भेद करना चाहिए । 
किन्तु उपेक्षा वेदना कायिकी हो या चेतसिकी, कायिको वेदना के तुल्य स्वस्सेन (अनृभि- 
संस्कारेण) " उत्पन्न होती है । इसकी उत्पत्ति उस पुद्गल में होती है जो विकल्प से रहित है 
(अविकल्पयतः, अनभिनिरूपयतः ) : अतः कायिकी और , चेतसिकी इन दो उपक्षा-वेदनाओं के 
लिए एक ही इच्द्रिय मानते हें। 

२. कोई विकल्पन नहीं है। कायिकी और चतसिकी, साता-असाता, वेदना अपनी अपनी 
विशेष वृत्ति के अनुसार अनुग्रह करती है या उपधात करती है ।इनका अनुभव एक रूप से नहीं 
होता। उपेक्षा-वेदता न अनुग्रह करती है, न उपघात। उपेक्षा में ऐसा विकल्प नहीं है; अतः 
कायिकी और चेतसिकी के अनुभव में अभेद है । 


दृग्भावनादक्षपथे नव त्रीण्यसल त्रयम्‌ । 
रूपीणि जीवितं दुःखे साल्रवाणि द्विधा नव ॥९॥ 


१ असाता चैतसी पुनः । दौम॑नस्यम्‌ [व्या० १००.३१] 
* उपेक्षा तु सध्योभय्यविकल्पनात्‌ ॥ [व्या० १००.,३३] 
3 ससाधिज और विपाकज (विपाकफल) (२.५७) चेतसी साता बेदना का परिदजन करना 


चाहिए। 
१ यह केवल विपाकफल और नेष्यन्दिकी (२.५७ सी) है । 


द्वितीय कीशस्थान ; इच्रिय........ ९३. 

९ ए-बी. दर्शन्न मार्गे, भावना मार्ग और अशीक्ष पथ में ९.इन्द्रियों की तीन इन्द्रिय करते . 
7 “ नस, सुख, सौमनेस्य, उपेक्षा, श्रेद्धा, वीये, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह ९ द्रव्य-दर्शन- 
* आर्गस्थ आये में अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय -व्यवस्थापित होते हैं, भावनामार्गस्थ आये में 
, भाज़ेच्रिय और अशैक्ष (+-अहंतू) मार्गस्थ आर्य में आज्ञातावीनिद्रिय, व्यवस्थापित होते हैं ।३ 
....: [११७] दर्शनमार्गस्थ आयें... अनाज्ञात अर्थात्‌ .संत्यचतुष्ठय के जानने में प्रवृत्त होता है 
 (अनाज्ञातमाज्ञात्‌ं प्रवृत्त:) [व्या १०१.३३]- “में जानूंगा” ऐसा यह. विचार.करता है । 
. अतः उसकी इन्द्रिय. अनाज्ञातमाज्ञास्थामीन्रिय कहलाती हूँ. ।* * 
हे | भावनामार्गस्थ 3 आर्य के लिए कोई अपूर्व नहीं-है जिसे उसे जानना हो; वह आज्ञ है। 
. किन्तु शेष अनुशयों के प्रहाण के लिए वह आज्ञात स॒त्यों को पौन:पुन्येन जानता है। उसकी इच्धिय 
.. आशेद्धिय कहलाती है--आज्ञ पुदूगल की इन्द्रिय या आज्ञ इंच्द्रिय (आज्ञं एवेन्द्रियं इति- वा) 
, व्या १०२.५].।. - 
*./ अशुक्षमार्गस्थ योगी को यह अवगम- होता है कि:वह जानता है : उसको इसका अवगम 
/ (आवर-अवगम) ४ होता है कि सत्य आज्ञात हैं (आज्ञातमिति)। जिसके आज्ञाताव हैं वह 
: बाज्ञातावी हैं और उसकी इन्द्रिय आज्ञातावीनि्रिय कहलाती है ।--अथवा वह ' आर्य आज्ञांतावी 





_..) इमभांब्रताशक्षपये, [निव त्रीणि] [व्या० १०१.२०] ० 
+ .3 बास्तव में तोनं अनाखव इन्द्रियों के कलाप में केचंल सात . इन्द्रियाँ संगृहीत हैं क्योंकि . तोन . 
..:“ बेदनाओं का साहचये नहीं होता । जब योगी मार्ग की भावना करने के लिए प्रयम-हितीय 
.. ध्यानभूमिक होता ह तब वहं सौमनस्येन्द्रिय से ही समन्वागत होता हूं ।- जब बह तुतीय- - 
'. . ध्यानभूमिक - होता है तब .उसमें. केवल सखेन्द्रिय होती. है और जब - वहू अन्यभूमिक 
होता हूँ (अनागम्य, ध्यानान्तर, चंतुर्थ ध्यान, प्रथम तीन आरूप्य) तब वह केवल उपेक्षे- 
,. दिय से समत्वागंत होता है । +"+२. १६ सी-१७ बी देखिए।._ 
| / ) बशनसार्ग में सत्यासिससय के प्रथम १५ क्षण संगहीत हैं। इन क्षणों सें. योगी वह देखता है 
:- जिसे उसने पूर्द नहीं देखा थां. (६. २८ सी-डी) ।--यह केवल अनाज़व हे, ६-१  अ 
* अलक समासः .) आख्यातप्रतिरूपकश्चायम्‌ आज्ञास्यामीतिदाब्दः। अभिधम्म, सें अनञ्मा- 
तब्त्स्सामीतोदधिय है (विभंग, पृ. १२४) । [व्या० १०२५२] 
भावना शब्द के अनेक आर्थ हें-- भावनामर्या शब्द में भावना समाधिवाची है ।--७ २७ . 
' 'मे अन्य जर्य दिए हैं. (२.२५, २ से तुलना कीजिए)--भावनामार्ग में भावना का अर्य. 
' पुत्रः पुत। दर्शन, ध्यात हुं। : - : -: | 
7 दो भावना मार्ग हैं 262०, 7२ 
. -ए. अनाख्र्व या लोकोत्तर भावनामार्ग। -यहाँ यह भावनासार्ग इष्ट हैः दर्शनसार्ग में जिन - . 
... : सत्यों का दर्शन. हो चुका है उतकी यह भावना है। सत्याभिसमय (६-२८ सी-डी) के १६वें 
“ , कैण से इस मार्ग का आरम्भ होता है और अहुँत्व की प्राप्ति से इसकी परिसमाप्ति होती है । 
“ , नी. साकृद या लोकिक भवनामाग । सत्य इसके विषय. नहीं हैं. (६.४९ )। . . 
'... यह दिता समुच्छेद किए क्लेशों का विष्कस्भन करता हैं। यह दर्शनसार्ग के पुर्वे और पश्चात्‌ 
:. * घातुपाठ, १,६३१... 
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ह है जिसका शील यह जानता है (अवितुम्‌) कि सत्य आज्ञात है वास्तव में जब आये को. क्षयज्ञान 
- और. अनुत्पाद-ज्ञान का लाभ होता हैँ तब यह यथाभूत जानता है कि “दुःख आज्ञात है, मुझे 
ओर कुछ ज्ञेय -नहीं हैँ” इत्यादि ॥0 ५५785 2 ल्‍ 
[११८] हमसे इच्ध्ियों के विशेष लक्षणों का निर्देश किया है ।' अंब उनके भिन्न स्वभाव 
को बताना चाहिए : क्या वह अनास्रंव हैं (९ वी-डी), विपाकज हैं. (१०-११ वी) कुशल हैं 
(११ सी-डी) ? वह किस धातु के हैं (१२) ? उनका प्रह्मण कैसे होता है (१३)? 

कितने सास्रव हैँ ? कितने अंनाख्रव हैं? .' ; 

९ वी-डी. तीन अमल हैं; रुपीन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय और दो दुःख (दुःख और. दौर्मनस्य-) 
सास्रव हैं; ९ विविध हैं ।१... रह 
१. अन्तिम तीन इन्द्रिय एकान्त अमल या अनाखव- हैं ॥ 'मलू और आख्व समेनार्थक 
हैं ।* ये ह 

रूपी इन्द्रियों की संख्या सात है : चक्षुरादि पांच इन्द्रिय और पुरुषे न्द्रिय-स्त्रीन्द्रियं, वयोंकि 
यह सात इन्द्रिय रूपस्कन्ध में संगृहीत हैँ । जीवितेन्द्रिय, दुःखेन्द्रिय और, दौर्मनस्पेष्विय के साथ 
मिलकर कुल दस इन्द्रिय एकान्त साखत्रव हैँ। मंनस्‌, सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि 
(श्रद्धा, वीर्यादि) पंचक, -यह ९ इन्द्रिय सास्रव-अनाख्रव दोनों: हो सकते हैं । 

२. अन्य आचार्यों के? अनुसार (विभाषा, २, पृ० ७, कालम ३) श्रद्धादि पंचक : एकान्त 
: अनाख़व हैं क्योंकि भगवत्‌ ने कहा हैं कि “जिसमें इंन. सब -श्रद्धादि ५-इन्द्रियों का सर्वथा 
सर्वप्रकारेण अभाव हैँ उसको में वाहय कहता हूँ, वह पृथग्जन के पक्ष में अवस्थित है ।/४ अत 
जिसमें यह होते हैं वह भार्य हैं । अतः यह अनाख्रव हैं । । 

[११९] यह वचन ज्ञापक नहीं है क्योंकि भगवत्‌ यहां उस पुद्गल “का उल्लेख करते हैं 
जिसमें अनाख्रव श्रद्धादि पंचक का अभाव है। वांस्तव में इस वचन के पूर्ववर्ती वंचन में भगवत्‌ 
' श्रद्धादि पाँच इन्द्रियों की दृष्टि से * आर्य पुदगल .का व्यवस्थान करते हैं। ,अतः वह आर्यों के 
विशेष ५ इन्द्रियों का भर्थात्‌ अनाख़व पंचेन्द्रिय कां ही उल्लेख करते हैँ । जिनमें इनका अभाव हूँ 





० ऐसा प्रतीत होता हें कि परमार्थ का शुआन चाह से मतभेद हैं। ' 

१ अंमर्ल त्रयम्‌ । [रूपाणि जीवित दुःखे साल्रवाणि] नव द्विधा [व्या० १०२:११] 

३ जापानी संपादक इस विषय में हरिवर्मन्‌ के. ग्रंथ का (नेनूजियो १९७४) उल्लेख करते हैं।. 

3 जापानी संपादक के अनुसार महीश्ञासक । कथावत्यु, १९, ८ के हेतुवादिनू और महिसासक | 

. “२.६ से भी तुलना कीजिए ५ 

४ संयत्त, ५. २०४: यस्स खो भिक्‍्खवे इमानि पंचिन्द्रयाणि सब्बेन सब्ब॑ सब्बया ,सब्बं नत्वि 

: तमहं बाहिरो पुथुज्जतपवर्ख ठितो -ति वदामि (--२ .४० बी-सी देखिए । | 

3 पंचेसानि भिक्षव इच्रियाणि | कतमानि पंच । श्रद्धेन्द्रियं- यावत्‌ प्रशेद्धियम्‌ । .एंपां पंचानां 
इच्धियाणां तीदणत्वात्‌ परिपूर्णत्वादहँन भवति । ततस्तनुतरम दुतरेरनागामी भवति । 
ततस्तनुतरम दुतरे: सकृदागामी । ततस्तनुतरेम दुतर: ज्नोत आपन्न: । ततो5पि :तेनुतरंम दुतर- 
धंर्मानुसारी । ततस्तनुतरंम दुतरः -भ्रद्धानुसारी । इति हि भिक्षव इच्ियपारमितां- प्रतीत्य 


जा 


द्वितीय कोशंस्थान : इन्द्रिय . के) | ॥ हे पे पा | 


“कि प्थर्जनं द्विविध हैं (विभाषा;२, पृ ० ८, कालूस २ और कालम-१ ) * वोाह्यक और आश्यन्त- .... 
'रक| पहले ने कृशलूमूल का समुच्छेद किया है (४. ७९); दूसरे.कां कुशलमूल असमुच्छिन्न है.। 

प्रथम को लक्ष करके भंगवत्‌ कहते हैं कि “में उसको वांह्थक कहंता हूँ, वह पृथरंजन-पक्ष ० 
में अंबस्थित है।, «2. : हे 

पुन: सूत्र के अनुसार धर्मचक-प्रवर्तत (६ .५४)- के पूर्व भी छोक में तीक्ष्णेन्द्रिय, सध्येच्धिय, 
>मद्विच्धिय सत्वे होते हें ।*. अतः श्रद्धादि इच्द्रिय- अंवश्यमेव एकान्त अनाखव नहीं :हैं।  . .. 
, : १२०] अन्ततः भगवत्‌ ते कहा हैं कि “यदि में श्रद्धादि पंचेन्द्रिय का प्रभव, अन्तर्धान, 
>आस्वाद, ओदीनव, -निःसरण्ण न जानता तो में सदेवक, समारक; सब्नह्मक -छोक से और सल्लमण- : ह 
'ब्राह्मणिक प्रजा. से- मुक्त, निःसृत, विसंयुक्‍त,. विप्रयुक्त न होता. और विपर्यास.से-अपगत चित्त 
' सेविहार न करता '... . 7.) --किन्तु आस्वाद, आदीनव, निःसरण. से: विमुक्त ,अनाख्रव 
" धर्मों का यह परीक्षा-प्रकार 'नहीं . है । | 

क्षतः श्रद्धादि पंचेन्द्रिय सास्र॒व-अनाखव- दोनों. हैं । 


विपाको जीवित. हेधा द्वादशान्त्याष्ठकाद . ऋते । 
दौर्मनस्याच्च तत्त्वेक॑ सविपाक॑:.दद्दा .द्विया ॥१०॥ 
सनो5त्यवित्तिश्रद्धादीन्यष्ठकं : कुशल . द्विधा । 
दौर्मनस्यं॑ मतोषन्या . च्‌ वित्तिस्त्रेधान्यदेकधा ॥११॥ 


':- इन्द्रियों में कितने विषाक (२.५७ सी-डी) हूँ, कितने विपाक नहीं हैँ? * ' क 
:  १०:एं.' जीवितेच्धिय सदा विपाक है कर 

. केवल जीवितेन्द्रिय (२.४५ .ए-बी) सदा विपाक हूँ। ह 
77, ९; आकक्षेप) जिस जायुः संस्कोर (नीचे प्‌ . १२२ देखिए) को अहँत्‌ भिक्षु अधिष्ठान करता 
: है, जिसंकी स्थापंनां करता है (स्थापयति, .अधितिष्ठति) वह स्पष्ट हीः जीवितेन्द्रिय हैं.। इस 
: अकार अधिष्ठित, अवंस्थितः जीवितेन्द्रिय किस कर्म को. विपाक- है.) ४. #*]7ऑ| 





फेलपारमिता भ्रज्ञायते । फलपारमितां प्रतीत्य पुद्गलपारमिता -प्रज्ञायते। यस्येमानि पंचेखि- 
याणि सर्वेण सर्वाणि न सन्ति तमहम्‌ बाह्मम्‌ पृथग्जनपक्षावस्थितं .बदामिं। ज्या० १०३. १] 
विज्ञानकाय, २३ . ९, फ़ोलिओ ६ ए-८.में वृद्धि के साथ यह सूत्र उद्धुत . है। संयुत्त, ५,२०० ., 
से तुलना कीजिए । । ड़ 
दो प्रकार के पथर्जनं, अन्ध और कल्याण पर सुमंगलविलासिनी, पृ. ५९ से तुलना कीजिए । 

-. ब्ह्माबोचत्‌ । सन्ति भदन्त सत्वा लोके वृद्धास्तीक्ष्णेन्द्रिय अपि सध्येब्धिया अपि सृहिर्दरिया' 

अपि व्या०-१०४:४] +--दोघ, २.३८, सज्मिम, १.१६९ से तुलना कौजिएं। कथा- 

_« वैत्थु में दोध, २.३८ .उद्धत है ( तिक्खिंब्रियेमुदिन्द्रिये . : . ...) 5: : 
महावस्तु, ३. ३१४; ललित, ३१५; दिव्य, ४९२; अत्युसालिनो, ३५। 2 
सेयुक्तागम, २६, ४--नसंयुत्त,५ , १९३ और आगे से तुलना कीजिए ।--विभाषा, २, १० 
विभेंग, पृ, १२५ से तुलना कीजिए; -विभाषा, १४४, ९ बी 
दिपाको जोवितम्‌--जीवन और सरण पर २.४५ देखिए । 
पहहुन्‌ सिक्षुरायु:संस्कारोन्‌ स्थापयति तज्जोवितेन्रियं कस्य विपाकः । 


बस 
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मूल शास्त्र के अनुसार (ज्ञानप्रस्थान, १२; १४): “किस प्रकार एक भिक्षु आयु: संस्कार 
का अधिष्ठान करता है ?--ऋद्धिमान्‌ (5-प्राप्ताभिज्ञ., ७.४२) अहंत्‌ जो चेतोवंशित्व को प्राप्त, 
. है अर्थात्‌ जो. असमयविमुक्त (६.५६, ६४) है संघ को या किसी पुद्गल को चीवेर, पात्रादि 
जीवित-परिष्कार देता है; देकर वह आयु का प्रणिधान करता है; * तदनन्तर वहूं प्रान्तकोटिक 
(७.४१) चंतुर्थ ध्यान में समापन्न होता है; इस समाधि से व्युत्यान कर. वह चित्त का उत्पाद 
: करता है और यह वचन कहता है कि “ज़ो मेरा भोगविपाक कर्म हो वह आयुविपाकदायी हो | ”६ 
तब वह कर्म (दान और संमाधि) जिसका भोग-विपाक होता है आयूविपाक का उत्पाद करता 
है!। ह ह 
[१२१] अन्य आचार्यों के अनुसार अहंत्‌ का अवस्थापितं जीवित पूर्वकृत कर्म का विपाके . 
फल है । उंनके अनुसार यह जन्मान्तर-कर्म का विपाकोच्छेष है जिसके फल की परिसमाप्ति अंकाल- 
मरण (२.४५) से न हों पाई और यह चतुर्थ ध्यान का भावना-बल है जो इस विपांकोच्छेष का 
आकर्षक है और जिसके कारण यह उच्छेष अब विपच्यमान और प्रतिसंवेदित होता है। 
“एक भिक्षु आयुसंस्कार का उत्सर्ग (त्यजति, उत्सृजति) कैसे करता है? एक ऋद्धिमान्‌ 
अहंत्‌ चतुर्थध्यान में समापन्न होता है . . . .; इस समापत्ति से व्युत्थान कर वह चित्त का उत्पाद ह 
करता हैँ और यह वचन भाषित करता हैं: जिस कर्म का आयुविपाक होता हो वह भोगविपाकदायी 
हो! “तब आयुविपाकदायी कर्म भोग-विपांक का उत्पाद करता है। ह 
भदन्त घोषक कहते हैँ कि 'प्रान्तकोटिक ध्यान के भावनावलू से इस अहँत के काय में रूप- 
धातु के महाभूत आक्षष्ट और सम्मुखीभूत होते हें। यह महाभूत आयु:संस्कार के अनुग्राहक या 
उपघातक होते हँ। इस प्रकार अहँत्‌ आयु:संस्कार का अवस्थान या उत्सर्ग करता है। (दिव्य 
चक्षु के वाद से तुलना कीजिए, ७..१२३) । ह 
सौत्रान्तिकों के समान हम कहते हें. कि समाधिवशित्व के कारण जहंत इन्द्रिय-महाभूतों के. . ' 
स्थितिकाल के आवेध (स्थितिकालावेध) का जो पूर्वकर्मज है व्यावर्तन करते हैं (व्यावर्तयन्ते) . 
व्या १०४.३० में व्यावतयन्ति पाठ है| । इसके विपरीत वह अपूर्व समाधिज आशक्षेप-का 
उत्पाद करते हैं। अतः अहंत्‌ के अधिष्ठित आयु: संस्कार की अवस्था में जीवितेन्द्रिय विपाक नहीं . 
है। अन्य अवस्थाओं में वह विपाक है। | 
२. अ्श्न से प्रश्नान्तर उत्पन्न होता हैं। 
१. किस हेतु से अहँत्‌ आयुःसंस्कार का अधिष्ठान- करता है? 
दो हेतु से--परहितार्थ और शासन की चिरस्थिति* के लिए। वह देखता है.कि उसके जीवन... 
५ तत्‌ प्रणिधाय । व्याख्या : तदायुः प्रणिधाय चेतसि कृत्वा [व्या० १०४, १५]--विभाषा, 


१२६, २० ह 
4 थद्धि भोगविपाक॑ कर्म तदायुविपाकदायि कऋ्रवतु । व्याि० १०४, २१ में यद्धि के स्थात में 
यब्से 'पठ हे ।] बे 
१ व्याख्या : परहिताथ बुद्ध भगवत्‌; शासनस्थित्यर्थ श्रावकं--लेवी और श्ावत्ने.: सिक्स अहँत्‌ 
प्रोटेक्ट्से आफ दी ला, जे. एएस.१९१६, २, ९.और आगे देखिए ॥ | 
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का अन्त होने जा रहा है; और वह देखता है कि दूसरे इन दो उद्देश्यों को पूरा करने में 
असमर्थ है। न ; 

[११२] २. किस हेतु से अत आयु:संस्कार का उत्सर्ग करता हैँ? है 

दो हेतुओं से : वह देखता है कि उसके इस छोक में अवस्थान करने से परहित साधित नहीं 
होता है और वह देखता है कि उसका आत्मभाव रोगादि से अभिभूत है।? जैसा गाथा में कहा है : 
ब्रह्मचर्य का भली प्रकार आचरण हुआ है, मार्ग सुभावित हुआ है : आयु के क्षय पर वह संतुष्ट है 
जैसे रोग के अपगम पर तुष्ठ होते है ।* 

३. किसका आयुःसंस्कार कहां अधिष्ठित या उत्सृष्ठ होता है ? 

तीन द्वीपों में (३.५३), स्त्री-पुरुष, असमयविमुकत अहँत्‌ जो प्रान्तकोटिक (६.५६, 
६४) ध्यानलाभी है : वास्तव में उसका समाधिवशित्व होता है और उसकी संतति क्लेशों से उप- 
सतब्घ नहीं होती ।३ 

४, सूत्र के अनुसार जीवित संस्कारों को अधिष्ठित करने के अनन्तर भगवत्‌ ने आयु: संस्कारों 
का उत्सगें किया । 

प्रइन है कि १. जीवित के संस्कार और आयु के संस्कारों में क्या भेद है; 

२. वहुवचन का क्या श्र्थ है: संस्काराः ? + 

[१२३] प्रथम प्रदन के संबंध में :१ 

ए. कुछ आचार्यों के अनुसार कोई भेद नही है । वास्तव में मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, 
(४. १९, प्रकरणपाद, फ़ोलिओ १४ वी ६) कहता हैं कि “जीवितेन्द्रिय क्या है ?--यह त्रैधातुक 
ग्रायु है ।” 





) रोगाद्यभिभूत [व्या० १०५.५ में रोगादिभूतम्‌ तथा टिप्पणी में रोगासिभूतस्‌ पाठ है ] 
“इससे रोग, गण्ड, शल्य समभना चाहिए जो त्रिदुःखता है, ६. ३. 
मिलिन्द, ४४ में यद्यपि अहेत्‌ का शरीर रोग से अभिभूत है तथापि वह निर्वाण में प्रवेश 
नहों करता : नाभिनन्‍्दामि जीवितम्‌ . . . । 

* बरह्मचयंम्‌ सुचरितम्‌ सार्गइचापि सुभावितः । 
आपुःक्षपे तुष्ठो भोति रोगस्थापगसे यथा ॥ 

2 अक्षराथे : “उसकी सन्‍्तति क्लेशों से अनुपस्तब्ध है (क्लेशैरनुपस्तब्धा सन्‍्ततिः): यह 
कलश हैँ जो सन्‍्तति का धारण और अवस्थान करते हैं ।---समयविमुक्त अहंत क्लेश से विनि- 
मुक्त होता है किन्तु उसका समाधिवशित्व नहीं होता; दृष्टिप्राप्त में यद्यपि समाधिवशित्व 

है हीता है तथापि उसकी संतति कलेश्ञों से अनुपस्तब्ध नहीं होती (६.५६) + [व्या० १०५. ९] 

जोवितसंस्कारानू अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्सृष्टवान्‌ । दिव्यावदान, २०३ से तुरूना 

कोजिए : अथ भगवांस्तद्रू समाधि समापञ्नो यया समाहिते चित्ते जोवितसंस्कारान्‌ 
अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्स्रष्टूं आरब्ध:--महावस्तु, १. १२५, १९ में एकवचन है । 

वीध, २.९९: यन्‌ नूनाहूँ इसं आबाधं विरियेन पटिप्पणामेत्वा जोवितसंखारं॑ अधिदृशय 

विहरेग्यं; २,१०६... .. . .आयुसंजारसोस्सजि । (संयुत्त, ५.१५२, अआंगुत्तर, ४, 

५ ९७ उदान, ६. १ से तुलना कीजिए)--बनूँफ़, छोदस, २६१. 

अन्य स्थलों में पालि में बहुबचन है, सज्किम, १.२९५ (अज्जें आयुसंखारा अज्जे वेद- 
तिया धम्मा), जातक, ४.२१५ (आयुसंखारा खीयन्ति) 
» १२६, २ इस विषय में १४ संत गिनाती है । 
छ 


९८... . * . अभिषर्मकोंदां 
बी. अंन्य आचार्यों के अनुसार* आयु: संस्कार का अर्थ वह जीवन है जो पूर्व जन्म के.कर्म- 
का फल है; जीवित संस्कार का अर्थ वह जीवन है जो इस जन्म के कर्म का फल है (संघ को - 
दान आदि पृ० १२०) । 
सी. अन्य आचार्यों के अनुसार“ जिससे निकायसभाग की स्थिति होती हैं वह आयु:- 
संस्कार है; जिससे कुछ काल के-लिए जीवन का और अवस्थान होता है वह जीवित संस्कार हैं।. 
.... दूसरे प्रह्न के संबंध में : - | 
सूत्र में बहुवचन का प्रयोग हैँ क्योंकि आर्य बहु संस्कारों का अधिष्ठान और उत्सर्जन 
करता है। एक क्षण के अधिष्ठान या उत्सर्जन से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता: केवल क्षणप्रवाह से : 
आर्य परकाय का अभिनिष्पादन कर. सकता है; दूसरी ओर एक- क्षण पीड़ाकर नहीं होता । 
बी. एक-दूसरे मत के अनुसार वहुवचन का प्रयोग यह दिखाने के लिए है कि जीवित, आयु 
द्रव्य नहीं है जो कालान्तर में स्थावर हों । का 
सी. एक दूसरे मत के अनुसार” बहुवचन का प्रयोग सर्वास्तिवादियों के वाद को सदोष 
'बताने के लिए है जिसके अनुसार जीवित, आयु एक द्रव्य, एक धर्म है। जीवित,आायु की यह आख्याएं 
बहुसंस्कारों को प्रज्ञप्त करती हैं जो सहवर्तमान होते हे और जो धातु के अनुसार चतु: स्कत्ध- 
स्वभाव या पंचस्कन्ध-स्वभाव होते हैं। अन्यथा सूत्र में संस्कार-प्रहण न होता; सूत्र कहता कि 
“भगवत्‌ ने जीवितों का अधिष्ठान किया, आय का उत्सगं किया ।” ह 
५. भगवत्‌ उसका उत्सर्ग क्यों करते हैं, उसका अधिष्ठान क्‍यों करते हैं ? 
[१२४] मरणवशित्व के ज्ञापनार्थ वह उत्सर्ग करते हें; जीवितवशित्व के ज्ञापंनार्थ वह 
अधिष्ठान करते हैं --वह तीन मास के लिए (त्रेमास्य) न अधिक, न कम, अधिष्ठान.करते 
हैं। क्योंकि तीन मास के ऊध्वें विनेय कार्य का अभावः होता है और बुद्धकार्य का सुभद्रावसान 
होता है; क्योंकि तीन मास से कम में कार्य का संपादन नहीं होगा ।१. . - न ह 
अथवा प्रतिज्ञात के संपादन के लिए (प्रतिन्नातसंपादनार्थम्‌) [व्या १० ५. २९|।' 
“जिस भिक्षु ने चार ऋद्धिपादों (६.६९ बी) को सुभावित किया है वह यदि चाहें तो एक . 
कल्प या एक कल्प से अधिक अवस्थान करेगा । 


* विभाषा का ११ था सत। 

3 विभाषा का धठा सत। 0 5 | 

४ जापानी सम्पादक के अनुसार साम्मितीयों का वाद । 

' ५ सौन्नान्तिक मत । 

) जापानी संपादक के अनुसार यह आचाये का मत है । 

-* विभाषा, १२६, ६, ६ मतों में से पाॉँचचाँ॥ बे ह 

3 क्ल्पं वा. . .कल्पावशेष॑ वा--आर्थात्‌ परमार्थ के स्पष्ट भांषान्तर के. अनसार 'एक कल्प 
या एक कल्प से अधिक । साधारणतः यह अनुवाद होता. है : 'एक कल्प या कल्प का अवशिष्ट 
भाग' (विंडिश, राइस डेविड्स, आठों फ्रान्के)--दीोघं, २१०३, ११५; ३.७७; दिव्य, 
२०१--कथावत्यु, ११.५; सिद्धि, ८०३. - 
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वैभाषिकरं कहते हैं : भगवत्‌ यह दिखाने के लिए उत्सगगं और - अधिष्ठान' करते हें 

कि उन्होंने स्कन्धमार और मरणमार पर विजय प्राप्त की है । बोधिवृक्ष के नीचे भगवत्‌ 

ने प्रथम याम में देवपुत्र मार को निजित किया और तृतीय याम में बलेश मार को निजित 
किया (एकोत्तरिका, ३९, १)० । 

१० ए-बी. १२ दो प्रकार के हैं । 

कौन १२ ? 

१० बी-सी. अन्तिम आठ और दौर्मनस्थ को वरजित कर ।* 

[१२५] जीवितेन्द्रिय जो एकान्त विपाक है और ९ जिनका यहां निर्देश है (१० बी-सी) 
और जो सदा अविपाक हैं, इनसे अन्य १२ इन्द्रिय द्विविध हे । वह कभी विपाक हैं, कभी अविपाक 
है। यह रूपी इन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और दौम॑नस्थेन्द्रिय से अन्यत्र चार वेदनेन्द्रिय हे । 

१. सात रूपी इन्द्रिय (चक्षु. . . . .पुरुषेन्द्रिय) विपाक नहीं हैं क्योंकि वह औपचयिक 
(१.३७) है । अन्य विपाक हैं । 

२. मन-इन्द्रिय और चार वेदनेन्द्रिय अविपाक हैं (१) जब वह कुशल-क्लिप्ट होते है क्योंकि 
विपाक अव्याकृत (२.५७) है; (२) जब अव्याकृत होते हुए भी वह यथायोग” ऐंयपिथिक, 
शैल्पस्थानिक या नैर्माणिक (२.७२) होते हैं । शेष विपाक हे । 

३. श्रद्धादि पंचक और अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियादि त्रय, यह अंतिम आठ, कुशल है और 
इसलिए अविपाक है । 

४. किन्तु हम पूछते है कि यह प्रतिज्ञा कैसे हो सकती है कि दौर्मनस्थ कभी विपाक नहीं होता ? 
वास्तव में सूच कहता है कि “एक कर्म है जो सौमनस्यवेदनीय है, एक कर्म है जो दौर्मनस्थ- 
वेदनीय है, एक कर्म है जो उपेक्षावेदनीय हैं ।”* 


४ यह विभाषा के छठे सत को मानते हे । 

5 देवपुत्र भार, क्लेशमार, मरणसार, स्कन्धमार, धर्मसंग्रह, ८०. महावस्तु, ३. २७३, २८१; 
शिक्षासमुच्चय, १९८, १०, सध्यसकवृत्ति, ४९ टिप्पणी ४, २२. १०; बोधिचर्य्यावतार ९.३६ 
(भगवत्‌ जिन हे क्योंकि उन्होंने चार भार का धर्षण किया है); यु किया शें ति लएन २९, 
एस० लेबी द्वारा अनूदित, सीज अहंत्स पृ० ७ (जे० एस० १९१६, २)। मूर्तियों में 
(फ़्शर, एकोल दे आउत्‌ एत्यूदे १३, २.१९) बुद्ध के पाइव भाग सें चार सार, नील, 
पीत, छोहित और हरित हे--कोझ्षों में ४ मार की सूची, ज़करिए गेल. गति. एल्ज, 
१८८८, पृ० ८५३ चाइल्ड को भो सूची देखिए (अभिसंस्कार सार को संयूहीत कर ५ मार)। 
नेत्तिप्पकरण में किलेसमार और सत्तमार (+-देवपुत्र) है। है 

* हेधा द्वादशब्न्त्याष्टकाद ऋते । दौमेनस्याच्च [व्या० १०६. ८] 

* दुःखेल्धिय कभी ऐयॉस्‍पथिक जादि नहीं होता । 

रे जा कस 3 33030 कर्मन्‌' है। (अंगुत्तर ४.३८२ इत्यादि) 

; ; सु दोम स्पर्श (संयुत्त, ५. 

दो बाज) ः | (संयुत्त, ५.२११ इत्यादि...) 


१०० अभिधर्मकोश 


वैभाषिक के अनुसार दौर्मनस्यवेदनीय से अर्थ उस कर्म से नहीं है जिसका प्रतिसंवेदन, 
जिसका विपाक दौर्मनस्य वेदना है” किन्तु यह “वह कर्म है जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोग है” । 
वास्तव में सूत्र स्पर्श को सुखवेदनीय कहता है किन्तु सुख स्पर्श का विपाक नहीं है ।३ सब प्रमाण 

[१२६] इसका समर्थन करता है कि सुखवेदनीय स्पर्श वह स्पर्श हैँ जिससे सुखवेदना का 
संप्रयोग है। अतः दौम॑नस्यवेदनीय कर्म वह कर्म है जिससे दौर्मनस्यवेदना का संप्रयोग है । 

हमारा उत्तर है: आपको सौमनस्यवेदनीय और उपेक्षावेदनीय का भी उसी प्रकार 

व्याख्यान करना चाहिए जैसे आप दौमेनस्यवेदनीय का करते हैं क्योंकि यह तीनों पद सूत्र की एक 
ही गणना में आते हैँ। इससे यह परिणाम निकलता हैँ कि सौमनस्यवेदनीय कर्म वह कर्म है 
“जिससे सौमनस्यवेदना का संप्रयोग है, यह वह कर्म नहीं है जिसका विपाक सौमनस्य है' और 
इसलिए सौमनस्य विपाक नहीं है । 

वैभाषिक--में संप्रयोग में भी देष नहीं देखता, विपाक में भी नहीं देखता । जहां तक 
सौमनस्यवेदनीय का संबंध है यह “विपाकत्वेन वेदनीय सौमनस्य' हो सकता है और वह भी हो 
सकता हैं जिससे सौमनस्य का संप्रयोग हैं! । किन्तु दौर्मनस्यथवेदनीय के लिए वेदनीय का द्वितीय 
व्याख्यान ही युक्त है । यह वह कम है जिससे दौर्मनस्थ का संप्रयोग है । 

हमारा उत्तर है : यदि एक दूसरा प्रश्न न होता अर्थात्‌ यदि युक्ति से यह परिच्छिन्न होता कि 
दौम॑नस्य विपाक नहीं है तो अगत्या हम आपके दिए हुए सूत्र के आख्यान को स्वीकार करते ।* 

वैभाषिक--दौमनस्य परिकल्प-विशेष से उत्पादित होता है : यथा जब कोई अनिष्ट-चिन्तन 
करता है; इसी प्रकार उसका व्युपदाम होता है जब वह इष्ट-चिन्तन करता है। किन्तु विपाक के 
लिए ऐसा नहीं है । किन्तु हम कहेंगे कि सौमनस्य का भी ऐसा है। इसलिए वह विपाक न होगा । 

वैभाषिक--यदि जैसा कि आपका मत है कि दौर्मनस्थ विपाक होता है जब एक पुदूगल आन- 
न्तेंये करता है और इस विषय में दौर्मनस्य का प्रतिसंवेदद करता है---यहां कौकृत्य (२.२९ 
डी)का अनुभव करता हँ---तो हम कह सकते हैं कि सावद्य सद्यः विपाक-फल. देता है जो अयुकत 
है (२.५६८०) । 

[१२७] किन्तु आप स्वीकार करते हे कि सौमनस्य विपाक है और हम आपके सदृश तके 
करेंगे : एक पुदुगल पुण्य कर्म करता हैं और सौमनस्य का अनुभव करता है । अतः यह कर्म 
स॒द्य: विपाक-फल देता हे । 





3 आचार्य की व्युत्पत्ति के अनुसार सौमनस्यवेदनीय कर्म वह कर्म है जिसका सौमनतस्य विपाक- 
स्वेन वेदनीय हैँ (सौसनस्य विपाकत्वेन वेदनीयसस्य) [व्या० १०७.७]। वैभाषिक के 
अनुसार वह कम जिसमें सोमनस्य वेदनीय हे” (सौमनस्यं वेदनीयसस्मिन्‌) [व्या० 
१०७. ६] : यह संप्रयोगवेदत्ीयता (४.४९) हे। 

१ संप्रयोगेणषि न दोषों विपाकेपि ॥ अगत्याप्येतदेवं गम्येत । का पुनरत्र युक्तिदोर्मतर्स्थं न 
विपाकः । व्या० १०७. ६ में अगत्यापि के स्थान सें अगत्या हि पाठ हैं] 


. द्वितीय कोशस्थाने! इच्धिय.. |. . १३१०१ 
वैभाषिक--वीतराग  पुदंग दौ्म॑नस्पेन्द्रिय का व्यावर्तन' करते हें) किन्तु उनसे ह े 
चक्षुरादिक विपाकभूत इन्द्रियां होती हैं॥ अत दौम॑नस्येन्द्रिय विपाक नहीं है । 
किन्तु हम पूछेंगे कि वीतराग पुदूगल, विपाकरूप सौमनस्य.से-कसे समत्वागत होते हैं री. 
निस्सन्देह वह समाधिज सौमनस्य से समन्वागत होते हैं : किन्तु यह सौमनस्य कुशल हैं और - 
इसलिए विपाक नहीं है। उनके अन्य प्रकार का सौमनस्य नहीं होता ।*_ - . घ 
: सच्ची वात यह है कि इस इन्द्रियं का चाहे जो कुछ भी स्वभाव क्यों न हो, चाहे वह विपाक हो रे 
या न हो, * वीतराग पुद्गल सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत होते हे किन्तु उनमें दौम॑नस्य: के विपाक 
का अवकाश नहीं. है क्योंकि उनमें उसका सर्वथा असमुदाचार होता है । 
अतः वैभाषिक यहूं सिद्ध करता है कि सौमनस्येन्द्रिय विपाक नहीं है । | ॥ 
५. आठ इन्द्रिय अथात्‌.५ विज्ञानेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रियं, स्त्रीन्द्रिय. सुगति में कुशल. 
कर्म का .विपाक हें; दुर्गंति में अकुशल कर्म का विपाक हैं।.. . 
मन-इच्द्रिय सगति-दुर्गति में कुशल-अकुशल का विपाक है।। 
सुखावेदना “ सौमनस्य, और उपेक्षावेदना कुशल कर्म का विपाक हैं। ,' 
देःखावेदना अकुशल कर्म का विपाक हे ए .. हर ह्प 
[१२८] हम कहते है कि सुगति में रूपीन्धिय कुशल कर्म का विपाक हैं। सुगति में उंभय- 
व्यंजन के उभय व्यंजन कृशल के विपाक हे किन्तु उस स्थान का प्रतिलम्भ अकुशल से होता है ।* 
*. २२ इन्द्रियों- में कितने सविषाक हैं.?. कितने अविपाक हैं ?.... ... 
०सी-११ए . केवल दौम॑ नस्य सविपाक है; १० कर्थात्‌ मन-इन्द्रिय, (दौर्मनस्य को वर्जित . 
कर) चांर वेदनेन्द्रिय और श्रद्धादि पंचक-.सविपाक-अविंपाक है।रे - . | 
: : १. दौर्मनस्थ सदा स्विपाक है क्योंकि एक ओर यह अव्याकृत नहीं है क्योंकि यह विकल्प- 
विशेष (प्रिय, अप्रियादि) (२.८सी) से उत्पद्यमान विकल्प है और दूसरी ओर यह अनाखव 
नहीं है क्योंकि झहं समाहित. अवस्था में उत्पन्न नहीं होता।....- 


१ सत्र के अनुसार जो अवीतराण हें उनके दो शल्य होते हें--कायिक - दुःख और चैतसिक 

:.  दोमनस्थ;  वीतराग' चेतसिक दौ्मनस्य से विमुकत हैं । [व्या०. १०७.२०] ४: ः 
_ *+अतः बीतराग पुद्गल सब विपाकभूत इन्द्रियों से समत्वागत नहों होते.। 

॥ यांदृशं ताददंमस्तु इति । अपरिछिद्यमानमपि तदस्त्येवेति दर्शयति । तस्यास्ति विपाफाव- 

काशो न दोम॑तस्यस्थ । व्या० १०७,२६] ढ़ 

४ शुआन्‌ चाड ने इसे छोड़ दिया-हैँ-। । | 

<+ उस्यव्यंजन-भांव अर्थात्‌ दो व्यंजनों का प्रतिलस्ध दित्तविप्रयुकत धर्म हे, २.३५ 

,  तत्‌ त्वेक॑ सविपाक दश द्विधा॥ मनोन्‍यवित्तिश्रद्धादि । [व्या०-१०८.३, १५] 

“. इससे यह गमित होता हूँ कि प्रथम आठ इच्द्रिय और इसी प्रकार. अन्तिम तोन-सदा अबि- 
पाक हैं। शुआन्‌ चाह इसको स्पष्ट करने के लिए कारिका की पूर्ति करते 
कारिका में तत्‌ त्वेक॑ साविषाकम्‌ हैः तु* एवं के अर्य में है और भिन्चक्रम दिखाता है । इस 

.  . वाक्य का.अर्थे इस प्रकार हैः, तदेक- संविपाकसेब--केवल. दौर्मनस्य एकान्त 'स्॒विपाक है। 


की. 


१०२ ह ..... अभिषसंकोश * 


२. प्रयम, आठ इन्द्रिय (चल्षुरादि, : जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय ) अविपाक हे 


- क्योंकि यह अव्याकृत हैं; अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय आदि) अविपाक हैं क्योंकि 


वह अताखत्रव हैँ. (४.६०) 
३. शेष १०: इच्द्रियों के सम्बन्ध में । 
मन-इच्द्रिय, सूख, सौमनस्य और उपेक्षावेदना सविपाक हें जब यह अकुशलू या कृशलू 


- साख़व हैं; यह अविपाक हैं.जब अव्याकृत या अनाख़व हैं। 


[१२९]  दुःखावेदना सविपाक है जब यह कुशल या अकुशल हे;- अविपाक है जब -यह 
अव्याक्ृत हैं। ४ । 
श्रद्धादि पंचक सविपाक है जब यह साखव हैं, अविपाक हैं जब भनाख्रव हें। 

२२ .इन्द्रियों में कितने कुशल, कितने अकुशलू,- कितने अव्याकृत है ? 

१ १सी-डी. आठ कुशल हें; दौमनस्य द्विविध है : मन-इन्द्रिय और दौर्मनस्य को वर्जित . 
कर अन्य वेदनाएँ तीन प्रकार की हैं; अन्य एक प्रकार की हैं।१ ः ह 

८ अर्थात्‌ श्रद्धादि और:अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि आठ केवल कुशल हैं। यद्यपि इनको 
सूची के अन्त में जाना चाहिए तथापि यह पूर्वे उक्त हैं क्योंकि पूर्व कारिका के यह अच्त्य हैं । दौ- 
मंनस्थ कुशलू-अकुशल (२.२८) है। 5 पक 

मन-इन्द्रिय. और - चार -वेदता कुशल, अकृशल; अब्याक्ृत हैं। 

चक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय,  पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय अव्याइूंत हें। 

“२२ इन्द्रियों में )से कौन-कौन किस किस धातु के हैं? ह 

. कामाप्तमसलं हित्वा रूंपाप्तं स्त्रीपुमिद्धेयें । ४ 
: दुःखे च हित्वाष्खूप्याप्तं सुखे चापोह्य रूपि च ॥१२॥ 

१२. कामधातु में अमल इन्द्रियों का अभाव है; .रूपधातु में इनके अतिरिक्त स्त्रीन्द्रिय- 
पुद्पेन्द्रिय और दो दुःखाविदना (दुःख-दौर्मनस्थ)का भी अभाव है ; ऑरूप्यधातु मे इनके अतिरिक्त 
रूपी इन्द्रिय और दो सुखा (सुख-सौमनस्य) वेदना का भी अभाव है।* ... | 

[१३१०] १४. अन्तिम तीन अमल अर्थात्‌ अनासत्रव इंद्धियों को छोड़कर शेष सब इच्द्रिय 
कामाप्त हूं : यह धातुओं से अंप्रतिंसंय कत हैं, अधातुपतित हैं.। अतः अन्तिम तीन-को छोड़कर १९ 


इन्द्रिय कामावचर -ह । 





3 क्ुशलूमष्टक द्विधा । दौमनस्यं सनोध्न्या च वित्तिस्त्रेधान्यद्‌ एकधा ॥ [व्या० १०८.२३ 
सें कुशलमष्टक के स्थान में अष्टक्क कुशल तथा त्रधा के स्थान में त्रेधा पाठ हे ।] 
शुआन्‌ चाह: अन्तिम आठ केवल कुशल हें; दौम॑नस्य कुशल-अकुशल है; मन और अन्य 
बेदना तीन प्रकार की. हैं; प्रथम आठ केंवल अव्याकृत हैं ।.. . 
विभंग, पृ. १४५ से ठुलना कीजिए । 


. + कामाप्तममलं हित्वा रूपाप्त॑. स्त्रीपुमिन्द्रिये | : के 


'खे चः हित्वा रूप्याप्तम्‌ सुखे चांपोह्म रूपि च॥ [व्या० १०९.९, १२, १५, ३३] 


२. .ख्पधातु से, पूर्वोक्त इन्द्रियों के-अतिरिक्‍त, .स्त्रीजिय-पुरुषेन्द्रिय. और दुःखवेदनास्वभाव , 
को दुःख-दौमेनस्य इन्द्रियों को वर्जित करते है : शेष १५ इन्द्रियाँ रहती हैं जो प्रथम दो -धातुओं - 
को सामान्य हैं (८.१२ एनबी)। न 
(ए) रूपधातु में स्त्रीच्िय-पुरुषेच्धिय का. अभाव है (१) क्योंकि इस धांतु में जो सत्व॑ उपपच्च 
होते है उन्होंने काम-संभोग का परित्याग किया है, ( २) क्योंकि यह इन्द्रिय कुरूप हैं (१. ३०बी-डी)। 
किन्तु सूत्रवचन हूँ कि “इसका अवकाश. नहीं है, इसका स्थान नहीं है कि स्त्री ब्रह्मा हो । हि 
इसका अवकाश है, इसका स्थान है. कि पुरुष ब्रह्मा हो ।” ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूत्र कठिनाई ै 

उत्पन्न करता है। . ... . + ... ः 
नहीं । रूपधातु के सत्व पुरुष होते है किन्तु पुरुषेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होते । उनका अन्य - 
पुरषभाव होता है जो कामवातु के पुरुषों में होता है :.काय-संस्थान, स्वरादि (२.२ सी-डी)॥ 
* (वी) दुःखेन्द्रिय (कायिक दुःख) रूपधातु में नहीं होता :. (१) आश्रय . के अच्छ 
' (+्भास्वर) होने से, जिसके कारण वहाँ अभिषातंज दुःख नहीं होता; .(२) अक्‌शरू के - 
अभाव से, जिसके कारण -विपाकज दुःख भी नहीं होता । ह 
.... (सी):.दौम॑नस्पेन्द्रिय का अभाव है : (१) क्योंकि रूपधातु के स॒त्वों का सन्‍्तान .दामथ- - * 
स्निग्ध होता है (शमथस्तिग्धसन्तान), (२) क्योंकि से -आघातवस्तु का अभाव हूँ ।* ह 
३. आख्ूप्यधातु से पाँच रूपीन्द्रिय (चक्षुरादि) (८.३. सी), .सुख-सौमनस्येन्द्रिय को 
भी वर्जित करते हैँ। मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, उपेक्षेत्द्रिय, ,श्रद्धेन्द्रिय पंचक शेष रह जाते हैं. 
(१.३१)। . द 

सनो  वित्तित्रयं 'त्रेधा 'द्विहिया वुर्मेनस्कता। 
... नव भावनया पंच त्वहेयान्यपि से त्रयस्‌ ॥१३॥ 


[१३१] .२२ इन्द्रियों में कितने दर्शनहेय हे? कितने भावनाहेय ? .कितने अहेये है? .. 
: - १३.मनस्‌और तीन वेदना त्रिविध हैं; दौर्मनस्य दर्शनहेय और भावनाहेय है; ९-केवछ भावना- 
हेय हैं; ५ या तो भांवनाहेय है या अहेय हैं; तीन हेय नहीं है। .. ५ 5 ः 
१. मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्थ और उपेक्षा त्रिविध हें। + * 
२. दौर्मनस्थ-दर्शनहेय और भावनाहेय हैँ क्योंकि अनाख्रवं न होने से यह सर्वत्र हेय है। 
३.९ इन्द्रिय अर्थात्‌ ५ विज्ञानेन्द्रिय, स्त्रीन््रिय-पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, और दुःखेन्द्रियं 


. ) विभंग, पृ, ३३६ में तथागतबलों का लक्षण देखिए ::अदठानसेतसनवकासो.यं इत्यि. सक्‍कत॑ 
फारेय्य मारत्तं क़ारेय्य ब्रह्मत्तं कारेय्य नेत॑ ठान॑ विज्जति ' 
' लोटस, ४०७, शावाने, सेक सांत.कान्‍्ते; १.२६४ से तुलना कीजिए.। 
- » दीघ, ३ २६२, अंगुत्तर, ४ . ४०८, ५,१५० । 
. >, [सनो] वित्तित्रयं [त्रेधा] दिहेया दुर्मनस्कता-॥ दा 
[वव भावनया .पंच ले हेयाल्यप्रि न.त्यम्‌] ॥ [व्या० ११०..१२] 
: १.४० से तुलना कीजिए; विभंग, पू. १३३. 


९ ० 4 अभिषमंकोश 


केवल भावनाहेय' हैं क्योंकि (१) प्रथम आठ क्लिष्ट नहीं हैं; (२). नवाँ अपष्ठज (१.४०) 

(३) सब सर्वत्र साख्रव हें * हा का 

४. श्रद्धादि पंचेन्द्रिय (१) क्लिष्ट नहीं हैँ, अतः वह दर्शनहेय नहीं हैं; (२) अनाखव 
हो सकते हैं, अतः अहेय' हो सकते हैं। हु 
...._५. अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि) जहेय' हैं (१) क्योंकि वह.अनाखव- हैं, 
(२) क्योंकि आदीनव (अपक्षाल ? ) से वियुक्त धर्म प्रह्मतव्य, नहीं हैं। 
| .... कामेष्वादी विपाकौ हे लूम्येते नोपपाढुकेः। - 

तेः पड वा सप्त वाष्ठी वा षड्‌ रुपेष्वेकमत्तरे १४ 

विविध धातुओं के सत्व, आदि में, कितने विपाक स्वभाव इन्द्रियों का लाभ करते हैं ? 

१४, काम में उपपादुकों को छोड़कर अन्य सत्त्व- आदि में. दो विपाकात्मक 
[१३२] इच्धियों का छाभ करते है : उपपादुक ६, ७ या ८ इच्द्रियों से समत्वोगत होते 
है; रूप में ६ से; इसके उत्तर एक से) । 

कामधातु काम' कहलाता है क्योंकि इस घातु में कामगृणों का (१:२२ बी- डी. 
पृ० ४३) प्रधानत्व होता है । रूपधातु: रूप' कहलाता है क्योंकि वहां रूप का प्रधानत्व-है ।* सूत्र 
इस भाषा का प्रयोग करता हैँ : “यह शांत विमोक्ष रूपों का अतिक्रमण कर [!3 
१२. कामधातु में जरायुंज, अण्डज और संस्वेदज (३.८) सत्व, आदि में, प्रतिसन्धि-काल में 
'कार्यन्द्रिय और जीवितेन्द्रिय इन दो विपांकात्मक इन्द्रियों का लाभ करते हैं । ऋमश:ः अन्य 


इन्द्रियों का उनमें प्रादुर्भाव होता हैं । 
मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय (३.४२) को क्‍यों नुहीं गिनाते ? 
क्योंकि प्रतिसन्धि-काल में दोनों अवश्य विलष्ट होते हैं; अतः वह विंपाक नहीं हैं ( 


३८) | 
२. उपपादुक सत्व (३.९) ६, ७ या ८ इच्द्रिय से समन्वागत होते हैँ । यदि अव्यंजन यथा ' 
प्राथमकल्पिक. सत्व (३.९८) होते हैं तो ६ से समन्वागत होते हैं : ५ विज्ञानेन्द्रिय और जीवि- ह 
तेन्द्रिय। जो एक व्यंजन होते है वह सात से समन्वागत होते हैं; उभयं-व्यंजन ८ से समन्‍्वागंत 


होते हैँ । 


१ काम्रेष्वादौ विपाको हे लभ्येते नोपपाहुकेः। 
ते: घड वा [सप्त वाष्ठौ वा ड़ | रूपेष्व्‌ [एकमुत्तरम| ॥॥ 
व्या० ११०१७, २४, २८ में विपांको के- स्थान सें विषाकौ पाठ है] 
कथावत्यु, १४ . २, असिधस्ससंगह (काम्पेण्डियम, पृ. १६५) से तुलना कीजिए। 
२ इसका यह अर्थ हैः “क्योंकि रूप वहाँ अच्छ ( ++ भास्वर) होते हैँ अथवा “क्योंकि रूप- . 
- धातु कांमगुण-प्रधान नहीं है, रूपसात्र-प्रधान है” । १.२२ ए-बी, .४ में भिन्न वाद है । 
, 3 थेषपि ते शान्ता विमोक्षा अतिकम्य रूपाण्यारूप्यास्तेंडप्यनित्या अज्ुवा ' अनादवासिका विंपरि- - 
णामसधर्माणः. . . . . - संयुत्त, २.१२३ से तुलना 'कीजिए ।... .. «.  . ., 
८; १४०, मस्किस, १, ४७२ देखिए। . . हम 





हितोय कोशस्थान : इच्द्रिय १०५ 


हि 

किन्तु वया उपपादुक उभय-व्यंजन हो सकता है ? 

हाँ, दुर्गेति में । 

३. सपवातु के सत्व प्रथमतः ६ विपाकात्मक इन्द्रियों से समन्‍्वागत होते है यथा कामधातु 
के अव्यंजन उपपादुक । 

४. उत्तर' अर्थात्‌ आरूप्यधातु में--यह धातु रूप (३.३) से ऊरध्वे अवस्थित नही है किन्तु 
[१३३] यह उत्तर इसलिए कहछाता है क्योंकि समापत्ति की दृष्टि से यह रूपधातु से पर 
है : आरुप्यधातु की समापत्तियों की भावना रूपधातु की समापत्तियों के पश्चात्‌ होती हैँ; क्योंकि 

यह उपपत्तितः प्रधानतर हूँ । 

इस धातु में सत्व, आदि में, एक विपाकात्मक इन्द्रिय अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय से समन्वागत 
होते है । 

निरोधयत्युपरमन्नारुप्पे जीवितं॑ मनः । 
उपेक्षा चेव रूपेष्टो कामे दश नवाष्ट वा ॥१५॥ 
ऋममृत्यों तु चत्वारि शुभ सर्वेत्र पंच च । 
नवाप्तिरनत्यफलयोः सप्ताष्ठनवभिद्वेयो: ॥१६॥ 

हमने बताया है कि प्रतिसन्धिकाल में कितनी विपाकात्मक इन्द्रियों का छाभ होता है । 
प्रश्न है कि मरणकाल में कितनी इन्द्रियाँ विनष्ट होती हे । 

१५-१६ वी. आउरूप्यधातु में ज्लियमाण जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय का निरोध 
करता हैं; रूपधातु में वह आठ इच्द्रियों का निरोध करता है; कामघातु में वह १०, ९ या ८ 
का निरोध करता है और जब ऋममृत्यु होती हैँ तब चार का निरोध करता है । शुभ मृत्यु की 
अवस्था में सर्वत्र पंच इन्द्रिय और जोड़िए ।१ 

१. आरुप्यधातु का सत्व मरण-काल में कारिका में निर्दिष्ट तीन इन्द्रियों का प्रहाण अन्तिम 
क्षण में करता हैं । रु 

रूपधातु में चक्षुरादि पंचेन्द्रिय को जोड़ना चाहिए। वास्तव में सब उपपादुक समग्रेन्द्रिय के 
साथ उपपद्यमान होते है और मृत होते हे । 

कामवातु में मृत्यु युगपत्‌ होती है या ऋ्रममृत्यु होती है । प्रथम प्रकार की मृत्यु में अव्यंजन 
आठ, एक व्यंजन ९, उभयव्यंजन १० इच्द्रियों का निरोध करता है । दूसरे प्रकार की मृत्यु में 
चार इन्द्रियों का अंतिम क्षण में निरोध होता है ; इनका पृथक्‌ निरोध नही होता : कार्येन्द्रिय, 
जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और उपेक्षेत्द्रिय । इन चार इन्द्रियों का निरोध एक साथ होता है । 


) न्रोधयत्युपरमझ्मारूप्ये जीबितं मतः । [व्या० ११२.२] 

उपेक्षां ज (इव) रूपेध्ष्टो कामे दश नवाष्ट वा ॥ [व्या० १११.२२, २६] 
ऋममत्यों तु चत्वारि शुभ सर्वत्र पंच च। [व्या० १११.३१, ३४ में मृत्यो तु के स्थान में 
मृत्योस्तु पाठ है ।] हि 


अभिषम्ससंगह, कास्पेष्डियस पृ. १६६ से तुलना कोजिए । 


१०६ ... अभिषमंकोश - 


२. पूर्वोक्त मरण-विधि उस मरण-चित्त की हूँ जो विलष्ट या अनिवृताव्याकृत है । 
[१३४]यदि यह चित्त कुशल है तो तीन धातुओं में श्रद्धादि पंचाधिक को प्रक्षिप्त कीजिए ।१ 
कृशल- चित्त में इतका अवद्य भाव होता है। ... आओ है 
इन्द्रियप्रकरण* में सब इन्द्रियर्मों का, उनकी अवस्थाविशेष और उन्तके कारित्र- 
विशेष का, विचार किया गया हू । अतः हमारा प्रश्न है कि श्रामण्यफल (६.५२) के लाभ में 
कितनी इन्द्रियाँ आवश्यक हे । ँ ह ह 
. १६ सी डी. दो अन्त्यफल की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है; मध्य के दो फलों की .प्राप्ति 
७, ८ या ९ से होती है।3 ह । 
अन्त्य फल स्रोत-आपत्ति फल और अहंतफल हें क्योंकि यह्‌ दो फल प्रथम और अन्तिम 
हैं। मध्य में सकृदागामि-फल और अनागामिफल होते हैं क्योंकि यह दो फल प्रथम और 
अन्तिम के मध्य में होते हैं। 
१. स्नोत-आपत्ति फल (६.३५ सी) की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है : मन-इन्द्रिय, 
उपेक्षेत्धिय,  श्रद्धादि पंचेन्द्रिय; . अनाज्ञातामाज्ञास्यामीन्रिय, आज्लेच्धिय (२.१० ए-बी)५ । 
[१३५] अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आनत्तर्यमार्ग है (६.३० सी); भाज्ञ विमुव्तिमार्ग है६ : 
“इन दो इन्द्रियों से ्नोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति होती है क्योंकि प्रथम क्लेश-विसंयोग (२.५५ 
डी १,६.५२) की प्राप्ति का आवाहक है और द्वितीय इस प्राप्ति का संनिश्रय, आधार 
है।* । । 5 
२. अहँत्वफल (६.४५) का लाभ ९ इन्द्रियों से होता है: मन-इन्द्रिय, सौमनस्य या सुख . 
या. उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय और आज्ञातावीन्द्रिय। | 





१ सरण-चित्त पर ३ .४२-४३ बी. देखिए ।--काय के किस भांग में मनोविज्ञान निरुद्ध होता 
है, ३.४३ सी-४४ ए--मर्म स्थान केसे निरुद्ध होते हैं, ३.४४ बी. । . के 
* इच्द्रियप्करणे । कुछ यह अथ् देते हैं: “हम यहाँ इच्धियों का जो व्याख्यान दे रहे हैं उसमें”; 
दूसरों के अनुसार यह अर्थ हू : “इचियस्कन्धक में” [व्या० ११५२.१३]  . . 
ज्ञानप्रस्थान के छठे ग्रंथ में [तकाकुसु, अभिधर्म लिटरेचर, पृ. ९३] । न 
3 नवाप्तिसत्यफलयो: सप्ताष्टनवभिद्देयो: ॥ [व्या० ११९. १५;११४.२] ; ह 
४ क्योंकि जिस क्षण में योगी स्नोत-आपत्ति-फल का लाभ करता हे उस क्षण में वह सदा अना-.. 
गस्य (६-४८) ससापत्ति की अवस्था में होता है; इस समापत्ति में उपेक्षावेदता होती है । 
१ स्लोत-आपत्ति-फल का लास सत्याभिसमय के १६वें क्षण सें होता हैः पहले १५ आंज्ञास्पामि 
. हैं, १६ वा आज्ञ हूं। _ है पर 
' ६ प्रथम क्षण आनन्त्यंसार्ग है, द्वितोय विमुक्तिसार्ग है और इसी प्रकार। किन्तु १६वें क्षण 
: * की अपेक्षा पूर्व के १५ क्षण आनन्तयंमार्ग समझे जासकते हैं ।. ... ह ५ 
: ) आनन्तर्यमार्ग क्लेश का निरोध करता हे और क्लेश-विसंयोग की प्राप्ति का आवाहक हैः 
वह चोर का निष्कासन करता है, विमुक्तिसार्ग कृपाठ को बंद करता हैं ।--जापानो संपादक 
' भहाँ विभाषा ९०, ११ उद्धृत करता है जहाँ अकाइमीरक वाद के मानने वाले पद्िचम के आचांयों 
से वचन उद्धृत किए गए हूं। | का . । 


द्वितोय कोशंस्थान: इच्धिय |: ... ३०७ 
यहाँ भाज्ञेच््िय' आनन्तयेमाग है; आज्ञातावीन्द्रिय विमुवितमाग है। 7. | 
३. सक्ृदागामिफल (६.३६):की प्रोप्ति या तो आनुपूर्वक (६.३३ ए) से होती है-- 
वह योगी जिसने सक्ृदागा्मि-फल की प्राप्ति के पूर्व स्नोत-आंपत्ति-फल का लाभ किया है--अथवा 
'भूयोवीतराग (६.२९ सी-डी) से-होती है-- वह योगी:जो अनाखव मार्ग में अर्थात्‌ सत्याभिसमय .. 
' में प्रवेश करने के पूर्व लौकिक साखंव मार्ग से प्रथम ६ प्रकार के कामक्लेशों को उपलिखित-करता ' 
है । अत: जब वह दश्शनमार्ग की प्राप्ति करता है तव॑ वह. ख्रोत-आपत्ति-फल को प्राप्त किए विना « 
ही 'सक्षद्रागामी होतां हूँ ।३ 
 * आलुृपूर्वक जों स्रोत आंपंन्न है सकंदागामि-फल की. प्राप्ति या लौकिक मार्ग से करता है जिसमें ह 
_सत्यों.की भावना नहीं होती अथवा अनाख्रवं, लोकोत्तर मार्ग .से करता है। प्रथम अर्व॑स्था में: 
सात इच्द्रियों से, मंन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धांदि पंचेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति. होती. है । दूसरी 
अवस्था में आठ इच्द्रियों से, पूर्वोक्त ७ और आशेन्द्रिय से, फल-की प्राप्ति होती. हैं । 
भूपोवीतराग जो पृथम्जन है ९ इन्द्रियों से सकृदागामि-फल की. प्राप्ति करता हूँ। वास्तव - 
में उसको सत्याभिसमय का संमुखीभाव. करना ववाहिए। अतः अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय और 
“ आज्ेन्द्रिय की आवश्यकता हूँ यथा .खोते-आंपत्ति-फल की प्राप्ति -के लिए ; 
[१३६] ४२ अनागामि-फल की प्राप्ति या आनुपूर्वक करता हँ--वह योगी. .जिससे पूर्ण 
फलों की प्राप्ति कर ली है--या वीतराग करता है--वह योगी जो अनाख्रव मागे में प्रवेश-किए 
: बिना कामधातु के ९ प्रकार के वंलेशों को उंपलिखित करता हैँ अथवा आकिचन्यायतन पर्यन्त 
ऊध्वे भूमियों के क्लेशों को उपलिखित करताहै।. .. ' 
“* “आनुपूर्वक अनाग्रासि-फल की प्राप्ति ७ इन्द्रियों से. करता है यदि वह - लौकिक मार्ग का: 
, अनुसरण करता है, ८ इच्द्रियों से करता है यदि वह लोकोत्तर मार्ग का अनुसरण करता है यथा 
पूर्वोक्त आनृपूर्वेक सकृदांगामि-फल की प्रॉप्ति करता है। । 
.. वीतराग दर्शनमार्ग से ९ इन्द्रियों द्वारा उसी प्रकार अनागामि-फर्ल की प्राप्ति करता है जिस 
प्रकांर पूर्वोक्‍्ति भूयीवीतराग सकृदागामि-फल की प्राप्ति' करता हैं। | 
इन: सामान्य लक्षणों के विशेष बतांना. चाहिए।  / ४ 
१. वीतराग अनागामि-फल की प्राप्ति दशेनमार्ग से करता है।-सत्याभिसमय के लिए वह 
' थातो तृतीयध्यानस्थ होता है अथवा प्रथम या द्वितीयध्यानस्थ होता है अथवा अनांगस्य, ध्याना- 





« “अहँत्वफल की प्राप्ति वच्लोपमंसमाधि (६.४४ सी-डी) की अवस्था में होती है। उस अवस्था 
में बद्खोपंगसमाधि-कलापं आनन्‍्तयंमार्ग, आजेन्द्रिय स्वभाव का होता है । अतः वहाँ आज्षे- 
दििय वर्तमान होता है। क्षयज्ञानं-कलाप जो .इस. अवस्था में. विमुक्तिसार्ग, आज्ञातावीनिय 
स्वभाव का हूँ उत्पादाभिमुख होता है [व्या० ११३. २९]--सौमनंस्पेन्द्रियादि, उस ससा- 
ध पत्ति के स्वभाव के अनुसार जिसमें योगी वद्लोपम-सम्राधि को संमुखीभाव करता है।. 
लोकिक॑ सार्ग का यहं वाद कयावत्यु, १.५ और १८:५ में. सवोष बताया गया है। बुद्ध-. 
घोष इसको सम्मितीयों का बताते हैं॥ ५. ... . ..-, । 


है. 5३ 


११० अभिधमंकोश 


१. आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व चक्षु-श्रोत्र-न्नाण और जिह्ढेच्धिय से युक्त नहीं होता | 
कामधातु का सत्व इन इन्द्रियों से समन्‍वागत नहीं होता यदि उसने (कललादि अवस्था में) 
उनको प्रतिलूब्ध नहीं किया हू या यदि वह (अन्चत्वादि अवस्था में, क्रममरण में) उनसे विहीन 
हो गया है । 

२. आखरूप्यधातु में उपपन्न सत्व के कार्यन्द्रिय नहीं होता । 

३. आरूप्यधातु और रूपधातु में उपपन्न सत्व स्त्रीन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । काम- 
धातु में उपपन्न सत्व उससे समनन्‍्वागत नहीं होता यदि उसने उसे प्रतिलूब्ध नहीं किया हैँ या उससे 
विहीन हो गया है । यही पुरुषेन्द्रिय के लिए है । 

[१३९] ४. चतुर्थ ध्यान में, द्वितीय ध्यान में, आरूप्यों में उपपन्न पृथग्जन सुखेन्द्रिय 
से समन्वागत नहीं होता । 

५. चतुथे ध्यान, तृतीय ध्यान, आरूप्यों में उपपन्न पृथगजन सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागत 
नहीं होता । 

६. रूपधातु और आहूप्यधातु में उपपन्न सत्व दुःखेन्द्रिय से समन्वागत नहीं होता । 

७. कामवीतराग दोर्मनस्येन्द्रिय से समनन्‍्वागत नहीं होता । 

८. समुच्छिन्नकुशलमूल (४.७९) पुदुगल श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से समन्‍वागत नहीं होता । 

९. न पृथग्जन, न फलस्थ आर्य, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्रिय से समनन्‍्वागत 
होता है । $ 

१०. पृथग्जन, दर्शनमार्गस्थ (६.३१ ए-बी) और अशक्षमार्गस्थ आज्ेन्द्रिय से असम- 
न्वागत होते हैं । 

११. पृथग्जन और शैक्ष आज्ञातावीन्द्रिय से असमन्वागत होते हें । 

अप्रतिषिद्ध अवस्थाओं में यथोक्‍तत समन्वागम जानना चाहिए । 


चघतुर्भिः सुखकायाश्यां पंचसिश्चक्षुरादिमान्‌ । 
सौमनस्यी च दुःखी तु सप्तभिः स्त्रीच्ियादिसान्‌ ॥१८॥ 
अव्टाभिरेकाददभिस्त्वाज्ञाज्ञातेन्द्रियान्वितः । 
आज्ञास्यामीन्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वितः ॥१९॥ 


१८ ए. जो सुख या कार्येन्द्रिय से समन्‍्वागत है वह अवश्य चार इन्द्रियों से समस्वागत है । 
जो सुखेन्द्रिय से समन्‍्वागत है वह जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय से भी समन्‍्वागत 
होता है । जो कार्येन्द्रिय से समन्‍्वागत है वह इन्हीं तीन इन्द्रियों से भी समन्‍्वागत होता हैं । 


१ आर्य अनास्रवा सुखेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है क्योंकि भूमिसंचार से उसके अनास्रव सुख 
का त्याग नहीं होता । (पृ. १४१, टिप्पणी २ देखिए ) 
शुआन्‌ चाह ने इसे छोड़ दिया हँ--८ . १२ ए-बी देखिए । 
3 चतुर्भि: सुखकायाभ्याम्‌ [व्या० ११९.८] 





द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय १११ 


१८ बी. जो चक्षुरादि इन्द्रियों में से एक से समन्‍्वागत होता है वह अवश्यमेव ५ इच्रियों से 
समन्‍्वागत होता है ; 

जो चक्षुमान्‌ होता है वह चक्षुरिच्धिय के अतिरिक्त जीवितेच्रिय, मतन-इन्द्रिय, उपेक्षेद्धिय 
और कार्येच्धिय से समन्‍्वागत होता है। जो श्रोत्रादि से समन्‍्वागत होता हैँ उसके लिए भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए । 

[१४०] १८ सी. इसी प्रकार सौमनस्यन्द्रिय से समन्‍्वागत को भी समभता चाहिए ।” 

जो सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है वह इसके अतिरिवक्‍त जीवितेन्द्रिय मन-इन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय और सुखेन्द्रिय से भी समन्‍्वागत होता है । * हि 

किन्तु प्रश्न है* कि द्वितीय ध्यात मे उपप॑न्न सत्व जो तृतीय ध्यान का अछाभी है किस प्रकार 
की सुखेन्द्रिय से समन्‍्वागंत है ?--उत्तर है कि वह तृतीयध्यानभूमिक विलष्ट सुखेन्द्रिय से सम- 
न्वागत है । 

१८ सी-डी. जो दुःखेन्द्रिय से समत्वागत है वह अवश्य सात इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है।३ 

दुःखेन्द्रिय से समन्‍्वागत यह सत्व स्पष्ट ही कामधातूपपन्न हैँ। वह अवश्यमेव जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय, कार्येन्रिय और चार वेदनेन्द्रिय से समनन्‍्वागत होता हैँ : दौर्मनस्येन्द्रिय का उसमें 
अभाव होता हैँ यदि वह वीतराग है । 

१८ डी-१९ ए. जो स्वरीन्द्रियदि से समनन्‍्वागत होता है वह अवश्य आठ इन्द्रियों से 
समनन्‍्वागत होता है ।४ हे 

इसका अर्थ इस प्रकार है : जो स्त्रीन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, दौम॑नस्येन्द्रिय या श्रद्धा, वीये, स्मृति, 
समाधि और प्रज्ञा इन पाँच में से किसी एक से समन्वागत होता है । 

[१४१] जो एक व्यंजन से समन्‍्वागत होता है वह इस इन्द्रिय के अतिरिबत सात इच्द्रियों 
से जो १८ सी-डी में निदिष्ट हे समन्‍्वागत होता है क्योकि यह सत्व कामधातूपपन्न है । 


४ पंचभिब्चक्षुरादिसान्‌ । [व्या० ११९.२८] 

१ सौमनस्यी च॑ (व्या० ११९. ३४) * 

* क्रामरधातु सें सुखेन्द्रिय पंचविज्ञानकायिक होता है । प्रथम ध्यान में यह त्रिविशानकायिक 
(घाण और जिद्ठा को वजित कर, १.३०६) होता है । द्वितीय ध्यान में सुखेन्द्रिय नहीं 
होता (८.१२) । ततीय ध्यान में स्ेन्द्रिय मानस होता है (२.७ सी-डी) । अतः यदि 
द्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व तृतोय ध्यान-समापत्ति की भावना नहों करता तो वह सुखेन्द्रिय 
से समन्वागत नहीं होता क्योंकि भूमिसंचार से अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान में उपपन्न होने से उसने 
अधरभूमियों के सुखेन्द्रिय का त्याग किया हैं ।--उत्तर : वेभाषिक बाद (सिद्धान्त) के 
हो अधरभूमि सें उपपन्न सब सत्व उपरिभूमिक अप्रहोण क्लिष्ट इन्द्रिय से समन्‍्वागत 

। 


दुः्खी तु सप्तर्भिः [व्या० १२०. ११] 
230 के 'अष्टाभिः| [व्या० १२०.१६ में अष्टालिः के स्थान में अष्टादिभिः. 
है । 


४.८० ए देखिए जहाँ ज्ञान प्रस्थान, १६,१ उद्धत है। ४.७९ डी पर, प्रथम तीन द्वीपों में 
इच्दियों की संख्या । बी कर 


११२ अभिषमंकोद 


जो दोम॑नस्पेन्द्रिय से समन्वागत होता है वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त अवश्य इन्हीं सात 
इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है । 

जो श्रद्धादि पंचक में से किसी एक से समन्वागत होता है वह नैघातुक सत्व है। वह अवध्य- 
मेव श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से समनन्‍्वागत होता है क्योंकि इनका अविनाभाव है और जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय तथा उसपेक्षेन्द्रिय से भी समन्‍्वागत होता है । ह 

१९ ए-बी. जो आज्ञेत्धिय या आज्ञातावीनिरिय से समन्‍वागत होता है वह अवश्य ११ इन्द्रियो 
से समनन्‍्वागत होता है ।" 

अर्थात्‌ : जीवितेन्द्रिय, मन-इच्ध्रिय, सुख, सौमनस्य, उपेक्षेन्द्रिय,* श्रद्धादि पंचेन्द्रिय और 
११. वाँ आज्ञेन्द्रिय या आज्ञातावीन्द्रिय । 

१९ सी-डी. जो आज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्वागत होता है वह अवश्य १३ इन्द्रियों से समन्‍्वा- 
गत होता है ।* 

वास्तव में कामधातु में ही दर्शन मार्ग (६.५०) का आसेवन होता है। अतः इस 
इन्द्रिय से समनन्‍वागत सत्व कामावचर सत्व है । वह अवश्य जीवितेन्द्रिय मन-इन्द्रिय, कार्यन्द्रिय, 
चार वेदनेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय और आज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है । यह आवश्यक 
[१४२] नहीं है कि वह दोर्मनस्थेन्द्रिय, चक्षुरादि इन्द्रिय से समन्‍्वागत हो । वास्तव में वह वीतराग' 
हो सकता है। उस अवस्था में दौर्मनस्य का उसमें अभाव होता है । वह अन्धादि हो सकता है।"* 





१ हम पाठ का इस प्रकार उद्धार कर सकते हैँ: एकादशभिराज्ञाज्ञाताविसान्वयः । 

+ आज्ञेत्द्रिय से समन्‍्वागत अर्थात दक्ष कंसे अवश्य सुखेच्धिय और सोमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत 
होता है ? वह वास्तव में चतुर्थ ध्यान या आरूप्यधातु में उपपन्न हो सकता है । 
जब आय॑ का कामवेराग्य होता है तब वह अवदय सौसनस्येन्द्रिय का प्रतिकाभ करता हैँ । 
जब उसका द्वितीयध्यानवेराग्य होता हे तब वह अवध्य सुखेन्द्रिय का प्रतिताभ करता है । 
भूमिसंचार होने पर भी वह प्रतिरूब्ध. (४.४० के अनुसार ) शुभ का त्याग नहीं करता। 
वह प्राप्त शुभ का त्याग करता है जब फल-प्राप्ति होती है या जब इच्द्रियोत्तापन (४.४०) 
होता है किन्तु यह इसी प्रकार के उत्कृष्ट शुभ की प्राप्ति के लिए होता है । 

3 आज्ञास्यामीन्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वितः ॥ [व्या० १२१. १२] 

१ किन्तु क्या वह अव्यंजन हो सकता है ? इससे कठिनाई होती हैँ क्योंकि हमने देखा है (प्‌ 
१०५) कि स्त्री-पुरुषेन्धिय से वियुक्त-विकल सत्वों को संवर और फल की भ्राप्ति नहीं होती 
तथा वेराग्य नहीं होता। 
एक मत के अनुसार । जिस पुद्गल ने संवर का प्रतिलाभ किया हैँ उसको फल की प्राप्ति 
होती है । किन्तु व्यंजन-वैकल्य से संबर का त्याग नहीं होता क्योंकि अभिधर्म निर्दिष्द करता 
हैं कि उभयव्यंजन के उदय से ही (४.३८ सी) प्रातिमोक्ष-संवर का त्याग होता है और यह 
निर्दिष्ठ नहीं करता कि व्यंजन-वेकल्य से ऐसा होता है ।--अथवा क्रममरण से स्त्री-पुरुषे- 
र्िय के मिरोध होने पर भी उसके लिए मरण-क्षण में दर्शन भार्ग को उत्पत्ति होती है 
जिसने निर्वेध-भागीयों का (६. १७) अभ्यास किया है । 
हितीय सत । आज्ञास्पासीन्रिय से समन्वागत पुद्णल स्ल्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्त-विल नहीं 
होता । किन्तु जब वह पुरुष होता हूँ वह स्त्रीन्द्रिय से समन्वागत नहीं होता; वह जब स्त्री 
होता है तब पुरुषेच्धिय से समत्वागत नहीं होता । अतः दोनों :इन्द्रियों से आवश्यक समत्वागस 
नहीं कहते । [व्या० १२१.२०] 


द्वितीय कोशस्थात : इन्द्रिय ११३ 


सर्वाल्पिनिं:शुभो5ष्टामसिविन्मतःकायजी वि ते: । 
युक्‍तो बालस्तथारूप्य उपेक्षायुसनःशु: ॥२०॥ 

जो पुद्गल सर्वाल्प इन्द्रियों से समन्वागत होता है वह कितनी इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता हैं 
(विभाषा, १५०, १३) ? 

२० ए-बी. जो तिःशुभ है वह कम से कम ८ इन्द्रियों से -कार्येन्द्रिय, बेदनेन्द्रिय, जीविते- 
न्िय, मन-इच्दिय से--समन्वागत होता है ।* 

नि.शुभ पुदूगल वह है जिसके कुशलमूछ समुच्छिन्न है । वह अवश्य कामधातु का हैं (४. 
७९ ) ; वह वीतराग नहीं हो सकता । अतः परिगणित इन्द्रियों से चह अवश्य समन्‍्वागत होता हैँ । 

कारिका में वेदता के लिए विद्‌” का प्रयोग हूँ अर्थात्‌ जो संवेदन करता है” (वेदयते इति 
कृत्वा)--इसमें 'कर्तेरि क्विप्‌' है। अथवा विद्‌ ८ विदन---भावसावन है (औणादिकः विवप्‌ ) । 

२० सी-डी. इसी प्रकार आरूप्योपपन्न बाल ८ इच्द्रियो से अर्थात्‌ उपेक्षे द्धिय, जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय और शुभ इन्द्रियों से समत्वागत होता हूँ । 

[१४३] पृथरजन बालू कहलाता हूँ क्योंकि उसने सत्यदर्णव नही किया हैँ। थबुभेन्द्रिय 
श्द्धादि पंचेच्रिय हे--व्योंकि वालाधिकार है, क्योंकि अप्टाधिकार हैँ इरालिए आज्ञास्यामी- 
न्वियादि अनाखव इन्द्रियों के ग्रहण का प्रसंग नहीं होता । 

बहुशियुयकत एकाह्रविशत्याध्सलवर्जितें: । 
हदिलिंग. आयय॑राग्येकलिगद्वयमलूर्वाजतें: ॥२१॥ 

जो अधिक से अधिक इन्द्रियों से समन्‍्वागत होते है वह कितनी इन्द्रियों से समन्‍्वागत होते 

हे ? 
२१. ए-सी. अधिक से अधिक १९ : उभयव्यंजन, अमलेन्द्रियों को वजित कर ।" 
उमयव्यंजन अवश्य कामधातु का है । वह वीतराग नहीं है; वह श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से 

समन्वागत हो सकता है; वह समग्रचक्षुरादिक हो सकता है। किन्तु वह पृथग्जन है : अतः 
कन्षास्यामीन्रियादि अनाखव इच्द्रियाँ उसमें अवश्य नहीं होतीं । 

कारिका में अनाखव इच्द्रियाँ अमऊ' कही गई है । आज्ञास्यामि, आज्ञ और आज्ञातावि 
अनाखव हूं क्योंकि वह न आहलम्बनतः, न संप्रयोगतः (५.१७) साख्रव है । 

२१ सी-डी. रागी जाय॑ एक लिंग और दो अनाख्रव इन्द्रियों को वजित कर सब इन्द्रियों से 
समच्चागत हो सकता है ।* 


िलन न बा "कल ाक 





३ फन: रमन 


5 [ कायविज्जीवितसनः ] सर्वात्विनिःशुभोप्प्टभिः । [व्या० १२२,५ में अष्ठकिः 
नं अष्टामिः पाठ है जो छन्दोष्तुकूल नहीं है ।] के के ७०७८ 
* आएरूप्येषु तथा बार] उपेक्षायुमंनःशर्: ॥ 44 १२५२.२२] 
* सिर्वेबहुसिर] एकोनविशत्यामलू [व्जितः। /] 
* [राग्यायों लिगेकासलद्यवर्जितः ॥] 
८ 


११४ अभिषर्मकोशं 


जो आय रागी है, अतः शैक्ष है, अहत्‌ नही, वह अधिक से अधिक १९ इन्द्रियों से समच्वागत 
होता है। पुरुषेन्द्रिय या स्त्रीन्द्रिय को वर्जित करना चाहिए; आज्ञातावीन्द्रिय को एकान्त वर्जित 
करना चाहिए; इसके अतिरिक्त आज्ञेन्द्रिय को, जब शैक्ष दर्शनमार्गस्थ है और आज्ञास्थामी- 
न््रिय को, जब शंक्ष भावनामार्गस्थ है, वर्जित करना चाहिए ।१ (४, १ ए) 


२. परमाणु (२२) 


[१४४] जैसा कि हमने पूर्व कहा है, संस्कृत धर्म, ( १. ७ ए) रूप, वेदना, संज्ञादि भिन्न लक्षणों 
के हैं। प्रश्न है कि क्या इनका उत्पाद इसी प्रकार एक दूसरे से स्वतन्त्र होता है अथवा कुछ 
अवस्थाओं में इनका नियत सहोत्पाद भी होता है । कुछ संस्क्ृतों का सदा सहोत्पाद होता है । 

सब धर्मो का संग्रह पंचवस्तुक नय से व्यवस्थापित करते हैं: रूप, चित्त, चैत्त या चित्तसं- 
प्रयुक्त धर्म (२. २३-३४), चित्तविप्रयुकत अर्थात्‌ चित्तविप्रयुवत-संस्कार (२.३५-४८) और 
असंस्कृत । यह अन्त्य उत्पन्न नहीं होते- (१.५, २.५८) : इनके प्रति सहोत्पाद-नियम का 
यहाँ विचार नहीं करना है । 

पहले हम रूपी धर्मो के सहोत्पाद-नियम का चिचार करते हैँ । 

कामे5ष्ठद्रव्यको5शब्द: परमाणुरनिन्ियः । 
कार्येल्रियो नवद्रव्यों दशद्रव्योः्परेन्द्रियः ॥२२॥ ४ 

२२. कामधातु में जो परमाणु अ्शब्द, अनिन्द्रिय है वह अप्टब्रव्यक) है । जब इसमें 
कार्यन्द्रिय होता है तब यह नवद्रव्यक होता हैं; जब इसमें अपरेन्द्रिय होता है तब युह दराद्वव्यक 
होता है ।* 

परमाणु से यहाँ द्वव्यपरमाणु , वह परमाणु जो एक वस्तु है, एक द्रव्य है (१.१३), 
इष्ठ नही है किन्तु संघातपरमाणु अर्थात्‌ सर्वसृक्ष्म रूपसंघात इष्ट हैं क्योंकि रूपसंघातों में इससे 
सूक्ष्मतर नहीं है ।३ 
3 उक्त इच्कियाणां धातुप्रभेदप्रसंगेत (१.४८ सी) आगतानां विस्तरेण प्रभेदः [व्या० १२३. १॥। 
3 इस आहख्या के अर्थ पर चीचे पु० १४७ देखिए । 

* क्ामेष्ष््द्वव्यकोष्शब्दः परमाणुर्‌ [अतितर्द्रियः । [व्या० ३४. २७] 

का्येन्द्रियों तवद्रव्यों दहाद्रव्यों | इपरेच्द्रियः ॥ | 

बसुबत्यु धर्मश्ी (नेजियो, धर्मोत्तर १२८८)। (फा शेंग), २.८; उपशान्त [नेजियो १२९४), 
२.९; धर्मत्रात (नेजियो १९८७)» २.११ का अनुसरण करते हें: “चार इद्धियों में 
अवस्थित परमाणु १० प्रकार के होते हैं; कार्येत्रिय में ९ प्रकार के; अत्यन्न ८ प्रकार के 
जब गन्ध होता है (अर्थात्‌ कामधातु में) ----उपशान्‍्त :. . . . . . “बाह्य, ८ प्रकार के : 
उस भूमि से जहां गन्ध है” । हि न 

इसी प्रकार का बाद बुद्धघोष के अभिधम्स से (अत्यसालिनी, ६३४) अं ण्डयस के 
अभिषम्म में (पृ. १६४)-- ऊपर १.१३, ४३ सी और दरवात्स्की की “दि सोल थियोरी 


ऑफ दि बुद्धिस्दर्सा पृ. ९५३ देखिए । कं ु 
3 संघभद्र के अनुसार (२३.३, फ़ोलिओं ५२ ए): सम्रतिघ रूपों का सर्वेसृक्षम भाग जिसका पुतरः 
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“४. हितीय कोशस्वान : परसाणु ११५ 


[१४५] १. काम धातु में जब परमाणु में शब्द (शब्दायतन) उत्पन्न नहीं होता, जब कोई 
इन्द्रिय उत्पन्न नहीं होती तब यह नियत रूप से अष्टद्रव्यक ही होता हे, इससे न्यू द्रव्य का नही 
होता : अर्थात्‌ चार महाभूत (१. १२ सी) और चार भौतिक रूप--रूप (१.१० ए), गन्ध, 
रस, स्प्रष्टव्य (२.५० सीन्‍डी; ६५ एन्बी) 

२. जब परमाणु में शब्द उत्पन्न नही होता किन्तु कार्येद्धिय (कायायतन) ” होता हं तो 
इसमें एक नवाँ द्रव्य, कार्यन्द्रिय द्रव्य होता है । « 

३. जब परमाणु मे शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कार्येन्द्रिय को वर्जित कर अन्य इच्द्रिय 
(चक्षुरिद्धिय आदि) होता हैँ तो इसमें एक १०वाँ द्रव्य, अपरेस्धिय (चक्षुरिल्धिय आदि) 
द्रव्य होता है क्योंकि चक्षश्रोत्रादि इन्द्रिय कार्येच्धियप्रतिवद्ध है और पृथक्वर्ती 
आयतन है । 

४, यदा पूर्वोक्त संघातपरमाणु सशब्द होते हे तब यथाक्रम नव-दभ-एकादशनल्नव्यक उत्पन्न 
होते है : वास्तव मे जो शव्दायतन उपात्त (१.१० बी) महाभूतों से उत्पादित होता है वह इन्द्रिया- 
विनिर्भागी होता हैं ।* 

[१४६] ५. यदि पृथिवीधातु आदि चार महाभूतों का अविनिर्भाग हूँ, यदि वह सघात- 
परमाणु में सहवर्तमान होते हे तो यह कैसे है कि एक संघात में कठिन, द्रव, उप्ण या समुदीरणा 
का ग्रहण होता है और उसमें इन चार द्रव्यों या स्वभावों का युगपत्‌ ग्रहण नहीं होता ? 

हम किसी संघात मे (पुृथिवीधातु आदि) द्वव्यों में से उस द्रव्य की उपलब्धि करते है जो 

वहाँ पटुतम (स्फूटतम) होता है, जो प्रभावतः उद्भूत होता है, अन्य द्वव्यों की नहीं। यथा 
जब हम सूचीतूलीकलाप'* का स्पर्श करते है तो हम सूची की उपलब्धि करते है, यथा जब 
हम लवणयुकत सकतु-चूर्ण खाते हे तो लवणरस की उपलब्धि करते हे । 





विभाग नहीं हो सकता परमाणु कहलाता हैँ अर्थात्‌ परमाणु अन्य रूप से, चित्त से कई भागों 
से विभकत नहीं हो सकता । इसे सर्वसृक्ष्म रूप कहते है । क्योंकि इसके भाग नहीं हैं इसलिए 
इसे सर्वसृक्ष्र का नाम देते है। यथा सर्वेसक्ष्म काल को क्षण कहते हैँ और यह अधे-क्षणों से 
विभक्‍त नहीं हो सकता (३.८६) । 
इन अणुओं का संघात जिसको असंहत नहीं कर सकते संघाताणु कहलाता है । 
काम से कप्त से कम आठ द्वव्यों का सहोत्पाद होता हैँ और इनका अशब्द, अनिन्द्रिय संघाताणु 
होता है ।--यहू द्वव्य क्या हे ?--चार महाभूत, चार उपादाय अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध,स्प्रष्ठव्य । 
) जिन परसाणुओं से कार्येच्धिय, चक्षुरादि होते हूं बह ऐटस' है; इनका यहाँ प्रइन है, १.४४ ए-त्री। 
* एक दाब्दपरमाणु स जो हस्त से उत्पादित होता है चार महाभूत, चार उपादाय रूप, शब्द 
और कार्येन्रिय होते हैं: १० द्रब्य; जिल्ना से उत्पादित शब्द सें ११ द्रव्य होते हैं। इससे 
जिद्वेच्विय की वृद्धि होती हैँ, जिद्देद्गनिण के परमाणु अतीन्द्रिय जिह्दा पर अवस्थित होते 
हैं (अनुबादक को टिप्पणी) । संघभद्र १०, पु० ३८३, कालम ३। 
) तूल्यों वीरणादिपुष्प्मूलदण्डा, या: 'सिंका।इति प्राकृतजनश्रतोता: व्या० १९४. ६]। 
““जे० ब्लाक, फामंशत आफ दि सराठो हूग्वेज, पु० ४२ देखिए: सिक /सिला)) विललसों पे 
लड़काने की रस्सी, छिक्‍्का। 


है... 


सच 


११६ अभिधर्मकोदश 


आप कंसे जानते हैं कि एक संघात में महाभूत होते हैं जिनके सद्भाव की उपलब्धि नही 
होती है ? 

सब महाभूतों का अस्तित्व उनके कर्म विद्येप से अर्थात्‌ धृत्ति, संग्रह, पवित, व्यूहन से (१. 
१२ सी) ग्मित होता है ।* 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ भदनन्‍्त श्रीछाभ के अनुसार संघातों में चार महाभूत 
होते है क्योंकि प्रत्यय-लाभ होने से कठिनादि का द्रवणादिभाव होता हूँ ।३ तेजोधातु का अस्तित्व 
जल में है क्योंकि जल में शैत्य का अतिशय है ।४ यह तेज के अन्यतर-तमोत्पत्ति से होता है । 

किन्तु हम कहेंगे कि शत्य का पटु-पटुतरभाव यह सिद्ध नहीं करता कि झौत्य द्रव्य का उसके 
विपयंय औष्ण्य से मिश्नीभाव (व्यतिभेद) होता है । यथा शब्द का द्रव्यात्तर से व्यतिभेद 
नहीं होता और अतिशय होता है; यथा वेदता का किसी द्रव्यान्तर से व्यतिभेद नही होता और 
तारतम्य रो अतिशय होता हैं । 

(१४७) एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सीत्रान्तिकों के अनुसार संघात में जिन 
महाभूतों की उपलब्धि नहीं होती वह बीजत: (णव्तितः, सामर्थ्यतः) वहां होते हैं, कार्यत:, 
स्वरूपतः नहीं होते । इस प्रकार भगवत्‌-वचन हैँ (संयुक्तागम, १८, १०) : “इस दारु-कन्ध में 
विविध धातु हैं। “? भगवत्‌ का यह अभिप्राय हैँ कि'इस दारु में अनेक धातुओं के बीज, अनेक 
धातुओं की शक्तियां हैं क्योंकि दारु में सुवर्ण-रूप्यादि के स्वरूपतः होने का अवकाश नहीं है । 

सौत्रान्तिक एक दूसरा आक्षेप करते हैं : वायु में वर्ण के सद्भाव को कैसे व्यवस्थित करते है? * 

वैभाषिक उत्तर देते हैं : यह अर्थ श्रद्धनीय है, अनुमान-साध्य (अनुमेय) नहीं है। अथवा 
वाय्‌ वर्णवान्‌ है क्योंकि वायु का गन्धवान्‌ द्रव्य से संसर्ग होने से गन्ध का ग्रहण होता है किन्तु 
यह गन्ध वर्ण के साथ व्यभिचार नहीं करता ।४ 

६. हम जानते है कि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है (१.३०)। अतः वहां के 
प्रमाणुओं की संख्या को त्यून करना चाहिए। वहां के परमाणु पदु-सप्त-अप्टद्रव्यक होंगे और 





२ अब्धातु दार में होता है : यह अब्धातु है जो उसका संग्रह करता है और विश्ञौर्ण होने से उसे 
रोकता है । बह तेनीपात हैं जिसके कारण काष्ठ सें पक्ति होती है और उसका पूति- 
भाव होता है । वायुधातु सें काप्ठ का व्यूहन, प्रसर्पण होता हूँ ।--पृथिवीधातु जल में है 
क्योंकि जल में नौका प्रभूति की धृति होती हैं ।--ऊपर, पृ. २२, व्याल्या, पृ. ३४ देखिए। 

3 क्रठिन छोहे का अग्नि से द्रवण होता हैं; अतः इसमें अब्धातु का अस्तित्व हुँ। द्रव जल शत्य 
से कठिन होता है, अतः इम्में पृथिवीधातु का अस्तित्व है। कठिन-संघर्ब से औष्ण्य की उप- 
लब्धि होती है, इससे जाना जाता हूँ कि यहाँ तेजोधातु का अस्तित्व हे इत्यादि । 

४ अप्सु शोत्यातिशयादोष्ण्पं गम्यते । बा १२४, २८] 
सस्त्यस्मित्‌ दारुस्कस्थे विविवा धातवः [व्या० १२५ .९|--धातु के अर्थ के लिए १.२० 
देखिए । 

४ इस लक्षण से सदृभाव होता है : परमाणु अष्ठद्रव्यक है । 

3 बर्णवान्‌ वायुगन्धवत्त्वाज्जातिपुष्पवतू--[व्या० १९५, २०|--१.१३ सी-डी भी देखिए । 


्> 


दितीय कोशस्थात : परमाणु ११७ 


जब यह सशब्द होते है तो सप्त-अष्ट-नवद्रव्यक होते हैं। उक्त कल्प होने से हम पुनः विस्तार से 
व्यास्यान नहीं करते हैं । 

७, आक्षेप--वैभाषिक कहते है कि कामधातु का परमाणु कम से कम अष्टद्रव्यक होता है। 
क्या उनका अभिप्राय उन द्रव्यों से है जो मुख्यवृत्या द्रव्य हें (द्रव्यमेव), जिनका स्वलक्षण है 
अथवा आयतन अभिप्रेत हैं जिन्हें द्रव्य कह सकते हैं क्योंकि उनका सामान्य-विशेष लक्षण है ? ५ 
--प्रथम पक्ष में संख्या अत्यल्प है । आप कहते हैं कि परमाणु में चार उपादायरूप होते हें, 
प्रथम रूप है : हम कहते हैँ कि परमाणु इसमें न केवल वर्णरूप (वर्ण, नील या लोहित द्रव्य, आदि) 
[१४८] है किन्तु संस्थानरूप (१. १०, ४. ३ सी)भी है क्योंकि वहां कई अणुओं का संघात है । 
इसमें 'स्प्रष्टव्य' नामक 'भौतिक' रूप का सद्भाव है : हम कहते हैं कि यह गुरु या रूघु, कर्कश या 
इलक्ष्ण होगा; इसमें शीत, जिघत्सा, पिपासा की संभावना है। अतः इसमें गुरुत्व या लघुत्व, 
इलधणत्व या कर्कशत्व, शीत, जिघत्सा और पिपासा नामक द्रव्य होंगे (१. १० डी)। अतः प्रस्ता- 
क्सि संख्या अत्यल्प है ।--इसके विपरीत यदि वैभाषिक का अभिप्राय आयतनों से है तो संख्या 
अति बहु है क्योंकि महाभूत स्प्रष्टव्यायतन में (१.३५ ए) संगृहीत है । अतः यह कहना चाहिए 
कि परमाणु चतुद्वव्यक हु--रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टथ्य । 

वेभाषिक उत्तर देता है--परमाणु का हमारा लक्षण सुष्ठ है । द्रव्य शब्द का अर्थ यथायोग 
मुख्यवृत्या द्रव्य और आयतन है । संघातपरमाणु के ८ द्वव्यों में (१) चार मुख्यवृत्या द्रव्य 
अर्थात्‌ चार महाभूत है' जो भौतिक रूप के आश्रयभूत हैं, (२) चार आयतन हैं जो महाभूतों के 
आश्रयीभूत, चार प्रकार के भौतिक रूप हें : रूप, गन्ध रस और, स्प्रप्टव्य (स्प्रप्टव्यायतन से 
आश्रयभूतों को निष्कृष्ट कर) । 

उत्तर युवत नहीं हू क्योंकि इन चार भौतिक रूपों में से प्रत्येक का आश्रय भूतचतुप्क है । 
अतः सघातपरमाणु में २० द्वव्य होंगे ।" 


ओम 2 

यस्य स्वलक्षणमस्ति तद्द्रव्यम्‌ । नील एक द्रव्य है। [व्या० १९५.३१] 
सामान्यविशेषलक्षणसद्भावात्‌ व्या० १९५,३२] --हप में प्रतिधत का स्वभाव है 
(रूप्यते) जो वर्ण, संस्थान, नीलादि को सामान्य है। 


हमने देखा हैं (१.१३, पृ. २५) कि एक व्रव्यपरमाणु अकेला नहीं रहुता। जापानी 
संपादक इस विषय मे द्वी-द्वी की ६ अध्याय की टोका का उद्धरण देते हें । एम० पी० 
पेलिओ ने इस उद्धरण को ताओ ८३.५, फ़ोलिओ ४१४ में पाया है; इसके साथ में एक 
विवृति कह रूपादि संघातपरमाणु के लिए १३७९ परमाणु व्यवस्थित करती है । 

इन विवृतियों का अर्थ बह प्रकार है किन्तु इसमें भूल हो सकती हैः 

5 ्ममरकाण अकेला रहता । कम से कम ७ द्वव्यों का संघात होता हैं: चार पाइवें- 
ऊध्य तल अर्थात्‌ ६ पाइव और मध्य; अतः सात । यदि भौतिक रूप का (महाभतान्युपादाय 
हे) यथा रूप या गन्ध के संघातपरमाणु का विचार करें तो रूप या गन्ध के सात द्रव्य होते 
इन सात द्रव्यों में से प्रत्येक सात द्रव्य-समुदाय का आश्रयीभत होता हैं। इन सात द्वव्यों का 
स्वभाव भूतचतुष्क का होता है । यह वह सात द्रव्य हें जहाँ गतचप्क को अस्तित्व होता है । 


११८ गण अभिवर्मकोश. 


[१४९] वैम्ञाषिक कहते हँ---तहीं, क्योंकि हम का्ठिव्यादि भूतचतुष्क जाति का यहाँ 


ग्रहण करते है । जो एक भूतचतुष्क की जाति है उसका अन्य भूतचतुष्क अतिक्रमण नहीं करते चाहे 


यह 


उपादायरूप गन्ध के आश्रय हों या उपादायरूप भौतिक॑ रूप, रस, स्प्रष्टव्य के आश्रय हों । 


: - किन्तु आप इस प्रकार अस्पष्ट रीति से अपने को क्यों व्यवत करते है और द्रव्य शब्द को दो . 
भिन्न अथों में क्यों प्रयुक्त करते है ? वाणी की प्रवृत्ति छन्द के अनुसार होती है किन्तु अर्थ की 
प्रोक्षा करनी चाहिए |! 


३ .चैत्त (२३-३४). 
चित्तचेत्ताः सहांबद॒यं सर्व संस्कृतलक्षणः। 
'प्राप्त्या वा पंचेधा चैत्ता महाभूस्यादिभेदेत: ॥२३१॥ 


२३ ए. चित्त-चैत्त का अवश्य सहोत्पाद होता है ।* 


-- चित्त और चैत एक दूसरे के बिना उत्पन्न नहीं होते। .. ... लकी 


२३ वी. सब अवश्य संस्कृतलक्षणों के साथ उत्पन्न होते हे ।॥३ लि, 
[१५०] सब संस्कृत वर्म , रूप, चित्त (२. ३४) , चेत्त, चित्तविप्रयू क्‍त संस्कार (२. ३५) अपने 


:  संस्कृतलक्षणों के साथ अर्यात्‌ जाति, स्थिति, जरा और अनित्यता (२.४६ एु) के साथ अवद्य 
. उत्पन्न होते है ।.. 


एः 


- ऋ् 


रे३ सी. कभी प्राप्ति के साथ |" 


इन सात द्रव्यों में से प्रत्येक में पृथिवी, अपू, तेज, वायु यह चार द्रव्य होते हें: पृथिवी द्रव्य में 
७ पुथिवी द्रव्यपरमाणु होते हैँ, इत्यादि । 

अतः (१) पुृथिवी, अप, तेज, वायु के सात द्रव्यपरसाणु, कुल २८ द्रव्यपरमाणु का एक भृत- 
पअतुष्क द्रव्पपरमाण होता हू । 

(२) एक भूतचतुष्क द्रव्यपरमाणु अकेले नहीं रहता : भोतिक रूप फे एक द्वव्यपरमाणु 
के आश्रवभत सात का समुदाय होता है (92 २८--१९६ द्रव्यपरमांणु ) । 

(३) भौतिक रूप का द्रव्यपरसाणु अपने आश्रयों के साथ अर्थात्‌ भूतचतुष्क के द्रव्यपर- 
सांगुओं के साथ [१-+-१९६८- १९७ द्रव्यपरमाण], अन्य ६ .सदृद्य द्रव्यपरसाणुओं से 


मिलकर संघात बनाता है 


' अतः भौतिक रूप के द्रव्यपरमाणु में १३७९ (७०८ १९७) द्रव्यपरमाण होते हैं । 


[किन्तु सर्व भौतिक में रूपत्व, गन्धत्व, रसत्व, स्प्रष्टव्यत्व होता है। अतः पृथरभाव में अंब- . 


स्थित रूप के अत्यल्य भाग के प्राप्त करने के लिए इस संख्या को चार से गुणा करनां चाहिए ।] 


उन्दतो हि बाचां प्रशृत्तिः। अर्थस्तु परोक्षयः [व्या० १२६. २१|--अर्थात्‌ छन्दत इच्छात 
अपविस्तरविधानानुविधायिन्यो वाचः प्रवर्तन्ते । अर्थस्त्वाभ्याम्‌ परीक्ष्यः । 

चित्तचेताः सहावइ्यम्‌ [व्या० १२७. ३] 

चित्त > मनस्‌ ८ विज्ञान । ; 

चैत्त - चेतस ८ चेंतसिक < चित्तसंप्रवक्‍्त । 

सर्वम्‌ संस्कृतलक्षण:। [व्या० १२७, ७] 

प्राप्त्या चा। * 


द्वितीय कोशस्थान भ्चेत्त ा 00 ह ह १ १९ - 
.: संस्कृत धर्मों में जो संत्वास्य (सत्वसंख्यात, १-१०) हैं वह: अवश्य अपनी अपनी प्राप्ति 
(२.३७ बी) के साथ उतन्न होते हैँ। अन्य की श्राप्ति नहीं होती। अतः कारिका में वा'. 
शब्द विकल्प के अर्थ में कहा है । 4038 कम ० 
चैत्त क्‍या हैं ? * कर 





२ ए. वरधुबन्धू और सौत्रान्तिकों के अनुसार चैत्तों का वाद।... 
बी. प्रकरणपाद और धातुकाय | | 
सी. अभिषम्प .... ...  :- :- हट कि मा ओम क 
. ए. विज्ञप्तिसात्रशास्त्र की टीका कहती है कि सौत्रान्तिकों में दो सिद्धान्त हैं। एक अर्थात्‌. 
दार्ष्डान्तिक का मत है कि केवल चित्त का अस्तित्व है, चैत्तों का अस्तित्व नहीं है बुद्धदेव 
से इनका एकमत्य हैं (१.३५ टिप्पणी देखिए) । दुसरे स्वीकार करते हें कि चैत्तों का अस्तित्व 
है किन्तु उनमें अवान्तर भेद हें : कुछ तोन चंत मानते हें: वेदना, संज्ञा, चेतना; कुछ चार 
..._. (स्पर्श को जोड़कर), कुछ १० (दस महाभूमिक), कुछ १४ (लोभ, हेष, मोह, मान को 
'.. जोड़कर) मानते हैं; इसके अतिरिक्त कुछ सौन्नान्तिक सर्वास्तिवादियों के सब चेत्त मानते 
- . हैं। (बेसिलीफ पृ. ३०९ की सूचनाएँ भिन्न ह। भट्टोपम के स्थान में भदत्त सौन्नान्तिक 
' पढ़िए)। चैंसिलीफक, २८१८.३०९ कहते हैं: 'सौत्रान्तिकों-में भदन्‍्त दाष्टॉन्तिक (अर्थात्‌ 
« “भदन्‍्त', १,३६)वबेदना, सत्ता और चेतना को द्रव्य मानते हैं . किन्तु भदन्त बुद्धदेव में रुप 
और मवसिकार अधिक हैं... , । भदस्त दाए्शन्तिक श्रोलात . . : | चेत्तों के प्रदन पर कोश, 
' १.,६४,८.१५९, ९. २५२, सिद्धि, ३९५; कार््पेंडियस, १९ भी। रष 
- ९.९६ सी-डी;। ३३२ ए-बी देखिए। 5... | ७ ४.. की, 
पंचस्कत्थप्रकरण में (नेञ्जियों, ११७६ एमडिओ ५८) वसुबस्धु ने चेत्तों के अपने वाद का 
व्यारुंपान किया है ।--चैत्त क्‍या हैं ?-चित्त संप्रयुक्त: धर्म अर्थात्‌: (१) ५ सर्वंग: स्पर्श, 
मनस्कार, वेदना संज्ञा, चेतना । (२) ५ प्रतिनियत विषय : छन्द, -अधिमुवित,- स्मृति, 
समाषि, प्रज्ञा। (३) ११ कुशलः श्रद्धा, ही, अपनराप्य, अलोभ-कुशलमूल, अद्वेष कुशलमूल, 
: अमोह कुशलमूल, बीय, प्रश्रव्धि; अप्रमाद, उपेक्षा, अहिसा। (४) .६ क्लेश : राग, प्रतिध, 
-  भान, अविद्या, दृष्टि, विचिकित्सा। (५) शेष उपक्लेद हूँ: क्रोध, उपनाह, म्रक्ष, प्रदास, 
: ईर्पा, मात्सयं, माया, शाठय, मद, विहिंसा, आह्ीक्य, अनपत्राप्य, स्त्थान, औद्धत्य, आश्रद्धय 
'कौसीद, अग्रमाद, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, असंप्रजन्य । (६) चार अस्थिर स्वभाव के $ 
' कौहकृत्य, सिद्ध, वितर्क, विचार । आर 2 25225 
-बी. प्रकरणपाद (ग्रन्थ का आरम्भ) के अनुसार : डर 
५ घर हैं; १. रूप २. चित्त, ३. चेत्तवर्म, ४. चित्त विप्रयुंक्त संस्कार, । जा 
५. असंस्कृत. . ... .चित्त क्‍्यां है ? यह चित्त, मनसू, विज्ञान: अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान आदि 
विज्ञान काय हूँ। चेत्त क्‍या हैं? चित्तसंप्रयुक्त सर्वधर्म | यह धर्म क्या हैं ? अर्थात्‌ बेदना, 
: संता, चेतना, स्पर्श, मन॒सिकार, छनन्‍्द, अधिमुक्ति, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, भद्धा, चीये, वितर्क 
विचार, प्रमाद, अप्रमाद, कुशलमूल, अकुशलूमूल, अव्याकृतमूल, सब संयोजन, अनुशय, 
- उपक्लेश, पर्यवस्थाने (५.४७), सर्वज्ञानः (७.१), .सर्ववृष्टि, सर्वाभिससय (६, २७) 
ओर इस जाति के सब धर्म जो चित्त से संप्रयुक्त हे चेत्त हे... ०४ 
, औगे चल कर (चतुर्थ अध्याय के आरंभ में, २३. १०, फोलिओ१८ बी > धातुकाय, आरंभ): 
१८ धातु १२ जायतन, ५ स्कन्ध, ५ उपादानस्कन्धं, ६,धातु, १० महाभूमिक, १० कुंशलू- 
महाभूमिक, १० क्लेशमहाभूमिक, १०- परीत्तक्‍्लेशभूमिक, ५ क्लेश, ५ संस्पर्श, ५ दृष्टि, 
: ५ इन्च्रिय, ५ धर्म, ६ विज्ञानकाय, ६ स्पर्शकाय, ६ वेदनाकाय, ६ संज्ञाकाय, ६ चेतनाकाय, 
: “६ तृष्णाकाय--१८ धातु क्या हैं? .. ६ .-६ धातु क्या हैँ ? अर्थात्‌ पृथिवीधातु. . .. 


१२१० अभिषधर्मकीश 


[१५२] २३ सी-डी. चैत्त महाभूमिकादि भेद से पंचविध है ।१ 

जो चेत्त सर्वेचित्तसहगत हैं वह महाभूमिक हूँ; जो सर्वकुशलचित्तसहगत हैं वह कुशलमहा- 
भूमिक हैं; जो सर्वक्लिष्टचित्तसहगत हे वह वलेशमहाभूमिक हैं, जो सर्वेअकुशलूचित्तसहगत 
हैं वह अकुशल्महाभूमिक हें; जिनकी भूमि परीत्तवछेश हैँ वह परीत्तवलेशभूमिक हे । 

भूमि का अर्थ गतिविषय' (उत्पत्तिविषय) है । एक धर्म का उत्पत्ति-स्थान उस धर्म की 
भूमि हूँ । 

महाभूमि' नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि यह महारन्‌ धर्मों की [अर्थात्‌ अति विस्तृत धर्मो की 
जो सर्वचित्त में होते है| भूमि, उत्पत्ति-विषय है। महाभूमि में जो धर्म सहज है वह महाभूमिक 
कहलाता हे अर्थात्‌ यह वह धर्म है जो संर्व चित्त में सदा होता हैँ ।* 


(कोश, १.२८)--१० महाभूमिक क्या हक ? अर्थात्‌ बेदना, .. .. . प्रत्ा ।-१० 
कुशलमहाभूमिक क्या हैं ? अर्थात्‌ श्रद्धा, वीर्य, ही, अपन्रपा, अलोभ, अद्वेष, प्रश्रव्धि, उपेक्षा, 
अप्रमाद, अहिसा--१० बलेशमहाभूसिक क्या हैं ? अश्राद्ध. . . . . . प्रसाद (नीचे 


२.२६ ए-सी में यह सूची दी है)--१० परीत्तक्लेशभूमिक क्‍या हैं ? अर्थात्‌ कोध, उपनाह, 
अस्रक्ष, प्रदास, ईप्पा, मात्सबं, शाठय, माया, सद, विहिसा-- 
५ फ्लेश क्या है ? अर्थात्‌ कामराग, रूपराग, आरूप्यराग, प्रतिध, विचिकित्सा (५.१)। 
५ दुष्ठि कया हे ? अर्थात्‌ सत्कायदृष्ठि, अन्तग्राहदृष्टि, सिथ्यादृष्टि, दृष्टिपरामश, 
शीलक्षतपरामश (५.३)--प संस्पर्श क्या है ? अर्थात्‌ प्रतिघ”, अधिवचन , विद्या , अविद्या, 
नैवविद्यानाविद्यासंस्पर्श (३.३० सी-३१ ए)--५ इन्द्रिय क्या हैं ? अर्थात्‌ सुखेन्द्रिय, 
दुःखे स्द्रिय, सोमनस्पेन्द्रिय, दोर्मनस्येन्द्रिय, उपेक्षेत्रिय (२.७)-- 
५ धर्म क्‍या हैं ? अर्थात्‌ वितर्क, विचार, विज्ञान, आह्वीक्य, अनपत्राप्य [कोश, २.२७ से 
बितर्क और विचार अनियत माने गए हैं; २. २६ डी में, आहीक्य और अनपन्नाप्य अकुशल- 
महाभूमिक भाने गए हैं; यह प्रकार बहुत आगे चल कर कल्पित हुआ है, ३.३२ ए-बी 
देखिए; प्रकरण और धातुकाय में यहाँ जो विज्ञान अप्तिप्रेत है वह निस्‍्तन्देह ६ विज्ञानकाय 
हैं |--६ विज्ञानकाय क्या हें ? अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान, . . . . . सनोविज्ञान ।--६ संस्पर्दो- 
काय क्‍या है ? जर्थात्‌ चक्षुःसंस्पर्श . . . . . . सनससंस्पर्श (३.३० बी.)->६ वेदनाकाय , 
प्या हैं ? अर्थात्‌ चक्षु:संस्पर्दांजवेदना, . . . . . (३.३२ ए)--६ संज्ञाकाय क्या हे ? 
अर्यात्‌ चक्षु:संस्पर्शजसंज्ञा, . . . . . ६ चेतनाकाय क्या हैं ? अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पर्शजचेत्तना 
का प5 € तृष्णाकाय क्‍या हूँ ? अर्थात्‌ चक्षु:संस्पर्शजतृप्णा, . . . . . । 
धातुकाय महाभूमिको' का व्याख्यान करता है: “वेदना क्या है ?” (२.२४ पृ. १५३ 

नोट १ सी . देखिए ) 
सी. कथावत्यु, ७. २-३, राजगिरिक और सिद्धत्यिक धर्मो के संग्रयोग, चेतसिकों के 
अस्तित्व का प्रतिबंध करते हैं; ९.८, उत्तरापयक वितर्क को महाभूमिक सानते है 
(पारिभाषिक धक्ब्द नहीं है)--विसुद्धिसम्ग, १४.--अभिधम्मसंगह, २. 
काम्पेंडियस, पृ० २३७ में एस० जेड० आँग और सी० ए० एफ० राइस डेविड्स की चेत- 
सिक वाद के विकास पर रोचक सूचनाएँ हैँ । पणञ्च्या और विज्थ्याण के संसर्ग कावाद, 
सज्िम, १,२९३ 

१ पंचधा चंता सहाभूम्यादिभेदतः ॥ 

२ जापानी संपादक द्वारा उद्धृत विभाषा (१६, १२ बी) के अनुसार: महाभूमिक धर्म का क्या अर्थहै ? 
ए. भहान्‌' चित्त है; यह १० धर्म भूमि है अर्थात्‌ चित्त के उत्पत्ति-विषय हैं; महाद' की भूमि 


द्वितीय कोशस्यानः बस... .. इसे. 
बेदना चेतना संज्ञा छन्दः स्पर्शों भतिः स्मृतिः । ह 
मनस्कारो 5 धिमोक्षतव समाधिः सर्वचेतसि ॥२४॥ 


के महाभूमिक कौन हैं ? 


[१५३] २४. वेदना, चेतना, - संज्ञा, छंन्द, स्पर्श, मति स्मृति, मनस्कार, अधिमोक्ष 


और समाधि सर्वचित्त में सहवतंमान होते हैं |" 


सिद्धान्त* के अनूसार यह दस धर्म स्व॑चित्तक्षण में होते हैं । . _ 


. ६, बेदना त्रिविध अनुभंव है: सुंखा, दुःखा, अदुःखासुखा (१.१४) 


होने से उन्हें महाभूमिक कहते हें । महाभूमि और धर्म होने से यह महाभूमिक धर्म हें। 


'बी. कुछ का कहना है: चित्त महान्‌ है क्योंकि उसका स्वभाव और उसका कारित्र उत्कृष्ट है।, 
यह भहान्‌ है और भूमि है; इसलिए इसे महाभूमि कहते है क्योंकि यह चेत्तों का आश्रयभूत 


: स्थान हूं। बेदनादि १० धर्म सहाभूसिक धर्म कहलाते हैं क्योंकि यह महाभूमि में सर्वेन्न पाए . 


जाते हे । 


- सी. कुंछ का कहना है : वेदतादि १० धर्म सर्वत्र-चित्त के साथ पाए जाते हैँ । इसलिए इन्हें 


“महान्‌! कहते हैं। इनकी भूमि चित्त है; इसलिए चित्त को महाभूमि कहते हैं । महाभूमि में . 
बेदनादि सहज हैं; अतः. वेदनादिक महाभूमिक धर्म कहलाते हैं । . -+... 

बसुबन्धु तुतीय निर्बेचन देते हें 

का (३.३२ ए-बी) कि श्रीकाभ महाभूमिक आखरुया के इस लक्षण को नहीं स्वीकार 
करते । । " 
विदना चेतना संज्ञा छन्दः स्पर्शों ] -मतिः स्मृतिः। 


, [मनस्कारो5घिपोोंक्षत्व समाधि: सर्वचेतसि] ॥ 


ए. शुआन-चाझ शोधते हैं: वेदना संज्ञा चेतना स्पर्श छन्द प्रज्ञा स्मृति मनस्कार अधिमुक्ति 
समाधि । 


अभिषर्म (प्रकरणपाद, धातुकाय) का कप इस प्रकार है : वेदना संज्ञा चेतना स्पर्श मनस्कार 


, छन्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञां ।--वसुबन्धु  (पंचस्कन्धक ) ५ सर्वंगः. स्पर्श मनस्कार 


देदता संज्ञा चेतेता और ५ प्रतिनियत विषय : छन्द-अधिमुवित स्मृति समाधि प्रज्ञा मानते हैं। 
'महाव्युत्पत्ति १०४. (जिसमें अधिमोक्ष पाठ है) का क्रम अन्य से भिन्न है. 


'अधिमक्ति' पाठ का समर्थन पुषंठे १५४ टिप्पणी ५ में उद्धुत्त व्याख्या से होता प्रतीत होतः 


' हैं। बी. व्याख्या के सार को हम मूल में देते 


सी. धातुकाय (२३ , १०, फोलिओं २ ए) में दिये लक्षण अभिधम्स के प्रकार के हैं; यंथा समाधि ह 


*, का यह लक्षण दिया हूँ: “चित्त की स्थिति, संस्थिति, अभिष्ठिति; उपस्थिति, अविक्षेप, अध- 


टन (महाव्युत्पत्ति, २४५, २२६), संधार , शंमथ, समाधि, चित्तस्थेकाग्रता--इसे समाधि 


कहते हैं। (विभंग, पू. २१७, .धम्मसंगणि, ११) ।-. .. -- 
' इसी प्रकार वेदना बेदना, संवेदना, प्रतिसंवेदना, वेदित है ।. जो . अनु भूत होगा वह बेदना के 


तप 


अन्तर्गत है ।--स्मृति स्मृति, अनुस्मृति;. प्रतिस्मृति, स्मरण, असंप्रमोषता.... . . चेतसो 5 भि- 
लाप ह 


: किल' शब्द दिखाता है कि आंचार्य सिद्धान्त के मत का (विभाषा, : १२, १०) व्याख्यान 
'कर रहे हैँ । वह स्व॑म्त का निर्देश पंचस्कन्धक में करते हैं व्या० .१२७.२०] ।. 


ल्‍ पंचस्कन्बक का उंद्धरण कोशस्थान ३; कारिका ३२ की व्याख्या से है, इस घचन के लक्षणों 
८ की तुलवातवविल्लिकों; सिद्धि भौर अभिसमयालंकारालोक -के लक्षणों से कीजिए 
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[१५४] २. चेतना वह है जो चित्त का अभिसंस्कार, चित्त का प्रस्यन्द (१.१५, ४. १) 
करती है । 

३. संज्ञा संज्ञान है जो विषय-निमित्त (पुरुष, स्त्री आदि) का ग्रहण करता है (विषयनि- 
मित्तग्रहण->विषयविशद्येपहप्राह) (१.१४; २.३४ बी-डी, पृ. १७७ टिप्पणी ५) । 

४. छन्द कार्य की इच्छा है । 

५. स्पर्श इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के संनिपात से संजात स्पृष्टि है। अन्य शब्दों में यह 
वह धर्म है जिसके योग से (यदयोगात्‌) इन्द्रिय, विपय और विज्ञान अन्योन्य का मानों रपशे 
करते है (३.३०) । 

६. प्रज्ञा जिसे कारिका में मति' कहा है धर्मों का प्रविचय है (१-२) * 

७. स्मृति (२.१६२, ६.२५८) आहूम्बन का असंप्रमोप है। यह वृह धर्म है जिसके योग 
से मन आलंबन को विस्मृत नहीं करता, जिसके योग से मानों यह उसकी अभिलापा करता है 
(अभिलषतीव [व्या० १२७.३३]) ।॥* 

८. मनस्कार चित्त का आभोगं है : दूसरे शब्दों में यह आल्म्वन में चित्त का आवजेन, 
अवधारण है (आहलम्बने चेतस आवजेनम्‌ अवधारणम्‌ [व्या १९८. १]) | [मनस्कार का नि- 
वचन इस प्रकार करते हैं: मनसः कारः अथवा मनः करोति आवर्जयति। व्या०१२८.१| 
(२.७२) | मनस्कार->-चेतस आभोग आलम्बने चित्तवारणधर्मक: ( अभिसमय ) । 

९, अधिपरवित आलम्बत के गुणों का अवधारण है । " 

) अत्थसालिनी , ३२९ से तुलना कीजिए : कत्तुकस्यता--पंचस्कत्धक के अनुसारः अभिनेते 
चस्तुनि अभिलाषः (२.५५ सी-डी, ३.१ देखिए जहाँ छत्दं का लक्षण 'अनागते प्रार्यना' 
दिया है) । 

पंचस्क््धकः उपपरीक्षये वस्तुनि प्रतिधयों योगायोगविहितोडन्यथा थे । 

पंचस्कन्धकः संस्तुते वस्तुन्यसेप्रमोष: । चेतसो्भलूपनता--१ , ३३ देखिएं। 

आभोग पर एस० लेवी सूत्रालंकार, १. १६ और मूसों १९१४ देखिए । 

यह शब्द कठिनाई उत्पन्न करताहे--व्याख्या: अधिमुक्तिस्तदालम्बनस्थ गुणतोइबधारणाद्‌ 
व्थि० १२८.२] (णम्त्‌ ?) रुचिरिति अन्ये । यथानिह्चयं धारणेति योगाचारचित्ताः 
अधिमुक्ति आलम्बन के गुणों का अवधारण है; इसरों के अनुसार यह रुचि 
है। योगाचारों के अनुसार यह यथानिइ्चय आलम्बन फी धारणा है।” (२.७२ में, 
अधिमुक्ति मनस्कार के अधिकार भें इस अन्तिम वात का व्याख्यान है।) 

पंचस्कन्धक के अनुसार अधिमोक्ष--निर्चिते चस्तुन्यवधारणम्‌ । 

प्रकरणवाद, १३ बी, ९ के अनुसार : “अधिमृक्ति क्या है ? वेदना और स्पर्श में चित्त का 
आस्वाद । - 

हमारे भाष्य के तिब्वती भाषान्तर में अधिमुक्तिरिच्छा' या रुचि: (? ) । 

परमार्थ का अनुवाद: “अधिमुक्ति एक धर्म है जिसके योग से चित्त आलम्बन के लक्षणों के 
प्रति पदु होता हैं /--धह अनुवाद नहीं हैँ किन्तु विवुति है। 

शुआव्‌-चाडः का अनुवादः “अधिमुक्ति (+-नेगयु किंग इन को ) है 5 जिसके योग से;आऊ- 
म्वन के प्रति गुणावधारण की सूचना होती है । ” इन (#-सुद्रा) को (संभव) को कई 
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द्वितीय कोशस्यान/ चैत्त ५ 7 5... हैए३. 


[१५५] १०. समाधि चित्त की एकाग्रता है (अंग्रच्ज्आलम्बन, १.३३) यह वह धर्म है 
- जिसके योग से चित्त प्रवस्धेन आलम्बन में एकत्र वर्तमान होता है (वर्तते) (८.१) 
[१५६ हम यह कंसे जानते हूं कि यह १० चैत्त जिनका भिन्न-लक्षेण हूँ एक चित्त में सह 
बरैमान होते है? चिंत्त-चैत्त का विशेष निदचय ही सूक्ष्म है। चित्त-वैत्तों का यह विशेष उनके. 
प्रवन्‍्धों में भी दुर्लक्ष्य है। फिर क्षणों का क्‍या. कहना जिनमें उन सब को अस्तित्व होता हैं । . 
यदि बहरस वाले रूपी ओपधियों के भेद जो इच्द्रियग्राह्म हैं ढुःपरिच्छेद (दुरबधान) वि्या 
१९८५ १२--मूलमें दुरबंधारा तथा पाद टिप्पणी में दुरबवाना प्राठ हूं | होते हूँ तो बुद्धि- 
ग्राहय अरूपी धर्मों को क्या कहना ? .(चत्तों की सूक्ष्मता मिलिन्द ६३ , ८७, अ.थसालिनी 
“१४२, कोश, ९, २८४) 2 * 


वललनी--++ 
अं 


' कोश में रोजेन बर्ग ने देखा है। एम० ए० वेली जिन्होंने जापानी विवृत्तियाँ देखी हैँ इस प्रकार 
. अनुवाद करते हैं: "जिस शिष्य ने अपने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया हे उसको अपने 
., अनुमोदन की सूचना देना ।” (अतः को कोइ ) “यह संभव है (ए. डेजेस्से )।--अधिमुक्ति आल- , 
मन का गुणावधारण है; यह वहधर्म है जिसके योग से आलम्वन का अवधारण होता है; 
यह भंनेस्कार.की प्रथम अवस्था हैँ।--हवे जन आग काम्पेण्डियम पृ० १७ और २४१ की 
. टिप्पणी अधिमोक्‍्ख पर देखिए: “ दिसेटिल्ड स्टेट आफ ए साइन्ड, ,.. . इ्ट 
: इज्ष डिसाईडिग टु एटेन्ड ट दिस, - नाट देंठ, इरेस्पेक्टिव आफ सोर काम्पलीकेटेड 
. प्रोसीजर ऐज़ ट्‌ छ्वाट दिस आर देट अपीयर्स दु बी . ” न्‍ 
: संघभदर (५२ बी १६) : आलम्वन के गुणावधारण (चु को) को अधिमुक्ति कहते 
: - अन्‍य आचार्यों के अनुसार अधि' का अर्य उत्कृष्ठता, प्रभुत्व' है; मुंबित का अर्थ विमोक्ष हैं। 
- अधिमृक्त बह धर्म हे जिसके योग से चित्ते आलम्वंन से. बिना बाधा के अपने प्रभुत्व का प्रयोग 
:करता हैं; यथा अधिशील ।-- (५७ वो, ८) अधिमुक्ति एक पृथक वस्तु है क्योंकि सूत्र कहता 
' हैं; “अधिपुक्ति.के कारण चित्त आलस्बन का गुणावधारण (इन को) करता हैं ।” जब चित्तों 
* * का उपपांद होता है तब संबं आलम्बन का गुणावधारण करते है (चु); अतः अधिभुक्ति सहा- 
* भूमिक है ।--किन्तु स्थविर कहते हैं: “यह व्यवस्थित महीं हुआ है कि अधिमुक्ति एक पृथक 
. वस्तु हैं क्योंकि हम देखते हैं कि उसका स्वभाव शर्त के स्वभाव से भिन्न नहीं बताया गया है 
. “ अधिमुक्रित का लक्षण यह है कि चित्त आलम्बन के प्रति निरिचितं हो ज्ञान के लक्षण से कोई 
"| :भैद नहीं हैं । अतः अधिमुक्ति एक पृथक्‌ वस्तु नहीं हैँ।---पह यथार्थ नहीं है फ्योंकि गुणावे- 
 वारण (चुको).फे कारण निक्चय है। . ., 
. कुछ का कहना है: अधिमुक्ति अवधारण, निदुचय हें ।” निःचय के हेतु (अधिमुक्त में 
उसके कार्य का उपचार होता है ।-यदि ऐसा है तो अधिमुक्ति और अवधारण का समवध 
«  नहों होगा ।>-नहीं, क्योंकि यह दो अन्योन्य का अभिसंस्कार करते हैं: प्रतिसरषा के कारण 
* “ अधिमुक्ति का उत्पाद होता है; अधिम्‌वित' के कारण निश्चय की उत्पत्ति होती है । कोई 
... विरोध नहीं है, अतः उनके सहभ्‌ होने में कोई बाधा नहीं है ।--यदि सबेचित्त में यह दो हों 
- तो सर्वश्रकार के, चित्त. अधिमुक्ति और -निशचय होंगे ।--पह आक्षेप सारहीन.है क्योंकि कि ऐ ऐसा 
- “हीता हूँ कि अन्य धर्मों का प्रभुत्व- होने से उनके कारित्र को उपधात पहुँचता है : अधिमुक्ति 
. और निवचय होने के लिए बह सूक्ष्म और दुर्लक्ष्य हैं। ..- 
3). पंवस्कन्धक;, उपपरोक्ष्ये वस्तुनि चित्तस्पेकाग्रता। 


र्श्ड .-... अभिषमेकोश 


श्रद्धापप्रमाद:. प्रश्नव्यिरुषेक्षा - हीरपत्रपा । 
मूलहयमहिसा चर बीय॑ च कुशले सदा ॥२५॥ 


अतिविस्तुत कुशलूंधर्मो' की भूमि कुशलमहाभमि कहलाती है । जो चैत्त दस भूमि से उत्पन्न 


होते हैं वह कुशलमहाभूमिक कहलाते हैं : वह धर्म जो सर्व कुशलूचित्त में पाये जाते हैं । 


२५. श्रद्धा, अप्रमाद, प्रश्नव्धि, उपेक्षा, ही, अपन्रपा, मूलद्य, अविहिसा, और वीर्य केवल 


कृशल चित्त में होते हैं, स्व कुशल चित्त में होते हैं ।४ . .- . -- -४.: 


[१५७] १. श्रद्धा चित्तपसाद हैँ ।?--एक दूसरे मत के अनुसार* यह कर्मफल (६.७८ 


वी) (६ ७३. सी) और सत्य में अभिसंप्रत्यय है । 


२. अप्रमाद कुशल धर्मों की भावना है अर्थात्‌ कुशल धर्मों का प्रतिछम्भ और निषेवण है ।* 
आक्षेप । कुशल धर्मो का प्रतिछृम्भ और निषेवण प्रतिकृब्ध और निषेबित कुशल धर्मों से 


अन्य नहीं है । आप अप्रमाद को एक पृथक चैतसिक धंर्म कैसे कहते है ? . 


अप्रमाद कुशल धर्मों में अवहितंता है । उपंचार से कहते हैं कि यह भावना है ।. वास्तव में 


यह भावना-हेतु है । 


एक दूसरे निकाय) के अनुसार अप्रमाद चित्त की आरक्षा हे । | 
३. प्रश्नव्धि वह धर्म है जिसके योग से चित्त की करमण्यता, चित्त का छाघव होता है ।ऐ 


लीरनसन4, 


हे 


खन्छ-ररः 


श्रद्धाप्रमादः प्रश्नव्धिरुपेक्षा छ्वीरपत्रपा। 

मूल्हयमबिहिसा दीयेँ उच कुटलिे सदा ॥ . ., 

कारिका.२५ कोश ६. २९३, ७. १५८ : व्याख्या : क्लेशोपक्लेशकलुषितं चेतः श्रद्धा- 
भोगात्‌ प्रसीदति। उदकप्रसादकमणियोगादिवोदकस्‌ .) सत्यरत्नकर्मेफलाशिसंप्रत्यय इत्यपरें। 
सत्येषु चतुर्वु . . . सन्‍्त्येवेतानीत्यभिसंप्रात्ययो5भिसंत्रतिपत्तिः श्रद्धा [व्या. १९८. १६] | 
विभाषा, ४२, ११ और प्रकरण के अनुसार : श्रद्धा, वीयें, छी.. अपन्पा, अछोभ, अद्वेष, 
प्रथव्धि, उपेक्षा, अप्रभाद, अविहिसा ।--महाव्युत्यत्ति (१०४) में तृतीय मूल (अमोह) . 
का उल्लेख है और मूलों के पद्चात्‌ वी का स्थान है । पंच स्कन्धक भी तृतीय भूछ का उल्लेख: 
करता है और उसका क्रम -वही है जो महाव्युत्पत्ति. का हैँ, इंस -अच्तर के ' 
साथ कि इसमें उपेक्षा के पहले अग्नमाद गिनाया गया हूँ । 
' खेतस: प्रसाद: [व्या० १९८ . १६]--झानप्रस्थान , १, १९ के अनुसार--अन्य दब्दों में 
' श्रद्धा चह धर्म है जिसके योग से (यद्‌ योगात्‌) फ्लेद्-ठपक्लेश से कलुषित चित्त मिर्मल होता 
हैः यथा उदकप्रसादक संणि के योग से फलुबित जल निर्मेल होता हैं । अत्यत्तालिनी, ३०४ 
'में यही उदाहरण हूँ । 

पंचस्कन्धक-से दिया हुआ वसुबन्ध्‌ का व्याख्यान । ह 
फुद्लानां धर्माणां भावना [व्या० १२९८,२०]--भाषना का अर्थ प्रतिलभ्भ, निषेवण 
हैं। यह ७.२७ के अनुसार है । । 
- सहासांघिक--अप्रमाद सांक्लेशिक धर्मों से चित्त की रक्षा करता हें । 


2 अभिधष्म में पस्सद्धि और लहुता में भेद किया है (धम्मसंगणि, ४०-४३) । अभिषर्म, ऐसा - 
> प्रतीत होताहि, दोनों को एक मांनता है |--ध्यानों की प्रश्नव्धि का विवरण ८.९ में हूं 


(अंगुत्तर, ५.३) 


द्वितीय कोशस्थान३ चित्त... | ६२५. 
ह किन्तु सौतान्तिक: कहते हैं कि सूत्र में कायप्रश्नव्यि भी उवत- हूँ । 

सत्र कायप्रश्नव्यिं का वर्णत करता है यथा कायिकी वेदनां का करता- है । सर्व वेदना स्वभाव 
>में चैतसिक है सूत्र सदा उस-बेदना को कायिकी कहता है जिसका आश्रय परमाणूसंचयात्मक - 
पंचरेच्िय है। यह वह वेदता है जो पाँच विज्ञानकाय.(२ .७ ए )से संप्रयुक्‍त होती है । इसी प्रकार : 
> पंचेद्धियों पर आाधित चित्त-्रेश्वब्चि, ५ विज्ञानकार्मों की प्रश्नब्चि कापप्रश्नव्य कहलएती-हु ५ 
[१५८] सीत्रान्त्रिकं उत्तर देता है--इस कार्यप्रश्रव्धि को संवोध्यंगों में (६.६८) कंसे . 

“ प्रिगंणित करते हैं? “वास्तव में-पांच विज्ञानकाय- कामावचर हैं क्योंकि वह असमाहित हैँ अर्थात्‌ 
है संमापत्ति की. अवस्था में इनका उत्पाद नहीं-होता और वोधि के अंग समाहित (६.७१ ए) 
होते हैं । अतः हमारे मत-से जिस सूत्र का हमने उल्लेख किया है.उसमें कायप्रश्नव्धि, कायकर्मण्यता ' 

“(कायबंशारयं) (८.९ है । आते | 
/ » “सर्वास्तिवादिनु+-यह कायप्रथव्वि वोध्यंग कैसे हैं ? वास्तव में कायकर्मण्यता सांजव हैं । ' 
«/ / सौत्रान्तिक--किन्‍्तुयह चित्त-प्रश्नव्यि के--जो बोध्यंग है--अनुकूल हैं ।-इस कोरण - इसको , 
.. वोध्येंग कहते हैं सूत्र प्रायः इस प्रकार अपने को व्यवत करता है । यथा. सूत्र की शिक्षा है कि 
: प्रीति-और प्रीतिस्थानीयधर्म प्रीति-संवोत्यंग हैँ (६.७१) ।" सूत्र की शिक्षा-है कि प्रतिघ और 
:. प्रतिध॑-निमित्तव्यापादतीवरण (५.५९) हैं * सूत्र में उबत है कि दृष्टि, संकल्प, व्यायाम, . 
[१५६९] प्रज्ञास्कन्ध हैं "(७.७६) । किन्तु संकेल्प जो वितक॑-स्वभाव हैं और व्यायाम जो 
.. बीय॑स्वभाव है प्रज्ञा-स्वभाव नहीं हैँ किन्तु वह. इस प्रज्ञा के अनुकूल .हें इस लिये प्रज्ञा स्कन्ध में” 


:- उक्त हैं ।कायप्रश्नव्वि चित्त-पश्रव्धि में हेतु है; इस लिये तत्सदृश उसके सांथ बोधि,के 
' 'अंग्रों में निदिष्ट हैं। / - 








...0 जापाती संपादक के अनुसार +-पंचस्कन्थक : “प्रश्रब्धि चित्त और काय की , कम ण्यता है 
“यह धर्म दोष्ठुल्य का प्रतिपक्ष है + एस० लेवी सून्नालंकार, ६:२, वोगिहारा पू० २९) 
. प्रश्न्धि संबोध्यंग द्विविध है, चित्तप्रभब्धि, कायप्रश्रव्धि (प्रकरणपाद, ३; १)--संयुक्‍ता- - 
,- गम, २७, ३ :. ....८ ......: तंत्र, यापि --कायप्रश्रव्धिस्तदपि . प्रश्नव्धिसंबोध्यंगममिज्ञाये 
, :संबोधपे निर्वाणाय संब्ततें। यापि. चित्तप्रश्रब्विस्तेदपि संबोध्यंगम्‌ .... ... .संयुत्त ५.३ 
'“ “से अधिक संक्षिप्त पाठ है। सौन्रान्तिक कहते हूँ कि इस सूत्र के होते आप प्रश्नत््धि को इस एक 
प्रकार को ही चित्त-कर्मम्यता' कैसे कह सकते हूँ ? : 

..) व्याख्या सूत्र को उद्धत करती है; तीथिकाः किल भगवच्छावकामेबसाहु: । श्रमणो' भवन्तो 
: / गौतम एयमाहे। एवं यूयं:. सिक्षत: पंच नोवरणानि. प्रहाय. चेतसे उपक्लेशकराणि प्रज्ञा ' 
,  बौबेल्यकराणि सप्त बोध्यंगानि भावयतेति बयसपि एवं ब्रूमः । तत्रास्माकं अमसणस्य वे गौत- 

मस्य को. विशेषों ध्ंदेशनाया:। तेभ्यो भगवता- एतदुपदिष्ठम्‌-पंच सन्ति दह्य भवन्ति |, 
“वश सन्ति पंच व्यवस्थाप्यन्ते।... . ... .तथा सप्त संन्ति चसुद्दंदा भवन्ति । चतुर्दश सन्ति 
. . 'संप्त व्यवस्थाप्यन्ते ।. व्या०:१२६ .९|--संपुत्त, ५.१०८ से तुलना कीजिए। .. 
०) भगवत्‌ ने हे हैं कि ९:आधंातवस्तु: (अंगुत्तर, ४ .४०८) व्यांपाद-तीवरण हूँ । [व्यि० 
१२१९, १४ कर, | 
' जब जिस्कत्घ-सा्ग का: विचार : होता. :है--शीलस्कत्य, . सम्रा्धिस्कन्ध, '.प्रज्ञास्कत्थ--.. 
' -» से संकरण उतर बउप्तपणा पअपमकरछ पं शरहिक केट माफ. हो खकेस्टे रंजपशसापत्ड के. लतदलऊ 


धन । न 


या ल्‍क 


१२५६ अभिषर्सकोद 


४. उपेक्षा चित्त-समता हैं। यह वह धर्म हँ जिसके योग से चित्त समभाव में 
अनाभोग में वर्तमान होता है ।* 

सौत्रान्तिक--यदि सर्व चित्त मनस्कार से संप्रयुक्‍त हैं जो आभोग-स्वभाव है तो सर्व कुशल 
चित्त उपेक्षा से जो अनाभोग-स्वभाव हूँ कैसे संप्रयुकत हो सकता है ? 

वैभाषिक--हमने पहिले ही कहा हैँ कि चित्त चेत्तों के विशेष को जानना कठिन है (दुर्शान ) । 

सोत्रान्तिक--दुर्जान भी जाना जाता, है । किन्तु यह अति दुर्नान है कि विरोध में अविरोध 
हो । यह अयुक्त हूँ कि एक ही चित्त-क्षण, आभोग और अनाभोग, सुख और दुःख इन अन्योन्य 
विरुद्ध चैत्तों से संप्रयुक्त हो ।॥? 

बैभापिक----एक आहूम्बन के प्रति आभोग है, अन्य आलम्बन के प्रति अनाभोग है। अतः 
आभोग-अनाभोग के सहभाव में अविरोध है; बे 

[१६०] सौत्रान्तिक--यदि ऐसा हूँ तो संप्रयुकत चैतसिक का एक ही' आल्म्बन नहीं होता 
ओर यह आपके बताए हुए संप्रयुक्‍त धर्मो के लक्षण [२.३४ डी) के विरुद्ध है । हमारे लिए विरोध- 
जातीय धर्मों का सदुभाव, यहाँ मतस्कार और उपेक्षा का, पश्चात्‌ वितर्क और विचार का 
(२.३३) एकत्र नहीं होता किक्तु पर्याय से उनकी वृत्ति होती हूँ । 

५-६. ही और अपन्राप्य का निर्देश हम पीछे (२.३२) करेंगे । 

७-८. कुद्यल मूलद्वय अलोभ और अद्वेष (४, ८) है । तृतीय कुशछमूल अमोह प्रज्ञात्मक 
है : अतः यह महाभूमिकों में पूर्व ही निर्दिष्ट हो चुका है। *यह कुशलूमहाभूमिक नहीं कहलाता । 

०९, अविहिसा अविहेठना है ।४ऐ 





होता है। [व्या० १२९. १९] प्रस्तास्कन्ध निर्देश से उक्त हूँ : प्रज्ञास्कन्ध: कतमः । सम्पग्‌ 
दृष्टि: सम्धक्संकल्प : सम्यगृव्यायामः [व्या०१२९ .२०])। 
२ यह संस्कारोपेक्षा है; बेदनोपेक्षा (१.१४, २.८ सी-डी) और अम्रमाणोपेक्षा (८.२९) 
से भिन्न है। अत्यतालिनी (३९७) में १० उपेक्षा परिगणित है; भ्ानुपेकता का लक्षण 
इस प्रकार हैः मज्कतत्तलबखणा अनाभोगरसा अव्यापारपच्चुपट्ठाना , . . . . . (पु. १७४,२) । 
अक्षरार्थं: दुर्शान भी जाने जा सकते हू । किन्तु यह जानता (स्वीकार करना) कठिन हैँ कि 
विरोधी धर्मा में कोई विरोध (सहभाव का असंभव होना ) नहीं होता : अस्ति हि नाम दु्नि- 
सपि ज्ञायते । इदं तु खलू अतिदुर्ज्ञन यद्‌ विरोधेधप्यविरोषः | [व्या० १२९ . २७] 
४ शुआन्‌-चाझ और जापानी संपादक की विवृतियों के अनुसार : 
बैभाषिक--इससें क्या विरोच हैँ कि सतस्कार चित्त का आभोग है और उपेक्षा चित्त का 
अनाभोग है ? वास्तव में हम सनस्कार और उपेक्षा को पृथक्‌ धर्म सानते है । 
सौन्नान्तिक--तब सतस्कार और उपेक्षा का एक ही आलम्बन न होगा अथवा यह मानना 
पड़ेगा कि सर्व चैत्त (लोस, द्वेपादि) संप्रयुत्त होते हे । 
हम विरोधजातीय अन्य धर्म (वितक, विचार) भी पाएंगे ।. . .. . . 
पंचस्कन्चक में अमोह' कुशल्महाभूमिकों में पढठित हैँ । (वास्तव से प्रज्ञा 'समोह हो सकती 
है) --अलोभ लोभ, उद्वेग ओर अनासकिति का प्रतिपक्ष है ।--अद्वेष हेष का पतिपक्ष है, 
अर्थात्‌ मेत्री (८. २९) हैं ।--भमोह मोह का प्रतिपक्ष है, सम्पक्‌ संकल्प है (६.६९) । 
पंचस्कन्धकः 'अविहिंसा करुणा (८, २९) है, यह विहिसा का प्रतिपक्ष है । 


न्छ 


न्बछ 


हि 


द्वितीय कौशस्पान चैत्त ० 57. हरेक: 


१०.  बीरय॑ चिंत्त का अंभ्युत्साह(चेतसो भ्युत्साह:) 3 हूँ [व्या १२०.११] १ यह चत्त 
सर्वकुशलचित्त से संत्रयुक्त होते हैं । 


: मोहः प्रमादः कौसीद्माश्रद्धब॑ं स्त्थानसुद्धवंः ।_ 
क्लिष्टे सदेवाकुशले त्वाह्नोक्पेसतपत्रपा ॥२६॥। 


महाकलेद- धर्मो.. की भूमि को .महाकलेशभूमि कहते हैं ।. ..#.. > प 
[१६१] इस भूमि के चैत्त अर्थात्‌ जो सर्वेक्लिष्ट. चित्त. में होते हैं क्लेशमहाभूमिक, हैं । 
२६ ए-सी. मोह, प्रमाद, कौसीच, आश्रद्धच, स्व्थान और उद्धति संर्वंदा और एका्तसः 
'बिलष्ट चित्त में होते हैं । ... .. । बह कीट की 
१. मोह अर्थात्‌ अविद्या (३.२९), अज्ञाव, अच्चकार ह ३ |... ०४ ह 
२. प्रमाद, अप्रमाद का प्रतिपक्ष, भावना-विपक्ष, , कुझ॒लधर्मो का अश्नतिलम्भ और अनि- 
पेवण । | जा हे. स 
३. कौसीय, वीये का. विपक्ष | 
.. ४ आशभ्रद्धब), श्रद्धा का विपक्ष । | 
(६ स्त्यान, कर्मण्यता का विपक्ष (७.११ .डी) । ह । 
अभिषर्म में (ज्ञानप्रस्थान, २, ९) कंहा है: “स्त्यात क्या है? काय-गुरुता, चित्त-गुरुता, .. 
-काय-अकर्मण्यता चित्त-अकर्मण्यता । कार्यिके-स्त्थांन और चित्त-स्त्यान स्त्यात कहलाते हैं।” 
* “किन्तु स्त्थान 'चैतसिक' है । कायिक स्त्योन कैसे हो सकता है? 
- यथा, कायिकी वेदना (पृ.१५७ देखिए) । 
..' ६. औद्धत्य चित्त का-अत्युपशम (७.११-डी) है ४ । 
:: यही ६:वर्म हैं जो क्लेशमहाभूमिक हैं|. 
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कुशल किया में अभ्युत्साह; क्योंकि अकुशल क्रिया सें चित्त का अश्युत्साह वीर्य नहीं है किन्तु 

सका प्रतिपक्ष कौसी् हुँ । भगवत्‌ ने कहा है: “बाह्मकोी. (इतो बाह्य ) का वीर्य कौसीच 

ही हैं”. (२.२६ एं) ।--पंचस्कन्धक : “बीयें कुशल क्रिया में चित्त का अशभ्युत्साह है; यह 

-+. . कौसीद्य का प्रतिपक्ष है ।” [व्या० १३०. १४] 

'.' [मोहः प्रमोदः कौसीचं आश्रद्धयं स्त्यानमुद्धतिः /--सर्वदा विलष्ठे] हमारे सोर्सेज का पाठ 

सदा. है। , . 

»' जापानी संपादक की विवृति के अनुसार दर्शतसार्ग : से अधिययां का अपग॒म, . भावचामार्ग से 
अज्ञान का अपगस और अशैक्षमाग्गं सें अंधकार.का अपंगम होता है.। हा 
हस्तलिखित पोधियों सें अश्वद्यय, अश्राद्यय और आश्रद्धच पाठ .मिलते हैं | बोगिहारा की 

“ - “महांब्युत्पति देखिये। 

2 “नृत्यगीतादिश्यृंगारवेषालंकारंकायौद्धत्यसंनिश्च॑यदानकर्मकश्चैतसिको . धर्म: : [ व्या०- १३० 
२२| (--धस्ससंगणि, ४२९ से तुलनो कीजिंयें। न 


१२८ । .. अभिषर्मकीश 


किन्तु मूल. अभिधर्म " कहता है कि १० क्लेशमेहाभूमिक हैं किन्तु उसमें स्त्यान पठित नहीं । 


थम; 


[१६२] यह १० क्या है? | 
अश्राद्धच्न, कौसीच, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, . अविद्या, असंप्रजन्य, अयोनिशोमनस्कार, 
मिथ्याधिमोक्ष, अर्थात्‌ क्लिष्ट-अधिमोक्ष, औद्धत्य, और प्रमाद। 
आप मूर्ख (देवानां प्रिय )* हैँ जो पाठ प्रामाण्यमं।त्र से प्राप्ति को जानते हैं किन्तु आचार्यों 
की इच्छा को नहीं जानते (प्राप्तिज्ञो नत्विष्टिज्ञ;) + [व्या १३० .२४] । 
इच्छा क्‍या हूँ ? 
अभिषर्मोक्त ५ क्लेशमहाभूमिक धर्म, अर्थात्‌ मुपित्तस्मृतिता, विक्षप, असंप्रजन्य, भयो- 
निशोमनस्कार और मिथ्याधिमोक्ष महाभूमिक की सूची में पूर्वनिदिष्ट हो चुके हैं। उनको पुन: - 
क्लेशमहामूमिकों में परिगणित करने का स्थान नहीं है। यथा कुशलूमू ल अमोह यद्यपि कुशलमहा- 
भूमिक है तथापि कुशलूमहाभूमिक रूप में इसका अवधारण नहीं. होता क्योंकि प्रश्ञास्टभाव होगे 
से यह महाभूमिक व्यवस्थापित होता है (ऊपर पृ ० १ ५४ टिप्पणी २ देखिए) । 

. वास्तव में विलष्ट स्मृति ही मुषितस्मृतिता है । क्लिष्ट समाधि ही विक्षेप (४.५८) है। 
विलष्ट प्रज्ञा ही असंप्रजन्य है। क्लिष्ट मतस्कार ही अयोनिशोमनस्कार हैं| विलष्ठ अधिमोक्ष 
ही मिथ्याधिमोक्ष हें। ; 20 हैं 

इसी लिय मूल अभिधर्म महाभूमिकों को क्लिष्ट में पठित कर दस क्लेशमहाभमिक परिगणित _ 


करता हैं। 


क्या महाभूमिक क्लेशमहाभूमिक भी है? 
[१६३| चार कोटि है:--- १. वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और छल्द केवल. महाभूमिक हैं; २. अश्रा- ह 
द्च, कौसीय, अविद्या, औद्धत्य और प्रेमाद केवल क्लेशमहंभूमिक हूँ; ३. स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, - 


» ऊपर पृ० १५१ देखिए। 
$ कोष्पं देवानांप्रियो नाम । ऋजुकजातीयो देवानांप्रिय इत्येके व्याचक्षते । अश॒ठो 


देवानांप्रियों भवति । मर्खो देवानांप्रिय इत्यपरे । यो हि.ईइवराणामिष्ठः स ने ताडनेन 
शिक्षत 'इति. सर्खो . भवति व्या० १३२० .२७] ।--जापानी संपादक अनेक 
. अथ देते ह्‌। 
२ पाठप्रामाप्पसात्रेण दश क्लेशमहाभूमिकाः प्राप्ता इत्येत्तामेंव प्राप्ति जानीते[व्या० १३०.२५]। 
बसुबन्धु, २.४, ५६ (वेयाकरण और सारथि की कथा) पर महाभाव्म का बाक्य उद्धंत करते 
| 
हम लेबी, जे० ए० एस० १८९१; २. ५४९ (नोट्स आन इण्डियन कांनालाजी देवानोंप्रिग्र, 
अश्योक एण्ड कात्यायन )--करने, मेनुएल ११३के अनुसार मूर्ख! अर्थ अदठ देवपुजक' से 
'. मिकला हैं ; बहुते समानता वहीं सालूम पड़ती । बुलेटिन दे 'ल एकडेसी दे ब्रुतेल्स १९२३ . 


में मेरी टिप्पणी देखियें । 


दिलौय कोशस्थान : चैत १२९ 


मनस्कार और अधिमुक्ति महासूमिक और क्लेजमहाभूमिक दोवों हैं; ४. इन आकारों को स्थापित 
कर अन्य धर्म (कुनजलमहाभूमिक आदि) न महासूसिक हे, ने क्लेशमहामूमिक हैं। 

कुछ आचार्यो (विभाषा, ४२, १७) का संत है कि विक्षेप मिथ्या-समाधि नहीं है। उनके 
अनुसार अन्यथा चतुष्कोटिक है: वह द्वितीय कोटि में विक्षेप को पश्षिप्त करते हैं और तृतीय से 
समाधि को निराक्ृष्ठ करते हैं। 

२. यह जो कहा कि “मूल अभिवर्म में क्लेशमहाभूमिकों में स्त्यान पठित चहीं है” , तो हम 
कहते है कि स्त्यान इष्ट है. (इप्यते) क्योंकि इसका सर्वक्लेश से संयोग होता हैं। 

यदि स्त्थान का अपाठ है तो यह किसका अपराध हैं, मेरा या अभिषर्मकार का (आभि- 
धामिक ८ अभिषर्मकार) ? 

आभिधाभिक" स्त्यान के अपाठ का कारण हें: स्त्यान का उल्लेख होना चाहिए था; यह 
[१६४] पठित नहीं हैं क्योंकि यह समाधि के अनुगृण है। वास्तव में उनका कहना है कि स्त्यान 
चरित पुदूगल औद्धत्यचरित पुदुगल की अपेक्षा समाधि का संमुखीभाव क्षिप्रतर करता है ।९ 

किन्तु औद्धत्य के बिना कौन स्त्यानचरित है? स्त्यान के विना कोन ओऔद्धत्यचरित हैं? 
स्पान और औद्धत्य कभी सहचरघर्मता का त्याग नहीं करते। 

हाँ, स्त्थान और भौद्धत्य सहचरिष्णु हैं। तथापि जो जिस पुद्गऊकू का अधिमात्र होता है 
तच्चरित वह पुदूगल कहलाता है । जिस पुद्गल में स्त्यान का अधिमान है वह स्त्यानचरित 
कहलाता है यद्यपि उसमें औद्धत्य भी है। 





१ एवं तु आहुः--आभिधासिकाः [व्या० १३१.२३] 
मेरा विश्वास हैँ कि बहुबचन (आहुः) के प्रयोग से बसुबन्धु यहाँ घर्ंत्रात को जो नेड््जियो 
१२८७ का ग्रंथकार है और उसके अनुयाय्रियों को भ्रज्ञप्त करते है । आगे के परिच्छेदों से 
(नेंथ्जियो १२८७ चेप० २.५ और साल ०-२ २३, १२, २८ बी) यह परिणाम निकलता हैँ : 
पर 0 क्लेशमहाभूसिकों का व्याख्यान करना चाहिये । 
२.५. मिथ्याधिमोक्ष, असंप्रजन्य, अयोनिशोमनस्कार, अश्राद्धय, कौतीद्य, विक्षेप, अविद्या, 
ओद़स्य, प्रसाद 
मिष्याधिमोक्ष से यह्‌ समझना चाहिये. . . . . . 
२.६. १० क्लेशमहाभूमिके स्व क्लिष्ट चित्त में पाये जाते है। अछी और अन्नपा अकुशल- 
महाभूमिक कहे गये हे । 
१० क्लेशमहाभूमिक सर्व ब्लिष्ट चित्त में पाये जाते है। मिथ्याधिमोक्षादि १० धर्म सर्वे विलप्ट- 
कित्त सहगत होते हैं; कामधातु, रूपधातु, आरूप्यधातु के ५ विज्ञानकाय और मनोविज्ञान 
सहगत होते हूँ । अतः बहु क्‍्लेशमहाभूमिक हँ--प्रश्नः स्त्यान स्व क्लिष्ट चित्त में पाया 
जाता हैं; यह क्लेशमहाभूमिकों में क्‍यों परिगणित नहीं होता ?--उत्तर : क्योंकि यह 
समाधि के अनुकूल हे । अर्थोत्‌ [ स्त्यानचरित पुदुगल क्षिप्रता के साथ समाधि का संमुखीमाव 
ररता है। अतः स्त्यान सूचो में पठित नहीं हूँ । क्या महाभूमिक धर्म क्लेशमहाभूसिक भो 
हूं: चार कोटि हूँ: १. महाभूसिक बिना क्छेशमहाभूमिक हुए . . . . . . 
जादाएं इस सत को ग्रहण नहों करते । स्त्यान (लय) और औद्धत्य जो विरृष्ट पर्म हें समाधि 
नामक शुक्ल धर्म के परिपत्वी हें । 

है 9 


जी 


१३० अभिधमंकोईी 
हम इसे भी प्रकार जानते है किन्तु धर्मो की व्यवस्था स्वभाववद्य विविध प्रकारों में की जाती 
है। अतः यह व्यवस्थापित होता है कि ६ धर्म्म॑ क्लेशमहाभूमिक हें क्योंकि वही सर्व विलष्ट चित्त 
के साथ उत्पन्न होते हें । ग 
२६,सी-डी. आह्ीक्य और अनपत्राप्य सदा और एकान्तत: अकुशलचित्त में पाये जाते है ।* 
यह दो धर्म जिनका व्यास्यान नीचे (२.३२) होगा सर्वद। अकुशल चित्त में पाये जाते है। 
अतः इन्हे अकुशलूमहाभूमिक कहते हैँ। 
क्रोधोपनाह-शाठघे प्या-प्रदास-म्रक्ष-सत्सराः । 
साया-सद-विहिसाइच. परीत्ततलेशभूमसिकाः ॥२७॥ 


२७. क्रोध, उपनाह, शाठच, ईर्ष्या, प्रदास, म्रक्ष, मत्सर, माया, मद, विहिंसा आदि 
परीत्तकलेगभूमिक हें।ऐ 
[१६५] इन्हें ऐसा कहते है क्योकि परीत्तक्लेश इनकी भूमि है। परीत्तकलेश (परीत्त-अल्पक ) रागादि 
रो असंप्रयुक्त अविद्यामात्र हें (३.२८ सी-डी)। (केवछा, आवेणिकी अविद्या, ५. १४) 

यह भावनाहेय मनोभूमिक अविद्यामात्र से ही संप्रयुक्त होते हैं। अत एवं इन्हें परीत्तक्लेशं- 
भूमिक कहते हैं। ' 

पाचवें कोशस्थान में (५.४६ आदि ) हम इनका निर्देश उपक्लेशों में करेंगे। 

हम ५ प्रकार के चैतसिकों का निर्देश कर चुके हैँ। अन्य भी चैत्त हें जो अनियत है, जो कभी 
कुशल, कभी अकुशल या अव्याकृत चित्त में होते हैं: कौकृत्य (२.२८), मिद्ध (५.४७, ७. ११ 
डी), वितक॑ (२.३३), विचार आदि ।* 





5 अकुशले त्वाल्लीक्ममनपत्रपा ॥ [व्या० १३१.३२| 

3 विभाषा, ४२, १७ के अनुसार ५ अकुशलूमहाभूमिक हे : अविद्या, स्त्यान, औद्धत्य, अही, 
अनपन्नाप्य--३ . ३२ ए-बी और ऊपर पृ० १५१ देखिये । 

४ [क्रोधोपनाहशाठसेष्याप्रदास'म्रक्षमत्सराः । 

माया सदो विहिंसेति ] परीत्तक्लेशभू मिकाः ॥ 

शुआनू-चाझ का अनुवाद ४7, . .. . . इस स्वभाव के ( #इति) धर्म परीत्तकलेशभूमिक 

कहलाते हे ।” 

संघभद्र : भाष्य कहता हैः इस स्वभाव के धर्म ' क्योंकि वह अक्षान्ति, अरति, आघात आदि को 

संगृहीत करना चाहता हूँ । 

घमत्रात : वह भावनाहेय है, दर्शनहेय नहीं हें । बह सनोभूमिक है, पंचविज्ञानकायिक नहीं 

हैं । वह सर्वचित्त में उत्पन्न नहीं होते और उनका पृथक्‌भाव हूं अत एवं वह परीत्तक्‍्लेश- 

भूमिक हूं । 

२ ७५.४६ देखिये । चीनी भाषान्तर के अनुसार--जापावी संपादक अन्तिस आदि' शब्द से 
राग (५.२); प्रतिघ, मान (५.१०) विचिकित्सा का ग्रहण करते हूँ । 
व्याख्या (१३३. १४) से पठित हुँ: “कौकृत्य, मिद्ध, आदि ओर आदि' दब्द से बहु अरति 
विजु सिता, तन्द्री, भक्तेइससता आदि का ग्रहण करती हूँ ।--व्याख्या में पुतः कहा है कि 
रागादि क्लेश अनियत हे क्योंकि यह पांच प्रकार में से किसी सें भी नियत नहीं हूँ । यह 


न्कि 


द्वितीय कोशस्वानं : चेत्त हो का १३१. 
सवितर्क विचारत्वात्‌ कुशलें:कामचेतसि । ७ कर 
द्वाविशतिइर्चतसिका: कौकृत्यमधिक॑ क्वचितूतारटा। ४7" का. 


प्रत्येक. प्रकार के प्रत्येक चित्त के सायं, कुशल, अकाल, अन्याकृत-चित्त के साथ, कितने 
- चैत्त अवश्य उत्पन्न होते हें? .: । 

[१६६] २८. कुशछं कामचित्त में सदा २२ चैतसिक होते हैं क्योंकि यह सवितर्क सविचार होता 
. है। कभी कौकृत्य अधिक होता है।)' 

कामावचर चित्त पंचविघ है :(१)कुशल चित्त एक है; (२-३) अकुशल द्विविध है--यह 
आवेणिकी है अर्थात्‌ अविद्यामांत्र-से संप्रयुक्त है और रागादि अन्य क्लेश से संप्रयुक्‍त है; (४-५) 
अब्याकृत चित्त भी द्विविंव-है--निवृताव्याकृत भरेर्थात्‌ सत्कायदृष्टिः और अन्‍्तग्राहदृष्टि /* 
_. (५.३) से संप्रयुक्‍्त और अनिवृताब्याकृत अर्थात्‌ विपाकजादि .( १. ३७, २.७१)१ 
कामावचर चित्त सदा सवितर्क सविचार: (२.३३ ए-वी) होता है। इस चित्त में जब यह 


, _ कृशल होता है २२ चैत्त होते हैं:१० महाभूमिक,१० कुशलमहाभूमिक और दो अनियत अर्थीत्‌ 
हा वितर्क और विचा।र। ' 


जब कशल चित्त में कीकृत्य होता हैं तब पूर्ण संख्या २३ होती है। :.,.. + : 
कौकृत्य आख्या का क्‍या अर्थ है? 3 मा 
[१६७] कौहत्य का शब्दार्थ कुकृतभाव है किन्तु यहाँ कौकत्य से एक चैतसिक-घर्म का बोध होता है। 
जिसका आलम्बन कौकृत्य अर्थात्‌ कुकृतसम्बन्धी चित्त का विप्नतिसार है।--यथा विमोक्षमुख 
* जिसका आलूम्बन शून्यता या नेरात्म्य है, शून्यता कहलाताहै (८ . २४-२५) ; यथा अछोम जिसका 
आंलम्बन अशुभा .(६.. रसी-डी) है, अशुभा कहलाता है। यथा लोक में कहते हें कि सर्वग्राम 
- स्वदेश, सर्वेछोक आया हैं। इस प्रकार स्थान (आश्रय) से स्थानियों (आश्रयी) का अतिदेश 
- होता है। कौकृत्य विप्रतिसार का स्थानभूत है अतः विप्रतिसार के लिएं कौहृत्य का. निर्देश युक्त 
है। क्योंकि फल में हेतु का उपचार होता है यथा इस वचन में:“यह ६ स्पर्शायतन पौराण कर्म हैं।!* 


“, महाभूमिक नहों हैं क्योंकि यह सर्वचित्त में नहीं पाये जाते । यह कुशलमहाभूमिक नहीं हें 
: क्योंकि इनका कुशलत्व से अयोग है। यह बलेशसहाभमिक नहीं हैँ क्योंकि सर्वत्र क्लिष्ट से 
» इनका अभाव हे: क्योंकि .सम्रतिध चित्त सें. राग नहों होता.। . -« 
भाचाय॑ं वसुमित्र का यह संग्रह इलोक हू: स्मृत्त हुं कि आठ अनियंत हें अर्थात्‌ वितर्क, विचार, 
कोकृत्य, सिद्ध, प्रतिघ, सक्ति ( - राग ), सात, विचिकित्सा ।/ किन्तु हम इस अष्ड अनिवत्त 
वचन को -नहीं समझते । दुष्टियों को (५.३ ए) भी क्‍यों अनियत नहीं मानते ? संत्रतिघ 
या सविचिकित्स चित्त में मिथ्यादृष्टि प्रवर्तित नहों होती । . 
सबितकेविचारत्वात्‌ः .कुशले कामचेतसि ।, " 
दाविशतिश्वेतसिकाः कॉकृत्यमंधिक॑ क्‍्वचित !! 
कयावत्शु, १४.८ से तुलना कोजिये । ् 
धम्मसंगणि, ११६१, अत्यसालिनों, ७८४-७८७ 
१.३७ से तुलना कीजिये। . . .. ४: 


पर्स कि न्‍ | 
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. १३३ हक. न ५४  अभिधरमंकोश : 
- किन्तु जिस विप्रतिसार का आहम्बनं अकंत कर्म है उसको कौकृत्य कैसे कह सकते हैं ? 
क्योंकि लोक में कहते हूँ: “मेने यह अच्छा नहीं किया जो-उसे नहीं किया, इस प्रकार अक्ृत 
की भी कृत आखूया होती हैं। ह हा 8 2 का 
कौकृत्य कब कुशल होता है? हक बल खडे 
. जब कुशल न करके संताप होता है, जब अकुशल करके संताप होता है। यह अकृशल:हैं जब॒ 
अकशलू न करके संताप होता है, जब कृदछ करके संताप होता है। इस उभय कौकृत्य का उभय - . 
अधिष्ठान होता हैं। ह 
..: . आवेणिके त्वकुशले- दृष्टियुक्ते च विजश्तिः । 
क्लेशवचतुर्भि: क्रोधादे: कौकृत्येनेकाविशति; ॥२९॥ 
२९. आवेणिक और दृष्टियुक्त अकृशल चित्त में. २० चैत्त होते हें; . जब यह कोधादि चार 
क्लेश्ञों में से किसी एक से, या कौछत्य से संप्रयुक्त होता है तब २१ होते है। * 5 
. «१. आवेणिक चित्त अविद्या. (५. १ ) मात्र से संप्रयुक्त और रागादि से पृथर्भूत चित्त है।- है. 
दृष्टियुक्त अकुशल चित्त मिथ्यादृष्टि अथवा दृष्टिपरामर्श, अथवा” शीलब्रतपरामश 
(५.३) से सं- प्रयुक्त चित्त है। सत्कायदृष्टि और अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्तचित्त अकुशल नहीं 
किन्तु निवुताग्याकृत हैँ। " ं 
इन दो अवस्थाओं में अकुशल चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेशमहाभूमिक, २ अकुशल- 
महं।भूमिक और दो अनियत अर्थात्‌ वितर्क और विचार होते हैँ । | के 
दुष्टि की कोई पृथंक संख्या नहीं है क्योंकि दृष्टि प्रज्ञाविशेष॑ हैँ और प्रज्ञा महाभूमिक है। ' 
२. राग, प्रतिघ, मान,' विचिकित्सा (५, १) से संप्रयुक्त अकुशल चित्त में २१ चैत्त होते “ 
---पूर्वक्त २० और राग प्रतिष आदि में से) * ह 
[१६८] क्रोधादि से अर्थात्‌ पूर्ववणित' उपवलेशों में से किसी एक से (२.२७) संप्रयुक्‍त। - 
निबतेषष्टादशान्यत्र द्वादशाउव्याकृते सता।। 
मिद्धं सर्वाविरोधित्वाद्‌ यत्र स्थादरधिक॑ हि. तत्‌ ॥३०॥ 
३० एं-वी. निवुताव्याकृत चित्त में १८ चतसिक होते हैं; अन्यत्र-१२११ ..#.. 
कामवातु का अव्याकृत चित्त निवृत्त अर्थात्‌ क्लेशाच्छादित होता हैँ जब वह -सत्कायदृष्टि 
या अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्त होता है । इस चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेदामहाभूमिक और . 
वितर्क-विचार होते ४ ४८ - 





+ आवेणिके त्वकुशले दृष्टियुक्ते च विशति:। व्यि० १३३, ३३-३४] -. 
बलेशैइचतुर्मि: क्रीधाद्य: कौकृत्येनेकविशति: ॥ [व्या० १३४ ४]... ' 
* 3 आवेणिक ८ रागादि पृथर्भमूत। [व्या० १३३,३३] 
४. सर्वदृष्ठि संतीरिका प्रशा हैं (१.४१ सी-डो, ७. १) [व्या० १३४.२] 
१ [निवते६ष्टादश] अन्यत्न द्वादशाव्याकृते मताः । 


द्ितीय कोशल्थानः चत्त ....“... हक ११३. 
अनिवृताव्याकृत चित्त में १२ चैत्त होते. हैं : १० महाभूमिक, वितर्क, विचार । ; 
. बहिदेशकों को यह इंष्ट हैं कि कौकृत्य भी अव्याकृत हैँ, यया स्वप्तःमें --अव्याकृत कौकृत्य - 
से संप्रयुकत अनिवृताब्याकृत चित्त में १३ :चैत्त होंगे । ै ; ह 
. “३० सी-डी. मिद्ध सर्व अविरुद्ध-है ।. जहां यह होता है वहां संख्या अधिक हो जाती है ।* 
मिद्ध (५.४७, ७. ११ डो) कुशल, अकुशल, जव्यांकत है । जिस चित्त से यह संत्रयुक्त 
होता है उसमें २२ के स्थान में २३ चैत्त होते हैं जब. यह कुशल औौरं कौकृत्य विमुक्त होता हैँ । - 
२३ के स्थान में २४ चैत्त होते हैं जब यह कुशल और कौकृत्य सहगत होता है, .इत्यादि। ..._ 


कोशत्यमिद्धाकुशलान्याद्े ध्यानें न सनत्यतः॥  .. 
ध्यावान्तरे वितर्कइ्च विचारइचाप्यतः परम्‌ वारेश। 


३१. अतः प्रथम ध्यान. में कौकृत्य और मिद्ध यह:अकुशल चैतंसिक सर्वेया नहीं होते; . . 
इससे ऊर्व, ध्यानान्तर में, वितक भी नहीं होता;इससे ऊध्वें विचार भी नहीं होता । ै ... 
. [१६९]प्रथम ध्यान में (१) प्रंतिघ (५. १),(२) शाठय,माया, मद को वजित कर कोवादि 
(२.२७), (३) आह्ीक्य और अनपत्राप्य (२.३२) यह दो अकुशल्महाभूमिक शलमहाभूमिक तथा (४) : 
कौहत्य, क्योंकि दौम॑नस्थ (२.८ बी-सी) का वहां अभाव होता है.और (५). मिद्ध क्योंकि कंव- 
डीकार आहार (३.३८ .डी) का वहाँ अभाव होता है, नहीं होते ।. कामधातु के अन्य सर्व चैत्त .. 
प्रथम ध्यान में होते हैं-।" 80५ 2४ ह 
द्वितीय ध्यान में ध्यानान्तर में वितर्क भी नहीं होता ।. और उससे ऊर््व यावत्‌ आरूप्य- 
धातु में विचार, शाठय और माया भी नहीं होते ।१. मद अैधातुक, (५.५३ सी-डी) है।... - 
सुत्र* के अनुसार शाठय और माया ब्रह्मलोक पर्य॑ न्‍्त होते हैं और उन छोकों से ऊध्वे नहीं 
“होते जहां के सत्वों का पर्षत्‌-सम्बन्ध होता है । महाब्रह्मा अपने पंपंत्‌ में बैठे थे । अश्वजित्‌ भिक्षु 
ने उनसे प्रदन पूछा : “कहां चार महाभूतों का अपरिशेष निरोध होता है. ?” उत्तर न दे सकते 
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के कारण उ्होंने क्षेप किया: “में ब्रह्म हें, महात्रह्या हूँ, * ईश्वर, कर्ता, निर्माता, ख्रष्ठा, पालक 





3 हमर उद्धार कर सकते हूं ;क्‍ 
सिद्ध सर्वाविरद्धत्वादस्ति यत्राधिक भवेत्‌ । 
+ कौकृत्यभिद्ारुशलान्याधे ध्याने व सन्त्यतः। ड 
ध्यातान्तरे वितकंइ्च विचारइचाप्यत: परम्‌ ॥ व्या०-१३५: १५] 
*, अतः प्रयम ध्यान के कुदलचित में २२ चत होते हैं; आवेणिक और दृष्टियुक्त निबताव्या- 
.. हत में १८ चत्त होते हैं; राग-मान-विचिकित्सा संप्रपुक्त चित्त में १९ होते हैं; . . : . . 
अक्षरा : अपि शब्द से प्रदक्षित होता है कि विचार के अतिरिक्त शाठव और माया को भी : ' 
ड 0७323 28 त्ति 
* परारक के अनुतार सद्मस्मृति- [उपस्थानं] सत्र, ३३,. १० (नेड्जियो ६७९, 
५ एम डो ओ २४-२७)--विभाषा, १२९, | ॥ । कह हक 


. यहूं कह कर कि “में महांत्रह्मा हूं” वह अपने को अन्य ब्राह्मणों से विशिष्ट करता है।... 


१३४ अभिधर्मकौश 


सबका पिता हूँ ।” परंचात अश्वजित्‌ को पर्षत्‌ से जाने के लिए कहकर उनको परामर्श दिया कि -. 
शास्ता के पास जा कर पूछों।+ 

हमने देखा है कि कितने चैत्त तीन धातुओं के प्रत्येक प्रकार के चित्त से संप्रयुक्त होते हैं । . 
हमें पूर्वोक्त चैत्तों का लक्षण बताना है |. 


अह्वीरगुदतावद्ये भयादरशित्वमत्रपा । 
प्रेम श्रद्धा गुरुत्वं हीसस्‍्ते पुत: कामरूपयोः ॥३२॥ 


[१७०] अछ्ठी और अनपत्राप्य में क्‍या भेद है ? 
२२ ए. अछ्ली अगुरुता हैं | | 
: स्व-पर-सान्तानिक (मैत्री-करुणादि) गुणों के प्रति तथा गुणवान्‌ पुद्गलों के प्रति (आचार- 
गोचरगौरवादिसंपन्न) अग्रौरवता अर्थात्‌ अप्रतीशता* , अभयवशवर्तिता आह्ीक्‍्य, अह्ठी है । 
यह गौरव--(सगौरवता, सम्रतीशता, सभयवशवत्तिता)--पअ्रतिदन्द्द चेतसिंक धर्म हैँ । 
३२ एन्ची. अनपत्राप्य या अनत्रेपा वह धर्म हे जिसके योग से एक पुद्गल अवद्य का अनिष्ट 
फल नहीं देखता ३... । 
. अवद्य' वह है जो सत्पुरुषों से गहित है । 
अनिष्ट फल' को कारिका में 'भय' कहा है क्योंकि यह अनिष्ट फल भय उत्पन्न करते है । 
उस पुदूगल का भाव जो अवदय में भय नहीं देखता--वह धर्म जो इस भाव को 
उत्पन्न करता हे--अनपन्नाप्य या अनपा है । 
आक्षेप---आप अभयदशित्व” का क्या अर्थ समभते हैं ? चाहे आप 'अभयस्य दक्षित्वम्‌ 
या भयस्य अदर्शित्म' जो अर्थ करें इत दो व्याख्यानों में से कोई भी संतोषश्रद नहीं है । प्रथम 
विकल्प में विलष्ट प्रज्ञां है; दूसरे विकल्प में अविद्या मात्र है। 
: अभयदशित्व से न दर्शन (विलष्ट प्रज्ञा) प्रदर्शित होता है और न 'अदर्शन' (अविद्यां)। 
यह एक विशेष धर्म को सूचित करता है जिसकी गणना उपक्लेशों में (५.४६) है, जो मिथ्या- 
दृष्टि और अविद्या का निमित्त है और जिसे अनपत्राप्य (विभाषा, ३४, १९) कहते हैं । 
[१७१] अन्य आचार्यो) के अनुसार आहोक्य अवद्य-करण में आत्मापेक्षया छज्जा का अभाव हैं; 





५ दीघ,-१.२१९ और नीचे ४. ८ ए, ५, ५३ एं-बी से तुलूना कीजिये । 
अह्ीरगुरुता--ज्ञानप्रस्थान; १.५ (तकाकुसु पृ० ८७ के अनुसार) 
प्रतीद्य ८ गुरु, क्योंकि शिष्य॑ प्रतीष्टः [व्या० १३६. १३] 

: अवध इभयदर्शित्वम्‌ अन्रपा । [व्या० १३६. २०] ; 

 अधिशील के लक्षण से तुलना कीजिये . . . . . . अणुमात्रेष्वपि अवद्यंप्‌ भयदर्शी.. . . हर 

१ यह आचार्य कहते हैँ कि हो ओर नत्रप (घाठ॒पाठ, ३.३ और १.३९९) यह दो घात॒ 
एकार्यवाचक हैं और इनका अर्थ लज्जा हैँ: इससे हम नहीं समझते कि किस प्रकार अही . 
अवद्यकरण में भगौरवता हैं और अन्पा अभयदशज्षित्व हैं । छी और अपनत्राप्य ललित, ३२। 
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हितीय कोशस्थान : चेत्त १३५ 


अनपत्राप्य परापैक्षया* हूज्जा का अभाव है ।--किन्तु इस पक्ष में भी दो अपेक्षा युगपत्‌ कैसे 
होंगी ?--हम यह नहीं कहते कि आत्मापेक्षा और परापेक्षा युगपत्‌ होती हें । 

किसी को जब आत्मा की अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवृत्त नहीं होती तब माहीक्य होता 
है जो राग-निष्यन्द है । जब पर की अपेक्षा करते हुए भी लण्जा प्रवृत्त नहीं होती तब अनपत्राप्य 
होता है जो मोह-निष्यंद है । 

इन दो अकुणल धर्मों का विपर्यय ही और अपनाराप्य हैं। प्रथम कल्प के अनुसार इनका लक्षण 
'सगौरवता, सप्रतीणता, सभयवशवतिंता,' और भयदशिता' है; दुसरे कल्प के अनुसार इनका 
लक्षण आत्मापेक्षया लज्जा' ,परापेक्षया लज्जा' हैँ । 

कुछ का मत है कि प्रेम और गौरव एक ही वस्तु हैं । 

३२ सी. प्रेम श्रद्धा है ।॥2 

प्रेम द्विविव है : विलष्ट, अव्लिष्ट, (विभाषा, २९, १२) । 

प्रथम राग है यथा पुत्र कलत्र के लिए प्रेम । द्वितीय श्रद्धा है यथा शास्ता के लिए, सत्पुरुषों 
के लिए प्रेम । 

१. एक श्रद्धा है, प्रेम नहीं है अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्यों में श्रद्धा । 

[१७२] २. एक प्रेम है, श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ विलब्द प्रियता, प्रियतारूपा तृष्णा । 

३. एक श्रद्धा और प्रेम उभय है अर्वात्‌ निरोव-मार्ग सत्यों में श्रद्धा । 

४. इन आकारों को छोड़कर अर्थात्‌ अन्य चैत्तसिक, चित्तविश्रवुक्तादि धरम, ने श्रद्धा हूँ 
न॒प्रेम । 

हमारे मत के अनुसार श्रद्धा गुणसंभावना हैं : श्रियता गुणसंभावनापूविका होती है । अतः 
प्रेम श्रद्धा नहीं है किन्तु श्रद्धा का फल हैं । 

३२ सी. गुरुत्त ही है ।* 

हमने पूर्व (३२ ए) बताया है कि गुरुत्व, गौरव सप्रतीशता आदि है। 

१ प्रत्येक ही गौरव अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्य के प्रति ही नहीं हैँ ।* 

२. निरोषनमार्ग सत्य के प्रति ही गौरव भी हैं । 

एक दूसरे मत के अनुसार गौरव सप्रतीशता है; गौरव से लज्जा उत्तन्न होती है जिसे ही 
पहते हैं। अतः गौरव जो ही का निमित्त है वह ही नहीं है । 

प्रेम और गोरव के सम्बन्ध में चार कोटि हैं : 





पंचस्कन्धक में बसुबन्धु इस लक्षण को स्वीकार करते है । 
पर अद्धा--शानप्रस्थान, १.४ (तकाकुसु पृ. के ८७ के अनुसार) व्या० १३७,२०] 
गुरुत्वम्‌ क्ो:--विभाषा, २९, १३, [व्या० १३८, ७] 
*+ क्योंकि साखव धर्मों के लिये गौरव नहीं हो सकता ॥ 
(जापानी संपादक को टिप्पणी) 


२ 
हि 
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१. पुत्र, कलन्न, साधविहारी, अन्तेवासी के लिए प्रेम होता है, गौरव नहीं । 
२. परशास्ता, गृणवान्‌ आदि के लिए गौरव होता है, प्रेम नहीं । 
३. स्वशास्ता, स्व पिता-माता आदि के लिए गौरव और प्रेम उभय होता है । 
४. अन्य जनों के लिए न गौरव, न प्रेम । 
३२ डी. कामधातु और रूपधातु में उभय ।रै 
आख्प्यधातु में प्रेम और गौरव का अभाव है । 
[१७३] किन्तु आपने कहा है कि प्रेम श्रद्धा है, गौरव ही है । किन्तु श्रद्धा ओर ही कुशल्महा- 
भूमिक है (२.२५) । अतः प्रेम और गौरव का अस्तित्व आब्प्यधातु में है । 
प्रेम और गौरव ह्विविध हे : धर्मो के प्रति ओर पुदुगछों के प्रति । शास्त्र की अभिसन्धि द्वितीय 
प्रकार से है। जिन श्रद्धा और ढ्वी का आलम्बन पुदूगल है वह आरूप्यवातु में नहीं होते । प्रथम 
प्रकार त्रैधातुक है । 
वितकंविचाराबोदायंसूक्ष्ते भाव उच्चतिः। 
भदः स्वधर्म रक्‍तस्पय पर्यादानं छु चेतसः ॥३१॥ 


३३ ए-बी. वितर्क और विचार चित्त के औदार्य और सूृक्ष्मता हैं ।* 

चित्त की औदारिकता अर्थात्‌ स्थूलभाव वितर्क कहलाता हैँ । चित्त की सूक्ष्मता भर्थात्‌ 
सूक्ष्भाव विचार कहलाता है । 

वितर्क और विचार इन दोनों का एक चित्त में योग (संप्रयुक्त) कैसे होता है ? क्या चित्त 
एक ही काल में औदारिक और सूक्ष्म दोनों हो सकता है ? 

एक भत के अनुसार विचार की तुलना शीतोदक से, चित्त की इस शीतोदक पर तैरते हुए 
स्पिं से और वितर्क की सर्पि पर पड़ने वाले आतप से करनी चाहिये । आतप और उदक के 
कारण सर्पि न अति द्रवीभूत होता है, न अति घनीभूत होता है। इसी प्रकार वितक और विचार 
चित्त से युवत होते है: चित्त विचार के कारण न अति सूक्ष्म होता है और न वितके के कारण 
अति औदारिक होता है । 

किन्तु हम कहेगे कि इस व्याख्यान से यह सिद्ध होता है कि वितर्क और विचार चित्त की औदा- 
रिकता-सूक्ष्मता नही हैँ किन्तु औदारिकता-सूक्ष्मता के यह निमित्त हे : शीतोदक और आतप 
सर्पि का श्यानत्व, विलीनत्व नही है किन्तु यह इन दो भावों के निमित्तभूत है । 

दोषान्तर कहते है ।--चित्त की औद्धरिकता औरसूध्मता आपेक्षिक है। इनमें अनेक भूमि-मेद 





3 उभ्य कामरूपयोः: ॥ 

१ वितर्कविचारावौदार्मसूक्ष्मते--यह लक्षण एक सूत्र पर आश्ित है जिसका चामोल्लेख हमारे 
भ्रस्‍्थों में नहीं है--१. ३४३ देखियें। 

२ विभाषा, ४२, १४ का सातवां मत । 


दितीय कोशस्थान : चेत्त १३७ 


और प्रकार-भेद हैं। प्रथम ध्यान का चित्त कामावचर चित्त की अपैक्षा सूक्ष्म है और द्वितीय 
ध्यान के चित्त की अपेक्षा औदारिक है । 

[१७४] एक ही भूमि में प्रकार-मेंद होता है । गुण और वलेश आपेक्षिक रूप से औदारिक 
और सूद्म होते हैँ क्योंकि वह्‌ ९ प्रकारों में विभव्त है । अतः यदि वितक॑ और विचार चित्त की 
ओऔदारिकता और सूक्ष्मता स्वभाव है तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि इनका अस्तित्व 
भवाग्र पर्यन्त होता है।? किन्तु द्वितीय ध्यान से ऊध्वे यह नहीं होते |--पुनः औौदारिकता और 
मूक्ष्मता का जातिभेद युवत नहीं है : अतः वितर्क और विचार का स्वभाव-सेद युवत नहीं है । 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों के जनुसार वितके और विचार चाक्‌-संस्कार' 
है ।* वास्तव में सूत्र कहता है कि वितर्क और विचार करके (वितर्य, विचार्य) भावण होता 
है, बिना वितर्क-विचार के नहीं ।/३ जो औदारिक वाक्‌-संस्कार होते है उन्हें वितक और जो सूक्ष्म 
होते है उन्हें विचार कहते है । [इस व्याख्यान के अनुसार वितर्क और विचार दो पृथग्भूत धर्म 
नहीं है किन्तु समुदायरुप हैं, यह चित्त-चैत्त के कलाप है जो वाक्‌-समुत्यापक हैं और जो पर्याय से 
औदारिक और सूक्ष्म होते हैं ।] 

वैभाषिक--यदि एक चित्त में एक ओऔौदारिक धर्म वित्॒र्क और अपर सूक्ष्म धर्म विचार हो 
तो इसमें विरोध क्‍या है ? 

सीत्रान्तिक--कोई विरोध न हो यदि इन दो धर्मों का जाति-भेद हों । यथा वेदना और 
संज्ञा--यर्याप प्रथम औदारिक है और द्वितीय सूक्ष्म (१.२२) है--एकत्र होते हैं। किन्तु एक 
ही जाति की दो अवस्थाएं, मृदु-अधिमात्रता, औदारिक-सूक्ष्मता, युगपत्‌ संभव नहीं है । 

वैभाषिक--वितर्क और विचार में जाति-मभेंद हैं । 

[१७५] सौत्रान्तिक--यह भेद क्या है? 

वैभाषिक--यह भेद अवक्‍्तव्य है किन्तु यह चित्त की मृदु-अधिमात्रता से व्यक्त होता है ।* 
,.. सोवान्तिक--चित्त की मृदु-अधिसावता भिन्न जाति के दो धर्मो के अस्तित्व को सिद्ध नहीं 
करती क्योंकि एक ही जाति कभी मृदु, कभी अधिमात्र होती है । 





* यह पुक्तिविभाषा, ५२, ६ में वणित है, और दाए्टान्तिकों की बतायी गई हैँ । 

+ अर्थात्‌ बाक्‌ समुत्यापक । [व्या० १३९. ९] 

3 वितक्य विचाये बाचं भाषते नावितकर्य नाविचार्य [व्या० १३९ , १०]--मज्किम, १. ३०१, 
संपुत्त, ४ . २९३ से तुलना कोजिये : पुष्बे खो वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा वाचं भिन्‍्दर्ति-- 
दूसरी ओर--विभंग, १३५ : बाची संचेतना “८ चाची संखारो । 

) संधभद्र फहते हे कि चित्त में वितर्क और विचार के एकत्र होने में कोई विरोध नहीं है किन्तु 
एक ही फाल में यह दो धर्म समुदाचार नहीं करते, उनकी वृत्ति उद्भूत नहीं होती : जब 
सर्वेदा ब्तेमान वितर्क को बूत्ति उद्भूत होती है तव चित्त-बेत्त औदारिक होते है. . . . . | 
यथा राग और मोह का युगपद्भाव है किन्तु जब राग की वृत्ति उद्मृत होती है तो पुद्यलू 
राणचरित व्यपदिष्ट होता है . . . . . . व्यि० १४० . १] 


१३८ अभिषर्मकोद 


एक दुसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ आचार्य के अनुसार वितर्क और विचार चित्त में एकत्र 
नहीं होते। यह पर्यायवर्ती है।* वैभाषिक यह दोष दिखाते हैं कि प्रथम ध्यान के पांच अंग पंचाज़ 
(८.७) कैसे हैं जिसमें वितकें और विचार भी हैं। हमारा उत्तर है कि प्रथम ध्यान में ५ अंग 
इस अर्थ में होते हैं कि ५ अंग भूमितः हैं, न कि क्षणत:; ५ अंग प्रथम ध्यानभूमिक हैं किन्तु प्रथम 
ध्यान के एक क्षण में केवल चार अंग होते हैं : प्रीति, सुख, समाधि और वितर्क या विचार । 

[१७६] मान और मद में क्‍या भेद है (विभाषा, ४२, ८) ? 

३३ बी. मान उन्नति है ।" 

पर के प्रति चित्त की उन्नति (चेतस उन्नति:) मान है [व्या १४० .२८] | दूसरे की अपेक्षा 
अपने भूत या अभूत गुणों के उत्कर्ष के परिकल्प से वह अपना उत्कर्ष और दूसरे का अपकर्ष करता 


है (५.१० ए) । 
३३ सी-डी. इसके विपरीत स्वधर्मो में अनुरक्त पृद्गल के चित्त का पर्यादान मद है।* 
मद राग-निष्यन्द है। स्वधर्म में अनुरकत होने के कारण चित्त उन्मत्त होता है, चित्त में 
दर्प होता है और वह संनिरुद्ध होता है।? अन्य आचारयों के अनुसार यया मद्य संप्रहर्ष विशेष का 


२ बितर्क और विचार युगपत्‌ नहीं होते किन्तु पर्याय से होते हैं । वितर्क और विचार सें क्या 
विशेष हूं ? पुर्वाचार्य कहते हैँ: “वितक्क क्या हैं ?--पह पर्षेषक सनोजल्प है जो अनभ्यहा- 
बस्था और अभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतना ओर प्रज्ञा का निश्चय लेता हैं । हएह चित्त फी 
औदारिकता हैं (--विचार क्या हैं ? यह प्रत्यवेक्षक सनोजल्प है जो अनश्यूहावस्था और 
अध्यूहाचस्था में यथाक्रम चेतना और प्रज्ञा का निश्चय लेता है । यह चित्त की सूक्ष्मता हूँ ।* 
इस पक्ष में वितके और विचार एक स्वभाव के दो समुदायरूप हें: इनमें भेद इतना ही हैं कि 
एक पर्येषणाकार है, दूसरा प्रत्यवेक्षणाकार है । कोई एक उदाहरण देते है । बहुत से घटों के अब- 
स्थित होने पर यह जानने के लिये कि कौन दृढ़ है, कौन जजर, मुष्ठि अभिधात से ऊअह करते 
हैं। यह ऊह वितक्क है । अन्त में वह जानता हैँ कि इतने दृढ़ हैं, इतने जर्जर! : यह विचार है । 
१.३३ की व्याख्या वसुबन्धु के पंचस्कन्धक को उद्धृत करती हूँ । यह पूर्वाचार्यों के मत के 
बहुत निकट है । वितर्क: कतसः। पर्येषको सवोजल्पर्चेतनाप्रज्ञाविशेषः | या चित्तस्थौ- 
दारिकता ॥ विचारः कतमः । प्रत्यवेक्षकों मनोजल्परचेतनाप्रज्ञाविशेषः । या चित्तस्य 
सूक्ष्मता ॥ व्याख्या पुनः कहती है । अन्यूहावस्थायां चेतना अभ्यूहावस्थायां प्रश्ञेति व्यवस्था- 
प्यते । [व्या० १४०. १२] ८, १५९ देखिये । व्यास्या, ६७ का पाठ अत्यूह है। 
धम्मसंगणि, ७-८, काम्पेण्डियस, पृ. १०-११, सिलिन्द, ६२-६३ देखिये--अत्थसालिनी, 
२९६-२९७ वितर्क का लक्षण ऊहन बताती ह और उसे औदारिक (ओक्कारिक) और विचार 
को सूक्ष्म (सुखुम) बताती है--पोगसूत्र, १.१७ पर व्यासभाष्य ; वितकेश्चित्तस्यालम्बने 
स्थूल आभोगः । सूक्ष्मों विचारः; १. ४२-४४. हे 
मान उन्नति: । 

भदः स्वधर्मेरक्तस्म पर्यादानं तु चेतसः। [व्या० १४०. ३०] 

पर्यादीयते ८ संनिरुध्यते [व्या० १४१ . १|: शिक्षासमुच्चय, १७७, १५, 

दिव्य, सून्रालंकार, १.१२ देखिये । 

संघभद्र का लक्षण : यः स्ववरमेंष्‌ एवं रक्‍्तस्थ दवंदचेतसः पर्यादान॑ कुशलान्यक्रियाभ्युपपत्ति* 
संहारों मदः 4 
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उत्पाद करता है जिसे मद कहते हैं। उसी प्रकार पुदुगल का स्वबर्म में अनुराग है।* 

_. हम चित्त (१.१६) और चैत्त का वर्णन कर. चुके है। हमने बताया हूं कि किस प्रकार में 
कौन चैत्त व्यवस्थांपित होते हैं,. कितनी संख्या में उनका सहोत्पांद होता है और उनका स्वलक्षण . 
और परस्पर विशेषण व्या है। शास्त्र में चिंत्त-चेत्त के भिन्न नाम हैं। कै 


सित्तं मनोपष्य विज्ञानधेकाययं चित्तदतसा:। 
सांभ्रयालम्बनाकारा: संप्रवक्तादच पंचया ॥३४॥ 


. ३४ ए-वी. चित्त, मनंस, विज्ञान, यह नाम एके अर्थ के वांचक हैं।" ३ 
[१७७] जो संचय करता है (चिंनोति ) वह चित्त है। यही * मनस्‌ है क्योंकि यह. मनन करता. 
(मनुते ) ।* यही विज्ञान है क्योंकि यह अपने आलम्वन को जानता है. (आलम्बनं विजानाति)। 
कुछ. कहते हैं: चित्तचित्त' कहलाता हैँ क्योंकि यह शुभ-अशुभ धातुओं से चित्रित (चित्र ) 
'है।३ क्योंकि यह अपर चित्त का आश्रयभूत है इस लिये यह मन ( १. १७) है। क्योंकि यह इन्द्रिय 
और. आल्म्बन पर आश्रित है--इस लिये विज्ञान है। । ; 
अतः इन तीन नामों के निर्वचन में भेद है किन्तु यह एक ही अर्थ को प्रज्ञप्त करते हैं। यथा 
३४ वी-डी.-चित्त और चेत्त साक्षय, सालम्बन, साकार और संप्रयुक्त हैं।एं 
साश्नयादि यह चार भिन्न नाम एक ही अर्थ को प्रज्ञप्त करते हैं। 
चित्त-चैत्त साक्षय कहलाते हैं क्योंकि वह (चक्षु. . . .भन-इच्द्रिय) इच्द्रिय पर आश्रित 
'हैं। वह सालम्बन'! (६, ३४) हैं क्योंकि वह स्वविषय का ग्रहण-करते हैं। वह साकार हैं क्योंकि 


वह आंलम्बन के प्रकार से * आकार-प्रहण करते हूँ। वह संप्रगुक्त' है क्‍योंकि वह अन्योन्य सम 
. और .अविप्रयुक्त हें ' 


, - #सेपे 





.*६ अर्थात्‌ मद 'क्लिष्ट सौसतंस्यों वेदना है। वेभाषिक इस अर्य-को नहीं स्वीकार करते : वास्तव 
में द्वितीय ध्यांत से ऊंध्वे सोमनस्प नहीं होता, किन्तु ५.५३ सी के अनुसार सद तरंबातुक हु 
. चित्त मनो (5य) विज्ञानमेकार्थभ/--दोघ, १.२१, संबुत्त, २.९४ से तुलना कोजिये। 
चित्त , सनेस पर, अत्यसालिनी. १४० से तुलना कौजिये (क्योंकि-उसेका स्वभाव विचित्रित 
है) ॥ हृदय और भनस्‌ एंक हैं 
यह. कुशल: और भेकुंशल, का. संवय करता है, ऐसा अर्य है. (व्याख्या) 
व्या० १४१ .१५]--तिब्बती भाषान्तर-: क्योंकि यह. जानता हैं ।--भत्यसालिनो, 
२९३: आलस्बन चिन्तेति इति चित्तम्‌ ः 
.* मन ज्ञाने' इत्यस्थ औणादिकप्रत्यंयः [व्या०"१४१:१६] (घातुपाठ, ४; ६७)। . - 
' चित्र शुभाशुभेर्यातुभिरिति चित्तम्‌-। व्याख्या में-यह जधिक है :  भावनासंनिवेशयोगेन 
' सौब्रान्तिकमतेन योगाचारमतेत वा। : 
परमाथ का पाठ : चित॑ शुभशुभर्धातुभिस्तान्‌ वा चिनोतीति चिंतम्‌ ।--इसी प्रकार तिब्बती 
अनुवाद हू: “क्योंकि यह कुशल और अकुशल घातुओं से चित है।” [व्या० १४१. १८] 
तेबत्सा: । सांश्रयालस्व॒नाकाराः संप्रवृक्ताइच पंचेथा ॥ [व्या० १४२ . २४] 
साकारास्तस्थवालस्वनस्थ प्रकारण (?) आकरणात्‌ । [व्या० १४१. २९ |--विज्ञान 
नोलादि वस्तु को जानता है, वेदनां सातादि आलम्बन वस्तु का अनुभव करती हु, संता उसके 


१४० अभिषरमकोर 


[१७८] वह संप्रयुक्त अर्थात्‌ सम और अविप्रयुक्‍्त कैसे है? 
३४ डी. पाँच प्रकार से। 
चित्त और चैत्त आश्रय-आलम्बन-आकार-कालू-द्रव्य इन पाँच समताओं से संप्रयुक्त हैं । 
अर्थात्‌ (वेदनावि) चैत्त और चित्त संप्रयुक्‍त है (१-३) क्योंकि उनके आश्रय, आलम्बन और 
आकार एक ही हैं, (४) क्योंकि वह सहभू हैं, (५) क्योंकि इस संप्रयोग में प्रत्येक जाति 
का एक ही द्रव्य होता है: यथा एक काल में एक ही चित्त द्रव्य उत्तन्न होता है तथा इस एक चित्त- 
द्रव्य के साथ एक वेदनाद्रव्य, एक संजांद्रव्य और प्रत्येक जाति का एक एक चैत्त संत्रयुक्त होता 
है (२.५३ सी-डी देखिये) । 
हमने चित्त-चैत्त का उनके प्रभेदों के साथ सविस्तर निर्देश किया है।* 
४. चित्तविप्रयुक्त धर्म (३५-४८) । 
विप्रवुक्‍तास्तु संस्कारा: प्राप्त्यप्राप्ती सभागता। 
आसंतज्षिक॑ समापत्ती जीचितं लक्षणातरि च ॥३५॥ 
वामंकायादयइचेति प्राप्तिर्लाभः समन्वय: । 
प्राप्त्यप्राप्ती स्वसन्तानपतितानां निरोधयो: ॥३६॥ 
चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कौन हैं? 
३५-३६ ए. 'चित्त-विप्रयुक्त' यह हैं :--प्राप्ति, अश्राप्ति, सभागता, आसंज्ञिक, दो समापत्ति 
जीवितेन्द्रिय, क्षण, नामकायादि और एवंजातीयक धर्म ।* 





निमित्तादि का उद्ग्रहण करती हे इत्यादि [व्या० १४२. १| ।--भथवा विज्ञान उसी 
आलूम्बन की सामान्यरूपेण उपलब्धि है क्योंकि यह उपलब्यतारूप का ग्रहण करता है 
(उपलब्यतारूप गृह्वाति) । चेत्त विशेषर्पेण इसकी उपलब्धि करते हें । वेदना अनुभव- 
तीयतारूप का ग्रहण करती है; संज्ञा परिच्छेद्यतारूप का ग्रहण करती है, इत्यादि 
१.१६ एप) । 
जे निज ्चितलचीः सविस्तरप्रभेदा:--अर्थात्‌ सह विस्तरप्रभेदाभ्यामथवा सह॒विस्तर- 
प्रभेदेत । व्या० १४८. १६, १९] कुई-की, विशिका, १. १४ बी से तुलना कीजिये । 
२ पिप्रयुक्तास्तु संस्काराः प्राप्त्यप्राप्ती सभागता । आसंज्ञिक ससापत्ती जीवित लक्षणानि च ॥ 
नामकायादवइचेति । [व्या० १४२. २८] 
(इति' छब्द सूचित करता हैँ कि इस सूची में संघभेद (४.९९) आदि अन्य विप्रयुकतों को 
प्रक्षिप्त करना चाहिये। (२.३०४, ४.२०६, सिद्धि, ७१) संघभद्र के अनुसार हहो-हो- 
सिय को प्रक्षिप्त कीजिये ।--अकरण कहता है : येष्प्पेवंजातीयका: : “बह धर्म भी चित्त-विप्र- 
युक्त है जो इस जाति के हैं ।” स्कन्धपंचक में यही वावय है । 
प्रकरण के अनुसार चित्त-विप्रयुकत संस्कार यह हे: प्राप्ति, असंज्ञिससापत्ति, निरोधसमापत्ति, 
आसंज्ञिक, जीवितेच्धिय, निकायसभाग, आश्रयप्राप्ति, द्वव्यप्राप्ति (?), आयतनप्राप्ति, 
जाति, घरा, त्थिति, अनित्यता, वाप्काय, पदकाय, प्यंजनकाय और अन्य सब धर्म जो चित्त- 
विप्रयुकतत जाति के है । 
प्राप्ति का लक्षण इंस प्रकार है : धर्माणां प्राप्ति; आश्रयप्राप्तिः ८ आश्रयायतन प्राप्ति; 


द्वितीय कोशस्यात : चित्त-विश्रयुक्त १४१ 


[१७९] यह धर्म चित्त से संश्रथुक्‍्त नही होते; यह रूपस्वभाव नहीं है; यह्‌ संस्कार-स्कन्ध में 
(१.१५) संगृहीत है: अतः इन्हे चित्त-विप्रयुवत संस्कार कहते है (१) क्योंकि यह चित्त से 
विप्रयुकत हैं, (२) क्योंकि अरूपी होने के कारण यह चित्त के समानजातीय है । 

३६ बी. प्राप्ति लाभ और समन्वय है ।" हे * 

प्राप्ति द्विविध है: (१) अप्राप्त और विहीन का लाभ (प्रतिरूम्भ), (२) भ्रतिलब्ध 
और अविहीन का समन्‍्वागम (समन्वय )। 

अप्राप्ति इसका विपर्यय हूँ । 
३६ सी-डी. स्वसन्तानपतित धर्मों की और दो “निरोधों' की प्राप्ति और भप्राप्ति 
होती है ।* 
[१८०] १. स्वसन्तानपतित संस्कृत धर्मों की प्राप्ति और अम्राप्ति होती है; पर- 
सत्व-सन्तति-पतित धर्मो की नहीं होती क्योंकि कोई परकीय धर्मों से समनन्‍्वागत नहीं होता । 
असंतति-पतित धर्मों की भी प्राप्ति अग्राप्ति नहीं होती क्योंकि कोई असत्वसंख्यात (१. १० बी ) 
धर्मों से समन्वागत नहीं होता ।॥ 

२. असंस्कृत धर्मो मे प्रतिसंश्यानिरोध और अप्रतिसंस्यानिरोध (१.६, २.५५) 
की प्राप्ति होती है । 





दब्यप्राप्ति (१ ) ८ स्कत्घातां प्राप्ति: ; आयतनप्राप्तिः 5 आध्यात्मिकबाह्यायतनप्राप्ति 

(२३.१०, १४ बी ५) । 

प्रकरणपाद १४ जी ५--प्राप्ति क्या है ? धर्मो को प्राप्ति--असंज्ञि-ससापत्ति क्या है ? 

जो पुद्गल शुभकृत्सन देवों के क्लेश से विनिर्भुक्त है, ऊर्ध्व्ोकों के बलेश से नहीं, उसका 

निःसरण सत्तस्कारपुवंक चित्त-चंत निरोध ।--विरोध-सम्तापत्ति क्या है ? आकिचन्यायतन 

के क्लेश से विनिर्मुक्त पुदगल का शान्तविहार संज्ञापुर्वक चित्त-चेत्त निरोध ।--आसंजषिक 

क्या है? असंज्ञि सत्वों में उपपन्न सत्वों के चित्त-चेत्तों का निरोध --जीवितेन्द्रिय क्या है ? 
५ एक आायू ।--निकायसभाग क्या है ? सत्वों का सादुइय। 

प्राप्ति: समन्‍्वयः [व्या० १४३.९] ।--१.३८ सौ-डो, २.५९ बी देखिये । शास्त्र 

के अनुसार : प्राप्ति: कंतमा ? यः प्रतिलभ्भो यः ससतन्वागमः। 

अभिषम ओर कयावत्यु, ९. १२ में छाभ और समस्वागम का एक अर्थ नहों है ।--थेरवादी 

के लिये लाभ 'प्रतिलम्भ (पजेशन) है, यथा आरयों का यह सामर्थ्य कि अपनी इच्छा के अनुसार 

बह उस उस समापत्ति का संमुखोभाव करें; समन्‍्वायस का अर्थ संमुखीभाव हैँ। अन्यत्र 

० 8 2088 और समंग्रिभावसमत्वागस में विशेष किया हैं: सासर्थ्य रखना 

न्वागम में सं का सं नननन++ 

, १९, ४ भो देशिये ) वर्तमान में संमुखोभाव, (अभिषधर्म का संमुंखीभाव) 

बेर बलगम ता निरोधवोः ॥ [व्या० १४४. ३] 


कलेश, मेरे कर्म... , के प्रति मेरी संतान में प्राप्ति-अप्राप्ति होतो है अर्यात्‌ मुझको 
अपने अनागत या अतोत क्लेश को प्राप्ति या अप्राप्ति है . . . . . . । किस्तु मेरी ,सन्‍्तान और 
परकोय क्लेश के बोच प्राप्ति या अप्राप्ति का सस्बन्ध नह होता । कप 


| पर | 
पत्ता को सत्वास्य अवधारण करना चाहिये क्योंकि वह रुपीर्दरियों से सेंबद्ध है । 


६४२ ..  अभिधर्मकौश 


ए. . सब सत्व उन धर्मो के अग्रतिसंख्यानिरोध से समन्वागत होते हँ जिनकी उत्पत्ति ध्रत्यय- 
वेकल्य के कारण नहीं होगी । ही 

वी. अभिषर्म (ज्ञानप्रस्थान, १९, ९) इस प्रकार कहता है : “कौन अनाख़व- धर्मो 
से समन्वागत है ?7--सकलवन्धनादिक्षणस्थ को वरजित कर सब सत्व प्रतिसंख्यानिरोध से सम- 
न्वागत होते हूं । सकलब॒न्धनादिक्षणस्थ वह आये हूँ. जिनके सब प्रकार के क्लेश-बन्धन भप्रहीण 
हैँ और जो मार्ग के आदि क्षण में स्थित हूँ । इनमें सकल-वन्धन-बद्ध पृथग्जन भी नहीं संगृहीत 
हैं। अत्य आर्य और पृथग्जन प्रतिसंस्यानिरोध से समनन्‍्वागत होते हें”. ।* 

सी. आकाश से कोई समनन्‍्वागत नहीं होता । अतः आकाशञ्य की प्राप्ति नहीं होती । 

पैभाषिकों के अनुसार प्राप्ति और अप्राप्ति एक दूसरे के विपक्ष हैँ । जिसकी प्राप्ति होती 
हैं उसकी अग्राप्ति भी होती है । क्योंकि यह गमित है इसलिये कारिका इसे व्यक्त रूप से नहीं 
कहती । ; 

[१८१] सीन्ान्तिक प्राप्ति नामक धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते । 

१. सर्वास्तिवादित्‌-वेभाषिक प्राप्ति नामक द्रव्यधर्म * के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं ? 

सर्वास्तिवादिनू---सूत्र में (मध्यमागम, ४९, १६) उक्त हैं : “१० अज्वैक्ष धर्मों के उत्पाद, 
प्रतिल्‍म्भ और समच्वागम से आये प्रहीण-पंचांग' होता है ।/९ 

सौत्रान्तिक--यदि आप इस सूत्र से यह परिणाम निकालते हें कि प्राप्ति का अस्तित्व हें तो 
हम-कहेंगे कि असत्वाख्य और परकीय सत्व के धर्मों का भी 'समन्वागर्मा होता है । वास्तव में सूत्र 
(चकऋरवरतिसूत्र) वचन है कि 'हे भिक्षुओ ! जानो कि चक्रवर्ती राजा सात रत्नों से समत्वागत 
होता हैं. .... ।”३ किन्तु रत्नों में चक्ररत्न, स्त्रीरंत्न आदि हैं । * 

सर्वास्तिवादिन--इस सूत्र में समनन्‍्वांगत' शब्द का अर्थ वशित्व' हैं । चक्रवर्ती राजा का 
रत्नों के विषय में वशित्व है क्योंकि वहाँ उसका कामचार है । उसकी इच्छा के अनुसार उनका 





* सकलबन्धन पुद्गल वह है जिसने छीकिक सार्ग से काम धातु के ९ प्रकार के केंशों में से . 
एक प्रकार के भी प्रतिसंख्थानिरोध का लाभ नहीं किया है । आर्य ने प्रथम क्षण में (आदि- , 
क्षण ८ दुःख घर्मज्ञानक्षान्तिः) मार्गहेय (६.७७) क्लेशों के प्रहण का लाभ नहीं किया 

, हैं ।--बह पुद्गल एकप्रकारोपलिखित कहलाता हैँ जिसने एक प्रकार के क्लेश के प्रहाण का 
लाभ किया है (६.३० ए.) । 

१ द्ृव्यधर्सः ८ द्रव्यतों धर्म, अयवा द्र॒व्यं च तद्धमंइच स द्रव्यधर्त:। अर्थाद्‌ विद्यमानस्वलक्षणो 
धर्म: व्या० १४८ . १८] ।--चीौचे पु० १८६ देखिये । 

« १० धर्म यह हैं : आय॑ मार्ग के अष्टांग, सम्पगविमुक्ति, सम्यगृज्ञान (अंगुत्तर,५ ८२२२) 
५ प्रहीण अंग सत्कायदृष्टि, शीलद्तत्तपरासर्श, विचिकित्सा, कासच्छन्द, व्यापाद नहीं है क्योकि 
अनागामि-फल की प्राप्ति पर यह अंग प्रहीण हो चुके हैँ । यह पंचांग ऊध्वेभागीय हँ-- 

: रूपराग, आरूप्यराग, औद्धत्य, सान, अविद्या [व्या० १४५.२]॥। 

3 द्वीघ, ३.५९ : दल्हनेमि . : . ... : सत्तरतनसमन्नागतो ॥ हू ' 

संघभद्र सौत्रान्तिक का खण्डत करते हैं, १२९, पु० ३९७; सिद्धि, ५४-५८-अहुँत्‌ के १० 
६.२५५॥ 
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अनुविधान होता हैँ । किन्तु दक्ाशक्षवर्मसमन्वाग्रससूत्र में समन्‍्वागम' शब्द एक द्रव्यधर्म 
को सूचित करता हूँ ।४ 
२. सौत्रान्तिक--यदि समल्वागम' शब्द का अर्थ चक्रवतिसूत्र में वशित्व हैँ तो फिर आप यह 
कैसे कहते है' कि एक दूसरे सूत्र मे इसी शब्द का अर्थ प्राप्ति नामक एक द्रव्यान्तर है ? वास्तव में 
(१) इस प्राप्ति की प्रत्यक्ष उपलब्धि नही होती यथा रूप-शव्दादि की होती है, यथा राग-द्वेषादि 
की होती है; (२) उसके कृत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अनुमित नहीं होता, यथा चक्षुश्रोत्रादि 
(१.९) ज्ञानेन्द्रिय अनुमानग्राह हैं : क्योंकि सदृश कृत्य की उपलब्धि नही होती । अतः द्रव्य- 
धर्म के संभव न होने से अयोग है । 
[१८२] सर्वास्तिवादिनू--यह आपकी भूल है ! प्राप्ति का कृत्य है। यह धर्मों का 
उत्पत्ति-हेतु है ।' 
सौत्रान्तिक--प्रदन-विसर्जन अयुक्त है : (१) आप मानते हे कि दो निरोधों की प्राप्ति 
हो सकती है किन्तु यह असंस्कृत है और असंस्क्ृत अनुत्पाद्य हे : केवल संस्कृत हेतु' (१.७ डी) 
होते है। (२) संस्कृत धर्मो के संवन्ध में हमें यह कहना हूँ कि अप्राप्त धमों की प्राप्ति नहीं होती ।* 
और उन धर्मों की भी प्राप्ति नही होती जो भूमि-संचार या वैराग्य के कारण त्यक्त हो चुके है ।* 
प्रथम की प्राप्ति अनुतन्न है, द्वितीय की प्राप्ति निरुद्ध हुई है। अतः इन धर्मों की कैसे उत्पत्ति 
हो सकती है यदि उनकी उत्पत्ति का हेतु प्राप्ति है ? 
सर्वास्तिवादिनू---इन धर्मो की उत्पत्ति में सहज-प्राप्ति हेतु हैं (सहजप्राप्तिहेतुक) ! 
व्या० १४६.४] 
सौत्रान्तिक--अयुक्त उत्तर ! यदि धर्मो की उत्पत्ति प्राप्ति के योग से होती है तो (१) 
जाति और जाति-जाति (२.४५ सी) क्‍या करते हे; (२) असत्वाख्य' धर्मो की उत्पत्ति नहीं 
होती; (३) सकलबन्धन पुदुगलों मे मृदु-मध्य-अधिमाज्र क्लेशों का प्रकार-भेद कैसे युक्‍त होगा 
क्योकि प्राप्ति का अभेद है : सब पुदूगल कामावचर क्लेश की उन्ही प्राप्तियों से समन्वागत हैं । 
क्या आप कहते है कि यह भेद प्राप्ति के भिन्न हेतुओं के कारण होता है : हमारा उत्तर है कि यह हेतु 
ही मुदु-मध्य-अधिमात्र क्लेश की उत्पत्ति में एकमात्र हेतु है। जिस कारण से यह भेद होता हैं 
उसी कारण से इनकी उत्पत्ति भी हो सकती है । इसलिये प्राप्ति उत्त्ति-हेतु नहीं है । 
[१८३] ३. सर्वास्तिवादिन्‌--कौन कहता है कि प्राप्ति धर्मों की उत्पत्ति का हेतु है ? हम 
उसका यह कारित्र नही बताते । हमारे अनुसार प्राप्ति वह हेतु है जो सत्वों के भाव की व्यवस्था 
करता है। हम इसका व्याख्यान करते है। मान छीजिये कि प्राप्ति का अस्तित्व नहीं है: लौकिक 


४ प्रवचन के अनुसार वस्तु द्रव्यसत्‌ हे या प्रज्ञप्तिसत 
४ त्‌ [॥ [व्या० १४५. 
क लोभचित्त के उत्पाद का हेतु इस अनागत लोभचित्त का प्राप्ति है श हर 
३ "लव धम, दुःखे घर्मज्ञानक्षान्ति आदि। 
यथाक्रम कामधातु के अक्लिष्ट और क्लिष्ट धर्म । 
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मानस आर्य और पृथेग्जन. का क्या व्यवस्थान होगा ? भेद केवल इसमें है कि आय॑ में कतिपय 
अनाख्रव धर्मों की प्राप्ति तव भी होती हैं जब उनका छौकिक मानस होता है ।+ ह 

सौच्ान्तिक--हमारे मत से. यह व्यवस्थान हो सकता है कि पहला प्रहीण . वलेश है, दूसरा 
अप्रहीण क्लेश है (प्रहीणाप्रहीणक्लेशताबिशेप [व्या० १४६.२९ |) । ४०३ 

सर्वास्तिवादिन्‌ू--निस्संदेह; किन्तु प्राप्ति के अस्तित्व को न मानकर यह कैसे कह सकते 
हैं कि इनका क्लेश प्रहीण है, इनका अग्रहीण है ? प्राप्ति के होने पर यह व्यवस्थान . होता है । 
क्लेश प्रहीण तभी होते है जब क्लेश-प्राप्ति का विगम होता है । जब तक उसकी प्राप्ति रहती है 
तब तक' क्लेश प्रहीण नहीं होता । 

४, सीत्रान्तिकवाद---हमारे मत में क्लेशों का प्रहाण-अप्रहाण आश्रयविज्ञेप (२..५ और ६, 
४४ डी) से सिद्ध होता है। आर्यों में मार्ग-बल से (सत्यदर्शन, भावना) आश्रय-परांवृत्ति होती 
है; उनके आश्रय का अन्यथाभाव होता है (तथापरावृत्त, अन्यथाभूत ) । जो क्लेश एक वार मार्ग- 
बल से प्रहीण हो चुका है उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो सकती | यथा अग्निदग्ध ब्रीहि का अत्यथा- 
भाव होता है, वह्‌ अवीजीभूत होता है उसी प्रकार आये प्रहीण-क्लेश कहलाता हैँ क्योंकि उसका _ 
आश्रय वलेशों के लिए अवीजीभूत हो गया है । छौकिक मार्ग से क्लेशों का आत्यंतिक प्रह्मण नहीं 
होता। यह उन्हें उपहत या विष्कम्भित करता है : पृथग्जन को जो केवल लछौकिक मार्ग का अभ्यास 
करता है प्रहीण-क्लेश कह सकते हैँ यदि उसके आश्रय में क्लेश-बीज का उपघात- मात्र होता हैं।- 
विपस्र॑यरूपेण उसे अप्रहीण-क्लेश कहते हैँ यदि बीज अनिर्दग्ध या अनुपहत होते. हैं ।---जो उक्त 
विधि से अप्रहीण' है उसे क्लेश से समत्वागत कहते है; जो प्रहीण है उसे असमन्वागत कहते -. 
हैं। समनन्‍्वागम-असमन्वागम द्रव्यसत नहीं हैं किन्तु प्रशज्नप्ति-ध्म हैं। ॥ 

[१८४] यह क्लेद की प्राप्ति-अप्राप्ति के विषय में है । कुझल धर्मों की प्राप्ति-अप्राप्ति 
के सम्बच्ध में दो प्रकार हैं: (१) अयत्नभावी औपपत्तिक (उपपत्तिलाभिक) कुशल धर्म, (२) 
प्रायोगिक (प्रयोगलाभिक) कुशर धर्म (२.७१ वी)। 
जब किसी के आश्रय में उत्पत्तिकाभिक:कुशलों के वीजभाव का अनुपघात होता है 

(आश्रयस्य तद्दीजभावानुपघातात्‌ ) तब कहते हूँ कि वह प्रथम से समच्वागत है ।| जब यह बीजभाव . 
उपहत होता है तब- कहते हैं कि वह कुशल धर्मों से असमन्वागत है --वास्तव में यदि व्लेश, 
- बीज का-अंत्यन्त समेद्घात (अपोद्धरण) हो सकता है जैसा कि आये में होता है तो. कुृशछ धर्मो 
के बीजभाव का अत्यन्त समुद्घात नहीं होता । इसे अवधारण के साथ मिथ्यादृष्टि से समुच्छिन्न-' 
कुशलमूल (४, ७९ सी) -पुदूगल के “लिये कहते है कि उसने इन मूलों का प्रह्मण “किया है. 
क्योंकि उसके आश्रय के कुशलमूंठः के बीजभाव का मिथ्यादृष्टि से - उपघात 
हुआ हैं। ह | पर दि 
: . जब किसी पृद्गल में प्रायोगिक धर्म--श्रुत-चिन्ता-सावना से उत्पन्न प्रायोगिक कुशल 
धर्म के उत्पन्न होने पर उनको [पुनः] उत्पन्न करने के सामथ्यविशेष (वशित्व) का अविषात 
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- होता है तब उस पुदूगल के लिये कहते हैँ कि वह द्वितीय प्रकार - के कुशल घर्मो. से समन्वागत - 
ह। 8 * । कर 
[१८५] अतः जो समस्वागम की आख्या. का लाभ करता है,वंह अत्य द्रव्यवर्म (नान्यद्‌ 
- द्रव्यम्‌) नहीं है अर्थात्‌ सर्वास्तिवादियों की कल्पित प्राप्ति” नहीं है किन्तु आश्रय (+-नामरूप ) ह 
. की एक: विशेष अवस्था है [व्या १४७.३३२१: १. वलेश-वीज आर्य, मार्ग से अन-' 
_ पोद्धत हे बलेश-वीज लौकिक॑ मार्ग से अनुपहत हैं; ३. औपपत्तिक कुशल-बीज 
: भिथ्यादृष्टि. से अनुपहत हैं; ४ कुशल-अ्योग के बीज का परिपृष्ट-वशित्व है।.अतः । 
. अनपोद्धृत, अनुपहंत, परिपुष्ट-वशित्व काल में वीज.ही प्राप्ति की आख्या का छाभ करते 
है ।: व्या १४७. ३१] - 

किन्तु यह बीज क्या है? सर्वास्तिवादिन्‌ प्रश्न करता हैं । 
, » “बीज से अभिप्रेत नामरूप (३.३०) अर्थात्‌ पंचस्कन्धात्मक रूप है जो सत्ततिपरिणाम- 
हे विशेष के द्वारा साक्षात्‌ या पारंपर्यण फलोत्पत्ति में समर्थ है। .. । 
..: सन्तति हेतु-फलभूत त्रयध्विक संस्कार हैं जो नेरन्तर्येण प्रवृत्त होते. हैं । 

_/ परिणाम सन्तति का. अंन्यथात्व अर्थात्‌ सन्‍्तति का प्रतिक्षण अन्यथोत्पाद है । 

विशेष अथवा इस परिणाम का परमोत्कप सन्‍्तति का वह क्षण है जो साक्षात्‌ फलोत्पत्ति 

. में समय हूं। * ४ ह । 
वैभापिक दोष दिखाते हे--सूत्र में, उक्त है कि “जो लोभ से समन्वागत है वह चोर. 
- साृत्यूपस्थानों का. उत्पाद (६. १४) करने में असमर्थ है। ते 
[१८६] सौत्रान्तिक--इस सूत्र में लोभ के समत्वागम' से लोभ का अधिवासन (अभ्यनुज्ञान) 
: अथवा लोभ का अविनोदन (अव्यूपशम ) समझना चाहियें। सूत्र यह नहीं कहता कि जिस पुदुगल 
४ “में लोभ का-बीज होता हूँ वह स्मृत्यूपस्थानों के उत्पादन में असमर्थ है। वह कहता है. कि लोभ 

“ का समुदाचार एक पुंदंगल को इन स्मृत्युपस्थानों के तत्काल उत्पादन के.लिये अयोग्य कर देता 
हे ; ' | हे 
: “संक्षेप में जिस किसी अर्य मेंहम समस्वागम' , को लें, - चाहे उत्तत्ति-हेतु के अर्थ में, व्यवस्था- 
' “हैतु के अर्थ में, आश्रयविशेष या अधिवासन के अर्थ में, समत्वोगम संबंथा ,प्रेज्ञप्ति-धर्म है, द्रव्य- , 
:- धर्मे. सहीं है। इसी प्रकांर असमन्वागम जो समेन्वागम का प्रतिषेधसात्र हे प्रश्प्ति-धर्म है। 


) 'तर्त्न्नेस्तदृत्पत्तिवशित्वाविधातांत्‌ समन्वागमः । [व्या० १४७ ,२६] 

) परमार्थ, ३, पृ० १८१, कालम २ शुआन-चाऊझू; “आश्रय सें अनयोदत, अनुपहृत, 

.  : बशित्वपरिषुष्ट बीज होते हैं : इस अवस्था के प्रति. प्रात! शब्द का व्यवहार होता है ।” 

'.. 5: यह लक्षण बभाषिकों के प्रइनों का विसजत हु; “क्या बीज॑ चित्त से भिन्न या अभिन्न एक 
द्रब्यान्तर है ? “क्या सन्‍्तति एक अवस्थित द्रव्य है. जिसमें धर्मान्तर को निवृत्ति होने 

पर घर्मान्तर का प्रादुर्भाव होता हैँ ?”, “क्या परिणास सांख्यों का परिणाम है?” 

२:५४ सो-डी देखिये---सन्ततिपरिणासवाद ४, ३ सो में पुत्र: व्यास्यात हैं । 


१० 
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वेभाषिक कहते हैं कि प्राप्ति और अग्नाप्ति द्रव्यसत्‌ हैँ।--क्यों ?--क्योंकि यह हमारा 
सिद्धान्त है। १ जज ह 
त्रेयध्विकानां त्रिविधा शुभादीनां शुभादिका। 
स्वचातुका तदाप्तानामताप्तानां चतुविधा ॥२७॥ 


३७ ए. त्रेयध्विक धर्मों की प्राप्ति: त्रिविध हैँ। 
अतीत धर्मों की प्राप्ति अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, त्रिविध होती हैं। इसी. प्रकार प्रत्य- 
त्यन्न और अनागत धर्मों को समझना चाहिये ३। 
[१८७] ३७ बी. शुभादि धर्मों की शुभादिक प्राप्ति। * 
कुशल, अकुशल, अव्याकृत धर्मों की प्राप्ति यथाक्रम कुशल, अकुशल, अव्याक्ृत होती है। 
३७ सी. धात्वाप्त धर्मो की प्राप्ति स्‍्वधातुक होती है। *. 
धात्वाप्त धर्म सासरव धर्म हैँ। कामावचर धर्म की प्राप्ति स्वयं कामधातुपतित होती है; 
'इसी प्रकार अन्य को जानिये। | ह 
३७ डी. अधातुपतित धर्मों की आप्ति चतुविध है। 3 कि 
समासेन अनाखव धर्मों की प्राप्ति चतुविध है: यह त्रैधातुक है, यह अनाख्ब है ।' 
किन्तु इनके अवान्तर भेदों को व्यवस्थापित करना है। ह 
१. अप्रतिसंख्यानिरोध (पृ. १८० देखिये) की प्राप्ति उस धातु की होती है जिसमें .. 
वह पुदूगल उपपन्न होता हैँ जो उसकी प्राप्ति करता हूँ । | | 
२. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति रूपावचरी, अरूपाववरी और अनास्रव होती है। * .. 


कण फकात+ ककया ४) नाक! कार ;कपा कर+3क सा भरा हजपाक-प७-बक अमन +क तशकाक, 


१ तिब्बती भाषान्तर और परमार्थ--शुआन्‌-चाऊ “दोनों मार्ग (सौमन्नान्तिकवाद, वेभाषिकवाद) 
कुशल हुं--कसे ?--प्रयस युक्तिविरुद्ध नहीं है; इसरा हमारा सिद्धान्त हें / #«- 
पंचस्कन्धक : प्राप्ति: कतमा ? प्रतिरूब्भ: समच्चागसः ।. . . ... .बीज॑ वशित्वं संमुखी- 
भावों यथायोगम (तिब्बती भाषात्तर के अनुसार) 

* [त्रेयध्विकानां भिविधा] द 

3 अतोत धर्मों की प्राप्ति (१) अतीत है अर्थात्‌ जो उत्पन्न-निरुद्ध है! : यह इन धर्मों की अग्रज, . 

.पशचातृकालज या सहज होती हूँ। (२) भयवा अनागत हूँ अर्थात्‌ “जो अनुत्पन्न हैं ; यह : 
इस धर्मों की पश्चात्‌ कारूज होगी; अथवा प्रत्युत्पन्न है अर्थात्‌: “जो उत्पन्न और अनिरुद्ध 
है” : यह इन धर्मों की पश्चात्‌कालूज हैँ । इसी प्रकार अन्य की योजना कीजिये । 
प्रत्येक धर्म की यह त्रिविध प्राप्ति नहीं होती । यथा 'विपाकर्जा धर्मों की प्राप्ति केवल इंच 
धर्मों की सहज (२.३८ सी) होती हैँ । इनके उत्पन्न होने के पुर और निरुद्ध होने के पश्चात्‌ , 
इन धर्मों की प्राप्ति' नहीं होती। - ह 
 शुभादीनां शृंभादिका3. / - 
स्वधातुका तदाप्तानामु--सालंच-वर्म धात्वाप्त, धातुपतित होते हें । 

: अनाप्तानां चतुरविधा [व्या० १५१. है| ॥--बह अभिषस्म के अपरियापन्न हैं। |. - 

प्रतिसंड्घानिरोध का प्रतिलंस या फ्लेशविसंयोग' (१.६ ए-बो, २.५७ डी) पृथग्जन . 
भौर आर्य दोनों कर सकते हैँ ।. प्रथम अवस्था में प्राप्ति -हपावचरी है यदि निरोध रूपात्रचर 


न 0 सै + 
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३. मार्ग सत्य (६.२५ डी) की प्राप्ति अनाखब ही होती है । 
[१८८] शैक्षषर्मों (६.४५ बी) की प्राप्ति शैक्षी है, अश्षक्ष धर्मो की श्राप्ति अशैक्षी 


है।! किन्तु 


त्रिधा न शक्षद्रोक्षाणामहेयानां द्विया सता। 
अव्पाकृताप्ति: सहजा$ भिज्षनेर्साणिकाद ऋते 0३८७ 
३८ ए. नशैक्षाशैक्ष धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है। * 
यह नैवशक्षनाशैक्ष [६.४५ बी] धर्म साख़व और असंस्कृत धर्म हे; इनकी यह संज्ञा इस 


लिप है क्योंकि यह शैक्ष और अशैक्ष धर्मो से भिन्न हे। 


समासेन इन धर्मो की प्राप्ति त्रिविध हैँ । विशेष व्यवस्थापित करना है : 
१, साखस्रव धर्मो की प्राप्ति नेवशक्षीनाशक्षी है; 
२. इसी प्रकार अनार्य से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति और प्रतिसंस्पानिरोध 


की प्राप्ति; है 


३. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति शैक्षी हैँ यदि त्तिरोध शैक्षमार्ग से प्राप्त होता है; अशैक्षी 


है यदि यह निरोध अशक्षमार्ग से प्राप्त होता हैं। 


दर्शनहेय-भावनाहेय धर्मो की प्राप्ति का छेद यथाक्रम दर्शन और भावना से होता है। 


अतः प्रह्मण की दृष्टि से यह इन धर्मों के जाति की है (२.१३)। 


हि 


प्छ 


है. 


अहेय धर्मो का प्राप्ति-भेद है । 
३८ बी. अहेय धर्मों की प्राप्ति द्विविध है। ४ 
यह धर्म अनाखव धर्म (१.४०बी, २. १३ डी) हैं। 
[१८९] अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति भावनाहेय है। 
इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति। 


(लोकिक) मां से प्राप्त होता है, आरूप्यावचरी है यदि आहृष्यावचर (लौकिक) सा से 
प्राप्त होता है । द्वितीय अवस्था में यह रूपावचरी और अनाख्रच है यदि रूपावचर (लौकिक ) 
मार्ग से निरोध प्राप्त होता है : यह आरूप्यावचरी और अनाख्रव है यदि आहरुष्यावचर 
मांग से प्राप्त होता है; यह अनाल़व है यदि (६.४६ में वणित नियम के अनुसार )अनात्रव 
मार्ग से निरोध प्राप्त होता है । 
बोद धर्म गक्ष के, उस आये के जो अहँत्‌ नहीं है, अनाखव-घर्म है । अद्वीक्ष के धर्म अहैंत्‌ के 
अनाखव-धर्म हे। * हु 
[बिधान शोक्षाशक्षाणाम्‌] 


परमार्थ: “इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त अप्रतिसंस्थानिरोध और प्रतिसंख्यानिरोध की 


गा ॥ शुलानूचाझ ; /.,....... अनाय॑ मार्ग से प्राप्त प्रतिसंड्यानिरोध को 
प्राप्ति 


[महेयातां द्विधा सता] 
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किन्तु आयंमार्ग से 'प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति अनाखव, अहेय है। इसी प्रकार 
मार्गसत्य की प्राप्ति को जानना चाहिए। " * * 

हमने यह सामान्य नियम व्यवस्थापित किया है कि त्रेयध्विक धर्म की प्राप्ति त्रिविध 
हो सकती हैँ (२.३७ ए)। विशेष कहना है। ; 

३२८ सी. अव्याकृत की प्राप्ति सहज है। * 

अनिवृताव्याकृत धमों की प्राप्ति सहज है: उसकी प्राप्ति होती है यदि वह प्रत्युत्न्न है, 
नहीं होती यदि वह अतीत या अनागत है। यदि वह अतीत है तो प्राप्ति अतीत है; यदि वह अनागत 
हैँ तो प्राप्ति अनागत है। इस धर्म की दुर्बलता के कारण। 3 

३८ डी. दो अभिज्ञा और निर्माण वर्जित हैं। 5 

यह नियम सर्वे अनिवृताव्याकृत धर्मो को छागरू नहीं है। चक्षुरभिक्षा और श्रोत्राभिज्ना 
(७.४५) और निर्माणचित (२.७२) बलवत होते हैं क्योंकि प्रयोग-विशेष से उनकी निष्पत्ति 
होती है : अतः इनकी पूर्व-पश्चात्‌-सहज प्राप्ति होती है ।--कुछ आचार्यो * का मत है कि शैल्प- 
स्थानिक और ऐगयॉपिथिक (२.७२) प्रकार के अनिवृताव्याकृत धर्मो की प्राप्ति पूूवज और 
पश्चात्‌ कालज होती है यदि उन्तका अत्यर्थ अभ्यास किया गया हूँ (अत्यथंमभ्यस्तम्‌ -- भृशमात्मनः 
कृतम्‌ [व्या० १५२, १७ आत्मन: के स्थान में आत्मसात्‌ पाठ है। ] ) । 


निवृतस्थ च रूपस्थ कासे रूपस्थ साग्रजा। 
अविलिष्ठा5व्याकृता $ प्राप्ति: सातीताजातयोस्त्रिघा ॥३९॥ 


[१९०] ३९ ए. इसी प्रकार निवृतरूप की प्राप्ति। ? 

निवृताव्याकृत रूप की प्राप्ति केवल सहज होती है। यह रूप निवृताव्याकृत चित्त से 
उत्थापित काय-वागू-विज्ञप्ति रूप है। यह विज्ञप्ति यदि अधिमात्र चित्त से उत्थापित होती हे तो 
इस विज्ञप्ति-चित्त के समान अविज्ञप्ति (४.७ ए) को उत्थापित नहीं करती : अतः यह 
दुर्बल हैं। अतः उसकी सहज प्राप्ति होती है, पूवेज और पश्चात्‌ कारूज नहीं।' 

क्या कुशल और अकुशल धर्मो की प्राप्ति के त्रयध्विक स्वभाव में कुछ अवधारण हे यथा 
अव्याकृत धर्मों की प्राप्ति के लिये है? 


१ एक अवस्था वर्णित नहीं हैः आये हारा लौकिक मार्ग से प्राप्त प्रतिसंस्यानिरोध की प्राप्ति । 
यह प्राप्ति, जेसा हम ६.४६ में देखेंगे, साल्व और अनाख्व दोनों है । [व्या० १५२. २] 

९ अव्याकृताप्तिः सहजा [व्याण्या शष५. रेप] । 

3 दु्बलत्वात्‌: अनभिसंस्कारवत्वातू, क्योंकि यह यत्व का फल नहीं है । [व्या० १५२.८| 

४ [अभिज्ञानिर्माणवर्जिता ॥ | 

७ व्यास्या : वेभाषिक--यथा विश्वकर्मा की शेल्पस्थानिकों की प्राप्ति पु्व-पश्चात्‌-सहज 
होती हूँ : स्थविर अदवजित्‌ ऐयापिथिकों से समन्वागत है। [व्या० १५२. १६] 


च्स 


१ तिवृतस्थ च रूपस्थ [व्या० १५२.१९] 
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- ३९ बी. कामधातु के रूप की प्राप्ति इस रूप से अग्नज नहीं है। * 
इस कुशल-अकुशल रूप, यथा प्रातिमोक्षसंवर (४, १९ आदि. ), की अग्रजा प्राप्ति 
सर्वथा नहीं होती, प्राप्ति सहजा, पश्चात्‌ कालजा होती है, पूर्वजा नहीं। 
वया प्राप्ति के समान अप्राप्ति कुशल, अकुृशछ, अव्याकृत हो सकती है? 
२९ सी. अप्राप्ति अनिवृताव्याकृत हैं। 
सर्व अप्राप्ति अनिवृताव्याकृत ही होती है (२.६६) | 
३९ डी. अतीत, अजात धर्मों की अप्राप्ति त्रिविध है। ४ 
[१९१] अतीत, अनागत धर्मों की अप्राप्ति त्रयध्विकी अर्थात्‌ अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न 
हो सकती है। किन्तु प्रत्युत्पन्न धर्मो की प्राप्ति अवश्य होती हैं: अतः प्रत्यृत्पन्न धर्मो की अप्राप्ति 
केवल अतीत, अनागत हो सकती है । 
कामाद्याप्ताइसलानां च॒ मार्गस्याप्राप्तिरिष्यते । 
पुथग्जनत्वं॑_तत्पाप्तिभूसंचाराद विहीयते ॥४०॥ 
४० ए. कामादि धातुओं में आप्तधर्मों की अप्राप्ति और अमल धर्मो की अप्राप्ति त्रिविध 
है।' 
कामधातु में उपपन्न सत्व की काम-हझूपारूप्यावचर धर्मों की अप्राप्ति कामावचरी है; 
रुपधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति रूपावचरी है; आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व की अग्नाप्ति 
आरूप्यावचरी है । इसी प्रकार अनाखव धर्मो की अप्राप्ति की योजना होनी चाहिये । 
वास्तव में अप्राप्ति कभी अनाख़ब नहीं होती । 
क्यों? 
४० बी-सी. निकाय के अनुसार पृथग्जन वह है जिसने मार्ग का छाभ नहीं किया है* । 
१. जैसा मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २१, विभाषा, ४५, ५) में कहा है : “पृथग्जनत्व 
क्या हैं 7--आये धर्मों का अछाभ (आयंधर्माणामलाभः)” । किन्तु पुथग्जनत्व अनास्रव नही 
हैँ; अतः अप्राप्ति ( >अलाभ) अचाख्रव नहीं है । 





+* कामे रूपस्य नाप्रजा। [व्या० १५२. २७ “कामे रूपस्प' के स्थान में 'कामरूपस्या पाठ है ।] 
3 अक्लिष्टा5व्याकृता5प्राप्ति: 
बलेशों की अप्राप्ति व्लिष्ट नहीं हे क्योंकि इस विकल्प में क्लेशविनिर्मुक्त पुदूगल में इसका 
अभाव होगा : यह कुशल नहीं हूँ क्योंकि कुशलमूलसमुच्छिन्त पुद्गल सें इसका अभाव होगा। 
(विभाषा, १५७, ११) 
* [सातीता जातयोत्‌] त्रिधा॥ 
* कामाग्याप्तामलानां च [व्या० १५३. १४] 
+ [अलब्धमागं: पृथरजनः । इष्यते)-- 
यदि अप्राप्ति अनात्रव हो सकती तो यह अनाख्रव धर्मो की अप्राप्ति होती किन्तु पृथर्जन 
के लक्षण से सिद्ध होता हैँ कि अनाखव धर्मों की अप्राप्ति अनाखव नहीं होती ।* 
पृथाजन पर १,४०,४१ए, २, ९ बी-डी, ३.४१ सी-डी, ९५ ए, ६, २६ ए,२८ डी, ४५ बी 
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हम इस लक्षण की परीक्षा करते हे--जव -शास्त्र का उपदेश हैं कि पृथग्जनत्व . आयंधर्मों 
का अलाभ हूँ तो किन आंर्यधर्मों का अछाभ इसको अभिप्नेत है ? दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति से आरम्भ _ 
. कर सर्वे अनाख्व मार्ग या: आये मार्ग (६.२५) आर्यधम हैँ। कप 
सर्वास्तिवादिनं--अविशेष वचन होने से शास्त्र का अभिप्राय इन सब धर्मों से हैं । 
सावधान ! यदि ऐसा हूँ तो दुःखे 'धर्मज्ञानक्षान्ति के उत्पन्न होने पर भी वह पृथग्जन होगा . 
यदि परिशिष्ट आंयंधर्मों का अलाभ हो । | 
[१९२] सर्वास्तिवादिन--श्ञास्त्रे उस अप्राप्ति का उल्लेख करता है जो लाभ के बिना 
हैं: यद्यपि आपके पुद्गल को अन्य आर्य धर्मों का लाभ नहीं है तथापि वह पृथग्जन नहीं है क्योंकि - 
इन अन्य धर्मों का अलाभ क्षान्तिताभ सहगत है । यह : प्रत्यक्ष हैं क्योंकि अन्यथा वृद्ध भगवंत 
का श्रावक प्रत्येकवुद्ध (६.२३) सन्तानिक आरयंधर्मों से असमन्वागम होने के कारण वह अनार्य . 
होंगे । कह 28 5 ह । ५ 
बहुत अच्छा । किन्तु तब शास्त्र में एव! शब्द पठित होना चाहिये और उसे :“पृथम्जनत्व 
आर्यधर्मों का अलाभ ही है (अलाभ एव) एसा कहना चाहिये ४. . . . . . अछाभ” नहीं।.. 
सर्वास्तिवादिनू---जशास्त्र सुष्ठ कहता है क्योंकि एकपद (निरुक्‍त, २, २) भी अवधारणार्थ 
(अवधारणानि ) होते हैँ और 'एव' शब्द की आवश्यकता नहीं हूँ: अव्भ्नक्ष का अर्थ है जो केवल: 
जल खाता है, वायुभक्ष, जो वायू का ही भक्षण करता. है । ४ 5, अआ 
२. एक दूसरे मत के* अनुसार पृथग्जनत्व दर्शनमार्ग की प्रथम अवस्था का, दुःखे धर्मश्ान-  - 
क्षान्ति और उसके सहभू धर्मों का (६. २५), अलाभ है । ः न 
आक्षेप--इस पक्ष में, १६ वें क्षण में (मार्गेडन्वयज्ञान) आर्य पथग्जन होगा, आय॑ नहीं 
क्योंकि इस क्षण में पूर्व क्षान्ति का त्याग होता हैँ * | --इस त्याग से अनायंत्व का प्रसंग नहीं 
होता क्योंकि क्षान्ति का अछाभ जो पृथग्जनत्व है प्रथम अवस्था में अत्यन्त हत होता हैं । 
आक्षेप--यह क्षान्ति त्रिगोत्र है--श्रावक-प्रत्येकत्रृद्धजूद्धगोत्र कीं है (६.२३) .। पृथ- 
गरजनत्व का आपका लक्षण इन तीन गोत्रों में से किसके अलाभ का उल्लेख करता हैं ? . 
हमको तीनों प्रकार की क्षान्ति अभिप्रेत. है । रे पट; 
. सांवधान ! इसमें भी वही दोष है। क्षान्ति के तिगोत्र के अलाभ से बुद्ध पृथग्जन होंगे । 
[१९३] इसका भी वही परिहार है.। हम उस क्षान्ति के अछाभ का उल्लेख करते हैं जो - 
छाभ के विना है ... .'. .पूर्वेवत्त्‌ प्रपंच यावत्‌ यथा अव्भक्ष', वायुभक्ष। | : ., 
अतः “सावधान । यदि ऐसा है तो दुःखे क्षान्ति का लाभी पुद्गल पृथग्जन होगा .'. ... . - “ 
इस दोब के परिहार के लिये जो यत्त है वह व्यर्थ है । सौत्रान्तिकों का व्याख्यान सुष्ठ है । उनके 
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-  ॥ भाषा के द्वितीय आचाये | 


.. ह कथावत्यु, ४.४ से तुलना कीजिये ॥ 


द्वितीय कोशस्थान ; चित्त-विप्रयुक्त १५१ 


अनुसार पृथस्जनत्व वह सन्तति है जिसमें आर्यंधर्म अनुलतन्न है (अनुल्न्नायंधर्मा सन्‍्ततिः) 
ब्या० १५४. २८] । 

अप्राप्ति का कैसे विगम होता है ? 

४० सी-डी. इसकी विहानि प्राप्ति और भूमिसंचार से होती है ।* 

यथा (१) आर्य मार्ग के छाभ्न से* और (२) भूमिसंचार से(३) पृथग्जनत्व जो कआर्य- 
मार्ग का अछाभ है विहीन होता हैं । अन्य धर्मो की अग्राप्ति की योजना भी इसी प्रकार करनी 
चाहिये ।४ 

[१९४] आशक्षेप --अप्राप्ति विहीन होती है (विहीयते) (१) जब अप्राप्ति--अप्राप्ति का 
उत्ाद होता है--भर्थात्‌ जब भूमिसंचार से पृथग्जनत्व की प्राप्ति की विहानि होती है; (२) 
जब अप्राप्ति की प्राप्ति का छेद होता है अर्थात्‌ जब आय॑मार्ग के छाभ से पृथग्जनत्व का छेद होता 
है । क्या कहने का यह अभिम्माय है कि प्राप्ति और अग्राप्ति की प्राप्ति होती है तथा प्राप्ति 
और अप्राप्ति की अप्राप्ति होती हैं । 

हाँ : प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है । इन्हें अनुप्राप्ति', अनु-अप्राय्ति' 
कहते हू । अतः दो प्राप्ति हे : मूल प्राप्ति और अनुप्राप्ति या प्राप्ति-प्राप्ति । 

क्या इस वाद में प्राप्तियों का अनवस्था-प्रसंग नहीं होता ? 

नहीं, क्योंकि परस्पर समन्वागम होता है। प्राप्ति-प्राप्ति (--अनुप्राप्ति) के योग से 
प्राप्ति से समन्‍वागम होता है और प्राप्ति के योग से प्राप्ति-प्राप्ति से समन्वागम' होता है ।--- 
हम इसका व्याख्यान करते हैं। जब एक सन्तति में एक धर्मविशेष का उत्पाद होता है तो तीन 
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[सा प्राप्या] भूमिसंचाराच्‌ [व] विहोयते ॥ [व्या० १५५. १२] 
भप्माप्ति या अलाभ के धातु की व्यवस्था उपपत्ति फे आश्रयवञ होती है (२.४० ए)। 
अतः कामावचर सत्व का पृथरजनत्व (जो अप्राप्ति है, २.४० बी-सो) कामाबचर होता 
हैं। भतः यह नहीं कह सकते कि आर्यमार्ग के छाभ से यह सत्व च्रधातुक पृथग्जनत्व का त्याग 
करता है ।--आयेम्तार्ग के लाभ से सर्व पृथग्जवत्व, चाहे जिस धातु का क्‍यों न हो, सदा 
असभव हो जाता है। अतः यह कह सकते हैं कि यह भाव (कामावचरादि) अपने आकार 
में बिहीन होता है यद्यपि सत्व को एक ही प्रकार के पृथ्जनत्व की प्राप्ति होती है । 
त्याग के दो आकार हें--विहानि और प्रह्ण । इनमें विशेष है । 
एक पुथाजन कामंधातु से विरक्‍त हो प्रथम ध्यान सें संचार करता है : उसका कामावचर 
पृथरजनत्व विहोन होता है किन्तु वह इससे आर्य नहीं होता : क्योंकि प्रथम ध्यानभ्मिक 
अन्य पृथजनत्व का प्रादर्भाव होता है । अन्य भूमियों के लिये अर्थात्‌ अधर से ऊर्ध्य और 
ऊध्वे से अधर भूमियों में संचार के लिये इसी प्रकार योजना फरनी चाहिये । 
बिक का श्ुत्-चिन्तामम कुशल धर्मों के प्राप्ति-छाभ से अग्राप्ति विहीन होती है। उपपत्ति 
हे 52 कक 2 ७१ ५ को प्राप्ति से समुच्छिन्नकुदल की अप्राप्ति विहीन होती 
कह त्व कामध उयुत हो।प्रथम ध्यान में े 
ध्यानभूमिक धर्मों को अप्राप्ति से डक यान में उपयत्न होता है तब बह प्रथम 


सत्यापित होते है जितकी की पुन का तोता हैं. ००० इस वाद से कठितस प्रदन समु- 
5 होते हे जिनकी परीक्षा संक्षेप से व्यापा में को गई है।[व्या० १५५. १९] हि 
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धर्मों का सहोत्याद होता है अर्थात्‌ (१). यही धर्म जिसे मूलधर्म कहते हैं, (२) मूलधर्म 
की प्राप्ति, (३) इस प्राप्ति की प्राप्ति । आ्राप्ति के उत्पादवश वह सत्व मूलधर्म से और प्राप्ति 
प्राप्ति से समन्‍्वागत होता है; प्राप्ति-प्राप्ति कौ उत्पत्ति से वह प्राप्ति से समन्‍्वागत होता है" । 
अतः अनवस्थाप्रसंग नहीं होता ।--जब कुशल या विलरष्ट * धर्म की उत्पत्ति होती है तो उसी . 
क्षण में तीन धर्मों का सहोत्याद होता है । इनमें यह 'कुशल' या विलष्ठ धर्म संगृहीत है ।.तीन 
धर्म यह हैं : मूल्थर्म, उसकी प्राप्ति, इस प्राप्ति की प्राप्ति (प्राप्ति-प्राप्ति)३ । द्वितीय क्षण में 
कै धर्मों का सहोत्पाद होता है--अर्थात्‌ मूल धर्म की प्राप्ति, प्रथम क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति, प्रथम 
क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति की प्राप्ति तथा तीन अनुप्राप्ति जिनके योग से पूर्वोक्त तीन प्राप्तियों से 
समत्वागत होता हैँ । तृतीय क्षण में १८ धर्मों का सहोत्याद होता है अर्थात्‌ ९ प्राप्ति : प्रथम 
क्षणोत्तन्न तीन धर्मों की प्राप्ति; द्वितीय क्षणोत्पन्न ६ धर्मों की प्राप्ति तथा -९ अंनुप्रांप्ति जिनके 
योग से पूर्वोक्त ९ प्राप्तियों के योग से संमत्वागत होता है । 
[१९५] इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर वद्धि-प्रसंग होता है' । अवादि-अनन्त 
संसार में पर्यापन्न अतीत-अनागत क्लेशों की (क्लेश और उपक्लेश) प्राप्तियां और संप्रयोग 
 (२,५३ सी-डी) तथा सहभू धर्मो' (२, ५० बी) के सहित उत्पत्तिताभिक (२,७१ बी) 
कुशल धर्मों की प्राप्तियाँ प्रतिक्षण अनेन्त संख्या में उत्पन्न होती हे । यदि संसरण करते हुए एक 
आणी की सन्तति का विचार करें तो क्षण २ पर उत्पय्यमान प्राप्तियों की संख्या अनन्त होती है । 
पुनः यदि बहुप्राणियों का विचार किया जाय तो अप्राप्तियाँ अनन्त अप्रमेय होती हैं । यह प्राष्तियों 
का अति उत्सव है.कि यह अरूपिणी हैं : इसलिये यह अवकाश का छाभ करती हैं। यदि यह 
प्रतिघातिनी होतीं तो एक प्राणी की प्राप्तियों को नीलाकाश में स्थान न मिलता । दो प्राणियों 
की प्राप्तियों को तो और भी कम । न्‍ 
.._ निकाय सभाग'  (सभागता) क्याहँ* ? 
/ सभागता.., सस्वसाम्यमासंशिकमसंशियु । 
निरोधश्चित्तचतानां . विपाकस्ते बृहत्फला: -॥४१॥॥ 





१ २.४५ सी-डी. में वाणित जाति-क्रीड़ा और जातिजाति की कीड़ा से तुलना कीजिये । 

: ५ यहाँ अव्याकृत धर्म की परीक्षा नहों करते क्योंकि इंसकी प्राप्ति सहज ही होती है (तस्य 
सहजैव प्रांप्तिः) : संख्या भिन्न है। [व्या० १५६. १०] 

जापानी संपादक का कहना हैं कि इन तोन. धर्मों में से प्रत्येक के लिये चार लक्षण तथा चार _ 
अनुलक्षण (२.४५ सी-डी) अधिक होना चाहिये। इस प्रकार प्रथम क्षण मे २७ धम 


(्छ 


ह्‌ 
चतुर्थ क्षण में २७ प्राप्ति होती हैं अर्थात्‌ प्रथम-द्वितीय-तृतीय क्षण में उत्पन्न घर्मो की ३,६१८ . 
प्रप्तियाँ, तथा २७ अनुप्राप्तियाँ: इस प्रकार. ५४ धर्म । पाचिव क्षण मे ८१ प्राप्ति और इतनी 


ही अनुप्राप्ति । न्‍ 
- % सभागता सत्वसाम्यम्‌--प्रकरण,. १४ बी ६ : “तिकायसंभाग क्या है ?/--सत्वों की 


स्वभावसमता ।. [व्या० १५३ . ३] 


बी 


द्वितीय कोशस्वान : चित्त-विप्रयुक्त १५३ 


४१ ए. सभागता वह है जिसके योग से सत्वों का साम्य होता है? । 

[१९६] १. सभागता नाम का एक द्रव्य है, एक धर्म है जिसके योग से सत्व तथा सत्व- 
संख्यात धर्मों (१, १०) का परस्पर सादृश्य (सभाग, सम, समान, सदृष्ठ) होता है । (विभाषा, 

२७, ४) । 

२. शास्त्र में (ज्ञानप्रस्थानादि) इस द्रव्य की निकायसभाग संज्ञा हैं: आचार्य इलोकवन्ध 
के कारण सभागता संज्ञा का प्रयोग करते हे । 

३. सभागता दो प्रकार की है--अभिन्न और भिन्न । 

प्रथम सभागता सर्वसत्ववर्तिनी है: उसके योग से प्रत्येक सत्व का सव सत्वों के साथ 
साइुश्य होता है । उसे सत्वसभागता कहते हैं । 

हितीय में अनेक अवान्तर भेद हैं : इन प्रभेदों में से प्रत्येक केवल कुछ सत्वों में पाया जाता 
है ।--सत्व धातु, भूमि, गति (३.४), योनि (३.९), जाति (त्राह्मणादि), व्यंजन, उपा- 
सकत्व (४, १४), भिक्षता, शैक्षत्व, अहत्व आदि* के अनुसार भिन्न होते हैं । इतनी ही सभा- 
गता होती हैं जिनके योग से एक विशेष प्रकार का प्रत्येक सत्व उस प्रकार के सत्वों के सदृश्ष 
हीता है । 

४. पुनः सत्वसंख्यात धर्मो के लिये एक सभागता है : धर्मसभागता । यह स्कन्ध-आयतन- 
धातुतः हैं : स्कन्धसभागता आदि, रूपस्कन्धसभागता आदि | 

५. सभागता (सत्वसभागता) नामक अविशिष्ट द्रव्य के अभाव में अन्योन्यविशेषभिन्न 
सत्वों के लिये सत्वादि अभेद बुद्धि और प्रज्ञप्ति कैसे होंगी ? इसी प्रकार धर्मसभागता के योग 
से ही स्कन्ध, धातु आदि बुद्धि और प्रज्ञप्तियुक्‍त है * । 

[१९७] ६ . क्या सत्वसभागता (मनृष्यत्व आदि) का परित्याग और प्रतिद्ाभ किये 
विना गतिसंचार, च्यूति-उपपत्ति होती है ?--चार कोटि हे : 

१. एक स्थान से च्यूत होना (यथा कामधातु से )और उसी स्थान में उपप्यमान होना : 
गतिसंचार के होने पर भी सभागता उसी अवस्था में रहती है; वह सत्वसभागता का न त्याग 
करता हूँ, न प्रतिलाभ करता हैं; 

२. नियमावक्रान्ति (६.२६ ए) में प्रवेश करना: गतिसंचार के बिना पृथग्जनत्व- 
स्वभाव की सभागता का त्याग और आरयत्व-स्वभाव की अपर सभागता (आर्य-सभागता) 


क००३५-०००५--०+-+मनन+-लिननन++-ककननन-+ज लन+क। 


प्रत्येक सत्व में अन्य अन्य होते हुए भी सत्वसभागता अभिन्न कहलाती है वर्योंकि सादृहय है । 

उसको एक और नित्य सानना बैशेषिकों की भूल हु । 

आदि से उपासिका, भिक्षुणी, न॑ वश्चक्षनाशक्ष आदि का ग्रहण होता है। [व्या० १५७. १६] 

* दो पाठ हे : एवं स्कन्धादिबुद्धिप्रशप्तयोडपि योज्या: [व्या० १५७. १९] और एवं घात्वादि- 
बुद्धिप्रज्ञप्तयो 5 पि योज्या: : “धर्मंसभागता के कारण धातु कामधातु के होते हैं. . . .”। 

[व्या० १५७.२१] 


१५४ अभिषरमकोदश 


का प्रतिलाभ होता है; ३. मनृष्यादि गति से च्यूत होना और अन्य गति में ( गतिसंचार ) 
उपपद्यमान होना; ४. इन आकारों को वजित कर अन्य आकार । 

सौत्रान्तिक सभागता नामक धर्म को स्वीकार नहीं करते और अनेक दोष दिखाते हैं । 

१. यदि पृथग्जनसभागता नाम का कोई द्रव्य है तो फिर आर्यधर्म-अछाभस्वभाव 
(२.४० सी) पृथग्जनत्व की कल्पना से क्या प्रयोजन ? पृथग्जनसभागता से ही पृथग्जन होगा 
यथा मनृष्यसभागता से ही मनृष्य होता है क्योंकि वेभाषिक मनुष्यसभागता से अन्य मनृष्यत्व 
की कल्पना नहीं करते । 

२. लोकसेभागता को प्रत्यक्ष नहीं देखता। वह प्रज्ञा से सभागता का परिच्छेद नहीं करता 
(परिच्छिनत्ति) क्योंकि सभागता का कोई व्यापार नहीं है जिससे उसका ज्ञान हो : यद्यपि 
लोक सत्वसभागता को नहीं जानता तथापि उसमें सत्वों के जात्यभेद की प्रतिपत्ति होती है 
(प्रतिपद्यते) । अतः सभागता के होने पर भी उसका व्यापार क्या होगा ? 

३. निकाय को शालि, यव, सुवर्ण, लौह, आम्र, पनस आदि की असत्वसभागता भी वर्यों 
नहीं इष्ट है ? किन्तु उन्के लिये सामान्य प्रज्ञप्तियों का उपयोग होता है । 

४. जिन विविध सभागताओं की अर्थात्‌ सत्वसभागता, धातुसभागता, गतिसभागता 
आदि की प्रतिपत्ति निकाय को है वह अच्योन्य भिन्न हैं। किन्तु सब के लिये सामान्य बुद्धि 
और प्रज्षप्ति होती हैं: सब सभागता है । 

[१९८] ५. सर्वास्तिवादिन्‌ वैशेषिकों के वाद का समर्थन करता है (द्योतयति) । यह 
भी सामान्यपदार्थवादी है जिस सामान्य के योग से वस्तुओं के लिये सामान्य बुद्धि और प्रज्ञप्ति 
का उत्पाद होता है । वह विशेष नामक एक दूसरा द्रव्य भी मानते है जिससे विविध जाति के लिये 
विशेष बुद्धि और प्रज्प्ति प्रवृत्त होती है । 

वैभाषिक इसका विरोध करता है और कहता हैँ कि उसका वाद वैश्ञेषिकों के वाद से 
भिन्न है । वेशेषिक मानते है कि सामान्य एक पदार्थ है जो एक होते हुए भी अनेक में वर्तमान 
है (एकोध्प्यनेकस्मिन्‌ वर्तते [व्या० १५९. २]। अतः वह कहता हैँ कि यदि में वैशेषिकों के 
सामान्‍य को द्योतित करता हूँ तो में उनके बताये हुए निरूपण को दूषित करता हूँ ।--सभागता 
द्रव्य है क्योंकि भगवत्‌ नरक में उपपन्न प्राणातिपातकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
“यदि वह इत्यंत्व को प्राप्त होता है, यदि वह मनृष्यों की सभागता को प्राप्त होता है. . . . . . रा 
(मध्यम, २४, ३) १ । 


कमान मजे ले फलनन डनलक समन चलन अमन बनाना मनन, 


९ व्याख्या में सूत्र उद्धुत है : प्राणातिपातेनासेवितिन भावितेन बहुलीकृतेन [व्या० १५९ . ६] 
(अंगुत्तर, ४. २४७, आदि से तुलना कोजिये)नरकेष्पपथ्चते । स चेंद्‌ इत्पंत्वमागच्छति 
सनुष्याणां सभागतां प्राप्लोति प्राणातिपातेनाल्‍वायुभवति . . . . . . । दशभूसक में स चेद्‌ 
इस वाक्य के स्थान में अथ चेत्‌ पुनरमनुष्येषपपदते हें 
दिव्य, १९४, ३० : सनृष्याणां सभागतायामुपपन्न इति (महाव्युत्यत्ति, २४५, ५४) 


द्वितीय कोशस्थान: चित्त-विप्रयक्त श्ष्पु 


सौत्रान्तिक उत्तर देता है--इस वचन से सूत्र सभागता नामक द्रव्यान्तर का उपदेश नहीं 
देता ।--सूत्र सभागता शब्द से क्या प्रज्ञप्त करता है ?--सत्वसभागतादि शब्दों से सूत्र को 
स्वजाति-सादृश्य अभिप्रेत है : इसी प्रकार शालि, यव, मुद्ग, भाषादि की सभागता को जानिये । 

यह मत वैभाषिकों को स्वीकृत नहीं है * । ७ 

आसंजिक कौन है ? 

[१९९] ४१ वी-सी. आसंज्ञिक वह है जो असंज्ञि सत्वों में चित्त-बैत्तों का निरोध 
करता है) । 

जो सत्व असंनि या असंल्ञि देवों में उपपन्न होते हे उनमें एक धर्म होता है जो चित्त-चैत्तों 
का मिरोध करता है और जिसे आसंजिक' कहते है । इस धर्म से अनागत बअध्व के चित्त-चैत्त 
कालान्तर के लिये संभिरुद्ध होते हैं । और उत्पत्ति का लाभ नहीं करते | यह धर्म उस धर्म के 
सदृश है जो नदीतोय का निरोध करता है (नदीतोयनिरोधवत्‌ ) अर्थात्‌ सेतु के सदृश् है । 

“ यह धर्म एकान्ततः 
४१ डी, विपाक है । 
है एकान्ततः असंज्ञि समापत्ति (२.४२ ए) का विपाक है * । 

असंन्ञि देव किस स्थान में निवास करते हैं ? 

४१ डी. वह बृहत्फल में निवास करते हे । 

बृहत्फल देवों का एक ऊध्वे प्रदेश है जो असंन्ञि सत्वों का वासस्थान है; यथा ब्रह्मपुरोहित 
देवों का (३.२ सीउ ; विभाषा, १५४, ८) ध्यानान्तरिका एक उच्छित प्रदेश है जो महात्रद्यों 
का वासस्थान है। 

क्या यह असंज्ञि सत्व इसलिये कहलाते हैं क्योंकि यह सदा असंज्ञी होते हे अधवा क्या यह 
कदाचित्‌ संज्ञी होते है ? 

उपपत्तिकाल और च्युतिकाल में (३.४२, विभाषा, १५४, ९) ४ वह संज्ञी होते है । 


चाल सनम समन अननन 


११२, १६ : ब्रह्मतोकसभागतायां चोपपन्नों महात्रह्मा संवृत्त: । शिक्षासमुच्चय, १७६, ९: 
स [वें] निकायसभागे देवमनुष्याणां प्रियो भवति। 

द शमान्‌-वाझु का अनुवाद : “यह सान्‍्य नहीं है क्‍योंकि यह हमारे सिद्धान्त के विरद्ध 
हैं. । वह इस बाब्य को छोड़ देते हैँ : “बंभाषिक कहते हैं” (वैभाषिक कहते हैं: “यह 


.] 


अयुक्त हैं...... 


आसंज्ञिकमसंज्ञिप्‌ । निरोधब्चित्तचेत्तानां विपाकस्तु बृहत्फले ॥ [व्या० १५९. १३] 
“अकरण, फाल० १४ बी ६--दीघ, ३.२६३ : सन्तावुसतों सत्ता अंसब्प्मिनों अप्पति- 
संबेदिनो सेब्यथापि देवा असञ्ब्मसत्ता--१.२८, ३.३३... सम्भुप्पादा चर पन ते देवा 
तस्हा काया चवन्ति--९ सत्वावासों में से एक अंगुत्तर, ४,४०१; कोश, ३.६ सी. 
* विभाषा, १५८, ९, ५ भत । 
वहिददेशक का इसके विपरीत कहना हूँ कि चतुर्थ ध्यान के लोक के ९ विभाग हे--वृहत्फल 
हु (वेहप्फल ) पर ब्यूनाफ, इन्ट्रोडक्शन प्‌० ६१४. 

अन्धकों के मत का कथावत्यु, ३.२ में प्रतिषेथ है । 





श्प्द्‌ 3 अभिषर्मकोंश: ह 


: [२००] वह असंज्नि कहलाते है' क्योंकि दीर्घ काल तक उसकी संज्ञा स्थगित रहती है। 

स॒ दीर्घ काल के पश्चात्‌ वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैँ तो उनकी च्यूति होती है । जैसा 
सूत्र में कहा है कि. जब वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैं तव उस सत्व के .सदश जो निद्रा से 
जगता हूँ उनकी च्यूति होती हैँ । 900५ 75%. अड 25 थ) ह 

असंज्ञि सत्वों के छोक से च्यूत हो वह अवश्य कामधातु. में पुनः उपपन्न होते हैं, अन्यत्र 
नहीं । (१) वास्तव में, जिस के योग से यह सत्व असंज्ञियों में उपपन्न होते हैं उस असंशिसमा- 
पत्ति (२,४२ ए) के संस्कार का परिक्षय होता हूँ ! असंन्नि सत्वों में निवास करते हुए वह 
अपूर्व का 'उपचय नहीं करते और असंज्ञि-समापत्ति के पुनः अभ्यास करने के अयोग्य होते हैं 
अतः उनकी च्यूति होती है यथा क्षीणवेग वाण पृथिवी पर पतित होते हैं ।* (२) दूसरे पक्ष में . 
असंज्ञि सत्वों में उपपन्न सत्व 'काम धातु में विपच्यमानों और 'अपरं-पर्याय वेदनीय' (४.५० बी) 
कर्म से अवश्य समन्वागत होते हैं । इसी प्रकार: उत्तरकुरु (३.९० सी-डी). में जो सत्व॑ उपपत्न 
: होते है बह उत्तरकुरु-भव के अनन्तर की देवगंति.में विपच्यमान कर्म से अवश्य समस्वागत होते 
है।... है 

मूलशास्त्र कहता है :. “दो समापत्ति क्या है? ?--असंज्ञि-समापत्ति, मिरोध-समापत्ति ।* 

असंज्ञि-समापत्ति क्या है ? 

यथा आसंज्ञिक एक धर्म है जो चित्त और चत्तों का निरोध करता है । 


तथासंज्ञिससापत्तिध्यनि 3 न्‍त्ये निःसंतीच्छवयां । 
शंभोपपथवेद्यव : नायेस्पेकाध्विकाप्यते ॥४शा 


४२ ए. उसी प्रकार असंज्वि-समापत्ति है६। न शी उप 
[२०१] असंज्ञि-समोपत्ति असंज्ञि सत्वों की समापत्ति है (असंज्ञिनां : समापत्ति:), अथवा 
यह समापत्ति है जिसमें संज्ञा नहीं होती । 
: तथा' शब्द से यह प्रदर्शित होता है कि यह समापत्ति आसंज्ञिक की तरह चित्त-चत्तों का . 
निरोध करती हैं । 
. यह किस भूमि की है ? 


करा हनन 3५ इ००/०. कक ३७०७७ #कक १००७ फमनमनआक 


१ पम्मापत्ति शब्द के अर्थ पर पृ. २१३ देखिये। . - ह 
४ पुरा नाम संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति .है, पृ..२११. देखिये । ह 
प्रकरण. (१४ बी ५): असंज्ञि-समापत्ति 'निःसरणंसनसिकारपुवंक चित्त-चत्त का निरोध 
, हैं। शुभइत्स्नों के बलेशों से, अध्व बलेशों से नहीं, विनिर्मुततत पुदणल इसका लाभ करता हूं। 

' निरोधसमभापत्ति -शान्तविहार संज्ञापुर्वक. चित्त-चत्तों का निरोध हैं और इसका लाभ वह 

पुदूगल करता हैं जो आकिचन्यायतन के कलेशों से विनिमुक्त है।-- चस्कन्धक.में वसुबन्धु . 
.. ने इन लक्षणों से सहायता ली हूँ । 
“3 तथा [असंज्षिससापत्तिर ध्याने 5 नत्ये [मोक्षमिच्छता,| । 

[शुभो] पपथ्वेद्येव (नायर ) एकाध्विकाप्यते-॥ 


द्वितीय कोशस्थान ; चित्त-विप्रयुव्त 5 रा ह न आर पूछे 


४२ बी. अन्त्य ध्यान की । 
: - इस समापत्ति के अभ्यास के - लिये योगी को चतुर्थे ध्यान में संमापन्न होना चाहिये । 
. : किस उद्देश्य से. वह उसका अभ्यास करता हैं. ? : 
. ४२ वी-मोंक्ष की इच्छा से-। के, अश व 485 बी 0 5 पे 
: औोंगी की यह मिथ्या कल्पना होती है कि आसंज्ञिक जो सहस्र. कल्प की अंसंज्ञा है और जो 
असज्ञिससमापत्ति का फल हु यथार्थ मोक्ष हे । . . ' 

आसंज्ञिक विपाके हैं। अतः यह अवश्य अव्याकृत है । असंज्ि-समापत्ति-- | 

४२ सी. कुगला है । इसका विपाक असंशिदेव का पंचस्कन्ध है जो, जैसा कि हम जानते हैं, 
उपंपत्तिकाल और च्यूत॒काल में संज्ञी होते हैं: । हक. 

विपाक की दृष्टि. से वह किसे प्रकार का है ? 

४२ सी. केवल उपपद्यवेदनीय हैँ । " 
यह दृष्ट-धर्म-वेदनीय', 'अपर-पूर्याय-वेदनीय' नहीं है, यह “अनियत-बेदनीयाँ .(४. ५० 
भींतहींह.।.. ॥ 

निस्सन्देहु योगी इस समापत्ति का छाभ कर इस समापत्ति से परिहीण (परिहा) हो सकता 
हु किन्तु बैभाषिकों के अनुसार वह-पुनः उसका उत्पादत कर अंसंज्ञि सत्वों सें. उपपन्न होता हैँ । 
इसका यह अर्थ हैँ कि जो योगी इस समापत्ति का छाभी होता है वह अवश्य नियाम' (६.२६ ए) 
में अवक्रान्ति हीं करता? ॥ 

[२०२] केवल पृथग्जन इस समापत्ति का अभ्यास करते हैं। ' * 

४२. डी. आये नहीं । रु ४ 

यह इस समापत्ति को विनिपात-स्थान, अपाय-स्थात . (अर्थात्‌ अपाय-स्थान या गिरितट 

विनिपात स्थान) देखते हैं और उसमें समापन्न होने का यत्त नहीं करते । 
.. इसके विपर्यय.पृथग्जन आसंज्ञिक को यथार्थ मोक्ष मानतेःहो । उसके प्रति उनकी निःसरण 
संज्ञा मोक्षतज्ञा होती है । अतः वह मोक्षोपनायिका समापत्ति में-समापन्न होते है । किन्तु आर्य 
जानते. हैं कि साख्रव ययार्थ मोक्ष नहीं हो सकता । अतः वह इस समापत्ति की भावना नहीं करते.। 
« : जेब आय॑ चतुर्थ ध्यान में प्रेवेश करते है तो क्या वह अतीत और अनागत उस-समापत्ति 
की प्राप्ति को प्रतिक्भ करते हैँ यथा वह. चतुर्थ ध्यान के लाभ से अतीत और अनोगत चतुर्थ 
ध्यान की प्रोष्ति का प्रतिलाभ करते हैं* 7 





* नियामावक्रान्ति से आय : अपायगति, आसंजषिक, महाब्रह्ोपपत्ति, कौरवोपपत्ति, अष्ठंसव 
के अप्रतिसंद्यानिरोध (का प्रतिलाभ करंता- है । असंजि-सम्रापत्ति से परिहाणि नहीं होती, 
बिभाषा, १५२, पृ० ७७३, कालम ३। : 

चतुर्य ध्यान में प्रवेश करता है वह उन सब चतुर्थ ध्यानों की प्राप्ति का सक्ृत्‌ छाभ 
करेगा है जिनकी उसने अनादिमान्‌ संसार से भावना की है यो. जिनकी वह भविष्य में भावना 
] - : 
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अनाये भी अतीत-अनागत असंज्ञि-समापत्ति की प्राप्ति का प्रतिद्ाम नही करते । 

क्यों ? अभ्यस्त होने पर भी मसहाभिसंस्कार साध्य और अचित्तक होने से यह समापत्ति 

४२ डी. एक अध्व में प्राप्त होती है । के 

[२०३] ते अतीत, न अनागत किल्तु एकाध्विक अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न असंज्ञि-समापत्ति का लाभ 
होता है (आप्यते, लभ्यते) यथा प्रातिमोक्ष संवर का होता है । इस' समापत्ति के द्वितीय क्षण 
में, लब्ध समापत्ति के सब उत्तर क्षणों में वह अतीत और प्रत्युत्पन्न उस समापत्ति से समन्वागत 
होता है यावत्‌ वह उस समापत्ति का त्याग नहीं करता । --दूसरी ओर अचैत्तिक होने से अना- 
गत भावना की प्राप्ति का छाभ असंभव है (नानागता भाव्यते) ) । [व्या० १६० .२२] 

निरोधास्या तथ्थवेयं विहाराथं भवाग्रजा। 
शुभा द्विवेद्या3नियता चार्यस्थाप्या प्रयोगतः ॥४३॥ 

निरोध-समापत्ति क्या है । 

४३ ए. निरोधार्या समापत्ति त्थव है3। 

अर्थात्‌ निरोव-समापत्ति , आसंज्ञिक, अरसंज्षि-समापत्ति के सदृश् हैं। यह एक धर्म हे जो 
चित्त-चैत्तों का निरोध करता हैं । 

असंज्ञि-समापत्ति और निरोब-समापत्ति में क्‍या भेद हूँ ? 

४३ बी-डी. शान्तविहार के लिए भवाग्रज, शुभ, द्विविपाकात्मक और अनियत; आर्य 
द्वारा प्रयोग से प्राप्त । मु 

१. आर्य इस समापत्ति की भावना करते ह॑ क्योंकि वह शान्तविहार-संज्ञापू्वक मनसिकार 
से उसका ग्रहण करते हे ” । असंज्ञि-समापत्ति की भावता निःसरण ( < मोक्ष) संज्ञापूर्वक मन- 
सिकार से असंत्ञा का ग्रहण करने से होती हं । 

२. यह भवाग्रज है अर्थात्‌ नवसंज्ञानासंज्ञायतन (८.४) समापत्ति से आरंभ कर इसमे 
प्रवेश होता हैँ जब कि असंज्ञि-समापत्ति चतुर्थध्यानभूमिक है । 

३. यह शुभ है; यह न अव्याकृत है, त क्लिष्ट ब्योंकि इसका समुत्थापकहेतु (४.९ बी) 


अपन भ»-नक अमन पकने कनन-क भ+क ३०++ बममकन ॥+4क कक 


१ अनागत कुशल चित्त पूर्व प्राप्ति का आलम्बन हैँ । 

२ पिरोधससापत्ति, संज्ञविदितनिरोधसमापत्ति (चीचे पृ. २११ देखिये) पर ६. ४३ सी-डी, 
८.३३ ए (विमोक्ष), कथावत्यु, ६.५, १५.७ देखिये +--महाविभाषा, १५२, १४ में 
इस समापत्ति पर अनेक मत हें: कुछ के विचार से यह एक द्रव्यमात्र हँ--निरोधस/क्षात्कार; 
दूसरों के सत से, ११ ब्रव्य : १० सहाभूसिक और चित्तनिरोध; दूसरों के मत से, २१ ब्रव्यः 
सहाभूमिक, कुशलमहाभूसिक और चित्तनिरोध. . . . , . निरोघसमापत्ति, सिद्धि, ६१, 
२०४, २११-२१४+ २४७, २६८, २८३, ४०५-४०९, ७५१॥ 

3 तिरोधारुया तथवा [पं] [व्या० १६०. २५] 

४ [विहाराय भवाग्रजा । शुभा द्विवेद्या नियतायें: प्रयोगत आप्यते ॥] है 

५ दान्तविहारसंज्ञापुवंकेण सतसिकारेण [व्या० १६० .२८] --विहार>समाधिविशेष । 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयक्त १५९ 


. [२०४] ४. इसके दो प्रकारं के विपाक हं---उपपद्यवेदनीय था अपरपर्यायवेदनीय 
-(४:५०)* । यह अनियत' भी है क्योंकि जिस योगी ने इस समापत्ति का उत्पाद किया है 
बह दष्टधर्म में निर्वाण. का छाभ कर सकता हैं । । 

इसके विपाक क्‍या हें ? 

यह समापत्ति भवाग्र के चार स्कन्व अर्थात्‌ भवाग्र-भव &#छ#३) का उत्पाद करती है । 

५. केवल आये--पुृथग्ज़न नहीं--इसका उत्पाद करते हैं । यह उसका उत्पाद नहीं कर 
सकते (१) क्योंकि यह उच्छेदभीर हैं (उच्छेदभीरुत्वात्‌ [व्या० १६१. ७] २), (२) 
' वेयोंकि इस,समापत्ति'का उत्पादन केवल आर्यमार्ग के बल से होता है : वास्तव में जो आर्य,दृष्ट- 

: निर्वाण है उसकी उसमें अधिमुक्ति होती ह ?। - ४ 
 . ' ६, यद्यपि आर्य इसका लाभ करते हैं । तथापि इसका लाभ वैराग्यमात्र से नहीं होता । 
:- यह प्रयोगलभ्य, महाभिसंस्कारसाध्य ही है । ; ' ह 
. “अतीत, अनागत का लाभ नहीं होता । असंज्ञि-समापत्ति-निर्देश में इसका व्याख्यान हुआ हे । 


बोधिलभ्या सुने. प्राकूं चतुस्त्रिशस्केणाप्तितः 
फामरूपाश्रय तु्े निरोधालपादितों नुषु ॥४४॥ 


... [२०५] ४४ ए-बी. मुनि के लिए बोधिलस्य हूं, पूर्व॒ नहीं, क्योंकि मुनि ३४ क्षण में बोधि- 
- जय करते हें१.। 

बुद्ध निरोध-समापत्ति का: छाभ् बुद्ध होन..के ,क्षण में अर्थात्‌ क्षयज्ञान (६.६७) 
'काल में करते हैं। बुद्धों का.कोई प्रायोगिक कुशल नहीं हूँ ।. उनके सब कुशल वराग्य से प्रति- 


. * यहू अपर पर्याय वेदनीय' हे यदि आय कामधातु में निरोध-समापत्ति का उत्पाद करता है 
: जिसका फल भवाग्रोत्पत्ति है किन्तु रूपधातु में उपपन्च होकर कालान्तर में भवाग्र का राभ 
: करे भवाग्र सेंब्थ्मपतन्न होता हे । [व्या १६१.१] 
यह समरापत्ति भवाग्रभूमिक हूँ जहां रूप का अभाव होता हूँ । पृथग्जनों का विश्वास हे कि 
.... इन अव॑स्थांमों में चित्त-चेत्त का तिरोध उच्छेद है। असंज्ञि-समापत्ति के विषय में उनको 
, उच्छेर-भय नहीं होता क्योंकि वह चतुर्यध्यानभूमिक हुँ जहां रूप का सदभाव है। चास्तव 
'में निरोध-समापत्ति में तिकायससाग, जीवितेल्द्रियादि चित्तविप्रयुक्त संस्कार होते हें 
किन्तु पृझर्जनों के छिग्रे विश्रयुकत अदृश्य हैं । -[व्या १६१. ८] 
: '/ दृष्टनिर्वाणस्थ तदधिमुक्तितः: [व्या १६१. १९]--पाठभेद है जिसका, अनुसरण चीनी 
. जअनुवांदक करते .हूं, दृष्ठवर्मनिर्बाणस्प. , , अर्थात्‌ आये इस समापत्ति के हारा, इस ससा- 
: पत्ति में, दृष्टवर्म में ही निर्वाण का लाभ चाहता है ।/ : दुष्टधर्मनिर्वाणस्थ तदधिमुक्तित 
'. व्या १६१. १५] । दुष्ठे जन्मति निर्वाणं, दृष्टर्सनिर्वाणमू । तस्य तदधिमुक्तितः। 
. “ - तदित्यधिमुक्तिस्तदधिमुक्तिः । तेन बा5धिमुक्तिस्तदधिम्‌क्ति: । तदधिमुक्तेस्तदधिमुक्तितः 
... : दुष्ट जंन्मस्पेतेन्निर्वाणमित्यायस्तमधिमुच्यते । | 
: ». बोधिलश्या मुनेर [निप्राक्‌ .चतुस्त्रिशतक्षणाप्तितः ।] [व्या १६१:३१] ६.२४ ए- 
बो, देखिये--कथावत्युं, १५५, १८.५ से तुलता: कीजिये | 
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लब्ब होते हैं : ज्यों ही उनका छन्द होता है उनकी इच्छामात्र से ही गृण-समूह उद्भूत होते हे *। 

यह कैसे है कि भगवत्‌ पूर्वे निरोध-समापत्ति का बिना उत्पाद किये क्षयज्ञान काल में 'उभयतो- 
भागविमुक्त' होते हैं अर्थात्‌ क्लेशावरण और समापत्त्यावरण (६.६४) से विमुक्त होते है ? 

वह उभ्रयतोभागविमुक्त' होते हे मानों उन्होंने पूर्व ही इस समापत्ति का उत्पाद किया हो 
क्योंकि इसमें उनका वशित्व है।बछछके सम्भुखीकरण की सामर्थ्य है (विभाषा, १५३. १० )। 

पाइचात्यों* का मत हो कि शैक्षावस्था में बोधिसत्व पहले ही इस समापत्ति का उत्पाद 
करते हैँ और पढ्चात्‌ बोधि का छाभ करते हैं। इस मत को क्‍यों नहीं स्वीकार करते ? 

यह स्थविर उपगुप्त के नेत्रीपदशास्त्र के इस वावय के अनुकूल होगा: “जो निरोध-समा- 
पत्ति का उत्पाद कर क्षयज्ञान का उत्पाद करता हैँ उसको तथागत कहना चाहिये  ।” 

काइमीर वैभाषिक इसका प्रतिषेध करते हैँ कि वोधिसत्व क्षयज्ञान के उत्पाद के पूर्व निरोध- 
समापत्ति का उत्पाद करता है। 

[२०६| निकाय वास्तव में स्वीकार करता हैं (विभाषा १५३, १०-११ ) कि बोधिसत्व 

३४ क्षण में सत्याभिसमय (६.२७) के १६ चित्त-क्षणों में और भवाग्र-( «« नैवसंजाना- 
संज्ञायतन) वैराग्य के १८ क्षणों में अर्थात्‌ ९ प्रकार के भावाग्रिक बलेशों के प्रहण के छिये € आनन्त- 
येमार्ग और ९ विमुक्तिमार्ग (६. ४४) में बोधि का छाभ करता है । १८ वाँ क्षण क्षयज्ञान है । 
“यह र३े४ क्षण पर्याप्त हैं क्योंकि सत्याभिसमय' में प्रवेश करने के पूर्व बोधिसत्व पृथर्जनत्व की 
अवस्था में (३.४१) लौकिक मार्ग द्वारा भवाग्न से अन्य सवे भूमियों से विरक्‍्त हो चुका है, उसे 
अवोभूमिक क्लेशों का पुनः प्रहाण नहीं करना है ।--१८ क्षणों का एक मार्ग है जिसमें आये 
भिन्न स्वभाव का चित्त अर्थात्‌ लौकिक, साख्रव चित्त उत्पन्न तहीं करता यथा निरोध-समापत्ति 
में समापन्न होने का चित्त । अतः बोधिसत्व शैक्षावस्था में भर्थात्‌ अहंत्‌ होने के पूर्व सत्याभिसमय 
और भवाम्र-वेराग्य के १८ वें क्षण के मध्य में निरोध-समापत्ति का उत्पाद नहीं करता । 

बहिदेशक' कहते है : इसमे क्या दोष है यदि बोधिसत्व इस सास्रवचित्त का उत्पाद करते 
हे ? के 


॥ पु 


* व्याख्या स्तोन्रकार मातूचेट का एक इलोक उद्धृत करती है (वर्णनाहुवर्णत, ११८ : एफ० 
डब्ल्यू० टामस, इण्डियन एण्टिक्चेरी, जिल्द ३२, पृ० ३४५ )+* व ते आयोगिक॑ किचित 
कुशल कुदलानुग ।[व्या १६२.५] दो पाद तामसंगीति में उद्धृत हें--ध्यवसायह्वितीयेन 
प्राप्त पदमन्‌ त्तरम्‌ । 

3 जापानी संपादक कोश की प्राचीन टीकाओं में दिये विविध अर्थ उद्धत करते हूँ : 'पाइचात्य' 
गान्धार के सर्वास्तिवादी या सौन्नान्तिक या इन्धु देश के आचाये है । यह पाव्चात्य कहलाते 
हैं क्योंकि कश्मीर सण्डल से परिचम के है। यह बहिदेशक कहलाते हे क्योंकि कश्मीर के 
बाहर के हूँ ।--तीचे, पृ० २०६, एन० १ देखिये । 

/ निरोधसमापत्तिमुत्पाय क्षयज्ञानमुत्पादयतीति चकतव्यं तथागत इति व्या १६२. १९] । 

: इन्धू देश के आचार्यो का वही सत है जो पाउ्चचात्यों का है । ६. १ ७६ देखिये । 


द्वितोय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुवत १६१ 


इस पक्ष में बोधिसत्व व्युत्यानाशय होंता है (व्युत्थानाज्षयः स्यात्‌ [व्या० १६३. ११) 
किन्तु वोधिसत्व व्युत्थानाशब नही होता । 

सत्य ही वह अव्युत्वानाणय है किन्तु इसका यह अर्थ नही हूँ कि एक साल्नव-चित्त के सम्मुखी- 
करण के लिप वह अनात्रव मार्ग का व्यूत्वान नहीं करता । 

इस विकल्त में वह कैसे अपने आशय का व्युत्यान नहीं करेगा ? 

उसका यह प्रणिवान है (मध्यमागम, ५६, ६) कि में इस उत्कुटुकासन* का परित्याग 
गे कछँगा जब तक सर्व बलेद के क्षय का मे छाभ न करूँ ।/---किन्तु वह इस आशय का उल्लंघन 
[२०४] हीं करता क्योंकि एक ही आसन में (६.२४ ए-बी) वह अपने उद्देश्य का सम्मुखी- 
भाव करता हूँ* । 

यद्यपि अतंत्षि-समापत्ति और निरोव-समापत्ति में बहुप्रकार के विशेष हूँ तथापि इनमें 

यह साम्य है : 

४ सो. किन्तु यह दो समापत्ति काम और झूपाश्नय में होती हे * । 

इसका प्रतिपेष करना कि असंज्षि-समापत्ति का उत्पाद रूपबातुमें होता है मूलझास्त्र है 
का विरोध करना हैँं। “एंक स्पभव है जो पंचस्कन्धकर्ट नहीं है अर्थात्‌ (१) रूपावचर संच्षि 





२ र्पुत्यानाशय [व्या १६३ . १] >-व्युत्यानाभिप्राय "ऐसा अभिप्राय रखना जिसफा व्यत्यान, 
त्याग हो सके ।” एक दूसरा बर्य : जाशब--कुझलर-कुशलूमूल । अतः “ऐसे कुशलमूलों 
का होना जिनका व्युत्यान, समुच्छेद हो सके ४” किन्तु बोधिसत्व के कुशलमूल ऐसे होते है 
कि यदि एक बार उनका संमुख्तीभाव आरंभ होता हूं तो सम्यक्संबोधि की प्राप्ति के पूर्व 
उनका व्युत्यान नहीं होता ॥ 
वयुत्यात! का अर्य समापत्ति से उठना' भी है (संयुत्त, ३.२६५ इत्यादि) 

3 विभाषा, १६, १६: “सब आसन शुभ है। बोधिसत्व उत्कुटुकासन का क्यों ग्रहण करते हैं ? ” 

! शुआत्‌ चाड में इतना अधिक हू: 'अयमवाद सुप्ठु हैं क्योंकि यह हमारा सिद्धांत है (४! 

६ कामरूपाश्रपे तूमे [ व्या १६३.१४ ] 

६६8० १५२, २-तीन मत : केवल कामवातु में, तीच अघर ध्यानों में सी, चतुर्थ ध्यान 
में भी । 
विभाषा के अनुसार निरोब-समापत्ति सात अहोराज से अधिक नहीं रह सकती । 

3 ज्ञानप्रत्थान, १९, १्७में चतुविध प्रइन है : क्या ऐसा रूपभव है जो पंचस्कन्धक नहीं है ? 

बया ऐसा भव हूँ जिसमें पंचस्कत्घ हों ओर चह रूपधातु के न हों ? क्‍या ऐसा रूपभव है जो 

है पंचस्कस्थक है ? क्‍या ऐसा भय हू जो रूयभव नहीं है और जो पंचस्फन्धक नहीं है ? 

शानप्रस्थात और कोश-में स्कन्ध शब्द का प्रयोग नहों है किन्तु एक पर्यायवाची शब्द का 
व्यवहार हाय । व्याल्या को हल्तलिखित पोयियों में इस पर्याव के व्यवकार और व्यवचार 
यह दोनों रूप पाये जाते हे।--शुआान्‌-चाह्य का चीनों अनुवाद हिग' है जिसके छिप्रे संस्कृत 
शब्द संस्कार, विदरण आदि है। परमार्य का अनुवाद पान! हूँ जो संस्कृत में नीति, चय हूँ । 
पाज़ि के अनुसार 'व्यवकार पाठ निश्चित माल्म पड़ता हे । | 

ए- पालि--योहार--खन्न (चाइल्डतं ); विभेग, १३७ : सम्ज्याभवों असज्ज्याभवों नेव- 
संञ्जातासज्जयामवों एकाबोक्ारभवों चतुवोकारभवों पंचवोकारभवों; यमक, कथादत्य, 
अनुवाद, पृ० ३८ के अनुसार 4 कयावत्यु, ३,११ : क्‍या असंशिसत्व के भव से एक 
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१६२ ह ' 'अभिबमंकोर्श 
[२०८] देवों का भव जो असंज्ञि-समापत्ति या भिरोध-समापत्ति में समापन्न. होते हैँ,' (२) 
खझूपावचर असंज्ञि देवों का भव जिन्होंने आसंज्ञिक का प्रतिलाभ .किया है... का 
इस वचन से यह सिद्ध होता है कि कामावचर और रूपावचर सत्व इन दो ,समापत्तियों की 
भावना करते हूं । . ' १ ४ ; हब 
दो समापत्तियों में यह विशेष सदा होता हूँ 
४४ डी. “निरोध-समापत्ति प्रथम मनृष्यों में* | - । । 
जिस आश्रय-ने असंज्ञि-समापत्ति का कभी उत्पाद नहीं किया है वह. इस समापत्ति को काम- 
“धातु या रूपधातु में उत्पन्न कर सकता हू । किन्तु निरोध-समापत्ति के प्रथेम उत्पाद के लिये इसे 
आश्रय को अवश्य मनृष्य होना चाहिये | एक मनुष्य, एक आर्य जिसने इस समापत्ति का उत्पाद 
. किया है प्रास्ति-त्याग से वहाँ से परिहीण हो सकता हूँ । वह रूपघातु में पश्चात्‌ .उत्पन्न;हों सकता 
. है और वहाँ पुनः इस समापत्ति का उत्पाद कर सकता है । 
किन्तु प्रश्न है कि क्‍या .निर्वाणसदृश निरोध-समापत्ति से परिहाणि होती.हे । 
* बवेभाषिक कहते हँ--हाँ, परिहाणि का नियेध करना उदायिसूत्रः का विरोध करना हूं 
“आयुष्मन्‌ ! एक भिक्षु शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न, और प्रज्ञा-सम्पन्न होता है। वह संज्ञा- 





- बोकार होता है या पांच वोकार। (बुद्धघोस का निरूपण ; विविधेन विसुं विसूं करीयति) । 
बी. व्यास्या-काइयप तथागत की स्कथों के . लिये संज्ञा व्यवकार ह--व्यवकार .(विशेषे- 

. णावकार) का अर्थ पाणिति, ५.२, १२७ के अनुसार सत्यचकार है।अतः--जो अपनी 

 अनित्यता से, अन्यथाभाव से, विसंवादिनी है ।! यह लक्षण इस दइलोक के अनुसार स्कत्धों में 
घटित होता हैँ :.“रूप फेनपिडोपस है व्या १६३ . २७--३ १] व्यवकार के स्थात में 
वहाँ व्यवचांर. पाठ हूँ (संयुत्त, ३.१४२) न्‍ 
* सी. विभाषा, १९२, ४-पूर्वे तथागत सम्यक्सम्बुद्ध स्कत्धों, को व्यवकार की संसा 
देते हैं किन्तु तथागत सम्पक्संबुद्ध शाक्यमुनि व्यवकारों को स्कंध की संज्ञा देते हूँ । पूर्व तथा- 
गत.५ व्यवकारों का वर्णन करते हैं; शाक्यमुनि ५ उपादानस्कन्धों का,वर्णन करते हैं । 
' यहाँ अभिधरम सें सपंचव्यवकार' भव का उल्लेख यह दिखाने के लिये है कि ५ स्कत्घ जिंतका 
वर्णन शाक्यम्‌नि करते हें.पुर्वबुद्धों के ५ व्यवकार हैं ।--पुर्वबुद्ध व्यवकार आाख्या काकयों 

“ प्रयोग करते हें जब कि प्रत्युत्यन्न बुद्ध स्कन्ध आरूपो का प्रयोग करते हें? क्योंकिबुद्ध 

. जानते हूँ कि विनेयजन को क्‍या उपयुक्त हूँ. . .। व्यवकार शब्द क्‍यों हैँ ? प्रतत्तिवश - 

(संचार ?.) : पूर्वोत्पन्न स्कन्ध पदचादुत्पन्न स्कन्धों के कारण वृद्धि को श्रांप्त होते हें भथवा 
पहुंच दुत्पन्न स्कन्च पुर्वेस्कन्धों के कारण चृद्धि को प्राप्त होते है | 

१ यह सत्व जो स्वभाव से संज्ञी हें विसभागचित्त में स्थित होते हें जब वह इन दो समापत्तियों 

. में से किसी:एक में समापन्न हो असंज्षि. होते हैँ! । उदायिसुंत्र, ८. १४०, सिद्धि, ४०७। 

॥ निरोधः प्रथम नुषु॥ | ' 

३ इस सुत्र का उपदेश शारिपुत्र ने किया है । इस सुत्र का नार उदायिसूत्र है क्योंकि शारिपुत्र - 
,. ' का विबंधक उदायि हैँ 4 संस्कृत रूपान्तर पालि पाठ के अत्यंत. समीप है ।--मध्यमागम 
5: ५ ४ और अंगुत्तर, २. १९२ । 

. . शआवस्त्यां निवानम्‌ । तन्नायुष्मान्‌ झारिपुन्नों भिक्षूतरामन्त्रयते सम । . इहायुष्मत्तो सिक्षेः . 


(द्वितीय फोशल्वान : चित्त-विग्रयुकत धरे 


[२०९] बेदितनिरोब-समापत्ति में अभीक्षण समापन्न होता हूँ और उससे व्युत्यान करता हू 
इसका स्थान हूँ । यदि दृष्टयर्म में वह पूर्वमेव आज्ञा" तक नहीं पहुँचता और मरणकाल में भी 
नही तो काय के मेद के अन्तर कवडीकारमक्ष देवों का अतिक्रमण कर वह किसी दिव्य मनोमय 
काम में उपयन्ष होता है। वहाँ उपपन्न हो वह संज्ञावेदितनिरोध-समापत्ति में अभीदण समापन्न 
होता है और उससे व्युत्यान करता है । इसका स्थान हूँ ।” 
यह सूत्र वस्तुतः प्रदर्शित करता है कि निरोध-समापत्ति से परिहाणि होती है । 

एक ओर जिम मतोमय काय का वर्णन शारिपुत्र करते हैं उसे बुद्ध रूपावचर" बताते हे । 
दूसरी ओर निरोब-समापत्ति भावाग्निको है जो आरूप्यधातु का सर्वोच्च स्थान हैँ । जो भिक्षु 
इसका छाभी (तल्लाभिन्‌) होता हैं उसकी उपपत्ति रूपधातु में नहीं होती यदि उसकी वहां 
से परिहाणि नहीं होती, यदि वह उसका त्याग नही करता ३ | ये 

[२१०] एक दूसरे निकाय' के अनुसार निरोध-समापत्ति च॒तुर्यध्यानभूमिक भी है और 
इसकी परिहाणि नहीं होती । 


शीलपत्पन्नतइवत भवति समाधित्तम्पन्नइच प्रज्ञासप्पना्नतरच । सोड्भीदणं संज्ञावेदितनिरोध॑ 

समापथते च व्यूत्तिछते व । अत्ति चैंतत्‌ स्थानम्‌ इति ययाभूतं प्रजानाति ।स नेहँव दृष्ट 

एवं घममें प्रतिवत्यव आज्ञामारागवति नापि मरणसभये भेदाच्च कायस्थातिऋम्य देवान्‌ कब- 

डोकारभक्षात्‌ अन्यतसस्मित्‌ दिव्ये सनोमयें काय उपपद्चते ॥ स तन्नोपपन्नो, . . , [व्या 

२१६४. १२ 

व्याख्या : *लिपलब पूर्व जव्या० १५६. २८ में प्रतिप्येव पाठ है ।] 

इस सूत्र का विचार ८.३ सी. में किया गया है (आरूप्यधातु में रूप-सद्भाव का वाद ) »- 

दीघ, १.१९५ से ठुलूना कौजियपे । 

आज्ञामारागयति, व्या १६४. १६] यथा महावस्तु, ३.५३.९ में हे ।-परमार्य : “वह 

आज्ञातावीन्द्रिय का लाभ नहीं करता ।” शुआान्‌-चाडः “बहु नहुत्व के छाभ के लिये यथोचित 

प्रयोग नहों करता. . . . . ॥! ह 

* उसे सनोमय कहते है क्योंकि शुक्रशोणित के बिना उसका प्रादुर्भाव होता है किन्तु इसका 
यह आर्य नहीं हूँ कि वह संज्ञामय काय हैँ (दीघ, १. १९५) भौर आरूप्यावचर है जैसा 

उदायि का रत था । < 

'महावस्तु के बोधितत्व के मनोसय काय' पर ओपिनियन्स ऑन हिस्दी आफ़ दिशाग्माँ 

पु० २५८ देखिये। 

जापानी संपादक को टिप्पणी : १ मनोम्व काय के देव जिनका सूत्र में उल्लेख है (ए) 

सर्वास्तिवादिनू के लिये (यही मत दोध, १.१९५ में है) रूपधातु के हें; (बी) सोब्रा- 

न्तिक के लिये रूपवातु और आूप्यवातु के हे, (सी) उद्धायिन्‌ के छिये अतंज्िसत्व है ।---- 

२- सर्वाल्तिबादित्‌ के अनुत्तार निरोवतभापत्ति से परिहाणि, सौज्रान्तिक और उदायिन के 

अनुसार परिहाणि नहों। 

किन्तु व्यादया के अवुसार सोमान्तिक समापत्ति-परिहाणि भानते हैँ । बहू सदा इसका प्रति- 

, पंच फरते हू कि आर्य की आयंमार्ग से परिहाणि होती हुँ (यह सर्वास्तिवादिनु के विरद्ध हैं) 
अतः व्याख्या को कठिनाइयों का समाधान करना पड़ता है । [व्या १६६. २] 

१ फूकुआंग के जवुसतार महाताधिक आदि ॥ 


छः 


छ 


१६४ - अभिषर्मकोश - 


यह मत अयुक्‍त हूँ । यह समापत्ति- चतुर्थ ध्यानभूमिक नहीं है . क्योंकि सत्र की शिक्षा है कि 
योगी ९ अनुपूर्व समापत्ति का लाभ करता. है* । 

अतः व्युत्कान्तक (८:१८ सी) नामक समापत्ति का जिसमें योगी समापत्ति की विविध 
अवस्थाओं का उल्लंघन करता है कैसे व्याख्यान करें ? 

अनुधृर्त समापत्ति के उत्पाद का नियम प्राथमकल्पिक3 के प्रति.है। जिसने वशित्व का लाभ 
किया है वह इच्छानुसार समापत्तियों का उल्लंघन करता हे । ह 

अतः दी समापत्तियों में विशेष है । 

: ९. भूमितः । प्रथम चतुर्थध्यानभूमिक है, द्वितीय भावाग्रिकी है (न॑वसंज्ञानासंशायतन) 

२: भ्रयोगत: । प्रथम मिथ्यारूप से आसंज्ञिक को मोक्ष समझ कर. नि सरण संज्ञा से प्रवृत्त 
होता है, द्वितीय शान्तविहार की संज्ञा से प्रवृत्त होता हु 

३. सन्तानत:। प्रथम का उत्पाद पृथग्जन में होता है, द्वितीय कां आय॑ में 


४. विपाकस्वभावतः । प्रथम असंज्ञि-सत्वों में उपपत्ति का उत्पादन करता हूँ, द्वितीय 
भवाग्रोपपत्ति का उत्पाद करता हैं (कथावत्यु, १५. १०) 


५. विपाकप्रकारत: । प्रथम का विपाक नियतवेदनीय हैं, उपपद्यवेदनीय हँ। द्वितीय 
. का विपाक अनागामी के लिये नियतवेदनीय है, भहँत्‌ के लिये अनियतवेदनीय है। यदि विपाक 
होता है तो यह उपपद्यवेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय होता हैं; 


[२११] ६. प्रथमोत्यादनतः । प्रथम का उत्पाद दो धातुओं में से किसी में होता है, 

द्वितीय का केवल मनृष्यों में । 

क्‍ इन द्रो समापत्तियों का साधर्म्य् इसमें है कि दोनों का स्वभाव सर्व॑ चित्त-चैत्त का निरोध 
है (चित्तचत्तानां निरोध:) । प्रथम को 'असंज्ञि-समापत्ति! और दूसरे को 'संज्ञावेदितनिंरोध- 

समापत्ति' क्‍यों कहते हे ? ह 

... क्योंकि प्रथम समापत्ति का प्रयोग केवल संज्ञा" के प्रतिकूल है और द्वितीय का प्रयोग केवल ॥ 

: संज्ञा और वेदना के प्रतिकूल है । परचित्तज्ञानवचनवत्‌ । यथा परचित्तज्ञान (७.५ बी) दूसरे 

के चत्तों को आलम्बन बनाता है, किन्तुं इसका नाम संक्षिप्त है क्योंकि इसका प्रयोग केवल पर- 

चित्त. को लक्ष्य करता हूँ । 





3 दीघ १७, ११; दीघ, ३.२६६; महाव्युत्पत्ति, ६८, ७ : नवानुपुर्वंसमापत्तयः [व्या० 
, १६६.९] ८ चार ध्यान, चार आरूप्य ओर निरोधसमापत्ति। 

३ प्रायमकल्पिंक: - आदितः समापत्तिविधायकः [व्या १६६. १ ०] 

. असंज्ञि-स्मापत्ति का प्रयोग इस प्रकार है :.संज्ञा रोग है, संज्ञा शल्य है, संज्ञा गण्ड हैं; 
संज्ञानिरोध शान्‍्त है, प्रगीत हूँ ह 

२ प्रयोग में यह प्रणिधान होता है : “में परचित्त को 'जानूंगा ।* . 


हितीय कोशस्थात : चित्त-विप्रयुक्त १६५ 


दोनों समापत्तियों में चित्त वहुकाल के लिये निरुद्ध होता है? । समापत्ति-व्युत्थान के समय 
बहुकालनिरुद्ध चित्त से एक अन्य चित्त का कीसे उत्पाद होता है* ? ह 

वैभाषिक मत से कोई कठिनाई नहीं है : अतीत धर्मों का अस्तित्व है (५.२५) । अतः 
समापत्ति से पूर्व का चित्त, समापत्ति-चित्त, समापत्ति से पश्चात्‌ के चित्त का, व्युत्थान-चित्त 
| का समनन्तरप्रत्यय (२.६२) होता है (विभाषा , १५२, १०) । 

[२१२] सौत्ान्तिकों की यह युक्ति है। जब एक सत्व आखरूप्यधातु में उपपन्न होता है 
तब रूप एक दीर्घकाल के लिये (३.८१ वी) समुच्छिन्न होता है : यदि पश्चात्‌ यह सत्व पुनः 
कामधातु या रूपधातु में उपपन्न होता है तो इसका नवीन रूप बहुकाल-निरुद् रूप-सन्तति से 
संजात नहीं होता किन्तु चित्त से ही होता है । यथा व्यूत्यानचित्त का हेतु समापत्ति से पूर्व का 
चित्त नहीं होता: यह सेन्द्रियकाय से उत्पन्न होता है । इसीलिये पूर्वाचार्य कहते हैं कि “दो धर्म 
अन्योन्यवीजक है : यह दो धर्म चित्त और सेच्धियकाय है ।” 

परिपृच्छाशास्त्र* में स्थविर वसुमित्र कहते हैँ : जो निरोध-समापत्ति को अचित्तक मानते 
हैं उन्हीं के लिय यह दोष है कि किस प्रकार समापत्ति के अनन्तर चित्त की उत्पत्ति होती हैं। 
किन्तु मेरा मत है कि यह समापत्ति एक सूक्ष्म चित्त से सहगत होती है । मेरे लिये इसमें दोष नहीं 
है? । 

भदन्त घोषक इस मत को दुषित मानते हैं। वास्तव में यदि कोई विज्ञान इस समापत्ति में होता 
हैँ तो विज्ञान, इच्त्रिय और विषय इस बिक के सन्निपात से वहाँ संस्पर्श होता चाहिये; संस्परशे- 
वश वहाँ वेदता और संज्ञा (३.३० वी) होगी । यथा -भगवत्‌ का उपदेश है : “मन-इन्द्रिय और 
धर्मो के कारण मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। त्रिकसन्निपात, संस्पर्श; वेदना, संज्ञा, चेतना 


3 सिद्धांत-भेद है। वेभाषिकादि के सत से यह २ समापत्ति और आसंज्ञिक अचित्तक हें (अचि- 
त्तकान्येव, . . व्या १६७.५]); स्थविर वसुमित्रादि के अनुसार वह अपरिस्फुट सनो- 
विज्ञानवद सचित्तक हैं; योगाचार के अनुसार आलयविज्ञानवद्य वह सचित्तक हूं। (व्याख्या) 
यह प्रश्न सोत्रान्तिकों का हे। उनके अनुसार समनन्तरनिरुद्ध और बहुकालनिरुद्ध चित्त का 
समान रूप से अभाव हु सदा समनन्‍्तरनिरुद्ध चित्त से चित्तात्तर उत्पन्न होता है : तुला- 
वदण्डोन्नामावनामवत्‌ व्या० १६७. १३] (बोधिचर्यावतार, ४८३, ३ में शालिस्तम्ध 
से तुलना कीजिये) । - 
आचाये शास्त्र के नाप्त का उल्लेख करते हें क्योंकि वसुसित्र मे (इनके नाम के पूर्व कभी स्थविर 
और कभी अदन्त आता है) पंचवस्तुक आदि अन्य शास्त्रों की रचना फी है 
[व्या १६७. २२] ।--धर्मत्रात की लिखी पंचवस्तुक की एक टीका है, नैडिजयो १२८३; 
जापानी संपादक सूचित करते हें कि यह विभाषा के वसुमित्र नहीं हैं किन्तु कोई सौआन्तिक 
है -(पु-कुरांग २६, १९० देलिये) । सिद्ध, २११--सौन्रान्तिक निकायों पर। 
विभाषा, २५२, दें ; 'दार्ष्टान्तिक और विभज्यवादिन्‌ का सत हे कि निरोध-समापत्ति 
में एक सूक्ष्म चित्त का उच्छेद नहीं होता। वह कहते हू कि “कोई ऐसे सत्व नहीं हैं जो अचित्तक 
और अरूपक दोनों हों; कोई ऐसा समाहित नहीं हूँ जो अचित्तक हो। यदि समाहित अचित्तक 
3 का समुच्छेद होता । उसको कहते कि नहीं है : समाधिस्थ है किन्तु 


न 


्क 


हीं 
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का सहोत्याद होता है? ॥” अतः यदि यह स्वीकार किया जाय कि इस समापत्ति में विज्ञान 
[२१३] (चित्त) रहता है तो वेदना और संज्ञा का निरोध नहीं होगा । किन्तु इस समापत्ति 
को संज्ञा- वेदितनिरोध कहते हैं । 

वसुमित्र उत्तर देते हँे--सूत्र-जअचन हैँ कि दिदनाप्रत्ययवश तुष्णा होती है” 
किन्तु यद्यपि अहंत्‌ वेदना का अनुभव करते हे तथापि अहंत्‌ में तृष्णा नहीं उत्पन्न होती । उसी 
प्रकार यहाँ भी : सब संस्पर्श वेदनाप्रत्यय नहीं हे । ॥॒ 

यह युक्ति कुछ सिद्ध नहीं करती । वास्तव में सूत्र में यह विशेष है कि “अविद्यासंहित 
संस्पर्श से उत्पन्न वेदना के कारण तृष्णा की उत्पत्ति होती है” (३.२७) किन्तु सूत्र कहता 
हैं कि संस्पशें-वश वेदना उत्पन्न होती है।” वेदनोत्पत्ति में स्पर्श को विशेषित नहीं 
किया है । अतः वैभाषिक कहते है कि निरोधसमापत्ति में चित्त का निरोध होता है । 

वसुमित्र : यदि यह समापत्ति सर्वथा अचित्तिका हूँ तो अचित्तिका का समापत्तित्व कैसे हैं ? 

उसे समापत्ति कहते हैं क्योंकि वह महाभूतों का समतापादन* करती है, चित्तोत्पत्ति- 
प्रातिकूल्य का समवस्थान करती हूँ अथवा क्योंकि योगी चित्त-बलू से वहाँ समागमन करते हैं 
(समागच्छन्ति, समापद्चन्ते) । इस कारण ध्यानादि का भी समापत्तित्व होता है । 

क्या इन दो समापत्तियों का द्रव्यतः (स्वलक्षणत:) अवधारण करना चाहिये ? 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर हँ--हाँ, क्योंकि यह चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध हैं. (चित्तोत्पत्ति- 
प्रतिबन्धनात्‌) । [व्या० १६८.७] 

[२१४] सौत्रान्तिक का उत्तर है कि नहीं । जिसे आप 'समापत्ति' कहते हैं यह वह नहीं 
है जो चित्तोत्त्ति में प्रतिबन्ध है किन्तु यह 'समापत्ति-चित्त' है, वह चित्त जो समापत्ति-अवस्था 
के पूर्व का है : यह चित्त चित्तान्तर के विरुद्ध हैं; इसके कारण कालान्तर के लिये अन्य चित्तों का 


३ संयुकतागम, २.८; संपुत्त, २.७२ और कोश, ३.३० बी में उद्धृत ग्रन्थों से तुलना कौजिये। 

) संयुक्‍्तागम, १२, १४; संयूत्त, ३.९६ हि 

१ महाभूतसमतापादनम्‌ [व्या १६८. १]--महाव्युत्पत्ति, ६८,९ में यह वाक्य आ गया हूं। 
विभाषा, १५४. १ : जो निरोधससापत्ति सें समापन्न होता हैं उसे अग्नि दरध नहीं कर 
सकती, जल उसे बिलज्न नहीं कर सकता, क्षुर उसे छिन्ननहीं कर सकता, कोई उसका घात 
नहीं कर सकता, (संजीव, खाण्‌ कोण्डञ्व्न के वस्तु से ठुलना कीजिये : इनका उल्लेख 
विसुद्धि, १२.जे पी टी एस. १८९१, ११२ में है ) । इस गुण से वह दर्यों समत्वास्त है ? 
वसुमित्र कहते हैं : क्योंकि इस समापत्ति को आघात नहीं पहुँच सकता अतः जो इस समा- 
पत्ति में समापन्न होता है वह आहत नहीं हो सकता ---अन्यन्न : समापत्ति का अर्थ चित्त- 
समता का आपादन हूँ । यहाँ जब चित्त हो नहीं है तो समापत्ति की कैसे वात हो सकती हैं? -- 
समापत्ति दो प्रकार की हैँ : एक जो चित्त समता का आपादन करती है; दूसरी जो मह- 
भूव-समता का आयादन करती है। यद्यपि यह दो समापत्ति चित्त-समता का समुच्छद 
करती हैं क्योंकि यह चित्त का निरोध करती हैं तथापि यह महाभत-समता का आपादान करती 
है । विभादा, १५२, पु० ७७५भी | ' 
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उत्पाद नहीं होता । समापत्ति-चित्त के कारण चित्तविरुद्ध आश्रय" या सस्ताव का आपादन 
होता हैँ । जिसे 'समापत्ति' कहते हैं कि वह कालान्तर के लिये चित्त की अप्रवत्तिमात्र है; यह 
द्रव्यवर्भ नहीं है किन्तु एक प्रश्नप्तिधर्म' है । हि जे 

सर्वास्तिवादिन्‌--यदि समापत्ति द्रव्यधर्म नहीं है तो यह संस्कृत कैसे है ? 

यह 'अश्रवृत्तिमात्र' समापत्ति-चित्त के पूर्व न था और उत्तर काल में व्यूत्यित (व्युत्थान- 
चित्त) योगी के नहीं होता । अतः संव्यवहारतः उसे 'संस्क्रत' प्रश्मप्त करते हैं (प्रश॒प्यते ) 'बयोंकि 
इसका आदि-अन्त हैं ।--अथवा जिसे हम समापत्ति' आख्या से प्रज्ञप्त करते है वह आश्रय का 
अवस्थाविशेष हँ जो समापत्ति-चित्त से जनित हैँ । हि ह 

इसी प्रकार आसंज्ञिक (२.४१ बी-सी) को जानना चाहिये । आसंज्ञिक एक द्रव्यान्तर 
नहीं है जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिवन्‍्ध है; इस आख्या से हम अर्संज्ञि देवों की असंज्ञावस्था को, चित्त 
के अप्रवृत्तिमात्र को प्रज्ञप्त करते हैँ जो चित्त-विशेष-जनित अवस्था है । 

वैभाषिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मत हैँ कि आसंजशिक और दो समापत्ति 
द्रव्यसत्‌ हैं । 

जीवितेन्द्रिय क्या है ? 

४५ ए. जीवित भायु है? । 

[२१५] वास्तव में अभिधर्म? कहता है : “जीवितेन्द्रिय क्या है ?--त्रधातुक आयु |!” 

“ आयुर्जोवितमाधार  उष्मविज्ञानयोहि यः। 
लक्षणानि पुनर्जातिर्जरा स्थितिरनित्यता ॥डेप। 
आयू किस प्रकार का धमं हूं ?. 8... 


४५ ए-बी. उष्म और विज्ञान का आधार । 
क्योंकि भगवत्‌ कहते है कि “जब आयु, उष्म और विज्ञान काय का परित्याग करते हैं तो 
अपविद्ध काय शयन करता हूँ जैसे अचेतन काष्ठ३े ।” 


* २. ५-६ में आशक्षय की व्याल्या हुई हैं; प० १८३ भी देखिये। 
* शुआन्‌ चाझ का अनुवाद : “यह वाद सुष्ठ नहीं है क्योंकि यह हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है।'- 
हम इतता अधिक कहते हूँ: “वभाषिक ऐसा कहते है ।” ऊपर प्‌ृ० १९८, नोट २ देखिये । 
3 आयुर्जॉबितम्‌ 
बुद्धघोत.अभिषर्म के इस वाद को पुब्बसेलिय और सम्मितियों का बताते हैं: जीवितेन्द्रिय 
एक 0० आह है । कथावत्यु, ८. १०, कास्पेण्डियम पृ० १५६ देखिये; विभंग, 
ग १२१ धम्मसंगणि, १९, ६३५, जत्यसालिनी, इृडंड ए। 
' | आलप्रस्थान, १४, १९ (इच्द्ियस्कन्धक, १), प्रकरण, १४ बी ६; प्‌० १७९ । 
आधार उप्सविज्ञानयोहि यः । है 
3 आयुरुष्माय विज्ञानं यदा कार्य जहत्यमी । 
अपविद्धस्तदा शोते यथा काष्ठमचेतनः ॥ 
संयुक्त, २९, १४, सध्यम, ५८, ४, संयत्त, ३. १४३ (विविध पाठ); मज्किम 
से तुलना कीजिये ।--तीचे ४.७३ ए-बी में दम | पर ० जु पक 
आयु: और उष्मनू, ३, १०७; ८, १३७; विभाषा, पृ० ७७१, कालम १ 
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अतः एक पृथक्‌ धर्म ह जो उष्म और विज्ञान का आधार है, जो सन्तान की स्थिति का हेतु 
है और जिसे आयु कहते हैं । 
(१) सौत्रान्तिक जीवितेन्द्रिय (जीवित, आयु) के द्रव्यतः अस्तित्व का प्रतिषेध करते है। 
१. सौत्रान्तिक--यदि आयु उष्म और विज्ञान का आधार है. तो उसका कौन आधार है ? 
वेभाषिक---इसका आधार उष्म और विज्ञान है। | 
सौत्रान्तिक--यदि आयु, उष्म और विज्ञान यह तीन धर्म एक दूसरे के आधार हैं और 
इस अन्योन्य आधार से सन्तान की प्रवृत्ति होती है 'तो इनका अन्त कैसे होगा ? कौन 
[२१६] पहले निरुद्ध होगा जिसके निरोध से अन्य का भी निरोध हो ? क्योंकि यदि इनमें से एक का 
निरोध पहले नहीं होता तो यह तीन धर्म नित्य होंगे और इनकी अनिवृत्ति का प्रसंग होगा । 
वैभाषिक--आयू का आधार कर्म है; कर्म से आयु का आक्षेप हुआ है और आायु 
की स्थिति उतने काल के लिये होती है जितने काल के. लिये कर्म का आक्षेप होता है । 
सौत्रान्तिक--यदि ऐसा है तो क्‍यों नहीं स्वीकार करते कि उष्म और विज्ञान का आधार 
कर्म हैं और आय का कोई प्रयोजन नहीं हैं । ह 
वेभाषिक--जिसका कर्म आधार हूँ वह विपाक-स्वभाव हूँ । यदि विज्ञान का आधार कर्म 
होता तो गर्भावस्‍था से लेकर मरणपर्य॑न्त सर्व विज्ञात्र विषाक होता जो अयथार्थ हैं। अतः आयु 
जिसका आधार कर्म हैँ उष्म और विज्ञान का अवश्य आधार है । 
सौत्रान्तिक--अतः कहिये कि.कर्म उष्म का आधार हैं और उष्म विज्ञान का आधार है। 
आयु निम्प्रयोजन है । 
वैभाषिक---आंयू आवश्यक हैं क्‍योंकि आरूप्यधातु में उष्म का अभाव हैँ। यदि आयु . 
न हो तो आख्प्यधातु में विज्ञान का क्या आधार हो ? ह 
. - सौत्रान्तिक--आरूप्यधातु में विज्ञान का आधार कर्म है । 
वैभाषिक---आपको क्या मत-परिवर्तत का अधिकार हूँ ? कभी आप मानते हें कि विज्ञान 
फा आधार उष्म है, कभी. कर्म को इसका आधार भानते हूँ ।) -पुन्रः आपने इसे स्वीकार कर 
. लिया है : इस दोष के परिहार की आवश्यकता है कि गर्भावस्‍था से लेकर मरणपर्यन्तं सर्व विज्ञान 
विपाक हैं। अतः आयु का अस्तित्व है और यह उष्म और विज्ञान का आधार हू । 





४. विभाषा, १५१, ८४ विभज्यवादिन्‌ इस सूत्र को यह सिद्ध करने के लिये उद्धत फैरते हें कि 
यह त्तीन धर्म,आयु, उष्म और विज्ञान, सदा युगपत्‌ होते हैं; इनका अविनिर्भाग है। किन्तु वंसु- . 
सित्र फा कहना है कि सूत्र आश्रय-संन्तान को लक्ष करता हुँ. . .आयुसंस्कारस्कन्ध धर्मेधातु, « 
घर्मायतन में संगृहीत है; उष्स रूपस्कन्ध और स्प्रष्टव्यायतन में; विज्ञान विज्ञानस्कन्ध, . 
सप्तधातु और मन आयतन में : अतः सूत्र का अक्षरार्थ नहीं लेना चाहिये । पुनः यदि यह. 
तीन धर्म सदा युगपत्‌ होते हें तो. आरूप्यधातु से उष्णम होगा; असत्वास्य से. आयु और . 
विज्ञान होंगे और असंशिसमापत्ति में विज्ञान होगा । _ 

$ शुआनू-चा् : “हमने जो कहा है उसके अतिरिक्त---आपने क्या कहा है ?--इस दोष-के 
परिहार -,के लिये ; 


द्वितीय कोशस्थान: चित्त-विप्रपुक्त रे 5 हि 


३. सौत्रान्तिक--में आयु के. अस्तित्व का प्रतिषप्न नहीं करता॥ में केवछ- इतना कहता हूँ . 
'किआयू द्रव्य नहीं है। . -:( ' । 
वैभाषिक--अतः आंय नाम से प्रश्नप्त धर्म क्या है? पक ह 
[२१७] सौत्रान्तिक-यह एक भवेध, सांमथ्यंविशेष. है जिसे पूर्वजन्म. का कर्म प्रति- 
_सन्धि-क्षण में सत्व में आहित करता है । इस सामर्थ्यवश एक नियत काल के लिये निकाय-संभाग . 
बे (२.४१) : के स्कन्ध-प्रबन्ध- का अंवस्थान होता है । यथा वीज अंकुर में, एक सामथ्य: विशेष 
ह “आहित करता है. जिससे पाककाल-पयन्त सस्य-सन्तान की स्थिति होती है|. यथा क्षिप्त शर में 
ऐंक सामथ्यें-विशेष आहित होता है जिसके कारण एक काल तक उसके संन्तान की. अनुवृत्ति,, 
उसकी स्थिति होती है? .। 0 2 पक कर या ः. 
वैशेषिक मत हूँ कि शर में वेगाज्य-संस्कारं नामक गुणविशेष. उत्पन्न होता है। इस गण के 
बल से पतन-पर्यन्त शरं का बिना प्रतिरोध के गमन होता, है । 
संस्कार का एकत्व हैँ; दूसरी ओर-शर के लिये प्रतिबन्ध्क का अभाव है; अंतः शर की : 
' देशान्तर-प्राप्ति में शी प्र-शी प्रतर-शी प्रतम ऐसा काल-भेद नहीं पुनः शर-का पतन नहीं 
:. होता। क्या आप कहेंगे कि वाय संस्कार में प्रतिवन्धके है .? जो वायु प्रतिवन्धक है वह अविशेष 
' हैं, यथा समीप -में है वैसे ही दूर में है । या-तो शर के अर्वोक्‌ पंतनका प्रसंग होगा अथवा शर को 
_ कभी पतन ने होगा । के दा ० तक, यो वर 
वेभाषिकों का मत'हैँ कि आये द्रव्यसत हू ४-। 
(२) मरण कैसे होता है ? 
चया केवेल आयुःक्षय से मरण होता हूं ? ४ ! 
प्रशप्तिशास्त्र" कहता हैँ कि “ऐसा होता है.कि एक. सत्व आयु:क्षय से, .विना .पृष्यक्षय के 
[२१८] मृत होता है । चार. कोटि हें . १: आंयुविपांक. कम के क्षय से मरण; २. भोगविपाक" 


'कर्मे -:के क्षय,से मरण; ३. उभयक्षय से: (उभयक्षयात-) मरण; ४. विषम के -अपरिहार 
से मरण/ यथा अत्यशन। . | है कक अं  आ 





: सस्यानां पाककालावेधवत्‌ क्षिप्तेष्‌ स्थितिकालावेघवच्च । व्या १६५. ५,७] 
“वेशेषिकदर्शन, ५,१,- १६; एंच० उड्ढ, वेशेषिक फिलासफी,-पु० १६३--शर का दृष्ठांत, 


अशेषिक के लिये महत्व नहीं रखता क्योंकि वह वेग को द्रव्य मानता है। अतः आचार्य वेशेषिक- 
वाद फा प्रतिषंथ फरते 


'शीध्षत्तरतमप्राप्तिकालभेदानुपपत्तिः- व्यां, १६९ ,२०] जप ै 
शुआन-चाझ : आयु एक द्रव्य है जो उष्म और विज्ञान का आधार है : यह वाद. सुष्ठ है ।” 
: जापानी संपादक की टिप्पणी ६ आचार्य का सत सर्वास्तिवांदियों का.है--किन्तु यह सानना 
. “पड़ेगा कि शुआन्‌-चाझ इन शब्दों को छोड़ देते हैं : “वंभाषिक ' कहते हैं”. . ., वेयोंकि पंच- 
 स्कन्धक में वसुबन्धु सौन्रान्तिकवाद को स्वीकार पा के हा 
“कर्मप्रश्नप्तिशास्त्रं, अध्याय ११ एम डी ओ ७२, र४० बी० : : : 
. ) कर्स के विविध फल पर ४. ८५ और आगे देखिए ।---सोग' . पर योगसुत्र,, २. १३ 
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आयु : संस्कार के उत्सगें (२.१०) से भी मरण है *। 

जब आयु क्षीण होती है तब भोगविपाक कर्म के क्षय का मरण में सामर्थ्य नहीं होता 
और अन्योन्य । अतः तृतीय कोटि को इस प्रकार समझता चाहिये : “उभयक्षय के होने पर 
मरण” | 

(३) अकालमरण (३.८५ सी) 

ज्ञानप्रस्थान (१५, १२) कहता है: क्या आयू के विषय में यह कहना चाहिये कि यह 
'सन्तानवर्ती' है अथवा यह कि 'सकृत्‌ उत्पन्न होकर यह अवस्थान करती है' (सक्ृदुत्पन्न 
तिष्ठति) ?---कामधातु के जो सत्व (असंज्ञि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति) दो समापत्तियों 
में से किसी एक में भी समापन्न नहीं हैँ उनकी आयु प्रथम प्रकार की है । कामधातु के जो सत्व 
इन दो समापत्तियों में समापन्न हे उनकी और रूपधातु तथा आखरूप्यधातु के सत्वों की आयु 
द्वितीय प्रकार की है।” 

इस वचन का क्या अर्थ है ? 

यदि आश्रय के उपघात से आयू का उपघात होता है तो यह आय आश्रयसन्ततिप्रतिवद्ध 
है। यदि आश्रय का उपघात न होने से आयू की स्थिति उस काल तक होती है जिस 
काल के लिये उसका उत्पाद हुआ है तो कहते हैं कि सकृत्‌ उत्पन्न हो आयु की स्थिति 
होती है* । 

काइ्मीर मत यह है कि प्रथम प्रकार की आयु सान्तराय है, द्वितीय प्रकार की निरन्तराय है । 

अतः अकालमरण होता हैं ।ऐ 


नए 


परमार्थ में नहीं हैं। । ऊपर पृष्ठ १२२ देखिये ।--विभाषा, २०, १५ । 

3 बहिर्देशकों का यह मत है--काइमीर मत भी यही है, शब्दमात्र भिन्न है । अथवा इनका यह 
मत हू कि प्रथम प्रकार की आयु स्वसन्तत्यूपनिबद्ध हे किन्तु निरुद्ध हो सकती है। 
व्या १७०.९] विभाषा, १५१, पृ० ७७१। 

४ क्थाचत्यु, १७.२ के अनुसार राजमिरिक और सिद्धित्यिक अहँत्‌ की अकाल-समृत्यु का प्रति- 

षेध करते हैं (कोश, २. १०)--राकहिल (लाइफ आफ बुद्ध, पृष्ठ १८९) और वैजी- 

लीफ, पृष्ठ २४४ के अनुसार प्रज्ञप्तिवादी अकाल-मृत्यु का प्रतिषेध करते हं--बोधिचर्या- 
वतार (२.५५) एक काल-मरण और दत अकाल-मृत्य मानता है। इसमें से प्रत्येक 
मृत्यु वात-पित्त-इलेष्मकृत और तत्संनिपातकृत होती हैं; इस प्रकार ४०४ सुत्यु होती हैं । 

(१) समुच्छेदमरण, अहँंत्‌ की सृत्यु, (२) खणिकसरण, अनित्यताभक्षित धर्मों का मिर- 

न्तर अभाव और (३) सम्पुतिमरण, वृक्षादि के कारण मृत्यु इन तीन के अतिरिक्त अभिधम्म 

में है (१) कालमरण (ए) प्ृण्यक्षयसे (पुज्ञज), (बी) आयुक्षय से, (सी) उभय- 
क्षय से; (२) अकाल्यरण उपच्छेदक कर्मवश (उपच्छेदककम्मणा), यथा दुसीमार, 

कलभू आदि, यथा पूर्वक्ृत कर्मविषाकवश) वध (विसुद्धिमग्ग, ८. वारेन, पृ० २५२; 

अंगुत्तर की अद्ठकथा, पी. टी. एस. पृ० १११; नेत्तिप्पकरण, पृष्ठ २९; मिलिन्द, पृ० 

३०१)--अभिधम्मसंगह, कास्पेण्डियम पू० १४९ । 

जनमत, उमास्वाति, तत्वार्थाधिगससुत्र, २.५४ : द्विविधान्यायुंसि . . . 


दितीय कोशस्थान- चि्त-विप्रयुश्त |... दर 
[२१९] सूत्र में भी कहा है कि चार आत्मभाव-प्रतिरूम्भ" हैं: वहू आत्मभाव' जिसका 
मारण अपने से होता है, पर से नहीं, इत्यादि) । चार कोटि हैं : १. भत्म-संचेतना : 
-कामघातु के कुछ सत्व. यथा कीड़ा-प्रदूषिकदेव और . मनः -प्रदूषिकदेव* अपने हर्षातिरेक 
यो क्रोधांतिरेंक से स्वयं आत्मभाव का मारंण करते हैं । बुद्धों को भी गिनाना चाहिये . 
क्योंकि उनकी. स्वयं. मृत्य होती है, वह स्वयं निर्वाण में प्रवेश करते हैँ २ पर-संचेतना 
_ जरायुज और अण्डज । ३. आत्म-पर-संचेतना : प्रायंण कामघातु के सत्व । नारक, अन्तराभविक . 
(३.१२) आदि का परिवर्जन करना चाहिये । ४. न॑ आत्म-संचेतता और न पर-संचेतना 
, अन्तराभविक सत्व, रूपधातु और आखरूप्यधातु के सब सत्व, कामधातु के सत्वों को एक 
भाग : नारंक (३.८२), उत्तरकुरु के निवासी (३.७८ सी), दर्शनमार्गस्थ (६ २८), 
[२२०] मैत्रीभावनास्थ (८.२९), असंज्ञि-निरोध-समापत्तियों में समापत्न (२. ४२, कैथा- - 
वत्यु, १५.९), राजपि अर्थात्‌ जिस चन्रवर्ती राजा ने भ्रन्नज्या ली है, जिनदृत”, जिनोहिष्ट* 


१ अक्षरार्थ : आत्मभावप्रतिलभ्भ--मज्मिम, ३.५३ में दो. प्रकार, वणित हैं : सव्यापज्क 
भौर अग्यापज्क । | 
* दींघ, ३.२३१, अंगृत्तर, २. १५९ :; अत्यावुस्तो अत्तभावपटिलाभों यस्मि अत्तभावपटिलाभे .. 
अत्तसंचेतना येव कम्तति नो परसंचेतना. . ,'. .फोश, ६.५६ देखिये--व्यास्या : आत्स- 
संचेतना ८ आत्मना मारणम्‌3- परसंचेतना परेणमारणम्‌.. [व्या० . १७०. १५] । 
' ६ २५३, २५५, २६२ देखिये । ह 
3. दीघ, १.१९, ३. ३१--विभाषा, १९९, १५॥ इसमें ऐक्मत्य नहीं हे कि यहाँ चातुर्महाराज 
और तअर्पास्त्रश अथवा कासघातु के अन्य प्रकार के देव इृष्ट 
. ) जिनवृत--यथा भगवत्‌ ने आम्रपाली के पास एक शुक भेजा था..। लिच्छवि योग्या कर रहे 
थे। उन्होंने उसे देखा ओर दरजाल से उसे ढक दिया । किन्तु जिनवृत जब तक दृतकृत्य 
संपादित नहीं करता तब तक उसका मारंण नहीं हो सकता । [व्या १७०,२०] . ... 
. + जिनोहिष्ट ८ इयन्तं कालमनेन जीवितव्यमिति य आदिष्टो भगवंता ।. [व्या० १७०.२४ . 
: .. में जिनोदिष्ट के स्थान में जिनादिष्द पाठ हे (] 
* कदाचित्‌ यह अर्थ करना चाहिये : “जिनको बुद्ध यह जानते हुए आदेश देते है कि यह इतने 
. काल तक जीवित रहेंगे ।” यश और जीवक पर एम० जे० प्रिजीलस्की की जो टिप्पणियाँ 
हैं वह इस अर्थ को संभव बताती हैं। | 
'महावर्ग, १.७ में ६४ अत्यन्त दुरूह है। यश का आक़ोदा है “यह क्या भय हैं ! किन्तु 
. हम नहों जानते कि फिस भय का वह उल्लेख करता हैं । सर्वास्तिवाद विनय के समकक्ष - 
परिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है : “तब यश नगर-द्वार को लाघ कर वाराणंसी की नदी 
के समोप पहुँचा । उस समय भगवत्‌ इस नदी के तट पर चंक्रमण कर रहे थे। जल को देख- 
: कर यश्ञ पुबेबत्‌ चिल्लाया | इसको सुनकर बुद्ध ने कुसार से कहा: इस स्थान में भय का 
: . कोई कारण नहीं है। स्नोत को पार करो और आओ ४” ( ठोक: १७, ३, २६ एं) । 
-“सुभद्र की गर्भवती स्त्री (दिव्यावदान, २६२-२७० से तुलना कीजिये) 'पुत्नप्रसव . के पूर्व 
_मर जाती है; उसका शरीर जलाया जाता है किन्तु शिशु नहीं जलता । बुद्ध जीवक से कहते 
. हैं कि जाओ और शिक्षु को प्रज्वलित अग्नि से निकाल छाओ । जीवक आदेदा को मानते 
. हैं ओर बिता किसी उपघात के वापिस. आते हैं (१७.१, ६ ए)ए 


१७२ अभिधर्मकोदश 


धमिल३, उत्तर*, गंगिल*, वणिकृपुत्र यशकुमार, जीवकादि, चरमभविक बोधिसत्व, बोधिसत्व 
की माता जब बोधिसत्व गर्भ में हैं, चक्रवर्तिनू, चक्रवर्तिमाता जब चत्रवत्तिन्‌ गर्भ में है । 

आक्षेप--सूत्र शारिपुत्र के एक प्रश्न का और भगवत्‌ के दिये हुए विसर्जन का उल्लेख 
करता है : “भदनन्‍्त ! वह कौन सत्व हे जिनके आत्मभाव-प्रतिरूस्भ का मारण न अपने से होता 
है, न पर से ?“-.शारिपुत्र ! नेवसंज्ञानासंज्ञायतन में उपपन्न सत्व” अर्थात्‌ आरूप्यधातु 
के सर्वोच्च स्थान भवाग्र में उपपन्न ।--इस सूत्र के होते आप कैसे कह सकते है कि रूपधातु 
[२२१] और आखरूप्यथातु के सब सत्वों के आत्मभाव-श्रतिरुम्भ की आत्मसंचेतना और 
परसंचेतना दोनों नहीं होतीं ? 

निकाय (विभाषा, १५१, १२) निरूपण करता है : रूपधातु के सत्व और आरूप्यधातु 
की प्रथम तीन भूमियों के सत्वों के आत्मभावअतिलम्भ की आत्मसंचेतना होती है अर्थात्‌ 
स्वभूमिक मार्ग से उनका मारण होता है, परसंचेतना भी होती है अर्थात्‌ उपरिभमि (६.४८, 
८.२२) सामन्तक के मार्ग से उनका मारण होता है । किन्तु आरूप्यधातु के उच्चतम स्थान 
में स्वभूमिक आरयंमार्ग और उपरि भूमिक आयंमार्ग दोनों नहीं होते। अतः वहाँ के सत्वों के 
आत्मभाव-प्रतिलूम्भ की न आत्मसंचेतना होती है और न परसंचेतना । 

हमको उत्तर दुर्बल प्रतीत होता हैँ । वास्तव में आरूप्यधातु की अन्तिम भूमि में परभूमिक 
(आकिचन्यायतन ८.२०) आर्यमार्ग का -अभ्यास हो सकता है। अतः एक दूसरा व्याख्यान 
स्वीकार करना चाहिये (विभाषा, वही) । शारिपुत्रके प्रश्न के उत्तर में बुद्ध नैवरसंज्ञान्रासंत्ञायतन 
के सत्वों का उल्लेख कर रूपधातु और आरूप्यधातु के सब सत्वों को प्रज्मप्त करना चाहते हैं 
क्योंकि पर्यन्त के ग्रहण से उसके आदि का संग्रत्यय होता हैँ। हम सिद्ध कर सकते है कि यह 
अन्यत्र भी देखा जाता हैं । कभी प्रवचन आदि से उसके पर्येन्त का अहण करता है यथा “प्रथम 
सूृखोपपत्ति (३.७२), तथ्था ब्रह्मकायिक देव ।” पर्यन्तग्रहण से 'ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित, 
महाब्रह्म” प्रथम सुखोपपत्ति हे। कभी प्रवचन पर्यन्त से उसके आदि का ग्रहण करता है: 
“द्वितीय सुखोपपत्ति, तद्यथा आभास्वर देव ।” आदिय्रहण से 'परीत्ताभ, अप्रमाणाभ और 
आभास्वर” द्वितीय सुखोपपत्ति हे । ेु 

किन्तु इस व्याख्यान का विरोध हो सकता है। इन दो पूर्वोक्त वचनों में तथथा' शब्द , 
पाया जाता है जो दृष्टान्तवाचक है । अनुवाद “अर्थात्‌! न होना चाहिये किन्तु यथा होना चाहिये। 
दुष्ठटान्तों का यह धर्म है कि उस प्रकार के एक का निर्देश करने से सर्व शेष का संप्रत्यय होता हे । 
और हम यह स्वीकार करते हे कि सुखोपपत्तियों पर जो दो वचन हे उनमें प्रवचन आदि या पर्यन्त 
का निर्देश कर सूची की सब आख्याओं को प्रजप्त करता है । किन्तु भगवत्‌ ने शारिपुत्र को जो 
उत्तर दिया उसमें तद्यथा' शब्द नही है । 
3 व्याख्या का यह पाठ है--तिब्धती : चू लेन 


४ तिब्बती :सछोग केन॑. 
० ज्वीनी भाषान्तर सें गंजिल हैं; ग्ंगिक को असफल आत्महत्या, अवदानशतक, ९८ । 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १७३ 


[२२२] हम कहते हें कि तद्यथा' शब्द दृष्ट्रन्तवाचक नहीं हूँ । यह अनुपसंहार हूँ क्योंकि 
हम इसका प्रयोग उन सूत्रों में भी देखते हे जो पूर्ण सूची देते है : 'नावात्वकाय, नानात्व-संज्ञी रूपी 
सत्व तद्यथा मनुष्य और एक देव . . .” (३.६) । अतः तद्यथा' शब्द उपदर्शनाथे हूँ । अतः 
भगवत्‌ शारिपुत्र को दिये हुए अपने उत्तर में पर्यन्तग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय कराते हूँ 
अर्थात्‌ साकल्येन दो ऊर्व्व धातुओं का उल्लेख करना चाहते हे ।* 

संस्कृत धर्म (संस्क्ृतस्य) के क्या लक्षण हे ? 

४५ सी-डी. लक्षण यह हे--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता ।* 

यह चार धर्मे--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता--संस्क्ृत के लक्षण है । जिस धरम में यह 
लक्षण पाये जाते है वह संस्कृत है, जिसमें यह नही पाये जाते वह असंस्क्ृत हूँ ।* - 

जाति संस्कृतों का उत्पादन करती हैं (उत्पादयति); स्थिति उनकी स्थापना करती है 
(स्थापयति); जरा उनका 'ह्ास करती हैं; अनित्यता उनका विनाश करती हूँ । 

[२२३] संस्कृत के ३ संस्कृत लक्षणों' की शिक्षा क्या सूत्र में नही है ? वास्तव में सूत्र में 
उक्त है : हे भिक्षुओ ! संस्कृत के यह तीन संस्क्ृत लक्षण हँँ। यह तीन क्या हे ? संस्कृत का उत्पाद 
प्रज्ञात होता है, व्यय भी प्रज्ञात होता है और उसका स्थित्यन्यथात्व भी प्रज्ञात होता है ।”* 

वैभाषिक--सूत्र को चतुर्थ लक्षण भी कहना चाहिये था । जो लक्षण सूत्र में उक्त नहीं है 
वह 'स्थिति' है। सच तो यह हैँ कि स्थित्यन्यथात्व समासान्त पद में 'स्थिति' शब्द का इसने प्रयोग 


* भगवत्‌ के विसर्जन में तद्यथा' दव्द का न होना यह नहीं सिद्ध करता कि इस विसर्जन का अक्ष- 
राय लेता चाहिये । 

[लक्षणानि. . , .जातिजेरास्थितिरनित्यता] 0 

तिब्बती भाषान्तर : लक्षणान्येव । 

परमार्थ : “पुनः संस्कृत के लक्षण हूं. . . .” 

शुआन-चाझ, : “लक्षण अर्थात्‌ संस्कृत की जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता ।” 

विभाषा, ३८,१२; अभिवर्महदय (सेड्जियो, १२९८८), २.१० 

१.७ ए-बी में संस्कृत का तात्कालिक लक्षण बताया गया है । 

लक्षणानिपुनर्जातिः, . . . मध्यमकवृत्ति, ५४६, मध्यमकावतार, १९३ : “अभिधर्म के अनुसार 
चार सहभू है ।/--पषड्दर्शनसंग्रह के अनुसार साम्मितीयों का यह वाद हू : चतुःक्षणिक 
बस्तु, जातिजनयति, स्थितिः स्थापयति, जरा जरयति, विनाशो विनाशयति । 
विपर्ययादसंस्कृत इति यत्रेतानि न भवन्ति सो$संस्कृत इति। [व्या १७१,२३] ।--किन्‍्तु 
क्या यह नहीं फहु सकते कि स्थिति असंस्क्ृत का एक लक्षण हैँ ? नहीं। लक्षण से द्रव्यान्तररूप 
हृएट है। यह लक्षण विशेषित धर्म से अन्य हे । यह इस धर्म की जाति, स्थिति, जरा और 
व्यय में हेतु हूं। असंस्कृत की स्थिति होती हूँ किन्तु इसका स्थितिलक्षण नहीं होता, नीचे 
पृ.२२४, पंक्ति ५ देखिये । 

यह त्रिलक्षणसूत्र है. (नीचे पृ० २२७ पंक्ति ११ देखिये)--संयुक्तागम, १२, २१; अंगु« 
त्तर, १९. १५२: तोणिमानि भिक्‍खवे संखतस्स संखतलकखणानि। कतमानि तोणि । उप्पादो 
पञ्ञायति वयो पठ्ञायति ठितसस्‍्स अज्ञ्यथत्तं पञ्च्यायति --संस्कृत पाठ इस प्रकार है: 
स्थित्यन्यथात्व (मध्यमकवृत्ति, पृ. १४५) ; कथावत्यु, अनुवाद, पू ० ५५१ ठितान अज्ञ्यथत्त । 
लन्ययाभाव पर संपुत्त, २. २७४--अभिषम्म केवल तोन लक्षण मानता है; कुछ आचार्य 
स्थिति को भी छोड़ द्वेते हूँ (3.30488:£ अनुवाद, टिप्पणी पु० ३७४) । 

विज्ञानबाद के चार लक्षण, बोधिसत्वभूमि, १, १७, $ १५ (मध्यमकवृत्ति, प्‌ृ.५४६) । 


का 


१७४ : अभिषमंकोश : 


किया है : किन्तु स्थित्यन्यथात्व जरा' का पर्याय है। यथा सूत्र जाति' के पर्याय: उत्पाद! का . 
व्यवहार करता है, अनित्यता' के पर्याय व्यय' का व्यवहार करता है उसी प्रकार जरा' के पर्याय 
- स्थित्यन्यथात्व- का प्रयोग करता हूँ । 

' यदि सूत्र केवल तीन ही लक्षणों का निर्देश करता हैं तो .इसका कारण. यह हैँ कि विनेयों' 
में उद्देग उत्पेन्न करने के लिये यह उन्हीं धर्मों को संस्कृत का लक्षण. निर्दिष्ट करता हैँ जिनके कारण 
संस्कृत का त्रेयध्विक संचार होता है : जाति के वछ से इसका अनागत से प्रत्युतन्न में संचार होता 
है. (संचारयति) ; जरा (स्थित्यन्यथात्व) और अनित्यता (व्यय) पुनः प्रत्यृत्पन्न से अतीत में 
संचार कराते हैं क्योंकि जब॑ जरा दुर्वल करती हैं (दुर्बलीक्ृत्य) तो अनित्यता विधात करती 
है (विघ।तातू) । निकाय में एक उपसा दी है (विभाषा, ३९, ६) .: मान लीजिये कि एक पुद्गल 
“निर्जन अरंण्य में है और उसके तीन शत्रु उसका विघात करना चाहते है । पहला इस पुद्गल का 
[२२४] अरंण्य से निष्कासन करता हें, दूसरा उसको दुर्ब करता है, तीसरा उसके जीवित को 
विनष्ट करता हैं। संस्कृत के प्रति तीन लक्षणों की यही वृत्ति है ।--इसके- विपरीत स्थिति! 
संसक्षत की स्थायना करती हूं. और उसके अवस्थान में हेतु हे । इसीलिये सूत्र लक्षणों में उसकी 
गणना नहीं करता। पुनः असंस्कृत का भी स्वलक्षण सें स्थितिभाव होता हूँ :. स्थितिलक्षण 
असंस्क्ृृत की इस स्थिति के सदुझ्य है) असंस्कृत का भी संस्क्ृतत्व-प्रसंग न हो इसलिये सूत्र 
स्थिति को संस्क्ृत का लक्षण नहीं: निर्दिष्ट करता । क्‍ 

सौत्रान्तिकों की यह कल्पता हैं कि सूत्र में स्थिति का निर्देश है । स्थिति और जरा 

को यह एक साथ निर्दिष्ट करता है : स्थित्यन्यथात्व अर्थात्‌ स्थिति और अन्यथात्व । -आंप कहेंगे 

कि इन दो लक्षणों को विभागशः: न कहकर, एक, लक्षण :के रूप, में. कहने का :क्‍्या- प्रयोजन 

है ?--यह स्थिति संगास्पद है : स्थिति! में आसंग न हो इसलिये सूत्र उसको जरा-के. साथ 

(अभिसमस्य) निर्दिष्ट करता. हैं यथा (अलक्ष्मी सहित) श्री को कालकर्णी सहित, निर्दिष्ट 
करते हैं । ० * : कप ह 

अतः संस्कृत-लक्षण चार ही हैँ । | हे 

किसी-धर्म के जाति, स्थिति आदि भी-संस्कृत हैं । अतः इनका उत्पाद, स्थिति, अन्यथात्व, 

व्यय होता हूँ। अतः पर्याय से इनके चार लक्षण, जाति-जाति आदि होते हैं जो.मूलधम के अनुलक्षण 

हैँ। यह अनुलक्षण भी संस्कृत हैं।. अतः इनमें से एक एक के चार चार लक्षण होंगे। यह अपर्य- 
वसान दोष हूँ । 223 । ः 
कोई अपयंवसान दोब नहीं है । . “7 


ट् 


* आभिप्रायिकों हिं सूत्रनिर्देशो न छाक्षणिकः । [व्या १७२.३] 
यहीं उपमा; एके दूसरे उपदेश के लिये, अत्यसांलिनो, ६५५ 

९ ख्रियमिव फालकर्णास्नहितम्‌ [व्यां १७२.२२]; बनूँफ़--इन्दोडक्शन, . प्‌. रप५ से 
तुलना कौजिये | 





द्वितीय कौशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १७ 


जातिजात्यादयस्तेषां तेष्ष्टयर्मेकवुत्तयः । 
जम्यस्थ जनिका जातिने हेतुप्रत्ययेविना ॥४६॥ 

४६ ए-वी. पर्याय से जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, आदि इनके लक्षण होते हैँ । मूललक्षण 
की वृत्ति आठ धर्मों में है, अनुलक्षण की एक धर्म में । 

[२२५] पूर्वोक्त चार मूल लक्षण । ४ 

चार अतुलक्षण--जातिं-जाति, स्थिति-स्थिति, जरा-जरा, अनित्यता-अनित्यता । 

सब संस्कृत मूललक्षणवश संस्कृत हैँ । यह पर्याय से चार अनुलक्षणवद् संस्कृत हें । 

आप कहते हूँ कि विशेषित धर्म के तुल्य मूललक्षणों में से प्रत्येक के चार लक्षण होने चाहिये 
और इसी प्रकार । यह इसलिये है क्योंकि आप नही मानते कि यह भिन्न लक्षणों की वृत्ति 
(ह+ धर्मकारित्र ८ पुरुषकार ४.५८) है । हे 

जब एक धर्म की उत्तत्ति होती है जिसे आप मूलघर्म, चित्त, चैत्त कहते हैँ तो आत्मनवम ९ 
धर्मों का सहोत्पाद होता है : मूलधर्म, चार मूललक्षण, चार अनुलक्षण | प्रथम मूललक्षण ,अर्थात्‌ 
मूलजाति (जाति, मूलजाति) मूलवर्म, तीन मूललक्षण (स्थिति, जरा और अनित्यता) और 
चार अनुलक्षणों का उत्पाद करता हुँ : कुल मिलाकर आठ धर्मो का। यह अपना उत्पाद नहीं 
करता : यह जाति-जाति नामक अनुलक्षण से उत्पन्न होता है ।--यथा एक मुर्गी अनेक अंडे देती है 
किन्तु एक अंडे से एक ही मुर्गी पंदा होती है (विभाषा, ३९,४), उसी प्रकार मूलजाति (जाति, 
मूलजाति) से आठ धर्म जनित होते है किन्तु जाति-जाति से केवल एक धर्म अथोत्‌ मूलजाति' 
जनित होती है । णः 

इसी प्रकार अन्य मूललक्षण और अनुलक्षणों की यथायोग योजना होनी चाहिये । स्थिति- 
स्थिति मूलस्थिति की स्थापना करती है और यह मूलस्थिति मूलधर्म, तीन मूललक्षण और स्थिति- 
स्थितिसहित चार अनुलक्षणों की स्थापता करती हैँ । इसी प्रकार मूल जरा और अनित्यता 
हैँ जो आठ धर्मो को जीर्ण और विनष्ट करती है और जो अनुरूप अनुलक्षण से, जरा-जरा और 
अनित्यता-अनित्यता से, स्वयं जीर्णं और विनष्ट होती हैं । 

[२२६] अतः लक्षणों के स्वयं लक्षण होते है जिन्हें अनुलक्षण कहते हैं : इनकी संख्या ४ 
हैं, १६ नही और अनिष्ठा दोप नही है । > 

सौत्रान्तिक कहता हैं: 

१. यह तो आकाश को विभकत करना हैँ ।! जाति, स्थिति आदि पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य नहीं 


चक्प् ्प 





जातिजात्यादयस्तेवां तेषष्टघमेंकवृत्तयः । [व्या १७२. ३४ तथा १७३. ६] | 
लक्षण और अनुलक्षणों के वाद का प्रतिषध नागाजुंतच ने सध्यमक, ७.१ मे किया है। 
“-साम्सितोयों के वाद के लिये मध्यमकथृत्ति, पू० १४८ देखिये। उत्पाव, उत्पादोत्पाद, 
आदि यह सात लक्षण और सात अनुलक्षण मानते हे । 


तदेतद्‌ आकाश पटचते [व्या १७३.२२ में पाट्यते पाठ हुँ]: आकादश कुछ है नहीं; 
यह सप्रतिघरूप का सर्वेथा अभाव है। यह विभकत नहीं हो सकता (विपट्चते, विभिद्यते) । 


्ल 


१७६ अभिषमं कोश 


हैं (न द्रव्यतः संविद्न्ते [व्या १७३, २५]) जो इनका विभाग हो । हमको द्वव्यों की-.. 
रूपादि धर्मों की--उपलब्धि प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम से होती है : इन तीन ' प्रमाणों से 
लक्षणों का द्रव्यतः अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । 
किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है कि सूत्रवचन हैं कि “संस्कृत का उत्पाद प्रज्ञात होता 
है (उत्पादो$पि प्रज्ञायते......... ५ 2 

मूर्ख ! व्यंजन तुम्हारा प्रतिसरण है और तुम अर्थ के विषय में भूछ करते हो किन्तु भगवत्‌ 
ने कहा है कि अर्थ प्रतिसरण है, व्यंजन प्रतिसरण नहीं है । इस सूत्र का अथ स्पष्ट है। 

अविद्या से अन्ध बाल की संस्कार-प्रवन्ध में आत्मतः और आत्मीयत: अधिमुक्ति होती 
हैं और इसलिये इस प्रवन्ध में उनका अभिष्वंग होता है, उनकी रुचि होती है।. भगवत्‌ इस मिथ्या 
कल्पना का और तज्जनित अभिष्वंग का अन्त करना चाहते हैं । वह यह प्रदर्शित करना 
चाहते हैँ कि प्रवाह संस्कृत है अर्थात्‌ भ्रतीत्यसमुत्पन्न है और वह बताते हैं कि 
प्रतीत्यसमुत्तन्न के कौन तीन लक्षण हें : “संस्कृत के तीन संस्कृत-लक्षण विज्ञान-विषय हूँ ।” 
भगवत्‌ प्रवाह का ही संस्क्ृतत्व द्योतित करना चाहते हें क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्रवाह-क्षण के 
वह तीन लक्षण नहीं बताते क्योंकि वह कहते हैँ कि यह तीन लक्षण प्रज्ञात होते हैं। वास्तव में 
[२२७] क्षण का उत्पाद, जरा और व्यय अप्रज्ञायमान हैं। जो अग्रज्ञायमान है वह लक्षण होने की 
योग्यता नहीं रखता । 

सूत्र संस्कृत शब्द का पुनः ग्रहण इसलिये करता हँ--“संस्कृत के तीन संस्कृत लक्षण 
है --जिसनें आप' जानें कि यह तीन लक्षण संस्कृत के अस्तित्व के लक्षण नहीं हैं (संस्कृता- 
स्तित्वे छक्षणानि) यथा बलाका समीप के जल के अस्तित्व का लक्षण हैं; यह संस्कृत के सावु- 
असाधूत्व के लक्षण नही हैँ यथा कन्या के लक्षण बताते हें कि यह शुभ या अशुभ है और यह 
द्रव्य के लक्षण नही हे जो दिखाते हैं कि यह द्रव्य संस्कृत है (संस्कृतलक्षणम्‌ - संस्कृतत्वे 
लक्षणम्‌) | [अतः हम सूत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हे: “संस्कृत के तीन प्रत्यक्ष 
लक्षण हैं जो दिखाते हे कि यह संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न है ।””] 

२. हमारे अनुसार उत्पाद या जाति का यह अर्थ है कि प्रवाह का आरंभ हैँ (प्रवाहस्य 
आदिः) ; व्यय या अनित्यता प्रवाह की निवृत्ति, उपरति हैं; स्थिति आदि से निवृत्ति तक अनुवतंमान 
प्रवाह है; स्थित्यन्यथात्व या जरा अनूवतंमान प्रवाह का अन्यथात्व, पूर्वापरविशेष है । इस 
दृष्टि से अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय आदि को प्रवाहरूप से अवधारण कर, प्रवाहादि, प्रवाहनिवृत्ति, 
अनुवत्तेमानश्रवाह, प्रवाहान्यथात्व अवधारण कर भगवत्‌ ने नन्द से जो नित्य उपस्थितस्मृति थे 





* पु,२२३ टिप्पणी १ देखिये । 

 चत्वारीमानि सिक्षवः प्रतिसरणानि । कतमानि चत्वारि। धर्म: प्रतिसरणं न पुद्गलः । 
अर्थः प्रतिसरणं न व्यंजनम्‌ । नीताथ॑सुत्रान्तं प्रतितरणं ने तेयार्थम्‌ । ज्ञानं प्रतिसरणं न 
विज्ञानम्‌ । [व्या १७४.८] । 
सध्यमकवृत्ति २६३८, ५९८ में उद्धृत प्रस्थ | संघभद्र का उत्तर, ४० 8 कालम २, पृ० १६ 


द्वितौय कोशस्थान.+:चित्त-विप्रयुक्त . ॥ पा की -. १७७ ह 


ह कहा : “आयुष्मन्‌ / . तुम्हारी जान में वेदना उत्पन्न होती हैं, अवस्थान करती हैं, क्षय-अस्त को 
प्राप्त होती हैं. । । & दा 
[२२८] अतः हम- कहते . हैं रह ४ ; 
जाति प्रवाह. का आदि है, व्यय उप्कां उच्छेद है, स्थिति अवाह "ही हैं, स्थित्यन्यथात्व 

पूर्वापर विशेष .हं..। न्‍ ४ आम 
“उत्पाद अभूत्वा भाव है, स्थिति प्रबन्ध है, अनित्यता प्रबन्ध का उच्छेद है; जरा-उसकी पूर्वो-... 
पर विदिष्टता हैं । । 0) न्‍ . ह 
. “क्या आपका: कहना है, कि क्षणिक धर्म का व्यय स्थिति के बिना [अनन्तर] होता है. 
किन्तु [यदि धर्म क्षणिक हँ ] तो इसका स्वयं व्यय होता है : आपंकी क्षणिक धर्म की स्थिति-परि- 
कल्पना वथा -है ।* 2 2 पी डक तक ग् 
[२२९] अतः जब सूत्र.स्थिति का उल्लेख करता हैं तो उसका अभिप्राय प्रवाह से होता है। 


प्था+००5-ब्म 


१ संयुक्त, ११५ १४---प्रवाहगता हि वेदनास्तस्प विदिता एवोत्पथन्ले ॥ विदिता अवतिष्ठन्ते ।. 
'विदितां अस्त परिक्षंयं पर्यादानं॑ गच्छन्ति । न - क्षणगताः 'क्षणस्थ . दुरवधारत्वात्‌' 
व्या १७५.६])। 
तिब्बतो भाषाल्तर : कुलपुत्र नन्‍्द' (अंगुत्तर ४८१६६ से तुलना कौजिये) | 
संपुत्त, ५. १८० से तुलना. कोजिये; मज्मिम्त, ३. २५ (जहाँ भगवत्‌ शारिपुत्र के संबन्ध में 
वही कहते हैँ जो वह यहाँ नन्‍द के लिये कहते हें) : हा 


5३ आय 





धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति बिदिता उपदठहन्ति विदिता अव्भत्यं गच॒ुछन्ति । | ै 
प्रथम परिच्छेद--प्ंधभद्, ४०७: २.; १२; तुतीय--४०७.३,९; ६३२,३, १७ भी देखिये। . - 
जातिरादिः प्रवाहस्य [उच्छेद्ो व्ययः] स्थितिस्तु सः ।. : | 
[स्थित्यन्यथात्वं] तस्थेव [पुर्वापरविशिष्दता] . ॥ 

कअभृत्वा भाव उत्पादः प्रबन्ध: स्थितिरनित्यता । ४ | 
तदुच्छेदी [जरा तस्य 23588 ॥ [व्या-१७५. ११ इत्यादि] 
क्षणिकरम हि धर्मस्प [स्थिति बिता भवेद्‌ व्यय:] । 

सच ब्येति [स्वयं] तस्माद्‌ ब॒था तत्परिकेल्पता ॥ [व्या १७५.१९] 9 
मज्मिम, ३ ..२५ में यहे वाक्य हैँ--एवं किल ये घम्मा अहुंत्वा सेम्भोन्ति। -यह सौत्रान्तिकंबाद « 
है--भभूत्वा भाव उत्पादः (पृ. २२९, पं० १८), मिलिन्द,.पू .५१ सें.यही वाक्य इस प्रकार 
,है--भहुत्वा संभोति; सर्वास्तिवादी और सिलिन्द, पु. ५९ इसका विरोध करते हें: नत्यि 
'कैचि संखारा ये अभतनन्ता जायन्ति--नागसेेन विभज्यवादिन्‌ है, पु:प५०॥।॥... #... 
- यदि 'किंसो का यह सत हे कि “यह स्थितिसद्भाव के कारण है कि उत्पन्न धर्म का एक क्षण 
. अविनाश होता है, यदि स्थिति न हो तो यह एक्न-क्षण भी-न हो” तो ऐंसा नहीं है कयोंकि 
हेतुप्रत्यमपुर्वेक क्षण का अस्तित्व:है । [व्या १७५, २९] .--. 

यदि किसी का यह संत है कि 'हिजुप्रत्थव से उत्पध्मान धर्म का स्थिति. उपग्रहण करतो है 

(उपपृह्ाति) “तो हम पूछते हें कि “यदि स्थिति उपग्रहण न करे तो क्‍या होगा १! 
... धर्म को आत्मप्तत्ता न होगो (आत्मसत्ता-धर्मस्प न-भवेत्‌)”--अतः कहिये कि स्थिति : 
४५४ हैँ, 230 है. । 
, यदि यह कही कि स्थिति सनन्‍्तान को अव्रस्थापना “करती है (अव॑स्थापयति)”: तो हेल- 
प्रत्यय के लिये स्थिति की आस्पा सुरक्षित रखता चाहिये | ; ; गा 


१३२ : 


- १७८ : अभिषरमंकोश . 


इस प्रकार अभिधर्म (प्रकरणपांद, १४ वी ७ ) का लक्षण युक्त पाया जाता है : “स्थिति क्या है ? 
उत्पन्न और अनिरुद्ध संस्कार--क्षणवर्मता उत्पन्न का अविनाश! नहीं हो सकती-। ह 
किन्तु ज्ञानप्रस्थान (२, .१३) कहता है : “एक चित्त के संबन्ध में (एकस्मिन्‌ चित्ते) . 
उत्पाद क्या है ? यह जाति हूं ।--श्यय क्या है ? यह मरण है ।--स्थित्यत्यथात्व क्या हूँ ? 
यह जरा हूँ । 
किन्तु शास्त्र के इस वाक्य की अभिसंधि चित्त-क्षण से नहीं हैँ किन्तु निकायसभागचित्त 
से हैं। [एक निकायसभाग में (२-४१) अनेक चित्त होते हे किन्तु इस अनेक चित्त को एक 
चित्त कह सकते हैं |] : 
३. किन्तु यदि लक्षणों को द्रव्य न मानें तो कह सकते हैँ कि प्रत्येक पृथरभूत क्षण के चार 
लक्षण होते हैं। या हम 
वास्तव में (१) (प्रत्येक क्षण का अभूत्वा भाव है : उसका अभूत्वा भाव: उसकी जाति हैं; 
(२) भूत्वा अभाव होता है : यह उसका व्यय हैं; (३) क्षण की स्थिति उत्तरोत्तरक्षणानु- 
बन्ध हूँ : वास्तव में उत्तर क्षण का पू्वे क्षण से सादुश्य है; अतः यह उसका प्रतिनिधिभूत हैँ: 
पूर्व क्षण मानों अब भी है, अब भी अवस्थान करता है (अवततिष्ठत इत्र) । अतः उत्तर क्षण पूर्व 
क्षण की स्थिति माना जा सकता है; (४) इस स्थिति का विसदृश्त्व उसका स्थित्यन्यथात्व है । 
क्या आप कहते हैं कि जब उत्तरोत्तर क्षण सदुश होते हैँ तब विसदुशत्व नहीं होता ? 
विसद्शत्व होता हैं जसा कि एक वच्च के चिर-आशुतर पातकाल के भेद से होता है जो क्षिप्त ग्रा. 
: अक्षिप्त हूँ, जो बलपूर्वक क्षिप्त.हु या दुर्बछता के साथ क्षिप्त हूँ 5 
[२३०] यह भेद वज्ञ के .महाभूतों के भिन्न परिणामविशज्ञेप: के कारण है ।--जव' धर्मों- 
की उत्तरोत्तर उत्पत्ति निकायसभाग में होती है तव भेद स्वल्प होता है; इसीलिये यद्यपि-वह - 
निविशेष नहीं हैं तथापि उनको सदृश मानते हें । *- ५ 
सर्वास्तिवादिन दोष दिखाते हे--लक्षणों की आपकी व्यवस्था, अव्यापिनी हैँ, सब 
संस्कृत धर्मों में नहीं घटती। वास्तव में आपका बताया हुआ स्थिति. का लक्षण उत्तर क्षण 
की अपेक्षा करता हूँ । शब्द या अर्चि के अन्तिम क्षण के लिये, अहंत्‌ के चित्त के अन्तिम क्षण के ' 
लिये, इस उत्तर क्षण का अभाव होता हूं । अतः शब्द, अर्चि, अहंतू के अन्तिम क्षण की न. स्थिति 
हैं, न अन्यथात्व 
सब संस्कृत धर्मों की स्थिति हैं ऐसा हम नहीं कहते! हम कहते हैं कि जिसकी स्थिति हैँ उसका 
अबब्य अन्यथात्व होता हैं। भगवत्‌ तींन लक्षणों का उपदेश करते हें क्योंकि कुछ अवस्थाओं में 
श (संभवं प्रति) तीन लक्षण होते हैँ। किन्तु अन्त्य अचि-क्षण का उत्पाद और व्यय ही होता है ; 
इसकी स्थिति और स्थित्यन्यथात्व नहीं होते । - 


! अक्षप्ताक्षिप्तबलिदुर्बलक्षिप्तस्थ व्ञावेश्चिराशुतरपातकालभेदात्‌ । 
ब्या १८६, १९ २ए] । के संघमड़, ४०८, ३, ७५ 


दितीय कोशस्थान :चित्ते-विप्रयुक्ष मे _. पर 


संक्षेप में संस्कृत धरम का अमभूत्वा भाव होतां है, भूत्वां अभाव होता है; इन धर्मों का प्रवाह: 


, इनकी स्थिति हुं, प्रवाह के विसंदृशत्व इसका स्थित्येन्यथात्व है। त्रिलक्षणंसूत्र में भगवत्‌ की , 


् 


यही शिक्षा है।. उत्पादादि द्रव्य नहीं हैं । 

४, वैभाषिक का आक्षेप---आपके अनु सार उत्पाद यही संस्कृत धर्म हैँ क्योंकि इसका असूत्वा 

भाव है। अतः रुक्ष्य धर्म लक्षण. भी होगा |... 9 0 पट 

“ क्यादोष है? मंहांपुरुष के लक्षण महांपुरुष से अन्य नहीं हैं। शवलाइव के लक्षेण शंग, ककुद,_ 
गलस्तन, खुर, पुच्छ शबलाइव से अन्य नहीं हैं। महाभूत का अस्तित्व काठिन्यांदि (१, १९ डी). 
स्वलक्षण से पृंथक नहीं है ।--यथा वैभाषिक के मत में जो' क्षणिकवादिन्‌ हैँ धूम, का ऊध्वेंगमंन 
धूम से अन्य नहीं है ।' :. । 

[२३१] आइये;. और सूक्ष्म परीक्षा केरें।' यद्यपि संस्कृत. रूपादि के स्वभाव का ग्रहण हो _ 
भी तथापि तब तक उनका संस्क्ृंतत्व लक्षित नहीं होता जब तक उनका प्रागभाव॑ परचादभाव 
और सन्‍्तति-विशेष ज्ञात नंहीं होते । अतः संस्कृतत्व संस्क्ृतत्व से. लक्षिंत नहीं होता किन्तु प्राग- 
भावादि से संस्कृतत्व रक्षित होता है ।' .औरं रूपादि संस्क्ृतों से भिन्न जात्यादि द्वव्यांन्तर नहीं 
होते । | | 

५. यदि हम लक्षणों के द्रव्यत्व को स्वीकार करते है तो क्योंकि वह सहभूत कहे जाते हैँ हमको : 
मानना पड़ेगा कि धर्मों का उत्पाद, स्थिति, जरात्व और व्यय एक ही काल में होता है ।. . ह 

व्यर्थ ही ,सर्वास्तिवादी कहते हैं कि लक्षणों का कारिब्र-काल भिन्न होता है, अंनागंत जाति ई | 
स्वोत्पत्ति के पूर्व- ही कारित्र करती हँ तथा उत्पन्न होकर,और ' उत्पाद नहीं करती; स्थिति, 
जरा और अनित्यता अपना कारित्र करती हैँ जब वह प्रत्युत्तन्न होती हैं, न कि जब अनागत होती. 
हैं और क्योंकि अन्तिम तीन लक्षणों का कारित्र-काल उस समय होता है जब प्रथम का कारित्र 
समाप्त हो. जाता हूँ इसलिये चार लक्षणों का बिना विरोध के सहमभूतत्व होता है । ह 

पहले हम जाति का विचार करे जो अनागत अवस्था में ही अपना कारित्र.करती है.। इसंकी' 
परीक्षा करनी होगी कि क्या एक अनागत धर्म का द्वव्यतः अस्तित्व (५:२५, पु० ५०).-है, क्या: 
द्रव्यतः होते हुए भी अनागत जाति कारित्र करती है ।---यदि अनागत जाति उत्पाद का अपना 
कारित्र करती हे तो वह अनागत कंसे सिद्ध होती है ? वास्तव में वैभाषिकों का सिद्धांत है कि ह 
* धूम क्षणिक है। जब यह ऊंध्वं देशान्तर में 'उत्पद्यमान' होता है तबः इसकी  ऊर्ध्वेगमन की 


आउएया होती है (ऊध्वंगमनाझ्यां लभेते) और .यह ऊध्वेंगमन घूम से भिन्न लक्षित होता है। 
(४.२ बी देखिये) 


. न्ञच॒ संस्कृतानां रूपादीनां. तावत संस्कृतत्व॑ लक्ष्यत्ते गृह्वनतापि. स्वभाष यावंत्‌ प्रागभावो न 


--.... श्ायते पदचाचच संततेश्च विशेष (इति) न तेनेव संस्कृतत्वेन संस्कृतत्व॑ लेक्ष्यते ।- यंदि रूप 


फे स्वभाव का ग्रहण कर, उसके प्रामभाव को जानने के पूर्व, में उसे. संस्कृत के रूप में 
(संस्क्ृतमिति) ग्रहण करता तो -यह कहा जा सकता था कि संस्कृत संस्कृत का लक्षण 

हैं; संस्कृत संस्कृत से लक्षित हे (तेनेव तल्लेक्षितं स्थात्‌), किन्तु ऐसा. नहीं है. । [व्या १७७ 
२६] । ५.२५ पू० ५० .' 


३८० .. अभिषर्मकोद 
: [२३२] अनागत धर्म वह है जो अग्राप्तकारित्र है (अग्राप्तकारित् ह्मवागतमि सिद्धान्त: 
्या १७८, ९] । आपको अनागत का लक्षण बतानां होगा। दूसरे पक्ष.में जब धर्म उत्पन्न 
' होता है, जब वह - उपरतकारित्र है, : तब उत्पाद की क्रिया -अतीत होती है। आप यह कैसे 
: सिद्ध करते हें कि जाति वर्तमान है? आपको वर्तमान का लक्षण कहना होगा। 
अन्य लक्षणों के लिये दो में से एक बात है । उत्का कारित्र या तो. एक साथ होता 
हैँ या उत्तरोत्तर होता हू । पहले पक्ष में जब स्थिति धर्म का अवस्थान करती हैँ तो जरा .उसको . 
..जीर्ण करती. है और अनित्यता उसका विनाश करती है.: वही धर्म अवस्थान' करता है, जीर्ण ह हे 
: होता है और विनष्ट होता है ।. दूसरे पक्ष में यह स्वीकार करना कि लक्षणों के कारित्र का सह- 
भूतत्व नहीं हू यह स्वीकार करना हूँ कि तीन क्षण हे और यह क्षणिकत्व को वाघित करता है। 
; वैभाषिक उत्तर देता. है : हमारा क्षण वह काल हैं जिसमें लक्षण अपना “कार्य परिसमाप्त हा 
करते हैं (कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एप नः क्षण:)'। [व्या १७८. १८] ह 
इस विकल्प में आप बतावें कि क्यों सहोत्पन्नों में स्थिति अपना कारित्र करती है, स्थाप्य' 
. की स्थापना करती हैँ (स्थाप्यं स्थापयति ) किन्तु उस काल में जरा जीर्ण नहीं करती और अनि- 
' त्यता विनाश नहीं करती ?---यदि आपका यह उत्तर है कि अधिक वलवान्‌ होने से स्थिति अपने . 
कारित्र को पहले करती हूँ तो हम प्रइन करते हूँ कि पश्चात्‌ स्थिति कंसे इस प्रकार निर्बल हो जाती . 
: हैँ कि जरा और अनित्यता के संयोग से केवल वह स्वयं जीर्ण और विनष्ट नहीं होती किन्तु उसके . 
. साथ वह धर्म भी जीर्ण और विनंष्ट होता है जिसको यह स्थापित करती है ? ठ | 
'. कदाचित्‌ आप यह कहें कि कृतक्ृत्य होकर स्थिति पुनः कारित्र नहीं कर सकती यथा.जातिं . 
जन्य को जनित कर पुंन: उत्पाद नहीं करती ?---यह उपमा युक्त नहीं है । जाति-'का पुरुषकार 
इसमें है कि यह जन्य धर्म को अनागत से वर्तमानता में आनीत करती.ह : वंतेमानता में आनीत 
[२३३१] धर्म का पुतः आनयन जाति नहीं कर सकती। कित्तु स्थिति का पुंरुषकार स्थाप्य धर्म को 
स्थांपित करता हैँ (स्थापयति) और स्थाप्यधर्म को जीर्ण और विनष्ट होने से बचाता है। स्थिति 
स्थाप्यं की अत्यन्त स्थापना कर सकती है। अतः स्थिति अपने पुरुषकार की पुनरावृत्ति कर सकती हूं। 
किस अन्तराय या किन प्रतिबन्धों के कारण स्थिति के कारित्र का एक बार आरंभ होने . 
पर उपरम होता है ? क्या यह प्रतिबन्ध जरा और अनित्यता हैं :जरा स्थिति को दुबंल करती. है 
. , और अनित्यता पर्चात्‌ दुर्बल स्थिति का घात करती है ? इस विकल्प में जरा और अनित्यता स्थिति ._ 
* से वलीयसी हैं। अतः यहें युक्त है कि वह पूर्व अयने कारित्र को करती हूँ ।--घुनः स्थिति और, 


* ब्ैभ्नाषिकं क्षणिकवादी' है: धर्म की स्थिति एक क्षण के लिये होती हु और उसी क्षण में वह 
: .. विनष्ट होता है। ४.२ बो देखिये; वेसिलोक़, पु. ३२५--किन्तु क्षण का क्या अर्थ सस- - 
: भता चाहिये: ? इससें कठिनाई हूँ । ह 

* अन्य लक्षण, ३.८६ ए+ 
... परमार्थ- का पाठ : चतुर्लक्षणकार्यपरिसमाप्तिः 
'शब्दसुचीं में क्षण देखिये । 





द्वितीय कोशस्मान : जित्त-विप्रयुक्त १८१ 


उसके कारित्र की आपकी कल्पना के अनुसार केवल मूलघर्म ही नहीं किन्तु जरा और अनित्यता 
भी स्थिति के कारित्र से स्थापित होती हे । अतः जब स्थिति का कारित्र निवृत्त होता हैं तब जरा, 
अनित्यता और उस मूलघर्म की भी स्थिति नहीं रहती। प्रश्न है कि कैसे और कहाँ जरा और 
अनित्यता जीर्ण और विनष्ट करने के अपने कारित्र को करेंगे । 

हम सत्य ही नही जानते कि जरा और अनित्यता को क्या करना है। स्थिति-सामर्थ्य से ही 
एक धर्म उत्पन्न होकर कालविशेष के लिये विनष्ट नहीं होता, उत्पन्नमात्र हो विनष्ट नहीं होता। 
यदि स्थिति उपस्तकारित हो धर्म की उपेक्षा करे तो धरम की ध्रुव ही स्थापना न होगी अर्थात्‌ 
यही इसका घिनाश है । ५ 

हम धर्म की स्थिति और अनित्यता को जानते हे : “उत्पन्न होकर धर्म का विनाश नहीं 
होता, अवस्थित होकर धर्म का विनाश होता है //---कित्तु धर्म की जरा कैसे होती है ? जरा 
स्थित्यन्यथात्व है, दो अवस्थाओं का विसदृशत्व है। क्या धर्म के लिये यह कह सकते हे कि यह 
अपने से अन्य प्रकार का हो जाता है ? 

“यदि यह वही रहता है तो यह अन्यथा नहीं होता। यदि इसका अन्यथाभाव होता है तो 
यह वह नही हैँ । अतः एक धर्म का अन्यथात्व असंभव है ।”* 

[२३४] तिकायान्तर के अनुसार अग्नि-पुदगरादि विनाश के बाह्य हेतुओं के संनिषात से 
अनित्यतालक्षण काष्ठ-घटादि धर्मविशेष का विनाश करता है ।--वृथावाद! यथा एक रोगी औषधि 
का व्यवहार करके उसको प्रभावशील बनाने के लिये देवों की प्राथंना करता है ! इस सिद्धान्त 
के नय में विनाश के वाह्महेतु ही विनाश करते हूँ, अनित्यतालक्षण का कोई प्रयोजन नही है। 

इसी निकाय का मत है कि अनित्यतालक्षण के योग से चित्त और चैत्त, शब्द और अति का 
क्षणनिरोध होता हैं और यह विनाश के वाह्य कारणों की अपेक्षा नहीं करते। अनित्यता और 
स्थिति अपने कारित्र को युगपत्‌ करते हे : एक धर्म की स्थिति और विनष्टता युगपत्‌ होती 
है । यह भअयुकत हैं । 

हम इस निश्चय पर पहुँचते हे कि भगवत्‌ की संस्कृत लक्षणों की देशना प्रवाह के प्रति है। 
इस अर्थ में सूत्र सुनीत है :: "तीन लक्षण दिखाते हे कि संस्कृत संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न 
हज 


यदि अनागत जाति जन्य धर्म को जनित करती हैँ तो सव अनागत घ॒र्मो की उत्पत्ति युगपत्‌ 
क्यों नहीं होती ?* 





* यदि स एवं नासावथान्यथा न स एवं [हि । 


“ तस्मादेकस्य धम्मेस्य नान्यथात्वं प्रसिध्यति ॥] [व्या १७९.७] सं ४१० 
सम्मितीय (४.२ सी देखिये) [व्या १७९ है वि पक 
एव्मेतत्‌ सूत्रे सुनोत्म्‌. .. [व्या १७९. १४] 
भूमिका में हम अलित्यत्व और क्षणिकत्व पर विविध बादों का अध्ययन करेंगे । 
ऊपर पृ० २३१ देखिये। सर्व संस्कृत धर्म स्वलक्षण 'जाति' से जनित होता है। जन्य धर्म के 


था था 0 ० 
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४६ सी-डी. जन्य धर्म की जनिका जाति है किन्तु हेतुप्रत्यय के विना नहीं ।* 

हेतुप्रत्यय के सामग््य के विचा केवल जाति जन्य धर्म के उत्पाद का सामर्थ्य नहीं रखती । 
अतः सव अनागत धर्म युगपत्‌ उत्पन्न नहीं होते हैं । 

[२३५] १. सौत्ान्त्रिकों का आक्षेप---यदि ऐसा है तो हमारा विचार है कि हेतु उत्पाद 
करते हें, जाति नहीं---यह लक्षण विचित्र हैं जो अनादिकाल से धर्मसहगत है और जो धर्म का 
उत्पाद करता हूँ यदि पश्चात्‌ इस धर्म के हेतुओं का सामम्य होता है ! जब हेतु परिपूर्ण होते हैं 
तब धर्म की उत्पत्ति होती है; जब वह परिपूर्ण नही होते तव इसकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
आप जाति' का क्‍या सामर्थ्य बताते हैं ?' * 

२. सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--व॒या आप सब धर्मो को जिनका अरितत्व है जानते हे ? 
धर्म की प्रकृति सृक्ष्म है | यद्यपि उनका द्रव्यत्व प्रत्यक्ष है तथापि वह दुःपरिच्छेच हैं । 

पुनः जाति' लक्षण के अभाव में जातवृद्धि ("जात इति ) नहीं होगी । और यदि 'जाति' 
धर्म से अन्य द्रव्य नही है जिसका अभूत्वा भाव होता है तो, 'रूपस्य उत्पाद:', 'वेदनाया उत्पादः 
इन पदों का षष्ठी-वचन युक्त न होगा यथा 'रूपस्थ रूपम्‌', वेदनाया: वेदना' इनका पष्ठी-निर्देश 
नहीं होता ।--इसी प्रकार स्थिति, जरा, अनित्यता की योजना यथायोग्य होनी चाहिये । 

३. सौत्रान्तिक का उत्तर--यह वाद आपको बहुत दूर ले जायगा : शून्यता, अनात्मत्व 
को यूक्‍्त सिद्ध करने के लिये आप 'शून्य', अवात्म' का द्रव्यतः अस्तित्व सानेगे | पुनः एक, दो, 
[२३६] महत्‌, भणु, पृथक्‌, संपुक्त, विभक्‍त, पर, अपर, सद्रूप आदि बुद्धि की सिद्धि के लिये आप 
वैशेषिकों के तुल्य एक द्रव्यपरम्परा मानेंगे: संख्या, परिमाण, पृथवत्व, संयोग, विभाग, परत्व 





साथ ही जाति की उत्पत्ति होती हैं। स्वजन्म के पूर्व ही अवागत' जाति उसको जनित 
फरती हे । 
५ जन्यस्य जनिका जाति हेतुप्रत्ययेविना । 
हेतु और प्रत्यय का लक्षण २.४९, ६१ सी में दिया है। 
९ व्याख्या भदन्‍्त अनन्त वर्मा के उत्तर को उद्धुत करती हैः “चक्षु आलोकादि के बिना चक्ष॒विज्ञान 
कउत्पाद नहीं करता किन्तु इसलिये ऐसा नहीं है कि उसकी उत्पत्ति में वह कारण नहीं हे” 
“-उत्तर : “हम कहते हे कि आलोकादि के होते हुए भी अन्ध नहीं देखता, अनन्ध देखता है ! 
अतः चक्ष का दृष्ठ-सामथ्य,.., । जाति के लिये ऐसा नहीं है ।” है 
२.७९ बोी-७२, ३,३१५ डो और ७.३२ की व्यास्या में अनन्त वर्मा का नामोल्लेख हे । 
[ब्या १७९. १९] । हि मम 

९ सूक्ष्मा हि धर्मप्रकृतयः [व्या १७९ २४|--स्पर्शादि चंत्त का स्वभाव सूक्ष् हूं बय 
ु्पा रच्छेद्य हैं ।--सौत्रान्तिक कहते हे--निस्सन्देह; किन्तु भगदत्‌ ने स्पद्मादि का कारित्र 
निर्धारित किया है : “जो कुछ वेदवास्कन्य, संजास्कन्ध, संस्कारस्वन्ध हैँ वह सब स्पशश- 
प्रत्ययदश हैँ. . . . किन्तु उन्होंते जाति' का कारित्र निर्धारित नहीं किया हूँ। 

९ रूप में रूपबुद्धि स्वलक्षणापेक्षा होती है। किन्तु “रूप जात हैँ” यह जातवुद्धि रूपापेक्षा नहीं 
होती क्योंकि “वेदना जात है” इस वेदवा का जब प्रइत होता है तव भी भेरी यही जाति-बुद्धि 
होती है।” अतः जातबुद्धि रूप-बेदना से अर्थान्तर जाति-दब्य के फारिन्र की अपेक्षा करती है । 
व्या १७९, २९] 
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अपरत्व, सत्ता आदि। आपको घटवृद्धि सिद्ध करने के लिये एक घटत्व” परिकल्पित करना 
होगा। 

षष्ठी के विधान के लिय रूप का संयोग ह । आपको इष्ट नहीं हू कि रूप का स्वभाव 
रूप से अन्य है---और इस पर भी आप “रूपस्य स्वभावः” यह कह कर पष्ठी की कल्पना 
करते हूं । 5 

अतः आपने यह सिद्ध नहीं किया कि 'जाति/ द्रव्य है। आपने यह भी सिद्ध नहीं किया कि 
यह प्रज्ञप्तिमात्र नहीं है क्योंकि इसका अभूत्वा भाव हैं । 

जब मैं किसी धर्म के अभ्त्वा भाव को ज्ञापित करना चाहता हूँ तब में कहता हैँ कि “यह धर्म 
जात है”, में इस धर्म को उत्पन्न प्रज्ञप्त करता हूँ ।---रूप, वेदनादि बहु धर्म उत्पन्न होते हे अर्थात्‌ 
उनका 'अमूत्वा भाव! होता है। अतः बहु जाति हें अर्थात्‌ बहु धर्म उत्पन्न होते हैं । जाति के बहु- 
विकल्प (बहुभेद) हैं। अतः उसको विश्येषित करने के लिये जिसमें चोदक जाने कि रूप का-छत्पाद 
है, वेदनादि का नहीं, में षष्ठी का प्रयोग करूँगा, रूपस्य उत्पाद:', वेदनाया उत्पाद: यद्यपि रूप 
का उत्पाद उत्पद्यममान रूपमात्र हैं। यथा लोक में कहते हें चन्दन का गन्ध' यद्यपि चन्दन 
गन्धमात्र है और 'दिलापुञक दरीर' यद्यपि शिलापुत्रक शरीरमात्र है । 

४. सर्वास्तिवादिन का उत्तर--क्योंकि हम जाति-लक्षण के अस्तित्व को मानते हैं जो संस्कृत 
[२३७] में होते हें और असंस्कृत में नहीं होते अतः हम सुगमता के साथ बताते हे कि क्यों 
असंस्कृत की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु यदि संस्कृत जाति! के विना ही उत्तन्न होते हैं 
तो आकाशादि असंस्कृत क्‍यों नहीं उत्पन्न होते ? 

हमारा कहना है किसंस्कृतों की उत्पत्ति होती हैं क्योंकि उनका 'अमूत्वा भाव! 
हैं (अभृत्वा भवन्ति) । किन्तु असंस्कृत नित्य है । उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती हू ?---आप 
बताते हूं कि असंस्कृत धर्मविशेष जाति-लक्षण से रहित होते हे क्योंकि आपके अनुसार ऐसी धर्मता 
है! : हम कहेंगे कि धर्मता के कारण सब धर्म नहीं उत्पन्न होते, जातिमत्‌ होते (न सर्व जायते) । 
--इसके अतिरिक्त आपके अनुसार सर्वे संस्कृत का तुल्य जातिमत्त्व होता है (तुल्ये जातिमत्त्वे)। 
असंस्कृत का जातिमत्त्व आप नहीं मानते कितु आप मानते है कि रूपोत्पाद के प्रत्ययों से वेदनोत्पत्ति 
के प्रत्यय अन्य हैं, एक के प्रत्यय दूसरे के उत्पादन में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार हमारे मत में 
संस्कृत और असंस्कृत समान रूप से जातिलक्षण से विरहित हैँ । इसलिये सर्व प्रत्यय जो संस्कृत 
का उत्पादन करते हूँ असंस्कृत के उत्पादन में समर्थ नहीं हें । 





तक 


बोद्ध (बोद्धसिद्धान्त) विध्वास करते हें कि चन्दन गन्धादिसमूहमात्र है। वेशेषिकसिद्धान्त में 
चन्दन द्रव्यसत्‌ हैँ। इसलिये आचार्य दूसरा दृष्टास्त उपन्यस्त करते हैँ । शिलापुत्रक शरीर के 
दृष्टान्त को वेशेषिक सानते हे । [व्या १८०.२६] ।--सध्यमकबुस्ति, पृ. ६६ देखिये; 
सांख्यप्रवचनभाष्य, पृ. ८४, १४८; इत्यादि । 

! धर्मागामनादिकालिका शक्ति: । 


१८४ अभिधर्मकोश 


५. वैभाषिक कहते हें कि जाति आदि चार लक्षण द्रव्य हैं।' ---क्यों ? क्या हम आगम' 
का त्याग इसलिये करें कि दृषक हे ? मृग हैं इसलिये क्या कोई क्षेत्र का वपन नही करता-? 
मक्षिका गिरती हे इसलिये क्या कोई मोदक नहीं खाता ? “दोष का प्रतिविधान करना चाहिये 
[२३८] और सिद्धांत काअनुसरण करना चाहिये। (दोबेषु प्रतिविधातव्यं सिद्धान्तश्चानुसतंव्य:) 
व्या०१८१.,२५] - 
हु तासकायादय: संज्ञा वाक्याक्षरसम्‌क्तयः । 

कामरूपाप्तसत्वाण्या निष्यन्दाव्याकृतास्तथा ॥४णा 
सभागता विपाकोडपि त्रेधातुक्याप्तवो द्विधा । 
“ लक्षणानि च्‌ निष्यन्दाः समापत्यसमस्वयाः ॥४८॥ 


नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय क्‍या हैं ? 





* विभाषा, ३८, १२: कुछ का मत हूँ कि संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं है। यह दाष्टॉन्तिक 
है जो कहते हे कि “संस्कृत लक्षण विप्रयुक्तसंस्कारस्कन्ध में संगृहीत है, विप्रयुक्त संस्कार- 
स्कन्ध द्रव्य नहीं हैं; अतः संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं है !” उनके सत का प्रतिषेष करने के 

- ल्थि.... 

१ शुआन्‌-चाझू : “यह बाद सुप्ठु हैँ । क्यों १” 

* अर्थात्‌ अभिषर्मशास्त्र । 

एक ही अथे की चार छोकोक्ति हैं: एक अच्छी वस्तु का हम इसलिये परित्याग नहीं करते 

«कि इसमें दोष हे, इसमें यह भय है । 

ए. न हि भिक्षुकाः सन्‍्तीति स्थाल्यों नाधिश्रीयन्ते । 

बी. न च सयाः सनन्‍तोति यवा (पाठान्तरं शालयो) नोप्यन्से । 

यह वो लोकोक्तियाँ प्रायः साथ पाई जाती है । इतका अध्ययच कर्नल जेकब ने सेकेप्ड हेण्ड- 
फुल आफ पापुलर मेदिसम्स' (बंबई, निर्णयसागर, १९०९, पृ.४२, अनुकमणिक-नहिं 
भशिक्षुकाः) में किया है। उन्होंने हवाले भी दिये हें : महाभाष्य, १.९९, २. १९४, ३.२३ 
(कीलहान ), इसी अथ॑ में (व हि दोषाः सन्‍्तोति परिभाषा न कतेव्या लक्षण वा न प्रणेषम्‌। न हि 
भिक्षुकाः . . . )। वाचस्पतिमिश्र, न्यायवातिकतात्पयेंटीका, पृ. ६९, ४४१; भामती, पु० 
५४; सर्वेद्शनसंग्रह, कावेल के अनवाद का पृष्ठ ३--कामसूत्र का भी उल्लेख करना 
चाहिये (कंटलाग आकसफोेर्ड २१६वी देखिये) जहाँ यह दो छोकोक्तियाँ वात्स्यायन की 
बताई गई है (वेबर की सूचना, इन्डशे स्टूडियन १३, पृ.३२६) । 

सी. अतोष्जोणंभयाज्षाहार॒परित्ययगो भिक्षुकभयात्न स्थाल्या अनधिश्रयणं दोषेषु प्रति- 
विधातव्यमिति न्यायः । 

इस तीसरी लछोकोकिति के लिये कर्नल जेकब पंचपादिका, पु.६३ (जिसका अन्तिम भाग 
'दोषेष्‌ प्रतिविधातव्यम्‌” वसुबन्ध में है), जीवन्मुवितविवेक, पृ.८ (जो इस लछोकोक्ति को 


्ी 


आनन्दबोधाचार्य का बताता है) और हितीपदेश, २.५०, दोषभोततेरनारम्भः, . . . . रे 
उद्धत करते हें । 


डी. म मक्षिकाः पतन्तीति मोदका न सक्ष्यन्ते । 

इस लोकोफित के लिये वसुबन्धु के अतिरिक्त दूसरा प्रमाण नहीं हैं । ऐसा प्रतीत होता है 
कि भिक्ष होने के कारण बौद्धों ने भिन्लुक और स्थाली की लोकोक्ति के स्थान में मक्षिका 
और मोबक की फम चुभने वालो उक्ति स्वीकार की है । 


द्वितीय कोदास्थान : चित्त-विप्रमुक्त १८५ 


| 


४७ ए-वी. नामकाय आदि संज्ञा, वाक्य और अक्षर की समुक्ति हैं । 

१. तामन्‌” (नाम या शब्द) का संज्ञाकरण” अर्थ करता चाहिये, यथा रूप, शब्द, 
गन्धादि शब्द । 

२. 'पद' से वाक्य का अर्थ छेते हे अर्थात्‌ जितने से अर्थ की परिसमाप्ति होती हैं 
(यावतार्थपरिसमाप्ति:) ', यथा यह वाक्य : “संस्कार अनित्य हें, . . . . एवमादि ।---अथवा 
पद' वह है जिससे क्रिया-्युण-क्राल के संवन्वविशेष गमित होते हैं. (ये गम्यन्ते) 
व्या १८२.२७]) : यथा वह पकाता है, वह पढ़ता है, वह जाता हैं; वह कृष्ण है, गौर है, 
रक्त है; वह पकाता है, वह पकावेगा, उसने पकाया ।' 

३. व्यंजन का अर्थ अक्षर, वर्ण, स्वर-व्यंजन हे यथा अ, आ, इ, ई आदि । 

किन्तु क्या अक्षर लिपि-अवयव के नाम नहीं हें ? 

घर्णों का उच्चारण लिपि-अवयव की प्रतीति कराने के लिये नहीं होता किन्तु वर्ण की प्रतीति 





१ न्ञामकायादयः संज्ञावाक्याक्षरसमुक्तयः [व्या १८१. २८] 
सुरेच्रनाथदास गुप्त : स्टडी आफ पतञ्जलि (कलकत्ता, १९२०) (प्‌. १९२-२०१) में स्फोट 
के मिन्न मतों का वर्णव है । सिद्धि, ६८; स्फोट पर एप्रेग, मीलेग्स विन्डिदा, १९१४। 

१ संज्ञाकरण लोकभाषा की आख्या है; नामधेय इसका पर्याय हैं यथा छोक में कहते हें: 
“देवदत्त इसका संज्ञाकरण हैँ”। किन्तु यहाँ अर्थ इस प्रकार है: “जिससे संज्ञा जनित 
होती है” । यास्तव में संज्ञा' एक चेतसिक धर्म हे: बुद्धि, संज्ञा, परिकलप (१. १४ सी-डो) ; 
नामन्‌ वह है जो इस धर्म को करता हूँ, उत्पन्न करता है । ड़ 

१ यहाँ सुपू-तिडान्त पद अभिप्रेत नहीं है । (पाणिनि, १ ४,१४) । 

! पुरी गायां को एक पर्दा समझना चाहिये : 
अनित्या बंद संस्कारा उत्पावव्ययधसिणः। 
उत्पद्च हि निरुद्धचन्ते सेषां व्युपशम: सुखः ॥ [व्या १८२. ५] । 
इसका अनेक प्रकार से अर्थ करते हें 
ए. प्रतिज्ञा: “संस्कार अनित्य हे ।” हेतुः “क्योंकि उनका स्वभाव उत्पन्न और नियद्ध होना 
है!” दृष्टांत। “जो उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हें बह अनित्य हे ४” 
बी. हेतु: “उनका स्वभाव उत्पन्न और निरुद्ध होना है”--पह इससे सिद्ध होता हैं कि “बह 
वास्तव में उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हे ।” 
सी. संस्कार अनित्य हे। अन्य शब्दों में उनका स्वभाव उत्पन्न और निरद्ध होना है । 

.योंकि उत्पन्न होकर वह मिरुद्ध होते है”; “जो अनित्य हे वह दुःख हे, अतः उनके व्यूपशन 
मेंसुखहूं। बुद्ध विनेयणन को यही सिखाना चाहते है । 
इस गाया को इन्द्र ने भगवत्‌ की मृत्यु पर कहा था, दोघ, २ . १५७; संयुत्त.१ . १५८ डायलाध्स, 
९. १७६; जातक, ९४; सध्यमकवृत्ति पृ.३९; दूत्रे सेनुस्कृप्ट आफ रृहीन्स, जें० ए 

- पा १८९८, २. ३०० (ड्रात आप्रार्ट पु.१०८); उदानवर्ग, १. १ एमडोओ, २६, 
अनित्यतासूत्र; जे० पूजोलुस्को, पयुनेरै, प ९ 

यह नाम्पद' का उदाहरण है । हे 


नामन्‌ स्वलक्षण का चोतक है; पद क्रिप्रादिसंबन्धविशेष ह 
! स्वज न का द्योतक हे जहाँ उस बस्पु का ८ 
अवस्थात है जिसका स्वलक्षण ज्ञात है -। ह 02033 


१८६ अभिषर्म कोश 


कराने के लिये लिपि-अवयव लिखे जाते हे जिसमें जब उन्हें नहीं सुनते तब भी लेख से उनकी 
प्रतीति होती हैं। अतः वर्ण लिपि-अवयव के नाम' नहीं हैँ । 

४. कार्य का अर्थ समुक्ति' है; धातुपाठ ४. ११४ के अनुसार 'सम्‌ क्ति' का अर्थ 'समु- 
दाया है । 

[२४०] अतः नामकाय >> रूप, शब्द, गन्धादि; पदकाय-> संस्कार अनित्य हैं, धर्म 
अनात्म है, निर्वाण शान्त है..... ”इत्यादि; व्यंजलकाय>-क, ख, ग. .. . 

१. सौबान्तिक का आक्षेप--क्या नाम, पद और व्यंजन वाकस्वभाव और इपलिये शब्द! 
नहीं हैं ? अतः वह रूपस्कन्ध में संगृहीत हैं; वह चित्तविप्रयुक्त संस्कार नही हैं जैसा सर्वास्ति- 
वादी कहते है । 

सर्वास्तिवादिनू--वह वाक्स्वभाव नहीं है । वाक्घोष है और घोषमात्र से, यथा ऋन्‍्दन 
से, अर्थ अवगत नहीं होता ।--किन्तु वाक्‌ नामन्‌ में प्रवृत्त होता हैँ (वार्च उपादाय) । यह नामन्‌ 
अर्थत्व को द्योतित करता हैँ (द्योतयति), प्रतीति उत्पन्न करता हैं (प्रत्याययति) । 

सौत्रान्तिक--जिसे में वाक! कहता हूँ वह घोपमात्र नहीं है किन्तु यह वह घोष है जिससे 
अर्थ अवगत होता है अर्थात्‌ वह घोष जिसके संबन्व में वक्‍ताओं में संकेत है कि यह अमुक अर्थ की 
प्रतीति करेगा। इसी प्रकार पूर्वों ने गो' शब्द को ९ पदार्थों की प्रतीति कराने की शक्ति दी 
हैः 

“विद्वानों ने यह व्यवस्थापित किया है कि गो शब्द के ९ अर्थ हें : दिशा, गो-वृषभ, भूमि, 
किरण, वाक्‌, वज्र, चक्षु, लोक और जल ।/” 

जो सिद्धांत यह मानता है कि “नामन्‌ पदार्थ का द्योतक है” उसे यह मानना पड़ेगा कि गो 9) 
शब्द के यह भिन्न अर्थ संवृति से हैं। अतः यदि अमुक नाम से श्रोता को अमुक अर्थ द्योतित होता 
है तो यह घोषमात्र है जो उसकी प्रतीति कराता है। जिसे आप 'नामन्‌ कहते है उस द्रव्य की कल्नना' 
का क्या प्रयोजव है ? 

२. सौत्रान्तिक पुनः कहते ह---ताम या तो वाक्‌ -जन्य (उत्पाद्य) है या वाक्‌-प्रकाश्य 

(व्यंग्य) है । 

[२४१] ए. प्रथम विकल्प में क्योंकि वाक्‌ घोषस्वभाव है इसलिये सर्व घोषमात्र, यहाँ 

तक कि पशु-गर्जित भी, नामन्‌ का उत्पाद करेगा---यदि आपका यह उत्तर है कि नामन्‌ का उत्पाद 





९ अमर्रासह, ३. नानार्थवर्ग, २५ से तुलना कीजिये। 

१ अर्थात्‌ “बाक्‌ के होते चित्तविश्रयुक्त धर्म नामन्‌ उत्पन्न होता है” (वाचि सत्यां स चित्त- 
विग्रृत्त उत्वद्यते) [व्या १८३.२१]। 

१ अर्यात्‌ 'चित्तविप्रशुक्त धर्म नामन्‌ घोष से उत्पद्यमाव होने से उत्पन्न होता है ः घोष 
अर्थ-द्योतन के लिये उसको प्रकाशित करता है ।” (घोषेगोत्पद्यमानेच स चित्तविप्रयुक्तो 
धर्म उत्पद्यते । स त॑ प्रकाव्यत्यर्थद्योतनाय [व्या १८३.२७] । 


। द्वितीय कोशल्थानः चित्त-विप्रयुक्ते . + .# हैंटट७ 
- विशिष्ट घोष सै---वर्णात्मक घोष-से--ही होता है तो हम कहते हूँ कि जो घोष-विशेष. तामन्‌ का 
- उत्पाद कर सकता है वह अर्थ का भी _ द्योतक होगा |... ££ पा तय 
दुसरे विकल्प में भी यही आलोचना हूं, केवल 'उत्पद' धातु के स्थान में. प्रकाश धातु होगा । 
बी. किल्तु यह कल्पना.कि वाक नामन्‌ का उत्पाद करता हूं युक्तिविरुद्ध हैं । . वास्तव में े 
शब्दों का सामंग्र्य- नहीं है--यथा .रु-ऊ-पू-अ और नामन्‌ को जिसे: आप . एक धर्म, एक द्रव्य 
बताते है भागशः उत्पाद युक्त नहीं हैं। अतः जब वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता हैँ तब 
' कैसे बहू उसका उंत्पाद करता है ?--आप कहेंगे कि यह अविज्ञप्ति: (४.३. डी) सदृश हैं 
काय-वाग-विज्ञप्ति का परिचम केण.अतीत क्षणों की अपेक्षा, कर अविज्ञप्ति-का उत्पाद करता हूँ. 
- किन्तु हम कहेंगे कि -यदि वागू-शब्द: का पश्चिम ,क्षण नामन्‌ 'का “उत्पाद. करता हूं तो एक 
« पश्चिम शब्द के सुनने से अर्थ की-.प्रतिपत्ति होगी । ु 9 + पी कक 
:«' . यह कल्पना कि वाक्‌ व्यंजन का उत्पाद करती है (जतयति ), व्यंजने नाम का उत्पाद करता 
है, नाम अर्थ की प्रतिपत्ति कराता हूँ व्यपदेश नहीं हैँ । वास्तव में यहां भी वही प्रसंग. उपस्थित 
होता है: “व्यंजनों का. सामम्र्य तहीं होता, इत्योदि । न पक पु 
इन्हीं हेतुओं से यह कल्पना भी अयुक्‍्त है कि वाक्‌ नाम का प्रकाश करती है 4- [शब्दों का 
युगपत्‌ अंवस्थान नहीं है और एक धर्म, एक द्रव्यसत्‌ का, जसे कि नामन्‌ का, भागशः प्रकाश नहीं 
होता एवमादि] पर 2478 ह 2 ५ 2 * 
ह सी. [यह विकल्प कि. वाक्‌ वर्ण का उत्पाद करती हे---हमने . इसे विकल्प को तत्काल 
'दूषित नहीं बताया हँ---नेये प्रश्न-उपस्थित करता है] । वाक्‌ से भिन्न वर्ण है यह वात विशेषज्ञों 
- को-भी नहीं प्रेकट होती यद्यपि वह व्यर्थ ही प्रयास करते हैं ।---पुन: वाक्‌ व्यंजन की न उत्पादिंकां 
है, न प्रकाशिका । इसमें वही हेतु हैँ जिनके कारण वाक नाम की न उत्पादिका है, न प्रकाशिका। 
:.[ब्राक' घोषस्वभांव है। इसलिये. सववे घोषमात्र व्यंजन को उत्पन्न और- प्रकाशित करेगा । 
: [२४२] यदि-आंपका यह उत्तर हो कि व्यंजन घोषविशेष से ही उत्पन्न या प्रकाशित होता 
तो यथापूर्व,, २ ए]॥ 7 2 . 
३: किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ यह कल्पना कर सकता है कि जातिलक्षणवत्‌ नाम अर्थसहज 
, “होता है ।--वाक्‌ इसकी उत्पांदिका या प्रकाशिका है इसके जानने का प्रसंग नहीं रहता। 
: “ इस विकल्प में अतीत-अंनागत अंर्थ का वततमान नाम न होगा ।--पुन: पिता, माता और अन्य 
.. पुवादि के नामघेय के छिये.नामन्‌ की »यदृच्छा व्यवस्था करते हें : यह कैसें मानें कि जाति- 
.. डेक्षणवत्‌ नाम अ्थ-सहज होता है ? ---अन्ततः असंस्कृतों का सहज-नाम नहीं होगा क्योंकि उनकी 
. “उलत्ति नहीं होती : यह सर्वास्तिवादियों को इष्ठ नहीं है । ह 
2 किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ सूत्र का प्रमाण देता है। भगवत्‌ वचन है कि “गाथा नामसंनिश्चित 
हे ! ह 5. 7 ; 
पे नि, 


संवृक्तागम, ३६:२७, संयुत्त, १.३८ ६ नामसंनिश्चिता गाथा । गायां- वाक्य है।यह 


ह्ट८ट अभिवर्मकोश 


सौत्रान्तिक उत्तर देता है कि नामन्‌ एक शब्द है जिसके संबन्ध में: मनुष्यों में संकेत है कि यह .._ 
एक अर्थविशेष की प्रतीति कराता है ।* गाथा या वाक्य (पद) नामों का रचनाविशेष है 
. इसी अथे में भगवत्‌ इसे नामसंनिश्चित बताते है ।--पद नामक एंक द्रव्यसत की परिकल्पना . 
अपाधिक (निष्प्रयोजन) है .। यथा 'पिपीलिकापंवित' और '“चित्तानुपृर्व्य' पिपीलिका. और 
चित्त से अन्य द्रव्य नहीं हैं। अतः आप स्वीकार करें कि अक्षरमात्र जो शब्द हैं द्रव्य हैं। 
ह [१४३] वेभाषिक नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय इन चित्तविप्रयकत संस्कारों को 
स्वीकार करते हें क्योंकि वह कहते हे कि सव धर्म तकंगम्य नहीं हैं । या अर 2 ९ 
प्रश्न है (१) कि व्यंजन, नाम और पद किस धातु में प्रतिसंयुक्त है; (२) क्‍या वह सत्वास्य _ 
(१.१० वी) हैं या असत्वाख्य; (३) क्या वह विप्रॉकज हैं, ओऔपचयिक हैं. या नेष्पन्दिक | 
है. (१.३७); (४) क्या वह कुशल हैं, अकुशल हें या अव्याकृत है 
४७ सी-डी. कामाप्त- और रूपाप्त, सत्वाख्य, नेष्यन्दिक, अव्याकृत :।' . 
. व्यंजनादि दो धातुओं में प्रतिसंयुक्‍्त हैं। एक मत के अनुसार उनका अस्तित्व आरूप्यथातु 
में भी है किन्तु वह. अनभिलाप्यां (अकश्य) दा 
वह सत्वाख्य हें क्योंकि वह सत्व-प्रयत्न से अभिनिवेत्त होते हें और वर्णादिस्वभाव हैं । 
वास्तव में जो द्योतित करता हैं वह उनसे समन्वागत होता है, द्योत्य नहीं समन्वागत होता। .. 
बह नेष्यन्दिक हें क्योंकि वह सभागहेतुजनित (२.५२) हैं। वह विपाकज नहीं हैं क्‍योंकि 
उनकी प्रवृत्ति वक्‍ता की इच्छा से होती है। वह औपचयिक नहीं हैं कंयोंकि.वह अरूपी हैं। 
वह अनिवृताव्याकृत (२.२८) हैं। .. 








: नामसंनिश्चित हे क्योंकि नाम के उत्पन्न होने पर यह होती है। अतः चाम और पद का जस्तित्व _ 
. हैं। [व्या १८५.२०] 
* अर्थेबुं कुतावधिः शब्दों नाम [व्या १८५२३] --महाय्पुत्पत्ति, २४५, ३१९ में करंतावधि 
। 
' १ पंक्तिबत्‌, यथा पिपीलिकाओंकी पंकिता कितु यह कहने का अवकाश हैँ कि पिपीलिकाओं का : * 
जो पंवित की रचना करती हूँ यृगपत्‌ अवस्थान होता है। किन्तु ऋ्रमवर्ती शब्दों का रचवा- 
: विशेष नहीं होता; इससे वेषम्य होता है। अतः दूसरा दृष्ठांत देते हैं :. चित्तानुपुव्बंबत्‌, 
व्या १८५.२८] यथा चित्तों का अनुक्तम ।' 
९ जो धर्म तथागत के ज्ञानयोचर में पतित है '(तथागतज्ञानगोचरपतिता) वह तकेंगम्य नहीं... 
: हैं।, व्या १८५.३१] | 
९ क्ामरूपाप्तसस्वाब्या निष्यन्दाव्याकृताः [व्या. १८६२]; विभाषा, १५,.१ | 
१ व्यंजनादि वाक्स्वभाव नहीं हैं । उनके आखरूप्यधातु में होने में कोई प्रतिबद्ध नहीं है किश्तु 
घहाँ चाकू का अभाव है । इसलिये नामकायादि अकथ्य हँ--वेभाषिक्त : यदि चह वहा जकथ्य 
., हैं तब आप यह कैसे कहते हें कवि उनका वहाँ अस्तित्व है ? हे 
* जो नाम फुशल धर्मों को प्रश॒प्त करते हें वह कुशल नहीं हूँ : क्योंकि जिस पुद्गल के फकुशल- 
: झूल समुच्छिन्न हे वहु कुशल पन्नों को द्योतित करता हैं और कुशल धर्म को, प्रश्नप्त करनेव्राले 
. नामों की प्राप्ति से समन्‍्वागत होता हूँ 


द्वितीय कोशस्थीन : चित्त-विध्रयुक्त १८९ 
हम संक्षेप में अत्य अनुक्त चित्तविश्रयुकत धर्मो का (२.३५) लक्षण बतावेंगे। 

४७ डी-४८ बी. इसी प्रकार संभागता है जो विपाक भी है । यह त्रैघातुकी है । 

[२४४] 'तथा' अर्थात्‌ व्यंजन, नाम और पद के तुल्य सभागता प्रथम दो धातुओं में प्रति- 
संयुक्त है, सत्वाख्य है, नैष्यन्दिकी है, अनिवृत्ाव्याकृत है । किन्तु सभागता केवल नैष्यन्दिकी 
नहीं है : यह विपाकज भी है ।, यह केवल प्रथम दो घातुओं में प्रतिसंयुक्त नहीं है : यह तृतीय 
धातु में भी प्रतिसंयुक्त हैँ । 

४८ वी. प्राप्ति दो प्रकार की है ।* 

यह नैष्यन्दिकी और विपाकज हैं । 

४८ सी. लक्षण भी ।' 

जात्यादिलक्षण प्राप्ति के समान दो प्रकार के हे । 

४८ सी. डी. समापत्ति और अप्राप्ति नैष्यन्दिकी हैं ।* 

दो समापत्ति और अग्राप्ति केवल नैष्यन्दिकी हैँ । 

इनकी धात्वाप्तता, सत्वासत्वाख्यता और कुशलाकुशलाव्याकृतता का व्यास्यान पूर्व हो 
चुका है ।--सब संस्क्ृतों के छक्षण होते है । अतः वह सत्वाख्य और असत्वास्य हैं ।+--आसंशिक 
और जीवित [भायूष्‌] के लिये २.४१ डी और ४५ ए (६.१ ए) देखिये । ः 

५. हेतु (४९-५५ बी), फल (५५ सी-६१ वी), प्रत्यय (६१ सी- ७३) 

हमने देखा है (२.४६ सी डी) कि जन्य धर्मों को जनित करने के लिये जाति हेतु और 
प्रत्ययों के सामम्र्य की अपेक्षा करती है । यह हेतु-पत्यय क्या हैँ ?* 


कारणं सहभूइ्चेव सभागः संग्रयुक्‍तकः । 
सर्वेत्रगो विपाकारुपः षड्विधो हेतुरिष्पते ॥४९॥ 





* तथा। सभागता विपाको5पि ज्धाठुकी [व्या १८६. १७] 

! आप्तयो द्विधा । [व्या १८६.२६| 

शुआनू-चाझ शोधते हूँ :प्राप्तितीन प्रकार फी हैः क्षणिक (१.३८), नेध्यन्दिक, 
विपाकज । 

[लक्षणान्यपि *, मिव्यन्दः समापत्यसमन्धयाः 0] 

व्यास्या में निम्न सुचचाएं हें : ए. हेतु और प्रत्यय में कोई अतिविशेष नहीं है क्योंकि भगवत्‌ 
ने कहा हूं: हो हेतु हो प्त्ययोी सम्यरदृष्देरत्यादाय । कतसौ हो । परतदइथ घोषोडब्यात्में 
च योनिशों मनरकार इति । (अंगुत्तर १.८) : हेप्से भिज्लवे पछ्चया सस्मादिद्टिया 
उप्पादाय. . . .परतो च घोसो योनिसो च सनदसिकारो) 

बो. हेतु, प्रत्यय, निदान, कारण, निमित्, लिग, उपनिषद्‌ यह पर्याय हैं । 

सो, हेतु ओर प्रत्यय का पूथग्‌ निर्देश क्यों है ?--क्योंकि हेतुनिदेश में अविष्वभाव, सहभूत्व, 
सदृशत्व आदि (२.४९) अर्थविशेष का व्याख्यान है। प्रत्ययनिर्देश | में हेतुसमतन्तरत्व 
आदि (२.६२) अपर अथंविशेष का व्यास्यान है । [व्या १८८. १३ 
हेतु और प्रत्यय पर सिद्धि--कोश,४ . १००,१७६ में हेतु और प्रत्यय का विपत्व स्पष्ट है। 


३ 
डं 


१९० ... अभिषमंकीश 


[२४५] ४९. कारणहेतु, संहभू, सभाग, संग्रयुक्तक; सर्वेत्रगे, विपाके: हेतु षंड्विध दृष्ट हैं।' 
कारणहेतु, सहभूहेतु, सभागहेतु, संग्रयुक्तकहेतु, सर्वत्रगहेतु, विषाकहेतु : यह ६ प्रकार के हेतु . - 

हैं जो आभिधामिकों को इष्ट हैं (ज्ञानप्रस्थाव, १,११) ।* मा 
हु ः स्वतो5न्ये कारणं हेतुः सहसूयें सिथेः फलाः ।- 
भूतवच्चित्तचेत्तानुवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥प्‌णी  . 





कारणहेतुः सहभूः सभागः संप्रयक्‍तक: 

सर्वत्रगों विषाकश्च] घड्विधों हेतुरिष्यते ॥ [व्या १८९. १४] 
अभिवर्महदय (नेञिजयो, १२८८), २.११ 0 | 
षड्विंध हेतु किस सूत्र सें उपदिष्ट हें ? वास्तव में अभिषर्म सूत्र का अर्थ करता है, सूत्र का . 

' लिकब हूं, सूत्र का व्यास्पान करता है (सर्वो ह्यिवर्मः सूत्रार्य: सुत्रनिकषः सूत्रव्यास्यातम्‌) 
व्या १८८. २३] बेभाषिक कहते हूँ कि यह सूत्र अन्तहित हो गया है । एकोत्त रागम में शतक- 
२ ) धर्मेनिदेंश था। आज तो उसमें दशकपर्यन्त - (आदशकात्‌) ही हैं (भूमिका 

' देखिये) । । 
किन्तु प्रतिनियत हेतुवाचक सूत्र हैँ । व्यार्फं में उदाहरण हें जो, प्रतीत होता है, संवभद्र से 
लिये गये हू (३.७९ बी१६) । | 
(ए) कारणहेतु: चक्षुरिन्द्रिय और रूपप्रत्ययवश चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति होती हुँ ४ (संपुत्त, 

४.८७ आदि) 
(बी) सहमभूहेतुः यह तोन सार्गांग सम्यगृदृष्टि का अनुवर्तन करते हैं (अनुवर्त्‌) ४” “संस्पर् 
त्रिकपंनिपात हें; बेदना, संज्ञा और चेतना सहजात हूँ ” 

' (सी) सभागहेतु :. यह पुश्गल.कुशरूथमं और अकुशलरूधर्मों से समन्वागत हैँ ।. उसके कुशल- 

धर्म निरुद्ध होते हैं: उसके अकुशलपधर्म वृद्धि को प्राप्त होते हें किन्तु उसके अनुस॒हगत.एक 
' कुशलमूल हूँ जो असमुच्छिन्न है (अस्ति चास्पानुसहगतं कुशलमूलमसमुच्छिन्नम्‌) [व्या १८८ 
३१] और जिससे एक अन्य कुशलमूल उत्पन्न होगाः यह पुदूगल आयति में विज्ञद्ध होगा ।” 
(विशुद्धिवर्मा भविष्यति [व्या १८९. १], अंगुत्तर ३.३१५) । ह 
: सदृश संदर में, संपृुत्त, ३. १३१ में (कयावत्थु, पृ. २१५ से तुलना कीजिये) अनुसहंगत' . 
: हैँ जिसका यहाँ यथार्थ अनुवाद संघनद्र ने दिया हैं। एक दृढ़ कुशझलमृल इउ्ट हैँ. जो स्थविर 
” निकाय का पुराण अनु-धातु (?) है (संघभद्र, ९९ वो १९) ; _ 
" किस्तु व्याख्या की पोथियों में अगुप्हगत पाठ है और ४. ७९ डी के भाष्य में हम देखेंगे कि 
ज्ञानप्रस्थान, के चोनो भाषान्तर में इस शब्द का ठीक पर्याय हैं। “सोई प्यू लिंग” 
इस परिच्छेद में अगुसहगत और मुदुमुदुपर्याय हैँ: अगुसहंगत कुशलमूल क्या हूँ ? ॥ 
इसका प्रहाण सबके पीछे होता है जब कुशलूमूल समुच्छिन्न होते हें; इतके अभाव में हो 
कहते हैं कि कुशलमूल समुच्छिन्न हुए हैं।” [हम ऊपर .(प्‌.१८४) . देख चुके हें कि यथार्थ .. 
में कुशलमूल का कभी समृच्छेद नहीं होता| 33 
(डी) संग्रयुक्तकहेतु: “यह दर्शवमूलिका अवेत्यज्ञानसंग्रयुक्ता श्रद्धा है (६.७४सी ): जिसे यह पुदुगल '' 
जानता है (विजानाति) उसका प्रज्ञा से प्रतिषेथ करता हूँ  (प्रज्ञानाति) ४” | 
(ई) सर्वत्रगहेतु : जिस. प्‌्रुष को मिंथ्यादृष्ठि (५.७) हू उसके काय-कर्म, वाक्‌-कर्मे, 
चेतना, प्रणिधि,, तदन्‍्वयसंस्कार आदि यहूं सब धर्म अनिष्टत्व, अग्रियत्व के लिये हूँ. । क्‍यों ? : 
“-क्योंकि उसकी पापिका दृष्टि अर्थात्‌ मिथ्यावृष्ठि है ।” (अंगुत्तर, ५. २१२ से तुलना 
कीजिये। । 
(एफ) विपावद्देतु : यहाँ किये हुए कर्म के विपाक. का वहाँ उपपन्न होकर प्रतिसंवेदन 


न्फे 


 दिलोष कौशल्थान: है... हैक. 
[२४६] .५० ए. सब धर्म स्वतः.से अन्य सबव के. कारणहेतुं हैं।' “० 
कोई .धर्म अपना कारणहेतु. नहीं है । 
इस-अपवाद के साथ सब धर्म सर्व संस्कृत धर्मों. के कारणहेतु हें क्योंकि उत्त्तिमान्‌ धर्मों 
के उत्पाद के प्रति प्रत्येक धर्म का अविष्नभाव से अवस्थान होता हैं । 5 : 
इस लक्षण से यह सिद्ध होता है कि सहभूहेतु आदि घंर्म कारणहेतु भी हैं। अन्य हेतु 'कारण- - 
हेतु के अन्तर्गत हैं ।---जिंस हेतु का कोई विशेष नाम नहीं है, जो बिना किसी विश्लेषण के कारण: - 
मात्र हे वह कारणहेतु है : एक विशेष नाम के योग से यह वह नाम पाता है जो संव हेतुओं के उप- 
युक्‍त हैं । रूपायतन नाम से तुलता कीजिये (१.२४) ॥. ' कक 
कारणहेतु के संबन्ध में निम्नोल्लिंखित सूचनाएं हें:-- |. मी 
९, मढ़ पदगल में आख्रव उत्पन्न, होते हैं । .एक बार दृष्ठसत्य होने.से उनकी 
[२४७] उंत्तत्ति नहीं होती। यंथा जंब सुर्य की प्रभा होती है तब ज्योतियों का दर्शन नहीं होता । 
अतः आरय॑सत्यों का ज्ञान और सूर्य यथाक्रम आलव की उत्पत्ति में और ज्योति-दर्शन में विष्चकारी 
हैं। जत: यह कहना यथार्थ नहीं हैँ कि स्वभाववर्ज्य सब धर्म संस्कृत के कारणहेतु हैँ क्योंकि 
वह उत्पत्ति में विघ्न नहीं करते । 3; 
हम जानते हें कि सत्यज्ञान और सूर्यत्रभा उत्पय्यमान धर्म की उत्पत्ति में अर्थात्‌ उस धर्म की 
उत्पत्ति में विष्वभावेन अवस्थित नहीं हूँ जो प्रत्यय के समग्र' होते अनन्तरभावी हैं।._ 
». २. जो विध्न कर सकता हूँ और विघ्न “नहीं करंता उसे कारण कहते हैं। वास्तव में जब 
भोजक  उपद्रवं नहीं करंता (अनुपद्रोतर) तंब. छोग कंहते हैं कि “स्वामी से हम सुखो हैं 
(स्वामिना स्मः सुखितां: [व्या. १९० . १०] ).”।* क्योंकि: बह उपद्रव करने में समर्थ है किन्‍्तु 
उपद्रव नहीं करता । कि्तु केया उसे कारणहेतु कह सकते हैँ जो विष्न करने में असमर्थ होने से 
विघ्त नहीं करता ?. निर्वाण किसी संस्कृत को: उत्तत्ति में विध्त-करने में असमर्थ है। इंसी प्रकार 
अनुत्पन्नंधर्म अतीत धर्मों की.उत्पत्ति में, नारक या तिर्थग्योनि आरूप्यस्कन्ध की उत्पत्ति में; विध्त' 
करने में असमर्थ हें : निर्वाण, अनुत्पन्नधर्म, नारक असत्‌ तुल्य हैं क्योंकि विद्यमान होकर भी. 
यह इतर संस्कृतों की उत्पत्ति में विध्न करने में असमर्थ हेँ। क्या इनको कारणहेतु ड्वु मांच. सकते 
हें! , पे ह | 
यह कारणहेतु हें क्योंकि जब भोजक उपद्रव करने में असमर्थ होता है तब ,भी ग्रामीण उसी 
प्रकार कहते ह जैसा कि पु्वे दृष्टांत में हैं किन्तु असत्‌ भोजक के लियें वह ऐसा नहीं कहते । 


! स्वतोष्च्ये कारण हेतुः [व्या १९० ,२६] 


* जब आर्यसत्यों का ज्ञान होता है तब बलेशहेतु समग्र नहीं होते क्योंकि क्लेशों की प्राप्ति का 
इस ज्ञान से छेद होता हैं -। 


* सास्टेले, ३. ९: राजकुमार मुझे बहुत कुछ देते हें यदि वह मेरा कुछ लेते 
बहुत कल्याण फरते हें यवि वह मरा रह बहू कु नहीं और वह मेरा 
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३. कारणहेतु का जो निर्देश हमने किया है वह सामान्य निर्देश है और उसमें 
प्रधान कारणहेतु तथा अश्रधान कारणहेतु दोनों संगृहीत हैं। प्रधान कारणहेतु जवक है : इस अर्थ में 
चक्षु और रूप चक्षुविज्ञान के कारणहेतु हैं यथा आहार शरीर' का कारणहेतु है, बीजादि अंकुरादि 
[२४८] के कारणहेतु हैं। (२.५६ वो देखिये) । 

४. आक्षेप---यदि सब धर्म अन्य धर्मो के कारणहेतु हें क्योंकि वह उनमें विध्न उपस्थित 
नहीं करते तो सब धर्मो का युगपत्‌ उत्पाद क्यों नहीं होता ?' प्राणातिपातकारक के समात सब 
सत्व प्राणातिपातभाक्‌ क्‍यों नहीं होते ? 

दोष व्यर्थ है। वास्तव में सब धर्म कारणहेतु कहलाते हैँ क्योंकि' वह विष्नभाव से अवस्थित 
नहीं होते : यह नहीं है कि उन सब का कारकभाव है । 

५. अन्य आचार्यों के अनुसार सब कारणहेतुओं का सब धर्मो के प्रति एक सामथ्य हैँ। यथा 
निर्वाण ओर चल्षुविज्ञान : एक मनोविज्ञान, कुधल या अकुशल, उत्पन्न होता है। निर्वाण उसका 
आलम्बन है (२.६२ सी-डी)। पश्चात्‌ इस मनोविज्ञान से एक चक्ष्‌विज्ञान उत्पन्न होता है । 
अतः चक्षुविज्ञान के प्रति निर्वाण की परंपरया सामर्थ्य है। 

अनुत्यन्नधर्म, नारकसत्व आदि का भी ऐसा ही सामर्थ्य है। 

५० सी-डी. सहमूहेतु वह धर्म हें जो एक दूसरे के फल हें अर्थात्‌ भूत, चित्त और चित्तानु- 
वर्ती, लक्षण और लक्ष्य ।' 

१. जो धर्म परस्पर पुरुषकारफल (२.५८) हैं वह सहभूहेतु कहलाते हैं । 

[२४९] यथा महाभूत' अन्योन्य के सहभूहेतु हें । यथा चित्त और चित्तानुवरत्ती (२.५१); 
यथा जाति आदि लक्षण (२.४५ बी) और वह धर्म जो उनका लक्ष्य हे । 

अतः सब संस्कृत धर्म यथासंभव सहमभूहेतु हैं। किन्तु उन धर्मोमें यथायोग विशेष 
करना चाहिये जिनका अन्योन्यफलत्वेन संबन्ध है । 

२. पूर्व लक्षण सावशेष हँ। अतः कहते हैं कि एक धर्म अपने अनुलक्षणों (२.४५) का 


* इस वचन के अनुसार : आहारसमुदयात्‌ कायस्य समुदयः [व्या १९० .२९|--संयुक्त,३ . 
६२ से तुलना कीजिये । 

९ सब कारण का कार्य होता है : कारणे सति कार्येण भवितव्यम्‌ । [व्या १९०. ३२] 
कारिका ५०, ३. १०२ सें इसका विचार-विमशें हें । 

१ सहभूय सियः फलाः । भूतवच्चित्तचित्तानुवर्तिकक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥ [व्या १९१. १३] 
वर्ता प्रत्यय का अर्थ तद्यथा है 0. - 

* यह नहीं कहते कि सब सहभूवर्म सहभ्हेतु है [व्या १९१. १५] | यथा नीलादि भौतिक 
रूप महाभूतों का सहभू हे किन्तु यह उनका सहभूहेतु नहीं है (पृ० २५३ देखिये) । 

५ १.२४; २.२२, ६५ देखिये। 

* सब संस्कृतधर्म और उसके लक्षण एक दूसरे के सहभूहेतु हे; एक धर्म अन्य धर्म के लक्षणों 
का सहभूहेतु नहीं है । 
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सहमूहेतु है किन्तु इसका उनके साथ अन्योत्यफलसंवन्ध नहीं है : क्योंकि अनुलक्षण अपने धर्म 
के सहमभूहेतु नहीं हैं। लक्षण में इतना बढ़ाना हैँ ।' 

चैता हो संवरो तेषां चेतसो लक्षणानि च । 

चित्तानुवतिनः कालफलादिशुभतादिभिः ॥५१॥ 


किन धर्मों को चित्तानुपरिवर्त्ती' कहते हैं ? 

५१ ए-सी. चैत्त, दो संवर, चैत्त-मंवर ढय के और चित्त के लक्षण चित्तानुपरिवर्तती हैं ।' 

सब चित्तसंप्रयुक्तवर्म (२,२९४) ध्यानसंवर और भनाख्रवसंवर (४. १७ डी), इन सबके 
और चित्त के जात्यादि लक्षण (२.४५ बी) । 

५१ डी. काल, फलादि और शुभादि की दृष्टि से ।* 

अनुवर्ती चित्त के संप्रयुक्त हैँ : 

१, कालतः : चित्त के साथ इनका एकोत्पाद, एक स्थिति, एक निरोध है। यह और चित्त 
एक अध्व में पतित हें । 

* जब हम कहते हैं 'एकोत्पाद . . . .” तब एक' शब्द का ग्रहण 'सह' के अर्थ में होता हैं 
[२५०] [व्या १९२.११]। अनुवर्ती के उत्पाद, स्थिति और निरोध का काल वही है जो 
चित्त का है किन्तु उनकी उत्पत्ति पृथक्‌ हैं। 

अनुतत्तिधर्मी चित्त का उत्पाद, स्थिति, निरोध नहीं होता : इसी प्रकार उनके अनुवर्तियों 
का। इसीलिये यह उपसंख्यान है: “अनुवर्ती का वही अध्व है जो चित्त का है। [अनुत्यत्तिक 
धर्मी चित्त उस क्षण तक अनागत हूँ जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा यदि उसे उत्पन्न होना है: 
तब उसके अनुवर्ती अनागत होते हैं। यह उस क्षण से अतोत है जिस क्षण में यह निरुद्ध होता यदि 
इसकी उत्पत्ति होती : उसके अनुवर्ती तब अतीत हें ।]' 

२. फलादित:--यहाँ फल पुरुषकारफल (२.५८ ए-बी) और विसंयोगफल (२.५७ 
डी) है। आदि से विपाकफल (२.५७ ए) और निष्यन्दफल (२.५७सी) का ग्रहण होता 
हैँ । हा 

एक फल, एक विपाक, एक निष्यन्द से वह चित्त का अनुपरिवत्तन करते हूँ: 'एक' संख्यान', 
साधारण के अथं में है । 

३. शुभादित:-_जिस चित्त का वह अनुपरितंन करते हैँ उसी के सदृश अनुवर्ती कुशल, 
अकुशल, अव्याकृत होते हें । 


ध् 


* उपसंल्यानकरणं व महाशास्त्रताप्रदर्शनार्थम्‌, सोपसंस्यान॑ हि. व्याकरणादि महाशास्त्र 
बृश्यते [व्या 25 । 

* चत्ता हों संवरो तेषां लक्षणानि च। चित्तानुवत्तिनः 

* कालफलादिशुभतादिनिः ॥ [व्या १९२. १] 

* इस परिच्छेद का पूर्वेभाग व्याख्या के अनुसार हैँ । 


१३ 
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-: अतः दस कारणों से अनुवर्ती अनुपरिवर्ती कहलाते हैं । 
सर्वाल्पचित्त' ५८ धर्मों का सहभूहेतु है : अर्थात्‌ (१)- दस महाभूमिक -(२.२३) और 

प्रत्येक के चार चार लक्षण; (२) चार स्वलक्षण और चार अनुलक्षण (२.४६) ।. - 

: यदि इन ५८ धर्मों में से चित्त के चार अनुलक्षणों को वर्जित कर-दें--जिनका इस चित्त ह 

: [२५१] में कोई व्यापार नहीं है---तो ५४ धर्म हैँ जो उक्त चित्त के सहमूहेतु होते है।' ..... 

एक दूसरे मत के अनुसार १४ धर्म ही इस चित्त के सहभहेतु हैं अंर्थात्‌ उसके 

चार लक्षण और १० महाभूमिक। यथा उसके अनुलक्षणों का चित्त में कोई. व्यापार नहीं है उसी .. 

प्रकार महाभूमिक के लक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं हैँ । हे 

वैभाषिक. इस मत का--यह कि महाभूमिकों के ४० लक्षण चित्त के सहमभूहेतु नहीं हैं--.. 

यह कहकर प्रत्याख्यान करते हैँ कि यह प्रकरणग्रन्थ के विरुद्ध है । प्रकरणग्रन्थ- के 

अनुसार सत्कायदृष्टि और तत्संप्रयुक्त धर्मों (जिसके अन्तर्गत महाभूमिक है) के चार 





२ १७ कारण कभी एकत्र नहीं होते। यथा अव्याकृत अनुत्पत्तिकर्मी चित्त: में चार कारणों से , 
अनुपरिवर्तो अनुपरिवर्ती होते हैं: (१) एकाध्वपतितत्व, (२) एकफलता (पुरुषकार), ., 
(३) एकनिष्यन्दता, (४) अव्याकृतत्व ।' [व्या १९२.२०] - 
३ अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान से ऊध्वे अनिवृताव्याकृत चित्त; वहाँ वितर्क, विचार और कुशल- 
भहाभूमिक नहीं होते । [व्या १९२. ३०] 
* स्वानुलक्षणों पर चित्त का अधिकार होता हैँ (राजयंते); जेसा हमने २.४६ में देखा है 
इसका चित्त सें कोई व्यापार नहीं होता । 
जापानी संपादक प्रकरण, १३, ५ का हवाला देते हे--नीचे पू०- २५९ ' और. २६९ देखिये .. 
जहाँ इस वचन का उल्लेख हुँ । 
प्रकरण चार आरयेसत्य और सत्कायदृष्टि के. संबन्धों की परीक्षा करता है। व्याख्या में [व्या 
१९३ . १२) इससे एक उंद्धरण दिया है जिसका हम अनुवाद देते हूँ ु 
ए. चार आर्यसत्य हेँ। इनमें से कितंने .सत्कायदृष्विहेतुक हैं, सत्कायदृष्टि के हेतु नहीं हैं, 
कितने सत्कायदृष्टि के हेतु हैँ, सत्कायदृष्टिहेतुक नहीं हैँ; कितने . स॒त्कायदृष्टिहेतुक हूँ 
और सत्कायदृष्टि के हेतु हैं। कितने न सत्कायदृष्टिहेतुक हें ओर न सत्कायदृष्टि के हेतु 
हैं? इस प्रइव का वह विसर्जन करता हें: दो सत्य न' सत्कायदृष्टिहेतुक हैं और न सत्काय- 
दृष्टि के हेतु हें: मिरोधसत्य और सार्गसत्य । अन्य दो में भेद करते हूं। ६ 
बी. दुःखसत्य: (१) बिना सत्क्रायदृष्टि का हेतु 'हुए सत्कायदृष्टिहेतुंक, (२) सत्काय- - 
दृष्टिहेतुक औरं सत्कायदृष्टि का हेतु, (३) न सत्कायदृष्टिहेतुक तथा. न सत्कायदृष्ट का 
हेतु : यह केवल त्रिकोटिक हैँ, द्वितीय कोटि (बिना सत्कायदृष्टिहेतुक हुए: सत्कायदृष्ठि का 
'हैतु) नहीं 

१ (ए) इुःखदर्शनप्रहातव्य अतीत और प्रत्युत्पन्न अनुशय और तत्पंप्रयुक्त ढुःखसत्य को 
[यथा दुःखदशेनप्रहातव्य सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त बेदना];। 

(वो) सत्कायदृष्टिसंप्रयुक्त अनागत दुःखसत्य को (पृ.२५९, पं.११ देखिये) 
(सी) सत्कायदृष्टि और तत्संप्रयुकत'घर्मो को जाति-जरा-स्थिति-अनित्यता (तत्संप्रयकतानां च॑ 
घर्माणाम्‌ [व्या १९३ . २५] । यह अन्तिम शब्द किसी संस्करण में नहीं हें). की वर्जित कर. 
जो अन्य क्लिष्ट दुःखसत्य है (अर्थात्‌ सर्वेधर्म जो दुःख और क्लिष्ट हूँ) वह सत्कायदृष्टिहेतुक 
है, सत्कायदृष्टि का हेतु नहीं हैं । - 
२ पूर्व परिच्छेद में स्थापित ढुःखसत्य सत्कायदृष्टिहेतुक है और संत्कायवृष्टि का हेतु है।.. 


रज 
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लक्षण जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता, सत्कायदृष्टि के कार्य और कारण दोनों हें।' 

[२५२] कुछ आचार्य प्रकरणग्रन्थ के पाठ में यह शब्द छोड़ देते हैं: और इस 
सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्‍्त धर्मो की ।” काश्मीर वैभाषिकों के अनुसार यह शब्द ग्रन्थ में हैं और यदि 
वह नहीं हैं तो भी उनका पाठ होना चाहिये। अर्थ से ज्ञात है कि अपाठ में दोष है। अधिकारा- 
नृवृत्ति से इन शब्दों का ग्रहण होता है । 

प्रत्येक धर्म जो सहभूहेतुत्वेन हेतु हैं (यत्तावत्‌ सहमभूहेतुना हेतु:) सहभू है, किन्तु ऐसे सहभू 
हैं जो सहमूहेतु नहीं हैं : 

१. मूलधर्म के अनुलक्षण इस धर्म के सहभूहेतु नहीं हे, (२-४६ ए-बी) 

२. यह अनुरूक्षण अन्योन्य के सहमभूहेतु नहीं हें, _ 

३. चित्तानुपरिवर्त्ती के अनुलक्षण चित्त के सहभूहेतु नही हें 

४. यह अन्योन्य के सहमभूहेतु नहीं हें 

५. नीलादि भौतिक रूप (उपादायरूप) जो सप्रतिध और सहज हें अत्योन्य के सहभूहेतु 
नहीं हें, &  /# 

[२५३] ६. अप्रतिघ और सहज उपादायरूप का एक प्रदेश परस्पर सहभूहेतु नहीं है । 
दो संवरों को स्थापित करना चाहिये, (पृ .२४९ देखिये) “2 

“ ७. स्व उपादायरूप यद्यपि भूतों के साथ उत्पन्न हुआ हो भूतों का सहभूहेतु नहीं है 

८. प्राप्तिमान्‌ धर्म के साथ सहोत्पाद होने पर भी सहजग्राप्ति उसका सहभूहेतु नहीं होती । 

यह आठ प्रकार के धर्म सहमू हें किन्तु सहभूहेतु नहीं हें क्योंकि फल, विपाक और निष्यन्द एक 
नहीं हें (पृ. २५० देखिये) ।--आ्राप्तियाँ सदा धर्म की सहचरिष्णु नेहीं हैं : वह धर्म की पूर्वज, 
पश्चात्‌कालज या सहज हैं (२.३७-३८) । ह 

सौत्रान्तिक सहमभूहेतुत्त की आलोचना करता है । 

यह सव हो सकता है (सर्वमप्येतत्‌ स्थात्‌) कि “जो सहसूहेतुंत्वेन हेतु है वह सहभू हे”, 
एवमादि। छोक में कुछ का हेतुफलभाव सदा सुव्यवस्थापित हैं: हेतुफल का पूर्ववर्ती है। इसी- 





! अविलष्ट दुःखसत्य [अर्थात्‌ वह धर्म जो दुःख हें किन्तु कुशछ है] न सत्कायद 
है और न सत्कायदृष्टि का हेतु है । मी अमन न £ े गत अल 
चोनी संस्करण, नेड्जियो १२९९२ (२३. ११, ३८ बी १०) और १२७७ (१०, ५८ बी ४), 
पूर्व पाठ के समान हूँ। कुछ अंश छोड़ दिये गये हें। (यह पद नहीं हैं: “इतति प्रशने विसर्जन 
- करोति” और “त्रिकोटिकम्‌, द्वितीया कोर्टिर्नास्ति) ।” जो धर्म सत्कायदृष्टिहेतुक हूँ 
और सत्कायदृष्टि के हेतु हैँ उनके अच्छे अन्य निर्देश हें: (ए) दुःखदर्शनप्रहातव्य अतीत 
ओर प्रत्युत्पन्न अनु शय तथा तत्संप्रयुक्त दुःखसत्य [?२७७: और इन अन॒दायों से संप्रयकक्‍्त, 
इनके सहभू आदि दुःखसत्य|, (बी) समुदयदशनप्रहातव्य अतीत-प्रत्युत्प्त स्त्रग 
अनुशय और तत्संप्रयुक्त [१२७७ संप्रयक्त, सहभू आदि] दुःखसत्य, (सी) सत्काय- 
ह:> 30 अनागत दुःखसत्य, (डो) अनागत सत्कायवृष्टि और संप्रयक्त धर्मों की 
गति आदि। 09% 
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लिये बीज अंकुर का हेतु है, अंकुर काण्ड का हेतु है, इत्यादि । किन्तु सहोपन्न अर्थों में यह न्याय नहीं 
देखा जाता। अतः आपको सिद्ध करना होगा कि सहभू धर्मों का हेतुफलभाव हो 
सकता हे । 

सर्वास्तिवादिन्‌ दो दृष्टान्त देता है । प्रदीप सप्रभ उत्पन्न होता है; आतप में उत्पच्यमान 
अंकुर सच्छाय उत्पन्न होता है । किन्तु प्रदीप सहोत्मन्न प्रभा का हेतु है, अंकुर छाया का हेतु है। 
अतः हेतु-फल सहोत्पन्न है । 

सौत्रान्तिक--यह दृष्टांत असिद्ध हे । इसका संप्रधारण होना चाहिये (संप्रधायम्‌ [व्या 
१९७. १८] ) कि क्या प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हेतु है अथवा क्‍या जेसा कि हमारा मत है 
वर्ति-स्नेहादिक पूर्वोत्तन्न हेतु-प्रत्यय-सामग्री सम्रभ प्रदीप की उत्पत्ति में हेतु हैँ। यथा पूर्वोत्पन्न 
[२५४] हेतु-सामग्री (बीज, आतपादि) अंकुर और छाया की उत्पत्ति में, सच्छाय अंकुर की 
उत्तत्ति में, हेतु है । 

सर्वास्तिवादिनू--हेतुफलभाव इस प्रकार व्यवस्थापित होता है : 'हेतु का भाव 
होने पर फल का भाव होता है, हेतु का अभाव होने पर फल का अभाव होता है। 
हेतुविद्‌ का लक्षण सुष्ठु हैं : “जब क के भाव-अभाव से ख का भाव-अभाव नियमतः होता 
है तब क हेतु है, ख हेतुमान्‌ है ।” इस प्रकार यद्वि हम सहभूधर्म और सहमूहेतुधर्म 
का संप्रधारण करते है तो हम देखते हें कि एक का भाव होने पर सबका भाव होता है 
और एक का अभाव होने पर सबका अभाव होता है।' अतः उनका परस्पर हेतुफल- 
भाव युक्त है । 

सौत्रान्तिक---हम. मानते है कि सहोत्पन्न धर्मों में एक धर्म दूसरे धर्म का हेतु हो सकता है : 
चक्षुरिन्द्रिय चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं।' कितु सहोत्पन्न धर्म परस्पर हेतु और फल कंसे 
होंगे ? हे 

सर्वास्तिवादिनू--हमने जो हेतुफलभाव का निर्देश किया है उससे अन्योन्यहेतुफलभाव 
व्यवस्थापित होता है। जब चित्त का भाव होता हे तब चैत्तों का भाव होता हैँ और 
अन्योन्य । 

सौत्रान्तिक--बहुत' अच्छा, कितु उस अवस्था में सर्वास्तिवादिन्‌ को अपने सिद्धान्त को बद- 
लना होगा । वास्तव में उन्होंने उपादायरूप (भौतिक-रूप-रसादि) के अन्योन्य हेतुफलभाव 
का निषेध किया है यद्यपि रूप का रस (२.२२) के विना अस्तित्व नहीं होता (अविनाभाविन्‌) । 
उन्होंने उपादायरूप और महाभूतों के अन्योन्यहेतुफलभाव का, अनुलक्षण और चित्त के 
अन्योन्यहेतुफलभाव का प्रंतिषेध किया हैँ । 





* जहाँ एक महाभूत होता है वहाँ अन्य महाभूत भी होते हे, इत्यादि । 
* मे ऐसा अर्थ करता हूँ: “चक्षुरिन्द्रिय का एक क्षण सहोत्पन्न चक्षृविज्ञान की उत्पत्ति में हेतु 
हे एँ 
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सर्वास्तिवादिनू --यथा त्रिदण्ड का अन्योन्‍्य बल से अवस्थान होता है उसी प्रकार सहभू 
चित्त-चैत्तादि का हेतुफलभाव सिद्ध होता है । 

[२५५] सौत्रान्तिक---इस अभिनव दुष्टांत की मीमांसा होनी चाहिये । प्रदन हैँ कि क्या 
भविदण्ड का अवस्थान सहोत्पन्न त्रिदण्ड के बल से होता है अथवा क्या जिस प्रकार पूर्वंसामग्री- 
वश उनका सहभाव होता है उसी प्रकार पश्चात्‌ भी परस्पराश्चितों का उत्पाद होता है। पुनः 
अन्योत्य बल के अतिरिक्त अन्य किचित्‌ भी यहाँ होता है । सूत्रक, शंकुक, धारिका 
पृथिवी। ' 

कित्तु सर्वास्तिवादिन्‌ू कहता है कि सहभू के सहभूहेतु से अन्य हेतु भी होते हे 
अर्थात्‌ सभागहेतु, सर्वत्रगहेतु, विपाकहेतु जो सूत्रकादिस्थानीय है । अतः सहभूहेतु 
सिद्ध है । 

सभागहेतुः सदृश्ञाः स्वनिकायभुवोध्ग्रजाः । 
अच्योग्य॑ नवभूमिस्तु मार्गः समविशिष्ठयो: ॥५श॥। 


५२ ए. सदृश धर्म सभागहेतु हे ।' 

सभाग सभाग के सभागहेतु हैं । 

१. पांच कुशल स्कन्ध ५ कुशल स्कन्ध के सभागहेतु हे । क्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशल और 
निवृताव्याकृत विलष्ट के सभागहेतु हे । अव्याकृत भर्थात्‌ अनिवुताव्याकृत अव्याक्ृत के समाग- 
हेवु है । 

आचार्बों का इस अन्तिम हेतु पर सर्वदा ऐकमत्य नही है । कुछ के अनुसार अव्याकृतरूप 
५ अव्याक्ृत स्कत्थों का सभागहेतु है किन्तु वेदनादि चार स्कन्च रूप के सभागहेतु नहीं हैं।* 
दूसरों के अनु प्र चार स्कत्घ पाच के सभागहेतु हे किन्तु रूप चार का सभागहेतु नही है। दूसरों 
के अनुसार रू चार का सभागहेतु नही हैं और अन्योन्यत: । 

२. एक निकायसभाग में कललू दस अवस्थाओं का सभागहेतु है :५ गर्भावस्‍था है---कलछ, 
[२५६] अर्वुद, पेशिन्‌, घन, प्रशाखा; ५ जातावस्था हे---बाल, कुमार, युवा, मध्य, वृद्ध | द्वितीय 
गर्भावस्‍था (अर्वुद, . . .वार््ध) ९ अवस्थाओं का सभागहेतु हैं, एवमादि । प्रत्येक 
अवस्था का पूर्व क्षण उस अवस्था के अपर क्षणों का सभागहेतु है। (४.५३ से घुलना 
कीजिए) । 

समाचजातीय अन्य तिकायसभाग सें पुर्वजन्म की प्रत्येक! अवस्था १० अवस्थाओं का 
सभागहेतु है । 

* सभागहेठुः सदशाः 
२.५९ देखिये । 


समविशिष्डयोः, २.५२ डी इस नियम के अनुसार--चार अरूपी स्कन्ध “विशिष्ट! हूँ, रूप 
न्‍्यून' हैं। [व्या १९८,२८] 


६ 
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यव, शालि, ब्रीहि आदि बाह्य अर्थों का.भी ऐसा ही है। किन्तु सभागहेतुत्व स्वसन्तान में '. 
ही होता है : यव यव का सभागहेतु हे, शालि का नहीं । | 
३. दा्ष्टान्तिक.इसका प्रतिषेध करता है कि रूप रूप का सभागहेतु है किन्तु यह महाशास्त्र 
(ज्ञानप्रस्थान, १३, १४) के विरुद्ध हैं: "अतीत महाभूत अनांगत महाभूतों के हेतु और अधिपति, - 
।” 'अधिपति' से अधिपति-प्रत्यय (२.६२ डी) अभिप्रेत है : हेतु' से सभागहेतु समझता चाहिए 
क्योंकि अन्य हेतु स्पष्ट ही निरस्त हें । 
क्या सब सभागधर्म सभागधर्मों के सभागहेतु हें ? नहीं । सभागहँतु हैं. वह सभागधर्म 
५२ बी. जो स्वनिकाय और स्वभ्ूमि के हैं ।' 
अर्थात्‌ एक निकोय और एक भूमि के धर्म उक्त त्िकाय और उक्त भूमि के सभाग- 
धर्मों के सभागहेतु हें । ब्रा 
धर्म पाँच निकायों में विभक्त हँ-यथा वह चार सत्यों में से एक एक के दर्शन' से हेय हैं या 
भावनाहेय है (१, ४०) ।. ; ध 
धर्मो की ९ भूमियाँ हैं: वह कामधातु के हें, चार ध्यानों में से किसी एक के हैं या चार आरूप्पों 
में से किसी एक के हैं । 5 
[२५७] दुःखदर्शनहेय (दुःखद्गृहेय) धर्म दुःखदर्शनहेय धर्म का सभागहेतु है, अन्य . 
. चार निकायों के धर्मों का नहीं है । एवमादि | 
दुःखदशनहेय धर्मों में जो कामधातु का हैँ वह कामधातु के धर्म का सभागहेतु हैं। एवमादि। 
सभागहेतु का अभी यथार्थ निर्देश नहीं हुआ हँँ। वास्तव में केवल वह धर्म सभागहेतु हें जो .. 
६ ५२ बी. अग्रज हैं । ' ह 
* अग्रज अतीत-पत्युत्पन्न धर्म उत्पन्न-अनागत उत्तर 'सभागधर्मों का सभागहेतु है, अनागत 
धर्म -सभागहेतु नहीं है ।.... । 
१. किस प्रमाण पर यंह लक्षण आश्रित हैं ? ' । 
: मलशास्त्र पंरं क्योंकि ज्ञानप्रस्थान (१, ११) कहता है: “सभागहेतु क्‍या है ? उत्पन्न 
और अग्रज कुशलमूल स्वनिकाय और स्वभूमि के पश्चात्‌ कुशलमूल और तत्संप्रपुक्त धर्मों. के प्रति 
सभागहेतु है । इसी प्रकार अतीत कुशल-मूल अतीत और प्रत्यृत्पन्न कुशलमूलों के प्रति सभागहेतु . 
हैं ; अतीत और प्रत्युत्पन्न कुशलमूल अनागत कुशलमूलों के प्रति समागहेतु हैं । | 
२. दोष---अनागत धर्म सभागहेतु है क्योंकि इसी ज्ञानप्रस्थान में यह पठित है : “जो धर्म 
किसी धर्म का हेतु है क्या कोई ऐसा अध्व हैँ जहाँ यह उसका हेतु न हो?---करभी ऐसा नंहीं होता 
. कि यह धर्म हेतु नहो (न कदाचिन्न: हेतु:) ।” [व्या १९९.२३] 


*  स्वनिकायभुवों 
5 अग्रजाः व्या १९९.१८] । 
२ परमार्थ के अनुसार--शुआनु-चाड में नहीं हे, मूल में महीं है। 
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वैभाषिक---यह वचन प्रथम का विरोध नहीं करता क्योंकि ज्ञानप्रस्थान की यहाँ अभिसन्धि 
[२५८] सभागहेतु से नही है किन्तु सहभूहेतु, संप्रयुक्तकहेतु, विपाकहेतु से है। 
एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ परमावस्थावादियों के अनुसार ज्ञानप्रस्थान के 
इस उत्तर का अभिष्राय कि “कभी ऐसा नहीं होता कि यह धर्म हेतु न हो” सभागहेतु से है और 
यह मत इस प्रकार निर्दुष्ट है : जायमान अवस्था में अनागत धर्म अवश्य सभागहेतु है। 
अतः अनागत धर्म की चरमावस्था को लक्ष कर ज्ञानप्रस्थान कह सकता हैँ कि कभी ऐसा 
नही होता कि धर्म हेतु न हो और यह सदा हितु है क्योंकि अनागत क्षणविशेष में यह 
हेतु है । . । 
इस व्याख्यान से इस वादी के दोष का परिहार नहीं होता। वास्तव में यदि अनागत 
धर्म उत्पयमान अवस्था से पूर्व सभागहेतु न होकर परचात्‌ हेतु होता हैँ तो यह नित्य हेतु 
नही है, किन्तु ज्ञानप्रस्थान आत्यन्तिक झुप से कहता है कि ऐसा कभी नही होता कि यह हेतु 
त्तहो। 
पुनः यह व्याख्यान ज्ञानप्रस्थाव के उस' उत्तर (२०, २, विभाषा, १७, १२) से अविरुद्ध नही 
है जो वह एक दूसरे प्रइन का देता है : “जो धर्म जिस धर्म का समनन्तर-अत्यय (२.६२ ए-बी) 
है क्या ऐसा कोई अध्व है जहाँ वह उसका समनन्‍्तर न हो --हाँ, यदि यह धर्म उत्पन्न चहीं होता 
(यदि स॒ धर्मो नोत्पन्नो भवति [व्या २००. ६] )/--किन्तु समनन्तर सभागहेतु के सदृश है: 
अनागत समनन्‍्तर उत्पयमान अवस्था में समननन्‍्तर होता है । अत: यदि “ऐसा कदाचित्‌ नहीं 
होता कि यह धर्म हेतु न हो” इस उत्तर का यह अर्थ कि 'अनागत उत्पद्यमान अवस्था में सभाय- 
हेतु हैँ” यथार्थ हे तो ज्ञानप्रस्थान को सभागहेतु के सदृश समनन्‍्तर के लिये भी वही उत्तर देना 
चाहिये कि ऐसा कभी नही होता कि यह धर्म समतन्‍्तर न हो ।” कित्तु ज्ञानप्रस्थान का उत्तर 
हैँ कि “यह समनन्‍्तर नही है यदि यह उत्पन्न नही होता ।” अतः प्रथम उत्तर का हितु' शब्द सभाग- 
हेतु के अर्थ में नही है । 
परमावस्थावादी' कहता है : ज्ञानप्रस्थान प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहता है कि “ऐसा कभी 
नही होता कि यह हेतु न हो” ओर दूसरे के उत्तर में कहता है कि “यह हेतु नही है यदि यह उत्पन्न 
नहीं होता ।” ऐसा यह प्रदर्शित करने के लिये है कि उत्तर के दो मुख हे (ह्विमुखप्रदर्शनार्थम्‌ 
[व्या२०० .८])। यथा द्वितीय प्रइन का उत्तर हे वैसा ही प्रथम का भी कर सकते है, यथा प्रथम 
प्रश्न का उत्तर हूँ वैसा द्वितोय का भी कर सकते हे । 
[२५९] इसमें क्यायुण हूँ? श्ास्त्रकार का यहाँ अकौशल ज्ञात होता है। अत्तः पूर्वक 
परिहार ताघु है । | 
३. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नही है तो प्रकरणपादशास्त्र का यह उपदेश क्यों हैँ कि 
अनागत सत्कायदृष्टि सत्कायदृष्टि हेतुक है और सत्कायदृष्टि का हेतु है ? वास्तव में (पृ. 
२५१, टिप्पणी २ 8 १७ में उद्धृत वचन में.यह पठित है : “अनागत सत्कायदृष्टि और तत्सं- 
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प्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापित कर” (अनागतां सत्कायदुष्टि तत्संग्रयुक्तं च दुःखसत्यं स्थापयित्वा )।' 

वैभाषिक का उत्तर है कि यह पाठ विनष्टक है। पाठ ऐसा होना चाहिये : “अनागत सत्काय- 
दृष्टि से संप्रयुकत दुःखसत्य की स्थापित कर” (अनागतसत्कायदृष्टिसंप्रयुक्तम्‌ (व्या २०१. 
४]) | इसके मानने के लिये कि आपका पाठ प्रामाणिक है यह मानना होगा कि यह पाठ भाष्या- 
क्षेप से [अर्थात्‌ पूर्वपद का अनुकरण कर] (भाष्याक्षेपात्‌) निर्वृत्त है, तन्‍्त्र नहीं है (न तन्त्रम) 
क्योंकि वचन का अथे इसी प्रकार जानना चाहिये (अर्थतो वैवम्‌ बोद्धव्यम्‌) | [व्या २०१. 
१०] । 

[२६०] ४. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो इस प्रज्ञप्ति भाष्य' का कैसे व्याख्यान 
करना चाहिये (कर्थ नीयते) ? वास्तव में इस शास्त्र में कहा है कि “सब धर्म चतुष्क में नियत 
है (चतुष्के नियता: [व्या २०१. १२]) : हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन ।”* 

वैभाषिक उत्तर देतो है : जब शास्त्र कहता है कि “ऐसा नहीं होता कि यह धर्म इस धर्म का 
. कंदाचित्‌ हेतु न हो” तो उसका अभिप्राय सब प्रकार के हेतुओं से नहीं है । हेतु यहाँ संप्रगुक्तक 
हेतु और सहभूहेतु है। फल यहाँ अधिपतिफल और पुर्षकारफल (२.५८) है ।' आश्रय से 
६ इन्द्रिय (चक्षुरादि) और आलम्बन से रूपादि ६ विषय इष्ट हें । ४ 

५. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो सभागहेतु का पूर्व भाव नहीं है; इसका अभूत्वा 
भाव है (अभूत्वा भवति) । 

किन्तु वैभाषिक की ठीक यही प्रतिज्ञा हैं। सभागहेतु की सभागहेतुत्व-अवस्था पूर्व न थी, 
यह पहले न होकर अब होती है (अभूत्वा भवति) । किन्तु द्रव्य जो सभागहेतु-विशेष है अपूर्व 


! वेभाषिक्त के प्रतिपक्षी के अनुसार प्रकरण की शिक्षा है कि अनागत सत्कायदृष्टि और तत्सं- 
प्रयुक्त धर्म सत्कायदृष्दि के फल और हेतु दोनों हें। किन्तु अनागत सत्कायदृष्टि न सहभू- 
हेतु है, न संप्रयुक्तकहेतु और न विपाकहेतु॥ साधारण होने के कारण कारणहेतु की गणना 
नहीं करते । पारिशेष्य से यह सभागहेतु और सर्वेत्रगहेतु हो सकता है । 
वेभाषिक्त के अनुसार प्रकरण यहाँ अनागत सत्कायदृष्टि का उल्लेख नहीं करता किन्तु (वेद- 
नावि) धर्मों का करता है जो इस सत्कायदृष्टि से संप्रयुकत हें : यह सत्कायदृष्टि के सहभू- 
हेतु ओर संप्रवुक्तकहेतु हैं और सहभू-संप्रयुक्तक हेतुभूत सत्कायदृष्टि के फल हैं । 
तीन पाठ हे । दो पाठ जो यहाँ उद्धृत हे उनके अतिरिक्त एक यह भी पाठ है: अनागतं च 
सत्कायदृष्दिसंप्रयु क्त॑ दुःखसत्यं स्थापयित्वा”, अतागत और सत्कायदृष्टि-संप्रयुक्त दुःख- 
सत्य को भी स्थापित कर ” (प्‌. २५१, टिप्पणी २४ १ ४ देखिये) 

* नीचे पु.२७०, टिप्पणी २ देखिये । 

१ अर्थात्‌ः “जिस धर्म का जो धर्म हेतु होता है वह धर्म कदाचित्‌ उस धर्म का हेतु न हो ऐसा नहीं 
होता; जिस धर्म का जो धर्म फड होता है. . ..। जिस धर्म का (चक्षुविज्ञान आदि का) 
जो धर्म (चक्षुरादि) आश्रय होता है. .. . .5 जिस धर्म का (चक्षुविज्ञान का) जो धर्म 

(रूयादि) आलस्बन होता है वह धर्म कदाचित्‌ उस घर्म का आलम्बन न हो ऐसा नहीं होता। 

* शुआनू-चांझ के अनुसार: “हेतु से कारण, सहभू, संप्रयुकतक और विपाकहेतु समभना चाहिये; 
फल से अधिपति, पुरषकार और विपाकफल” ॥--परमार्थ : हितु से संग्रयुक्तकहेतु, फल 
से अधियति ओर पुदषकारफल ससझ्तना चाहिये ।” 
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. नहीं है। अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है; एक वार उत्पन्न होकर यह्‌ सभागहेतु होता है।: वास्तव 
मेँ हेतु-सामम्र्य का; फले अवस्था है, द्रव्य धर्म नहीं .है-। [अनागतथर्मे. ब्रव्यतः हूँ; हेतुसामग्री 
'उप्ते अतीत से वर्तमान में आनीत' करती है, उसे वंर्तमानावस्था से युक्त करती: है और इसी से 
'सभागहेतुत्व से युक्त करती है; ५.२५ देखिये] । 5 हे 
:... "६. इसमें आप क्‍या दोप देखते हें यदि अनागत. धर्म उसी प्रकार समागंहेतु हो जिस प्रकार 
"वह विपाकहेतु (२ .५४ सी) है ? ह । न्‍ 
[२६१] यदि यह सभागहेतु होता तो ज्ञानप्रस्थानं में -(ऊपरं; प्‌ .२५७, पं .१५) 
इसका ग्रहण होता किन्तु ज्ञानप्रस्थान इस प्रदुत॑ के उत्तर में कि सभागहेतु क्या है ?' केवल इतना . 
हंता हैँ कि अनागत कुशलमूल अतागत कुशलमूलों का सभागहेतु हे। :. 7 ; 
हम नहीं समभते कि इस वचन में अनागत धर्म का अंग्रहंण हमारे विरुद्ध कोई तक है। . वास्तव 
में इस वचन में केवल उन समभागहेतुओं का ग्रहण है जो फल-दान और फ़लू-प्रहग क्रिया. में समय हें 
व्या२०२ .३] (फर्लंदानग्रहणसमर्थ, २.५९) । - | 
ऐसा नहीं है (नंतदस्ति) क्योंकि .सभागहैतु का फल निष्यन्द-फल (२,५७ सी) है, हेतु-' 
सदृश फल है और इस.प्रकार का फल अनागत धर्म के अयुक्‍्त हे क्योंकि अनागत में -पुर्व-पद्चिमता 
' का अभाव है (पुर्वपश्चिमताभावात्‌' [व्या २०२. १२]) । दूसरी ओर यह .युक्‍त नहीं हूँ कि 
' एक उत्पन्न धर्म-अतीत या प्रत्यत्पन्न-एक अनागत. घर्मं.का निष्यन्द हे यथा एक. अतीत धर्म एक' 
प्रत्युत्पन्न धर्म का निष्यन्द नहीं है क्योंकि हेतु के पूर्व फल नहीं होता ।---अतः अनागत -धर्म समाग- 
हेतु है. । .. 
5. ७. यदि ऐसा हू तो अनागत धर्म विपाकहेतु (२. ५४ सी) भी न होगा क्योंकि (१) विपाक- 
“ फछ (२.५६ ए) का अपने हेतु के.पूर्व और साथ अयोग है; (२) अनागतें अध्व में पूवे-पश्चिमता 
: का अभाव हैं । यह 392 205० 
 वैभाषिक उत्तर देता है कि ऐसा नहीं है। सभागहेतु और उसका निष्यन्द-फल सभाग-घर्म 
हैं। इस कल्पना में कि अनागत अवस्था में उनका अस्तित्व है, जहाँ पूर्व-पर्चिमता' का अभाव है; | 
' बह अन्योव्यहेतु होते हें और इसलिये अन्योन्यफल होते हें किन्तु दो धर्मों की -अन्योन्य-निष्यन्दता 
: युवितिमती नहीं है । इसके विपरीत विपाकहेतु और विपाक-फ़ल असभाग हैं। यदि पुंव-पश्चिमता 
“का अभाव हो तो भी अन्योन्य हेतु-फलता का प्रसंग भहीं होता क्योंकि हेतु और फ़छू के भिन्न-भिन्न 
[२६२] लक्षण.हैं.) समागहेतु अवस्था व्यवस्थित है : अनागत ,धर्म संभागहेतु. नहीं. है । धर्म 
वर्तमाना- वस्था में, . अतीतावस्था .में,. सभागहेतु .होता हैं। विपाकहेतु लक्षण-व्यवस्थित है. 
: (लक्षणव्यव- स्थितस्तु विपाकहेतु: [व्या: २०३,३]) ह के 8 
._- हमने कहा हू कि एक धर्म केवल स्वभूमि के .धर्मों. का; समागहेतु होता “है।- क्यो 
' यह नियम सब घर्मो के.लिये है ? 7 7 
-: यह केवल साखव-बर्मों के लिये है, अंनाखव-बर्मों के. लिये नहीं-। 


२०२  , अभिषमंकोश 


५२ सी“डी. किन्तु नवभूमिक-मार्ग अन्योन्य का सभागहेतु है 
गि इस अथ में नवभूमिक हं---अनागम्य, ध्यानान्तर, चार मूलध्यान, प्रथम तीन अधर 
आखूप्य (६.२० सी)--कि योगी समापत्ति की इन ९ अवस्थाओं में विहार कर मार्ग की भावना 
* कर सकता हूँ । ' 
तुल्य भूमि-भेद में मार्ग धर्म मार्ग-धर्म के सभागहेतु हैं। वास्तव में इंन भूमियों में मार्ग आग- 
न्तुक सा हैं; यह भूमियों के घातुओं में पतित नहीं हैं । कामावचरी, रूपावचरी, आरूप्यावचरी 
तृष्णा मार्ग को स्वीकृत नहीं करती । चाहे जिस भूमि का संनिश्रय लेकर योगी मार्ग की भावना 
करता हूं मार्ग समानजातीय रहता हैँ । अतः मार्ग मार्ग का सभागद्वेतु 
सर्व मार्ग सर्वे मार्ग का सभागहेतु नहीं होता । जिस भूमि में इसकी भावना होती हे उसका . 
संप्रधारण नहीं करना है किन्तु मार्ग के स्वलक्षणों का विचार करना है ।_ 
' ५२ डी. मार्ग सम या विशिष्ट मार्ग का सभागहेतु है । 
न्यून मार्ग का नहीं क्योंकि मार्ग सदा प्रयोगज हैं । 
[२६३] न्यून, सम, विशिष्ट मार्ग इन आख्याओं का हम व्याख्यान करते हैं । 
: जब अतीत या प्रत्युत्पन्न दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति (दर्शनमार्ग का प्रथम क्षण, ६.२५ डी) 
उसी प्रकार अनागत क्षान्ति का सभागहेतु होती हैँ तव कार्यमार्ग कारणमार्ग के सम होता हूँ । 
जब यह क्षान्ति दुःखे धर्मशान (दर्शनमार्ग का द्वितीय क्षण, ६.२६ ए) का समभागहेतु 
होती हैँ तब कार्यमार्ग कारण भार्ग से विशिष्ट होता 
एवमादि यावत्‌ अनुत्पादन्ञान (६.५०) जो अपना विशिष्ट न होने से केवल सममार्ग 
अर्थात्‌ अनागत अनुत्पादज्ञान का सभागहेतु हो सकता है । ह 
२. विस्तार करते हैं। दर्शनमार्ग, दर्शनमार्ग भावनामार्ग और अशैक्षमार्ग का सभाग- 
हेतु है; भावनामार्ग भावनामार्ग और अशैक्षमार्ग का; अद्वैक्षमार्ग सम या विशिष्ट अशक्ष- . 
मार्ग का । 
/ - हे. सववे मार्ग का अभ्यास मृद्िन्द्रिय या तीक्ष्गेन्द्रिय योगी कर सकता है :-मृद्रिन्द्रिय-मार्ग 
मुदु-तीदणेच्धिय-मार्ग का सभागहेतु है। तीक्ष्णेल्चियसा्ग तीक्ष्णेस्द्रियमार्ग का. हो सभागहैतु 
है ।--अतः श्रद्धानुसारिमार्ग. (६.२९). ६ का, श्रद्धाधिनुक्तमार्ग, (६.३१). चार का, समय- 
विमुक्त-मार्ग. (६ .५६-७) दो मार्गों का सभागहेंतु है। धर्मानुसारिमार्ग (६.२९) तीर्न का, 
दृष्टिप्राप्तमार्ग. (६.३१) दो का और :असमयविमुक्तमार्ग , (६.५६-७) एक मार्ग: का. 
सभागहेतु हैं । . । 
१ अन्योन्य नवभूमिस्तु मार्ग: [व्या २०३. १३] 
* समविशिष्टयोः ॥। [व्या २०३..२६] 
* श्रद्धानुसारिनू, शद्धाधिमृकतत और समयविमुक्‍त के मार्म मृद्दिच्द्रियं योगी के द्त, भावना- 
(# हीक्ष) और अव्ञक्ष मार्ग हें। धर्मानुसारिन्‌ दृष्टिप्राप्त और असमयविसुक्त के सार्गे 
यथाक्रम तीक्षणेन्द्रिय योगी के. यही साय हैं । - । 
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यदि ऊध्वेमूमिक-मार्ग अधोभूमिक-मार्ग का सभागहेतु होता है तो यह सम या विशिष्ट मार्ग 
का हेतु कंसे हो सकता है ? न्‍ 
[२६४] अधोमूमिक-मार्ग (१) इच्चियतः सम या विश्यिष्ट होता है क्योंकि सब भूमिय 
में इन्द्रिय मुदु या तीक्ष्ण हो सकती हें; (२) हेतुपचयत: सम या विशिष्ट होता है । 
यद्यपि एक सन्‍्तान में अनुक्रम से श्रद्धानुसारिन्‌ और धर्मानुसारिन्‌ मार्ग का होना असंभव 
है तथापि प्रथम प्रत्युत्पन्न या अतीत, द्वितीय अनागत का सभागहेतु हैं ।' 


प्रयोगजास्तयोरेव... श्रुतचिन्तामपादिकाः । 
संप्रयुक्तकहेतुस्तु चित्तचेत्ताः समाक्षया: ॥प्रे॥ 


क्या सम और विशिष्ट फल का नियम केवल अनाखव-शर्मों के लिय अर्थात्‌ मार्ग-संगृहीत 
धर्मों के लिये हैं ? 

७५३ ए. प्रायोगिक धर्म सम और विशिष्ट इन्हीं दो के सभागहेतु होते हैं ।* 

प्रयोगज लौकिक धर्म सम या विशिष्ट धर्मो के सभागहेतु होते हैं, हीन धर्मो के नहीं । 

प्रयोगज धर्म कौन हैं ? | 

५३ बी. जो श्रुतमय, चिन्तामय आदि हे । 

प्रयोगज' धर्म उपपत्ति-प्रतिरूम्भिक-धर्मो के प्रतिपक्ष हें । यह गुण श्रुत अथोत्‌ वुद्धवचन, 
चिन्ता और भावना से निर्वत्त होते हें । 

[२६५] प्रायोगिक होने से यह विशिष्ट या सम के सभागहेतु हैं, हीन के नहीं । 

कामावचर श्रुतमय धर्म कामावचर श्रुतमय और चिन्तामय धर्मों के सभागहेतु हैं, भावना- 
मय धर्मों के नहीं क्योंकि कामधातु में भावनामय धर्मों का अभाव होता है, क्योंकि कोई भी 
धर्म स्वधातु के धर्मों का ही सभागहेतु होता है । 

रूपावचर श्रुतमय धर्म रूपावचर श्रुतमय और भावनामय धर्मों के समागहेतु हें, चिन्ता- 


! यदि हम प्रथम्त १५ क्षणों का (दर्शनसार्ग, ६.२७) विचार करें तो अधोभूमिक द्वितीय क्षण 
ऊर्ध्वेभूमिक प्रथम क्षण से. विशिष्ट है क्योंकि इसके हेतु (१) प्रयम क्षण के हेतु हैं, (२) 

स्वहेतु हैं, एत्रमादि : भावनामार्ग के हेतु (१) दर्शनमार्ग के हेतु हैँ, (२) स्वकीय हेतु हैं; 

अद्वक्षमार्ग के हेतु (१) दर्शन और भावनामार्ग के हेतु हें; (२) स्वकीय हेतु हैं। 

पुनः भावनामार्ग और अशक्षमार्य में सार्ग अधिमात्र-अधिमात्र, अधिसात्र-सध्य आदि ९ 

प्रकार के फ्लेशों का विनाज्ष करता है। यह उत्तरोत्तर भूदु-मुढु, मृदु-मध्य, मुदु-अधिमात्र, 

सध्य-मुदु आदि होता है /--मृदु-सध्य साय के हेतु (१) मूहु-मदु सा के हेतु हें ,(२) 

स्वकीय हेतु हैं । 

अतः हम यह कह सकते हूँ कि श्रद्धानुसारिसार्ग ६ सागों का सभागहेतु है। इस वाद से विवाद 

उत्पन्न होता है। आचाय वसुमित्र का यह मत अयुक्‍त है कि श्रद्धानुसारी इन्द्रिय-संचार कर 

सकता हैँ । व्या २०६.१९] 

* [प्रायोगिकास्तयोरेव श्रुतचिन्तामंयादय:] 


श्ण्ड हि ः - अभिषमंकोश 


मंय धर्मो.के नहीं, क्योंकि इस धातु में इन धर्मों का. अभाव होता है : जब रूपधातु में चिन्त्. 
आरम्भ करते हैं तब समाधि. उपस्थित होती हूँ । ह 20% 
रूपावंचरं भावनामय धर्म रूपावचर भाववामय धर्मों के सभागहेतु हें, रूपावंचर श्रतमय 
धर्मों के नहीं, क्योंकि यह हीन हैँ । 
आरूप्यावचर भावनामय धर्म आरूप्यावचर भावनामय धर्मों के सभागहेतु हैं। इस धातु में 
: श्रुतमय और चिन्तामय धर्मो का अभाव है.। हु रा 
पुनः, प्रायोगिक धर्म ९ प्रकार के हैं : मृदु-मृदु, मृदू-मध्य आदि ।--प्रृदु-म॒दु ९ प्रकार के 
धर्मों के सभागहेतु है; मुदु-मध्य मृदू-मृदु प्रकार को वरजित कर आठ प्रकार के धर्मों के सभाग- 
हेतु हैं । यह नीति हूँ । डे 
सर्वे “उपपत्तिप्रतिरूम्भिक” कुदरू ९ प्रकार के हँ। यह परस्पर  सभागहेतु हैँ। विल्ष्ठ 
धर्म भी इसी प्रकार के हें । ' ' 
अनिवृताव्याकृत धर्म चार प्रकार के है (२,७२) ; परचादवर्ती पूर्ववर्ती की अपेक्षा विशिष्ट 
विपाकज धर्म (१. ३७), निषद्यादि ऐयविथिक धर्म, शैल्पस्थानिक धर्म और निर्माणचित्त 
. (७.४८) ।--यह चार प्रकार यथाक्रम चार, तीन, दो और एक प्रकार के सभागहेतु हैं । 
[२६६] पुनः क्योंकि कामावचर निर्माणचित्त चतुर्व्यात (विभाषा, १८.४) का फेल 
हो सकता है अत: इसी विशेष को यहाँ व्यवस्थापित करने का अवकाश है: निर्माण-चित्त के 
चार प्रकार हैं । यह अपने प्रकार के अनुसार यथाक्रम चार, तीन, दो या एक निर्माणचित्त के 
सभागहेतु हैँ। वास्तव में जो निर्माणचित्त उत्तरध्यान का फल है वह उस्त' निर्माणचित्त का 
सभागहेतु नहीं हें जो अवरध्यान का फल हूँ: महायत्नसाध्य (आभिसंस्कारिक) सभागहेतु 
(निर्माणचित्त) का हीय॑मानं फल नहीं होता:। | 
इस नियंम के व्यवस्थित होने पर निम्न प्रश्नों का विसर्जन करते हैँ (अत एवाहु: [व्या 
२०८. २])' ह 2 % जि; 
१. क्या कोई उत्पन्न अनाखवधमे है जो अनृत्पत्तिधर्मा अनास्रवधमे .का हेतु नहों 
. हाँ। उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञान अनुलत्तिधर्मा दुःखे 'धर्मज्ञानक्षान्तियों का हेतु नहीं है ! पुन 
विशिष्ट न्यून का हेतु. नहीं है । ' - है 
२. क्या एक सन्ताननियत पूर्वश्रतिलब्ध (: जिसकी प्राप्ति का.पूवंदाभ हो चुका हें) 
अनास्रवधर्म हे जो पश्चादुत्पन्न अनासवधर्म का हेतु नहो) | | हे के 
हाँ। अनागत दुःखे धर्मज्ञावक्षान्ति [किन्तु जिनकी प्राप्ति मार्ग के प्रथम क्षण में प्रतिलब्ध 
हो चुकी है] उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञान का हेतु नहीं हें । क्योंकि फछ हेतु से- पुवे का नहीं होता 
अथवा क्योंकि अनांगत धरम सभांगहेतु नहीं है । कि 


* आशिसंस्कारिकस्यथ सभागहेतोहीयमान फर्ल न भवति। [व्या २०७. २८] 
* चरमार्थ; आचार्य कहते हें । --विभाषा, १८;५८७४ ता. 
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ई. वंया पूर्वोत्पन्न अनाखवर्धर्म है.जो पर्चादुत्पन्न अनाखवधर्म को हेतु न हो .? | 
हाँ। विशिष्ट (>-अधिमात्र) न्यून-कां हेतु नहीं है । थथा जब उत्तरफल से परिहीण . 
अधरफल का संमुखीभाव करता:हुँ तो उत्तरफल- अधरफल: का हेतु नहीं है.। पुनः पूर्वोत्पन्न 
[२६७] दुःखे. धर्मज्ञान' की -प्राप्ति उत्तरक्षणसहोत्पत्र॑_(दुःखेअन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणे, आंदि) 
दःखे धर्मज्ञानक्षान्ति “की प्राप्तियों का सभागहेतु नहीं है क्योंकि यह नई प्राप्तियाँ न्‍्यून हैं.। 
2 ५३ सी-डी. केवछ चित्त और चैत्त:संप्रयुक्तकहेतु हें । । 52% 
चित्त और चैत्त संप्रयुक्तकहेतु हैं । . - ६०.४ ०४ 
क्या इसका यह अय्थ- है कि-भिन्नकालज, भिन्नसन्तानज चित्त और चैत्त परस्पर संप्रयक्तक- 
हेतु है ? ु ली आज हि 
अतः क्या हम कहेंगे कि एकाकार अर्थात्‌: एक नीलादि आकार,और एकालम्बन अर्थात्‌ , 
एक नीलादि आलम्बन -चित्त-चत्त संग्रयुकतकहेतु हें ? . - .. 

- नहीं। इसमें भी वही प्रसंग-उपस्थित होता है : भिन्नकालज और भिन्नसन्तानज चित्त और 
चेत्त का एक आकार और एक भआलम्बन होता है । 
. क्या हम कहेंगे कि एकाकार और एकालम्बंन चित्त-चैत्तों को एक काल का भी होना चाहिये ? 

यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक काल में वबहुजन-नवचन्द्र का दर्शन करते हूँ । ) 
-' अतः आचार इतना अधिक कहते हैं: - ४ 
५३. डी. जिनका सम आश्रय है ।* ह 
जिन चित्त-चेत्तों का अभिन्न आश्रय हैं वह परस्पर संग्रवुक्तकहेतु हैं । 
सम' का. अर्थ अभिन्न हैं । .. 2 0 
[२६८] यथा चक्षुरिद्धिय का एक क्षण (१) एक चंक्षूविज्ञान, (२) विज्ञान-संप्रयक्त 
वेदना और अन्य चत्तों का आश्रय है। यही नीति अन्य इन्द्रियों के लिये है.यावत्‌ मतस : मस- 
इन्द्रिय का एक क्षण एक मनोविज्ञान और तत्संप्रयुकत चैत्तों का आंश्रय है । के 
जो-संप्रयुकतकहेतु है वह-सहभूहेतु भी है । इंन दो हेतुओं में क्या भेद हैँ? १... ... 
धर्म सहमूहेतु कलतते हे क्योंकि वह अन्योन्यफंल हे' (अंन्योन्यफलार्थेन. [व्या २०९. २२])। 
, यथा सहसाथिकों का मार्मश्रयाणं पंरस्पर बल से होता हैँ इसी प्रकार चित्त चैत्त का फल है; चैत्त 
चित्त. का फल हैं । | ; 





९. संप्रयुक्तकहेतुस्तु चित्तचेत्ता: [व्या २०९. ४] 


, व्याख्या : तु शब्दोध्यंघारण भिन्नक्मइच । [व्या २०९,५] 
विभाषा, १६, .१२--संपयुत्तों' पर. कथावत्य, ७:२॥। 
- समाश्नेयाः ॥ : [व्या २०९. २०] - 
सम का अर्थ तुल्य'- भी होता हूँ। अतः-आचाये स्पष्ट करते हूँ. 
+ विभाषा, १६, १५ इस वस्तु पर ६ मत देती है । 


२०६ अभिषरमकोश 

धर्म संप्रयुक्तकहेतु कहलाते हैं क्योंकि उनकी समग्रवृत्ति (समप्रयोगार्थेन [व्या २०९ ,२५] 
प्रयोग >> प्रवृत्ति) होती है अर्थात्‌ उनमें पू्वेनिदिष्ट (२.३४) पांच समता होती हैं। सह- 
साथिकों की यात्रा अन्योन्य बल से होती है। पुन: उनकी सम अन्नपानादि परिभोग-क्रिया होती है। 
इसी प्रकार चित्त और चेत्त के अभिन्न आश्रय, अभिन्न आकारादि होते हैं : यदि पांच समताओं में 
से किसी एक का भी अभाव हो तो उनकी समप्रवृत्ति नहीं होती और वह संप्रयुक्त नहीं होते ।* 

सर्वत्रगारुय: क्लिष्टानां स्वभूमौ पुर्वेसर्वंगा:। 
विपाकहेतुरशुभाः कुशलाइचेव साखवा:॥५४॥ 

५४ ए-बी. पूर्व सर्वंग स्वभूमिक क्लिष्ट धर्मो के सर्वत्रगहेतु हैं ।' 

[२६९] अनुशय कोशस्थान में (५.१२) हम सर्वंग का व्याख्यान करेंगे । पूर्वोत्पन्न 
अर्थात्‌ अतीत या प्र॒त्युत्पन्न, स्वभूमिक सर्वंग स्वभूमिक पश्चिम क्लिष्ट धर्मो के जो संप्रयोग या 
समुत्थानवश (४.९ सी) क्लेशस्वभाव हें सर्वेत्रगहेतु हें । 

सर्वंग क्लिष्ट धर्मो के सामान्य कारण हूं । यह त्िकायान्तरीय क्लिष्ट धर्मो के भी हेतु हैं 
(निकाय, २.५२ बी) : इनके प्रभाव से अन्य निकायों में उत्पन्न क्लेश सपरिवार उत्पन्न होते 
हैं (उपजायन्ते) ।( अतः सभागहेतु से पृथक्‌ इनकी व्यवस्था होती है ।* 

क्या आर्य पुदूगल के क्लिष्टधर्म (रागादि) सर्वत्रगहेतुक हें ? किन्तु आये के सब सर्वंग 
प्रहीण हैं क्योंकि यह दर्शनप्रह्मतव्य हैं । 

काश्मीर वैभाषिक स्वीकार करते हैँ कि सब क्लिष्ट धर्मो के हेतु दर्शनप्रह्मतव्य धर्म है । 
क्योंकि प्रकरणपादो के यह शब्द हें : दर्शनप्रह्मतव्य धर्म किन धर्मो के हेतु होते हैं (-- 
क्लिष्ट धर्म और दर्शनप्रह्मतव्य धर्मो के विषाक के ।--अव्याकृत किन धर्मो के हेतु होते हें (--- 
अव्याकृत" संस्कृत धर्म और अकुशलू धर्मो के ।--क््या कोई दुःखसत्य है जो सत्कायदृष्टिहेतुक 
हो और जो सत्कायदुष्टि का हेतु न हो ? 

* यथा तेबां. .. . . . समान्नपानस्तानशयनादिपरिभोगक्रियायां प्रयोगस्तद्वत्‌ समप्रयोगत्वम्‌ 
एयामन्योन्यं भवति । अत एवाह। एकेन हि विना न स्व संप्रयज्यन्ते | [व्या २०९. २६] 
सर्वेत्रगार्यः क्लिष्टानां स्वभूमों पुर्वंसवेगाः । [व्या २०९.३०] 
दुःखदबनप्रहातव्य सर्वत्रगहेतु से समुदय-निरोध-मार्ग-दर्शनग्रहातव्य और भावनाप्रहा- 
तब्य क्लेश्ष प्रवृत्त होते हें। समुदयदद्यंनप्रहातव्य सर्वेत्रगहेतु से ढुःख-निरोध-मार्ग-दर्शन- 
प्रहातव्य और भावनाग्रहातव्य क्लेश् प्रवृत्त होते हैं. . . . . | ु 
इन्हें सर्वंग” कहते हें क्योंकि यह सर्वक्लेश-निकायों को प्राप्त होते हें (गच्छल्ति), सर्वेभाक्‌ 
होते हैं (भजन्ते), सबको आल्म्बन बनाते हें (आहस्बन्ते) अथवा क्‍योंकि यह सर्वेक्लेश- 
निकायों के हेतुभाव को प्राप्त होते हें (हेतुभाव॑ गच्छन्ति) । [व्या २१०.१२] 
ऊपर पू० २५१ देखिये । हर 
क्योंकि शास्त्र में 'क्लिष्टधर्म' यह शब्द अविशेषित हैं इसलिये पृथग्जन और आर्य दोनों के 
क्लिष्टधर्म दरष्ट हैं । हि है 
५ अव्याकृत संस्कृत धर्मे--निवुताव्याकृत और जनिवृताव्याकुंत--इृष्ठ हैं। आकाश और अप्रति- 
संख्यानिरोध इन दो अव्याकृत असंस्कृत का निरास हैं! [व्या २१०.२१] 


न्ब्छ तथा 


न्प 


ण्द्‌ू ० 
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[२७०]. . : .एवमादि यावत्‌ : अनागर्ता सत्कायदृष्टि की तथा तत्संप्रयुक्त की जाति- 
जरा-स्थिति-अनित्यता को स्थापित कर अन्य सर्व क्लिष्ट दुःखसत्य ।” 

आक्षेप--यदि अकुशल अव्याकृतहेतुक हों, केवल अकुशलहेतुक न हों, तो इस' प्रज्ञप्ति- 
भाष्य का* व्याख्यान कैसे करना चाहिये? “क्या कोई अकुशलघर्म है जो केवल अकुशल- 
हेतुक हो 7--हाँ । प्रथमतः विलष्टवेतना जिसका संमुखीभाव कामवैराग्य से परिहीयमाण 
आय-पुदूगल करता है ।”' ' ह 

उत्तर--दर्शनप्रहातव्य अव्याकृत धर्म इस अकुशल चेतना के सर्वत्रगहेतु हें । यदि प्रज्ञप्ति 
में यह उक्त नहीं हैँ तो इसका कारण यह है कि प्रज्ञप्ति की अभिसन्धि, केवल अग्रहीण हेतु से है। 

[२७१] ५४ सी-डी. अकुशल धर्म और कुशल साख्रव धर्म विपाकहेतु हैं । 

१. अकुशल धर्म जो अवश्य साखव हैं और कुशल साख़व धर्म केवल विपाकहेतु हैं क्योंकि 
इनकी विपक्ति की -प्रकृति है (विपाकधर्मत्वात्‌ ->विपक्तिप्रकृतित्वात्‌ [व्या २११.१६]) । 

अव्याकृत धर्म विपाकहेतु नहीं हैं क्योंकि वह दुर्वेल हें। यथा पूतिवीज अभिष्यन्दित होने 
पर भी अंकुरोत्पत्ति में हेतु नहीं होते । | 


| अल्कमरणतजहाअमम्ज घातक, 





* परमार्थ में अनागत' शब्द नहीं है और इसमें सन्देह नहीं है कि यह मूल में भी नहीं है। ऊपर 
पु० २५२ देखिये । 5 

व्याख्या के अनुसार मूल में हे : इदं तहि भ्रज्ञप्तिभाष्यम्‌. .. .--शुआन्‌-चांड का अन॒वाद : 

“प्रश॒प्तिपादशास्त्र- का व्याख्यान कैसे करना चाहिये ।” क्योंकि “प्रज्ञप्ति के इस भाष्य” से 

अभिप्राय “उस व्याख्यान से है जिसे हम प्रश्ञप्ति में पढ़ते हें ।/--कर्मप्रश्नप्ति, अध्याय ९. 

(एस डी जो, ६३ पु० २२ ९बी-२३६ ए) के तिब्बती भाषान्तर को देखिये : ९ १ क्‍या कोई 

अतीत चेतना है जो अतीत हेतु से उत्पन्न होतो है, अनागत, प्रत्युत्पन्न हेतु से नहीं ? 


३ 


२. क्या कोई कुशल धरम हे जो कुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हें ? .. . .क्या कोई अव्याकृत 
धर्म हें जो अकुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हैं ? हाँ। (१) जो घर्म अकुदल कर्म के विपाक 
हैं; (२) सत्कायदृष्टि और अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुकत॒ कामावचर धर्म ।$ ३. क्‍या कोई 
कुशल धर्म हें जो केवल फुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हैं ? - हाँ। बोध्यंगों से संप्रयक्‍्त चेतना 
: * - * “कया कोई अकुशल धर्म हें जो केवल अकुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हें? , .. .” 
जे० तकाकुसु (जे० पीो० टोौ० एस० १९०५ पृ० ७७) से हमको ज्ञात हुआ कि चोनो भाषा में 
कर्मप्रज्ञप्ति अब नहों हैं। नेजिजयो १३१७ में कारणप्रज्ञप्ति है; नेज्जियो १२९७ में लोक- 
प्रज्ञप्ति के सदृश एक ग्रन्थ है। कास्सालाजी बुद्धीक पृ० २९५-३५० में इन दो प्रज्ञप्तियों 
का संक्षेप मिलेगा । 
स्थात्‌। आर्यपुद्गल: कायवेराग्यात्‌ परिहीयमाणो यां तत्मथमतः क्लिष्टां चेतनां संमखीकरोति 
व्या २११.४---कायवैराग्य से परिहाणि के काल में आर्यपुदूगल की अकुशल चेतना 
सहभूहेत और संप्रयुक्तकहेतु से केवल अकुशलहेतुक होती है। क्योंकि आर्य की सत्कायदष्टि 
और अ्तग्राहदृष्टि प्रहोण हूँ इसलिये थे अव्याहृतहेतुक नहीं है” : चोदक का यह निरूपण 
हे 
विपाकहेतुरशुभा: कुशलाइचेव साख्रवा: । ह 


अव्याक्ृतधर्मों में स्वशक्ति का अभाव होता है: अनाखव घर्मों में 
--३.३६ यो देखिये । - सहकारिकारण नहीं होता। 


शा 


सन 


२०८ अभिषमकोश 


अनाखव धर्म विपाकहेतु नहीं हैं क्योंकि वह तृष्णा से अभिष्यन्दित' नहीं हे । यथा सार- 
बीज जल से अभिष्यन्दित न होने पर अंकुर की अभिनिवृत्ति नहीं करते। 

पुन: अनासखव धर्म किसी धातु में प्रतिसंयुक्त नहीं हैं : तज्जभित विपाकफल किस धातु 
में प्रतिसंयुक्त होगा ? 

' जो धर्म अव्याकृत और अनाख्रव नही हैं वह उभय प्रकार से अर्थात्‌ स्ववल और तृष्णाभि- 
प्यन्द से अन्वित होते हे और विपाक को निर्वुत्त करते है। यथा अभिष्यन्दित सारबीज । 

“२. आशक्षेप---विपाकहेतु' शब्द का क्या अर्थ हैं ? इस समासान्त पद के दो अर्थों में से चुनाव 
करता है : विपाकहेतु का अर्थ या तो 'विपाक का हेतु” है या 'विपाक एव हेतु' है। पहले अर्थ 
में अ (घत्र) प्रत्यय भावसाधन है : विपाक (+-विपक्ति) वि-पच्‌ धातु से इंगित क्रिया का 
फल है। दूसरे अर्थ में अ' प्रत्यय कर्मसाधन है : विपाक वह है जो विपच्यमान होता है (विपच्यते) 
अर्थात्‌ फलकालप्राप्त कर्म ।--आप इनमें से कौन अर्थ स्वीकार करते हैँ ? यदि आप पहले 
अर्थ को स्वीकार करते है तो आप इस वचन को (ज्ञानप्रस्थान, ११, ९) कैसे युक्त सिद्ध करते 


ध्वे 


हैं : “चक्षु विपाक से उत्पन्न होता हैँ (विपाकर्ज चक्षुः:) ? ” 

[२७२] यदि आप दूसरे अर्थ का परिग्रह करते हे तो 'कर्मजो विपाक :” इस पद को आप 
कैसे सिद्ध करते हैँ ? 

हमने पूर्व (१. ३७) कहा है कि विपाक शब्द के उभय अर्थ युक्त हैं। जब फल की विवक्षा 
होती है तब विपाक शब्द का परिग्रह पहले अर्थ में होना चाहिये। अर्थ यह है : परिणाम, विपाक। 
“चक्षु विषाकज है” इस वचन को इस अर्थ में ग्रहण करना चाहिये : “चक्षु विपाकहेतु से उत्तन्न 


हि. 


होता हैं ।” 
३. वि-पाक' इस समास का क्‍या अर्थ है ? 
वि' उपसर्ग भेद! के अर्थ में है। विपाक वह पाक है जो स्वहेतु से विसदुश है ।' 


* महाव्युत्पत्ति, २४५, १८१॥ सिद्धि, ४८८. है 

* यहाँ शुआन्‌-चाझू कुछ सुचनाएं देते हे जो परमार्थ में नहीं हे: हि ही 
वैभाषिकों के अनुसार वि उपसग भेदज्ञापक है : विपाक' का अर्थ हे विसदृश पाक 
(महाव्युत्पत्ति, २४५, १८२) १ अर्थात्‌ : केवल विपाकहेतु एक विसदृश्य पाक 
ही प्रदान करता है। सहभू, संप्रयुक्तक, सभाग, सर्वेत्रगहेतु के पाक सदृश ही (कुशल, भकुशल, 
अव्याकृत) होते हैं। कारणहेतु का फल सदृश या विसदृश होता हैं। केवल वियाकहेतु 
नित्य विसदृश फल देता हैँ: क्योंकि विपाकहेतु कभी अव्याकृत नहीं होता और उसका फल 
सदा अव्याकृत होता हे । | हि 
[सौत्रान्तिकों के अनुसार] दो अवस्थाओं में फल “वियाक' की संज्ञा प्राप्त करता है: इसे 
सन्तानपरिणामविद्येष से उत्पन्न होता चाहिये। (ऊपर प्‌. १८५ देखिये) । इसे अधिमात्रे 
या न्यून हेतुबल के कारण दीघं या अल्प काल तक अवस्थाव करना चाहिये किन्तु सहभू और 
संप्रयुक्तक इन दो हेतुओं से निर्वेत्त फल पहली अवस्था के नहीं होते क्योंकि यह हेतु एक 
ही काल में अपने फल का आक्षेप और परिसमाप्ति करते हे. (२.५९); और कारण, 
सभाग, सर्वत्रग इन तीन हेतुओं से निवृंत्त फल दूसरी अवस्था के नहीं होतेः क्योंकि संसार 





दितीव कौशस्थान : हैठु। ५... २० 
हा में (१) एकस्कन्चक विपाकहेतु का एक फर्क होता हैँ : स्वेक्षण (२.४५ 
' सी) सहित प्राप्ति (२, ३६वी); (२) हिंस्कत्थक विपाकहेतु का एक फल होता हूं : काय-वाक्‌- 
कर्म और उनकी जात्यादि; (३). -चतुःस्कन्वक विपाकहेतुं का एक फल होता है. : स्वलुक्षणसहित 
अकुशल चित्त-चेत्त -। 

० में - (१) एकंस्कत्धक विप/कंहेतु. का एक फंड होता. है: जात्यादि- 
'सहित प्राप्ति, जात्यादिसहित अमज्ञिसमापत्ति (२.४२ -ए) (२) द्िस्कन्वक विपाकहेतु 
'का एके फल होता है : स्वलक्षणसहिंत प्रथम ध्यान की विज्ञप्ति (४.२); .(३)  चतुःस्कत्वक 
विंपाकहेतु का एक फल होता है : असमाहिंत (क्योंकि समाहित चित्त में सदा संवरझूय, “४. १३ 
होता है, अतः उसमें पंचस्कन्व होते हैं). कुशलत्ित्त और उसके लक्षण. ; (४) पंचस्कंन्ध्रक 
विपाकहेतु का एक फल होता.ह समाहित चित्त और उसके लक्षण । 

/ *» आरूप्यवातु में. (१) एकस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता हैं .: स्वलक्षणसहित 
प्राप्ति और निरोधसमापत्ति, (२.४३); (२) चत॒ुःस्केन्चक “विपाकहेतु का एक. फल होता 
है : स्वलक्षणसहित' चित्त और .चत्त । 

४, एक कम है जिसका विपाक केवल एक आयतन में अर्थात्‌ केवल धर्मायतन' (१. १५) 
में संगृह्ीत है : बह कर्म जिसका विपाक जीवितेन्द्रिय है (२.४५ ए) ।' वास्तव में जिस कर्म 
'का विपाक जीवितेन्द्रिय है जीवितेन्द्रिय और उसके. जात्यादि (२.४५ सी) अवश्य उस'कर्म के 
दिपाक होते हैं ।: दोनों धर्मायतत में संगुहीते हैं ।'.. .. ः 

जिस कर्म का सन-इन्द्रिय विपार्क है उसंके दो आयतन->मन-आयंतने .( १.१६-ी) और 
धर्मायतन (जिसमें वेदबादि और मनव-इन्द्रिय के सहभू जात्यादि होते हेँ)--अवश्य विपाक होते 

॥ न 
ह [२७४] जिस कर्म कं विपाक स्प्रष्टव्यायतन' (१.१० डी) होता है उसके अवश्य दो 


: मेंइन फलों के पौन:पुन्येन उत्पाद की कोई मर्यादा . नहीं हे---अतः विपाक का केवल एक 

ही अर्थ हैं: विपरिणाम (?.) और पाक ।” .. 
: * अस्ति कर्म यस्पेकमेव धर्मायतनं विपाको विपच्यते [व्या २१३.१२] ।--विभाषा १९ 
१४--शुआन्‌-चार्क : “जो कंस जीवितेन्द्रियादि को उत्पाद करता हे” आदि से निकाय 

. सभाग और . लक्षण अभिप्रेत हे 

.. - आचाये वसुमित्र इस प्रतिज्ञा को नहीं स्वीकार करते ! जीवितेन्द्रिय आक्षेपककर्स (४,९५' 
““। के फेल है। यदि ज़ोवित विपाक कामधातु में विपच्यमान होता है (विपच्यते) तो कललाएि 
: “ अ वस्था में कार्येद्रिय और जोवितेन्द्रिय अवश्य होते हैं; अन्त को अवंस्थाओं में पांच अन्य इन्द्रिः 
: और होते हैँ । यदि जीबितेन्द्रिय रूपधातु में विपच्यमान होता है तो सात आयतन होतें हें 
 'आारूण्धतु में सन-आयेतंत और धर्मायतन होते हें। यशोसित्र इन सूचनाओं का विचार कर 
:- हैं और संघभद्र को उद्धृत करते हें।. यश्ोमित्र जिस प्रतिज्ञा का विरोध करते हें व 


... आरूप्यधातु से संबन्ध रखतो है: एक. क्षेणविद्येष में आरूप्योपपत्न स्व कंग : विपाकर 
“'. चित्त (मन-आयतन)-नहों होता |  . -. है 
 छड है 


२१० : अभिषर्मकीश - 


आयतन विपाक होते हें अर्थात्‌ स्प्रष्टव्यायतन और धर्मायतन (जिसमें स्प्रष्टव्य के जात्यादि : 
संगृहीत हूँ) ५ आज 
जिस कर्म का विपाक कायायतन' (१.९ ए) हैँ उसके अवश्य तीन आयंतन' विपाक होते. 
हें---कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन' (अर्थात्‌ भूतचतुष्क जो कायायतन के आश्रय हैं), धर्मायतन . 
(जिसमें जात्यादि संगृहीत हैँ) । ह 

इसी प्रकार जिस कर्म का विवाक रूप, गन्ध या रसायतन है उसके अवश्य तीन आयतन विपाक 
होते हैं: स्प्रष्टव्यायतन' और धर्मायतन---यथापुर्वे और रूप, गन्ध और रसायतन में से अव्यतम 
यथा योग । । । " 

जिस कर्म का विपाक चक्षु, श्रोत्र, त्राण या जिह्वायतन है उसके अवश्य चार आयतन होते 
हैं: (१) चार इन्द्रियों में से एक, (२) कायायतन, (३) स्प्रष्टव्यायतन, -(४).. धर्मोयतन। 

एक कर्म के ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ आयतन' विपाक होते है । ह 

वास्तव में कर्म दो प्रकार के हैं: एक जिनका फल विचित्र है, दूसरे जिनका फल अविचित्र 
है । वाह्य बीजवत्‌ : पद्म, दाड़िम, न्यग्रोध, यव, गोधमादि। 

५. एकाध्विक कर्म का त्रेयध्विक' विपाक विपच्यमान होता है किन्तु विपर्यय नहीं होता . 
क्योंकि फल हेतु से अतिन्यून नहीं होता (माभूदू अतिन्यून॑ हेतो: फलम्‌ [व्या २१५.१६]। 
एकक्षणिक कर्म का विपाक बहुक्षणिक हो सकता हूँ किन्तु उसी कारण से विपर्यय ठीक नहीं है | 
(विभाषा, १९, १६) | | 

[२७५] कर्म के साथ विपाक' विपच्यमान नहीं होता क्योंकि जिस क्षण में कर्म का अनु: ै 
ष्ठान होता है उस क्षण में विषपाकफल का आस्वादन नहीं होता । कर्म के अनन्तर भी विपाक 
. नहीं होता क्योंकि समनन्तर क्षण समनन्तरप्रत्यय (२.६३ बी) से आक्ृष्ट होता हैं : वास्तव में .. 
विपाकहेतु अपने फल के लिये प्रवाहपेक्ष हूँ । 

इन ६ हेतुओं में से कोई एक हेतु होने के लिये धर्म को किस अध्व का होना चाहिये ?.. हमने 

अर्थत: इनका अध्व-नियम कहा हे किस्तु कारिका में इसका निर्देश नहीं किया है 
ह सर्वेत्रगः सभागदच हृचध्वगों ध्यध्वगास्त्रयः । 
संस्कृत सविसंयोगं फर्ल॑ नासंस्कृतस्थ ते ॥पपा। 


५५ ए-बी. सर्वत्रगनहेतु और सभागहेतु-दो अध्व के होते हेँ;. तीन हेतु व्यब्विक हैं । 





कभी १२ विपाक नहीं होते क्योंकि शब्दायतत अविपाक-स्वभाव-है ।. (१. ३७.बी-सी) 
पुर्वक्ृत कर्म का विपाक आरब्ध होता है, भ्रत्युत्पन्नक्षण में उसकी स्थिति होती है, अनागत में . 
वह प्रवृत्त होता है । 
३ ज्ञापानी संयादक दीर्घकालीन कर्म के दृष्टान्तस्वरूप बोधिसत्वकी वींरचर्या का उल्लेख करते हूँ। 
+ ज्ञच कर्मणा-सह विपाको विपच्यते । [व्या २१५. १७] 
९. [सर्वत्रगः सभागदरच हृचध्वगों] व्यध्वग्रास्त्रयः ।. 
२.५९ से तुलना कीजिये । [व्या २१७. १४] 


द्वितीय कोशस्थानं? फल... . ७ 5 हू 


7 अतीत-अरत्युसन्न धर्म सर्वत्रण, संमागहेतु (२:५२ वी) .हो .संकते: हैं। अतीत, प्रत्युसन्न 
और अनांगत धर्म संप्रयकतक, सहभू-औौर विपाकहेतु हो सकते हैं । कोरिका कोरणहेतु - (२६० 
: ५० ए) को उल्लेख नहीं करती-: तर्वाध्वग संस्कृत बम कारणहेतु हैँ; :असंस्कृत धर्म. अध्व- 
विनिर्भुकत हैं |  -+ ४ . 
वहँ-कौन फल है जिसके यह हेतु हें ? किन फलों के कारण यह हेतु अवधारित होते हूँ 
५५ सी-डी. संस्कृत और विसंयोग फल हेँ। 
लशषास्त्र में कहा है कि “कौन घंर्म फेल हैं ?---संस्कृत और प्रतिसेस्यानिरोध । 
[२७६] आंक्षेप--यदि असंस्कृत' फल है तो इसका एक हेतु होना चाहिये. जिस :हेतु के. 
लिये वह सकें कि इस हेतु का यह फल है। पुनः क्योंकि आप इसे. कारणहेतु (२ ..५० ए) :मानते- : 
है इसलिये इसका फल होना चाहिये जिस फल के लिये कह सके कि इस फल को यह हेतु हैँ । 
सर्वास्तिवादिन उत्तर देता है. कि केवल संस्कृत के हेतु-फल होते हूँ:। 
५ डी. असंस्कृत के हेतु और फल नहीं होते ।' * 
क्योंकि पड्विध हेतु और पंचविध फल असंस्कृत के लिये, असंभव हें; ला 
(१) १. क्यों नहीं मानते कि मार्ग-का वह भाग जिसे आनतन्तुर्यमार्ग | कहते हैँ. विसंयोगफल 
(२.५७ डी) का कारणहेतु.हैं ? . :.. ४: या 
- ,हमने देखा है कि कारणहेतु वह हेतु हैँ जो उत्पाद में- विध्न . नहीं करता . किन्तु अप्नस्कृत 
: होने से विसंयोग का उत्पाद नहीं होता । उसका कारणहेतु के समान -आनन्तर्यमार्ग “नहीं. 
२. अतः विसंयोगफंल कैसे है? यह किसका फल हु ? :, 3 आज हु 
.. _. यह मार्ग का फल हूँ क्योंकि इसकी प्राप्ति मोगंवल (६.५१) से होती है: दूसरे. शब्दों 
' में योगी मार्ग से विर्सेयोग की प्राप्ति (२.३६ सी-डीं) का प्रतिलाभ करता. है । ु 


। , 


* संस्कृत सवितंयोगं फलम्‌ ... - । हे 

'.. विध्तंयोग अर्थात्‌ विसंधोगफल (२.५७ डी, ६ , ४६) प्रतिस्ंस्घातिरोध या निर्वाण (१.६) 
' हैं।' यहूं एक अपंस्कृत हें। यह अहेतुक है, इसका फड नहीं - है, किन्तु यह कारणहेतु (२ 

५०. ए) है, यह फड है (२.प७डा)।  . 

5 आनअध्यान, ५.४;:- प्रकरण, ३३ वो, १६। हम इसका .उद्धार कर सकते हें : फउधर्मा 

, कतसे 4 सब संस्कृताः प्रतित्संधानिरोधइव ।-न फरलवर्माः कतमें | आकाशम्‌ अप्रतितंस्या- 

... निरोबः। सफलधर्मा: कतमे ॥. संबे संह्कृता: | अफेडवर्मा:- कतसें .।. सर्वेड्प॑स्कृता: । 

' “कौन धर्म फल है ?- सब संस्कृत और. प्रतिसंर्धानिरोध। कौन. घर्म फल नहीं हैं ? आकाश 
. “भौर अप्रतिसंस्यानिरोध। किन घ्मों का फल होता.है ? सर्व संस्कृत । किन धर्मों का- फल 

-,/ नहीं होता .? सर्व असंस्कृत (/ तज्ञों, २६, पु० ७१४, .७१६ 

. 'नासंस्कृतस्थ ते -[व्या' २१८. ६] 

::. मिलिन्द, पर रा ह । | 

मानन्तय माय क्लेश का समुच्छेद करता है और उसके अनन्तर , विमुक्तिमार्य होता 
- योगी विसंयोग को प्राप्ति का ग्रहण रा है, ६. २८। ँ हज 5 


२१२ हर असिधर्मकोश 
३. अतः विसंयोग का प्रतिछाभ (प्राप्ति) मार्ग का फल है, विसंयोग स्वयं फल नहीं है 
. कैयोंकि मार्ग का सामर्थ्य विसंयोग की प्राप्ति के प्रति है, विसंयोग के प्रति उसका असामर्थ्य हैं। 
[२७७] विपर्यास! एक भाग के प्रतिलाभ भीर दूसरे के विसंयोग के प्रति मार्ग के सामर्थ्य 
में विविधता है।. 

. मार्ग प्रतिलाभ का उत्पाद करता है; मार्ग विसंयोग की प्राप्ति कराता है (प्रापयति) । 
अतः यद्यपि मार्ग .विसंयोग (->प्रतिसंख्यानिरोध) का हेतु न हो तथापि हम यह कह सकते हैं 
कि यह मार्ग .का फल 

४. क्योंकि असंस्कृत का अधिपति-फल (२.५८ डी) नहीं है इसलिये उसे कारणहेतु 
कैसे कह सकते हैं ? 

असंस्कृत कारणहेतु है क्योंकि धर्मों की उत्पत्ति के प्रति इसका अनावरणभाव है किन्तु 

इसका फल नहीं हैँ क्योंकि अध्व-विनिर्मुक्त होने से यह फल के प्रतिग्रहण और दान में असमर्थ 
(२.५९ एबी) । 

५. असंस्कृत हेतु हैं इसका सौत्रान्तिक प्रतिपेध करते हैँ। वास्तव में सूच यह नहीं कहता कि 

हेतु भसंस्कृत है । यह पर्याय से कहता हैं कि केवल संस्कृत हेतु हैं : “जो हेतु, जो प्रत्यय रूप 


»»» विज्ञान का उत्पाद करते हैं वह भी अनित्य हैं।' अनित्य हेतु और प्रत्ययों से उत्पन्न रूप. 


«० »०.»विज्ञान केसे नित्य होंगे १” 





कुछ आचार्यों का मत हैँ कि ५ प्रकार के हेतु हैं: (१) कारकहेतु, बीज अंकुर का कारकं- 
हेतु हैं। (२) ज्ञापकहेतु, अग्नि का घूम; . (३) ब्यंजक, घट फा दीप; (४) ध्वंसक, 
. घट का सुद्गर; (५) प्रापक, देशान्तर का रथ। [व्या २१७.३१] 


ये हेतवो ये प्रत्यया रूपस्प, . . , विज्ञानस्पोत्पादाय तेष्प्यनित्याः (संयुक्त, १, ५) [व्या 
२१८.२०] । ; 
(५ से परमार्थ का स्पष्ट सत-भेद .है।) ह 
, सोन्रान्तिक का उत्तर : सूत्र में केवल जनक उक्त हूं। 
अतः संस्कृत [यद्यपि अनित्य नहीं है) आलम्बन-अत्यय हो सकता हूँ। वस्तुतः इसमें 
केबल इतना उल्लेख है कि जो हेतु-प्रत्यय विज्ञान का उत्पाद करते हूँ वह अनित्य हैँ। इसमें 
यह उक्त नहीं हुं कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हैं। हर 
. सर्वास्तिवादिन का उत्तर : क्या यह केवल जनकहेतु को अनित्य नहीं कहता ? अतः यह 
इसका प्रतिबेध नहीं करता कि असंस्कृत केवल इस - कांरण कारणहेतु है व्योंकि बह 
अविध्वनभाव से अवस्थित हैं । है! 
सौन्नान्तिक का उत्तर :--सत्र-वचन हूँ कि असंस्कृत आलम्बन-प्रत्यय हूं। इससे यह उक्त 
- नहीं हैं कि यह कारणहेतु है। अतः उसका लेक्षण इस प्रकार नहीं होना चाहिए-- वह 
हेतु जो विध्वकारी नहीं है 
टिप्यणो १, इस पर विभाषा, १६, पृ० ७९,२ : एकोत्तर में १ से १०० तक धर्म परिगणित 
थे किन्तु अब १० पर अवसान है ओर .१-१० में भी कई वितष्ट हो गये हूँ, स्वेल्प ही 
- अवशिए्ट.हैं। आनन्द के निर्वाण पर ७७००० अवदान और सूत्र तथा १०००० शास्त्र. विनष्ठ | 


' हो गये ... .. . 


दितीय फोदशस्थानत : फल ११३ 


सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है; यदि नित्य, असंस्कृत हेतु वहीं है तो यह विज्ञान का आलस्वव- 
प्रत्यय (२.६३) भी नहीं होगा । 

सौत्रान्तिक--सूत्र में अवधारण है कि जो हेतु और प्रत्यय उत्पाद में समर्थ हें वह अनित्य 
है। सूत्र यह नहीं कहता कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हैं। अतः असंस्क्ृत विज्ञान का आल- 
म्बन-प्रत्यय हो सकता है क्योंकि 'आलम्बन-प्रत्यय' जनक नहीं है। 

[२७८] सर्वास्तिवादिन्‌--सूत्र जनक हेतुओं के लिये कहता हैँ कि यह अनित्य हैं। अतः 
सूत्र असंस्कृत के कारणहेतुत्व का प्रतियेव नहीं करता क्योंकि उसका अनावरणभावमात्र हे । 

सौत्रान्तिक--सूत्र में आलम्बन-प्रत्यय (२.६१ सी) उक्त हैँ कित्तु कारणहेतु उक्त नहीं 
हूँ जो विष्न नहीं करता । अतः यह असंस्क्ृत का हेतुत्व सिद्ध नहीं करता । 

सर्वास्तिवादिनू---वास्तव में सूत्र यह नहीं कहता कि जो विध्नभाव में अवस्थान नहीं करता 
वह हेतु है । किन्तु यह उसका विरोध भी नहीं करता । बहुत से सूत्र अन्तहिंत हो गये हैं ।' 
इसका निश्चय कैसे करें कि सूत्र में असंस्कृत का कारणहेतुत्व उक्त नहीं है 

(२) सौत्रान्तिक--विसंयोग धर्म क्‍या है ? 

सर्वास्तिवादितू--मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २) कहता हैं कि विसंयोग प्रतिसंख्या- 
निरोध (२.५७ डी) है । 

सौत्रान्तिक---भेने जब आपसे प्रइत किया (१.६) कि प्रतिसंस्यानिरोध क्या है तव आपने 
उत्तर दिया कि “यह विसंयोग हूँ ।” में आपसे पूछता हूँ कि विसंयोग क्या है और आप यह उत्तर 
देते हें कि “यह प्रतिसंस्यानिरोध है।” यह चक्रक है और इससे असंस्कृत धर्म जिसका यहाँ विचार 
हो रहा है उसके स्वभाव का व्याख्यान नहीं होता । आपको कोई दूसरा व्याख्यान करना चाहिये । 

सर्वास्तिवादिनू--यह धर्म स्वभाववश्ञ द्रव्य है, अवाच्य है। केवल आये इसका साक्षात्कार' 

करते हें, इसका प्रत्यात्मसंवेदन होता है। इसके सामान्य लक्षणों का यह कहकर निर्देशमात्र 
हो सकता है कि यह दूसरों से भिन्न एक कुशल, नित्य द्रव्य है जिसकी संज्ञा प्रतिसंख्यानिरोध है 
और जिसे विसंयोग भी कहते हैं । 

(३) सौत्रान्तिक की प्रतिज्ञा हे कि असंस्कृत, त्रिविध असंस्कृत, (१.५ वी) द्रव्य नहीं 
है। तीन धर्म जिनका यहाँ प्रइन है. रूपवेदनादि के समान द्रव्यान्तर, भावान्तर नहीं हैं।* 
* सृत्राणि च बहुन्यन्तहितानि मूलसंगीतिश्रंशात्‌ [व्या २१८. २९] 

: हम ऐसा विचार सकते हें कि आगे के पृष्ठों में वसुत्रन्धु सर्वास्तिवादितू-बैभाषिक के तकों 
के साथ पूरा न्याय नहीं करते। वह उन वचनों का, यथा उदान, ८. ३ का (इतिवुत्तक, ४३! 
उदानवर्ग, २६.२१) उल्लेख नहीं करते जो निर्वाण के द्रव्यत्व की संभावना को कम कर 
देते हें ।--सं'पभद्र वसुतनन्ध्‌ जर अन्य आचार्यों का खण्डन करते हैं जो असंस्‍्कृत का प्रतियेत 
करते हु (न्ययानुस्तार, २३. ३, ९० बी ४--९५ बो)। उनका व्यास्यान अतिविष्तृव है । 


इसलिये उसके लिये यहाँ स्थान नहीं है। हम भूमिका सें कम से कम उसके एक अंग का 
क्षनुवाद देंगे । 


र्१४ अभिधमंकोश 


[२७९] १. जिसे आकाश' कहते हें वह स्प्रष्टव्य का अभावमात्र है अर्थात्‌ सप्रतिघ 
द्रव्य का अभावमात्र है। विघ्न को न पाकर (अविन्दन्त:) अज्ञानवश लोग कहते हें कि यह आकाश 
हुँ । 

२. जिसे प्रतिंसंस्यानिरोध या निर्वाण कहते हें वह प्रतिसंख्या (+-प्रज्ञा) के बेल से अन्य 
अनुशय, अन्य जन्म का अनुत्पाद है जब उत्पन्न अनुझय और उत्पन्न जन्म का निरोब होता है । 

३. जब प्रतिसंख्या-वलू के विना प्रत्ययवैकल्यमात्र से धर्मो का अनुत्पाद होता है तब इसे 
अप्रतिसंख्यानिरोध कहते हैं। यथा जब अन्तरामरण निकायसभाग का (२.१०, ४१) शेष 
करता हे तब उन धर्मों का अप्रतिसंख्यानिरोध होता है जो इस निकायसभाग में उत्पन्न होते यदि 
इसका प्रवर्तत होता रहता । 

४. एक दूसरे निकाय के अनुसार प्रतिसंख्यानिरोध प्रज्ञावश अनुशयों का अनागत अनु- 
[२८०] त्पाद है; अप्रतिसंख्यानिरोध दुःख का अर्थात्‌ जन्म का, क्लेशापगमवद, न कि प्रत्यक्षत: 
प्रज्ञावश, अवागत अनुत्याद हैँ । [अतः प्रथम सोपविशेषनिर्वाणधातु है, द्वितीय निश्पधिशेष- 
निर्वाणधातु है ।] अनुशयप्रत्ययवैकल्पात्‌ पश्वाद्दुःखाजाति: । न प्रजावलात्‌ । 

किन्तु सौत्रान्तिक कहता है कि दुःख का अनागत' अनुत्याद प्रतिसंख्या के विना सिद्ध 
नहीं होता । अतः यह प्रतिसंख्यानिरोध ही है । 

५. एक दूसरे निकार्या के अनुसार अग्रतिसंख्यानिरोध स्व॒रसनिरोध' के योग से उत्पन्न 

: धर्मों का पश्चाद्‌ अभाव है । ः 

इस विकल्प में अप्रतिसंज्यानिरोध वित्य न होगा क्योंकि अनुशय के विनष्ठ हुए बिना अग्रति- 
संख्यानिरोध का अभाव होता है । ; 

किन्तु क्या प्रतिप्तंख्यानिरोध का पूर्ववर्ती प्रतिसंख्याविशेष नहीं होता ? अतः यह भी नित्य 
न होगा क्योंकि पूर्व के अभाव में पर का भी अभाव होता हैं ! 

आप यह नहीं कह सकते कि प्रतिप्ेख्थानिरोध इसलिये नित्य नहीं है क्योंकि इसका पूर्जवर्ती 
प्रतिसंख्या है : वास्तव में प्रतिसंख्या इसका पूर्ववर्ती नहीं है । आपको यह कहने का अविकार 
नहीं है कि प्रतिसंख्या पूर्ववर्ती, है और अनुत्पन्न धर्मों का अनुत्पाद! परवर्ती है। हम व्याख्यान 


* उत्पन्नानुशयजन्मनिरोधे- प्रतिसंस्पावलेनान्यस्थानुशयस्थ जन्मनइचानुत्यादः प्रतिसंस्या' 
निरोधः [व्या २१९.३|। हि 
ए. अनुशय का निरोध समुदयसत्य-निरोध है (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख-समुदय है) । 
यह सोपधिशेषनिर्वाण हूँ । है 
उत्पाद या जन्म का निरोध दुःखसत्य-निरोध है (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख हैं) । यह 
निरुपधिशेषनिर्वाण हैं । 
बी. अनुशय' से पंचस कोशस्थान में वणित ९८ अनुशयों की वासना समभना चाहिये । 

१ जापानी संपादक के अनुसार स्थविर । 

१ जापानी संपादक के अनुसार महासांघिक । डे हि 

२ स्वरसनिरोधात्‌ [व्या २१९.२२], प्रज्ञा के बल से नहीं जैसा प्रतितंस्यानिरोध में होता हूँ । 


द्वितीय कोवास्थात- फह - २१५ ह 

'कंरते है।- अनुत्पाद सदा. से द्रव्यसत्‌ है।. अतिसंख्या के अभाव में धर्मों की उत्तत्ति होगी। यदि 
प्रतिसंख्या की उत्पत्ति होती हैँ. तो उंतका-आत्यन्तिक रूप से उत्पाद -नहीं होगा! उनके अनुत्पाद 
के विषय में प्रतिसंख्या का सामर्थ्य यह है: (१) प्रतिसंख्या के पूर्व उनकी उत्पत्ति में - प्रतिबन्ध 
नहीं. होता; (२) प्रतिसंख्या के होने पर उन धर्मों की उत्पत्ति.नहीं होती जिनकी. उत्पत्ति में 
पूर्व प्रतिबन्ध नहीं -हुआ था (अक्तोलत्तिप्रतिवन्ध [व्या २१९, २४] ) | किन्तु यह अनुत्पाद का 
उत्पा।. नहीं . करता. । जे "न पर 

(३) . सर्वास्तिवादित्‌ सौत्रान्तिक का खण्डन करता है:---यदि निर्वाण अनुत्पादमात्र हैँ तो 
[२८१] सूत्र में (संयुक्त, २६, २) यह कैसे उक्त है कि “श्रद्धादि पंचेच्धिय के अभ्यास, आसेवन और 
भावना का. फल अतीत, अनांगृत और प्र॒त्युत्पन्न दुःख का प्रहण है ?/ “आप इस सूत्रन्पंद: 
का क्‍या अर्थ करते. हैं ?. वास्तव में यह प्रह्मण तिर्वाणं से अन्य द्रव्य नहीं हैं और केवल-अनागत 
धर्म का. भनुत्पाद हो सकता हैं, अतीत और प्रत्युत्पन्न धर्म का नहीं । 8१ 

सौत्रान्तिक--यहं सूत्र निर्वा्ण के हमारे लक्षण का. विरोध- नहीं करता । वास्तव 
में अतीत-प्रत्युत्पन्न दुःख के प्रह्मण. से: सूत्र -काः अभिप्राय अतीत-प्रत्युत्पन्न दुख को आलम्बन 
बनाने वाले क्लेश के प्रह्मण से है ।' हमारा यह अर्थ एक दूसरे वचन से (संयुक्त, ३, १७) - युक्त 
सिद्ध होता है : “रूप, वेदवां , ... . विज्ञान में जो छन्दराग' है उसका प्रह्मण: करो। छन्दराग 
के प्रहीण होने पर तुम्हारे रूप विज्ञान प्रहीण और परिज्ञात (परिज्ञा) होंगे।” इन्द्रिय 
सृत्र में उक्त. अतीत-पत्युत्पन्न दुःख का. प्रहण', इस वाक्यांश ' को इस प्रकार समझना 
चाहिये । ु ः * 
/: यदि इन्द्रिय सूत्र का यह दूसरा पाठ किसी को मान्य हो :.“इन्द्रियों के अभ्यास से च्रैयध्विक 
क्लेश का प्रहाण होता है”, तब भी यही -नय है । ३ | » 

अथवा अतीत क्लेश पौर्वेजन्मिक (पूर्व जन्मनि भव) है, प्रत्युत्यन्न॑. वेश, ऐहजन्मिक 
अतीत या प्रत्युत्पन्न ऐकक्षणिक क्लेश का यहाँ. विचार नहीं है। १८ तृष्णाविचरितों के लिये 
(अंगृत्तर, २.२१२) भी ऐसा ही है: अतीत- जन्म के विचरितों. को अतीत, प्रत्यत्यन्न जन्म के. 
विचरितों को प्रत्युत्पन्न और अनागत जन्म.के विचरितों को अनागत कहते हें।.. « -« 

[२८२] अतीत और -प्रत्युत्पन्त क्लेश अनागत में क्लेश की उत्पत्ति के लिए प्रत्यत्पन्न । 








* . अतीतानागतप्रत्युत्पश्नस्थ, दुःखंस्प 'प्रहणाय. संबंतते .व्या २६९ २९ ]--कथावत्य, 

१९.१ से तुल़ना कीजिये । अंगुत्तर, २.३४. .. .. 

* अर्थात्‌ /छनन्‍्द (अनागते प्रार्थना) और- राग , (प्राप्लेड्येंड्ष्यवेसानम्‌) । [व्या २१९ ३४] 

रे यो अप प्रजहीत । छन्‍्दरागे प्रहोणे एवं वस्तदूरूपं प्रहोणं भविष्यति । [व्या 
/ ३११६ कं 

: (रूप के प्रहाण से आन्तयमार्ग, परिज्ा से विभुक्तिमाग (६.३०) अभिप्रेत है (जापानी संया- 

दक की विवृति) 
. वाद के लिये संयुत्त, ३.८ से तुलना कीजिये । परसार्थ, ५, पु० १९२ कालूस, १ 
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सन्तति में बीज-भाव आहित करते हे। इस वीज-भात्र के प्रहयण से अतीत-प्रत्युत्तन्न क्लेशद्रय भी 
प्रहीण होते है : यथा विपाक-क्षय से कर्म क्षीण होता हैँ ऐसा उपचार होता हैँ । 

अनागत दुःख या कलेद का प्रहयण वीजाभाव से उनका अत्यन्त अनुत्पाद है । 

अतीत या अनागत दुःख के प्रहाण का दूसरा क्या अथ हो सकता है ? निरुद्ध और निरोबा- 
भिमृख के प्रति यत्न साथक नहीं होता । ५ 

२. सर्वास्तिवादिनू--यदि असंस्कृत सत्‌' नहीं हैँ तो यह सूत्र में कैसे उक्त है कि “सब 
संस्कृत-असंस्क्ृत धर्मो में विराग अग्र हैं ? ” एक असत्‌ धर्म असत्‌ धर्मों में अग्र कैसे हो रुकता' है? 

सौत्रान्तिक---हम यह नहीं कहते कि असंस्क्रत असत्‌ हैँ। एक अभाव भी है। यह अभाव- 
प्रकार हें। शब्द की उत्पत्ति के पूर्व कहते हे कि “यह शब्द का पूर्व अभाव है”; शब्द के निरोध 
के पदचात्‌ कहते हैं कि यह शब्द का पश्चात्‌ अभाव हैँ” (अस्ति शब्दस्य पश्चादभावः) किन्तु 
यह सिद्ध नहीं है कि अभाव का भाव होता है (भवति)'। असंस्कृतों के लिये यही नय हैं। 

यद्यपि इसका अभाव हूँ तथापि एक असंस्कृत अर्थात्‌ विराग, सर्व अकुशल का अनागत में 
आत्यन्तिक अभाव, प्रशंसा के योग्य हैं। यह अभाव अभावों में विशिष्ट है। सूत्र उसकी यह कहकर 
[२८३] प्रशंसा करता है कि यह अग्न हूँ जिसमें विनेयजन उसके प्रति प्रीति-सुख का उत्पाद करें। 

३. सर्वास्तिवादिनू--यदि प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण अभाव है तो यह एक सत्य 
कंसे हैं ? यह तृतीय सत्य कंसे हूँ ? 

आर्य-सत्य' का क्या अभिप्राय है ? इसमें सन्देह नहीं कि सत्य का अर्थ अविपरीत/ है । 
आये जानते हें कि किसका अविपरीतभाव है, किसका अविपरीत अभाव है : जो दुःख है उसे वह 
केवल दुःख करके ग्रहण करते हैं, जो दुःख का अभाव है उसे वह दुःख के अभाव के रूप में ग्रहण 
करते हैं। आप इसमें क्या विरोध देखते हें यदि दुःख का अभाव, प्रतिसंख्यानिरोध एक सत्य है ? 

और, यह अभाव तृतीय सत्य है क्योंकि आर्यो से यह द्वितीय सत्य के अनन्तर दृष्ट और उद्दिष्ट 
होता हैं । 

४, सर्वास्तिवादिन्‌ू--किन्तु यदि असंस्कृत अभाव हैं तो उस विज्ञान का आल्म्बन जिसका 
आलम्बन आकाश और दो निरोध हैं अवस्तु होगा । 





५ संयुक्त, ३१, १२: थे केचिद्‌ भिक्षवों धर्माः संस्क्ृता वा असंस्कृता वा विरागस्तेषामग्र आसुया- 
यते (४. १२७ की व्याख्या में उद्धुत); अंगुत्तर, ३. ३४, इतिवुत्तक ९ ९० : यावता चुन्दि 
धम्मा संखता वा असंखता वा विरागो तेसं अर्गं अक्खायति। 
विराग5- रागक्षय, प्रतिसंख्यानिरोध, निर्वाण--निर्वाण अप्रतिसंस्थानिरोध और आकाश से 
अग्र है (४5.१२९७ डी) । 

९१ हम इसका उद्धार कर सकते हें: अभावो भवतीति न सिध्यति--शुआनू्‌-चाऊझ फा मतभेद है: 
अभाव के ल्यि यह नहीं कह सकते कि इसका भाव हैं। अतः 'अस्‌' धातु का अर्थ सिद्ध होता 
है [: इस धातु का अर्थ भाव नहीं है|] इस प्रकार आगस असंस्कृतों के लिये कहता हुँ कि 
यह हूँ । 


द्वितीय कोशस्थान : फल २१७ 


जैसा हम अतीत और अनागत के विचार में (५. २५) निर्देश करेंगे हम इसमें कोई अपुक्‍्तता 
नहीं देखते । 

५. सर्वास्तिवादी प्रश्न करता है कि इसमें क्या दोष है यदि असंस्कृत का द्रव्यतः: भाव हो । 

आप इसमें वया गुण देखते हें ?' 

यह गुण कि वैभाषिक पक्ष पालित होता है । 

यदि देवों का यह विनिश्चय हो कि यह संभव हैँ तो वह इस पक्ष का पालन करें ! किन्तु 
असंस्कृत के सद्भाव की प्रतिज्ञा कंरना एक अभूत वस्तु की परिकल्पना करना है। वास्तव में 
असंस्क्ृत का ज्ञान रूपवेदनादिवत्‌ प्रत्यक्षतः नहीं होता, चक्षुरादिवत्‌ उसके कर्म से अनुमानतः 
भी नहीं होता । 

६. पुनः यदि निरोव एक द्रव्यसत्‌ है तो आप दुःखस्य निरोधः में--दु.ख का निरोध, 
क्लेश का क्षय, क्लेशालम्वन का क्षय--पषष्ठी को कैसे युक्त सिद्ध करते हैं ---हमारे सिद्धांत में 
यह गमित है कि वस्तु का विनाश वस्तु का अभावमात्र है। दुःख का निरोध' इसका अर्थ यह है कि 
[२८४] दुःख का अब और सद्भाव नही होगा । किन्तु वस्तु अर्थात्‌ क्लेश और निरोव-द्रव्य 
के बीच हेतुफलभाव, फलहेतुभाव, अवयव-अवयविसंबन्ध आदि जो पष्ठीवचन को युक्त 
सिद्ध करते हैं असंभव हैं ।' 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हैं कि हमारी प्रतिज्ञा हैं कि निरोध एक द्रव्यसत्‌ है। किन्तु प्राप्ति- 
नियम है । हम कह सकते हैं कि निरोध का संवन्ध अमुक वस्तु (रागादि वस्तु के निरोव) से होता 
हैँ क्योंकि जिस काल में अमुक अमुक वस्तु की प्राप्ति का छेद होता है उस काल में निरोध की प्राप्ति 
(२.३७ बी) का ग्रहण होता है । 

किन्तु हमारा उत्तर होगा कि निरोध की प्राप्ति के नियम में क्या हेतु है ? * 

७. सर्वास्तिवादिनू--सूत्र दुष्टधर्मनिर्वाणप्राप्त' भिक्षु का उल्लेख करता हैँ । यदि 
निर्वाण अभाव हैँ तो अभाव की प्राप्ति कैसे होती है ? 

सौत्रान्तिक--अतिपक्ष के छाभ से अर्थात्‌ आयंमार्ग के लाभ से भिक्षु ने क्लेश और पुनर्भव 
के उत्पाद के अत्यंत विरुद्ध आश्रय का लाभ किया हैं। इसीलिए सूत्र कहता है कि उसने निर्वाण 
प्राप्त किया है। 


<. पुनः एक सूत्र (संयुक्त, १३, ५) हैं जो यह सिद्ध करता है कि निर्वाण अभावमात्र है। 





ब्क 


रे (> रागादिवस्तुनो) [निरोधस्प च] हेतुफलादिभावासंभवात्‌ । व्या २२१. 
हि 


0 


भाष्य : तस्प तहि प्राप्तिनियमे [को हेतु] [व्या २९१.९|--व्यास्पा : तस्प निरोधस्य 
योडय॑ आ्रास्तेनियम:। अप्पेद्र तिरोजह्त प्रास्तेाव्यस्पेति॥ तस्मिन्‌ प्राप्तिनियमे को हेतुः॥ 
न हि निरोयस्य प्राप्त्ता साथ॑ कश्वित्‌ संतन्बोइस्ति हेतुफठादिभावासंभवात्‌ । 


दृष्डधर्मनिर्वाणप्राप्त [व्या २२१. १२] अर्थात्‌ सोपधिशेबनिर्वाणस्थ । 


न्फ 


"२१८. व . अभिधर्मकौद 


[२८५] सूत्र वचन है: “इस दुःख का अशेष प्रह्मण, व्यन्तिभाव (या वास्तीभाव); क्षय, विराग, 
निरोध, व्युपशम, अस्तंगम, अन्य दुःख की अगप्रतित्न्धि, अनुपादान, अप्रादुर्भाव--यह शान्त है, ' 
प्रणीत है, अर्थात्‌ सर्वोषधि का. प्रतिनि:सर्ग, तृ्णाक्षय, विराग, निरोध, निर्वाण है ।” हे 

सर्वास्तिवादितनु--जय सूत्र कहता है कि निर्वाण अबूर्व दुःख का अग्रादुर्भाव है तो सूत्र. . 
का अभिप्राय यह कहने का हूं कि निर्वाण में दुःख का प्रादुर्भाव नहीं है ।* | 

सौत्रान्तिक--में नहीं देखता कि निर्वाणे! का अधिकरण कैसे यह सिद्ध करता है कि निर्वाण 
द्रव्य हे। अस्मिन्‌' के अधिकरण का आप क्या अर्थ छेते हैं ? यदि आप 'अस्मिन सति” कहना 
चाहते हे अर्थात्‌ निर्वाण के होते दुःख का प्रादुर्भाव नहीं होता', तो दुःख का कभी प्रादुर्भाव नहीं 
होता क्योंकि निर्वाण नित्य है । यदि आप “अस्मिन्‌ प्राप्ते! कहना चाहते हैं अर्थात्‌ 'निर्वाण की 
प्राप्ति परः तो आपको भाचना होगा कि जिस मार्य. के योग से आप निर्वाण की प्राप्ति की 
[२८६] परिकल्पना करते हैं उसके होने पर या उसके प्राप्त होने पर अनागत दुःख का अग्रादुर्भाव 
होता है । । 

९. अतः सूत्र का दुष्टांत सुष्ठु है : 

“यथा अधि का निर्वाणः तथा उनके:चित्त का विमोक्ष ।”' 





महावस्तु, २. २८५ में अन्तिम भाग का एक्त दूपरा पाठ है: एवं शान्‍्त एवं प्रणीतं एतं यथावद्‌ 
एंतं अविपरीतं बसिद॑ सर्वोपधितनतिनिःलर्मों संर्व्व॑स्कारशमयों वत्मोपच्छेदों तृ्णाक्षयों .. 
“विरागो भिरोधो निर्वाणम्‌ । है 
यही सहावस्तु, ३ . २०० में है। सहावग्ग, तृतीय सत्य, १, ६, २१ 
उप्राख्या में [व्या २२१.१७]| सूत्र के प्रथम शब्द यत्‌ खल्वस्प' [दुःखंस्थ. . .] और दो 
आख्याएँ प्रंहाणं और अग्रादुर्भाव उद्धृत हें । अंगुत्तर, १. १०० : परिकखय पहाण खब वय 
विराग भिरोध चाग पटिनिस्सग्ग; ५.४२१ : असेसविराग निरोध चाग पटिमिस्पर्ग 
सत्ति अनालय; संयृत्त, .९.१३६ : सब्बसंखारससथ , .. .; इतिवृत्तक, ५१: उपधि- 
प्पटितिस्सस्ग--सज्क्रित, . १.४९७ के संस्कृत रूपान्तर देखिये, पिशेल्ल, फ्रेगमेण्टस आफ 
इडिकुस्तरी, प्‌ .८ (व्यन्तिभाव) और अवशनशतक, २. १८७ (वान्तीभाव) । 
१ दूसरे दाददों से अग्रादुर्भाव--नाहिमिन्‌ ब्रादुर्भावः [व्या २२१.१९|१ यह अधिक्वरणसाधन ' 
- हु। सौत्रान्तिक के अनुसार अमप्रा्ुर्भाच<-अग्नादुर्भूति [व्या २२१.२०| (भावसाधन) 4 
सर्वास्तिवादिन का व्याख्यान सध्यय्षक्ृवृत्ति, पु.५२५ में उद्धत है। वहाँ यह वाद उस दर्शन - 
का बताया गया है जो निर्वाण को सेतु के तुल्य एक्न भाव, एक पदार्थ साचता है और जो क्लेश, 
कर्म और जन्म को ग्रवृत्ति का मिरोक्ष करता है ।. 
१ च्ाह्तव में सार्ग दुःखतसमुदय का निरोध करता है । भागे के अतिरिक्त निरोध चासक एक 
... द्रव्य की परिकल्पना करने से क्या लाभ है . 
१ दीघ, २.१५७; संयुत्त, १. १५९; थरगाथा, ९०६ । 
*: पज्जोतस्सेव निब्बानं विमोखों चेतसों-अहू । - 
संस्कृत पाठान्तर (अवदानशतक, ९९, सध्यमकवृत्ति, ५२० डुल्वा, नेडिजयो ११८ 
जें० पुज्ञी लकी; जें० ए० एस० १९१८, २.४९०, ५०९) * 
प्रदोतस्येव निर्वाणम विमोक्षस्तस्थ चेत्तसः । | | 
'निरंपधिशेषनिर्वाण काल में यह होता हैं-- भवनिरोंवो लिब्बानं यह लक्षण अंगुत्तर, ५.५ 
संयुत्त, २.११६ इत्यादि में हु रा ४ 


द्वितीय कोबास्थात: फेक... . ३१९ 


अर्थात्‌ यथा अचि का निर्वाण अचि का.अत्ययमात्र है और द्रव्यसंत्‌ नहीं है उसी प्रकार भग- 
' बचत के चित्त का विमोक्ष हे ! - ' आल । 
.._: १०, सौत्रान्तिक पुनः अभिधर्म का प्रमाण देते हैं जहाँ यह. पठित है : -“अवस्तुक धर्म क्या - 
' हैं ?--असंस्कृत ।* --अवस्तुक शब्द का अर्थ 'अद्वव्य, निःस्वभाव' हूं । 
. 'वैभाषिक इस अर्थ को नहीं स्वीकार करते । वास्तव में वस्तु शब्द का प्रयोग पाँच - भिन्न 
' अर्थों में होता है; १. स्वभाववस्तु, यथा “इस वस्तु (अशुभा, ६. ११) के प्रतिलब्ध होने से 
इस वस्तु का समन्‍्वागम होता है ” (ज्ञानप्रस्थान, २०, ३, विभाषा, १९७, ८); २.आलम्बन- 
“ बस्तु, यथा “सर्व धर्म भिन्न ज्ञान से यथावस्तु ज्ञेय हें” (प्रकरण, ३१ बी.९); ३. संयोजनीय- 
वस्तु, यथा जो रागवन्धन से किसी वस्तु से प्रतिसंयुकत हैँ क्या वह ढेषबन्धन से इसी वस्तु से 
प्रतिसंयुकत है ? (विभाषा, ५८, २); ४. हेतु के अर्थ में वस्तु, यथा 'सवस्तुक धर्म कौन हैं ? 
[२८७]--पंस्कृत धर्म (प्रकरण, ३३ वी)'; (५) परिय्रहवस्तु, यथा 'क्षेत्रवस्तु, - गृहवस्तु, 
: आपणवस्तु, घनवस्तु : परिग्रह का प्रह्यण अपरिस्रह है ।” (विभाषा, ५६, २): 
वेभाषिक समाप्त करते हें: इस संदर्भ में वस्तु' हेतु के अर्थ में है! 'अवस्तुका का अर्थ 
-भहेतुक' है। यपि असंस्क्ृत द्रव्य हैं तथापि नित्य निष्क्रिय होने से कोई हेतु नहीं है जो इनका 
उत्पाद करता हैँ और कोई फल नहीं हैँ जिसका यह उत्पाद करते हें। 
विपाकफलमन्त्यस्पं पुर्वेस्थाधियतं फलम्‌ । 
सभागसर्व त्रगयोनिष्यन्द: पीरुष॑ द्वयोः ॥५६॥ 
यह बताना आवश्यक हैं कि प्रत्येक प्रकार के हेतु से किस प्रकार का फल निर्वृत होता है । 
५६ए. विपाक अन्त्य हेतु का फल है । * हे 





? विभाषा, ३१, १०--प्रकरण, ३३ बी ३ में एक लक्षण हें जिसका हम उद्धार कर सकते हें 

' अवस्तुकां अप्रत्यया धर्मा:ः कतमे ? असंस्कृता धर्मा:ः (१.७ देखिये) । 

. | यहु सूत्र १.७ की व्याय्या में उद्धत है । 

| १,७ की व्याय्या में (पेट्रोग्राड संस्करण पृ. २९) यह सब अर्य दिये हें । 

विपाकः फलमन्त्यस्थ । 
.. जापानो, संपादक विभाषा, १२१, ३ उद्धृत करते हें । 
.. फन्न पंचविध ई; १. निदपन्दफल, २. विपाकफल, ३. विसंयोगफल, ४. पुरषकारफल, 
:.. ५. अधिपतिफल । 
ए. निष्यन्दफल : कुशलोत्पन्न कुशल, अकुशलोत्यन्न अकुशल, अव्याकृतोत्पन्ष अव्याकृत । 

.. वी. विपाकफल : वियपाक अकुशल या कुशल साख्रव धर्मों से उत्पादित होता है; हेतु कुशल 

या जकुशल हू किन्तु फड सदा अव्याकृत है । क्योंकि यह फल स्वहेतु से भिन्न हे और पाक 

. . हैं इसल्यिं इसे 'विपाक' (विसद्श पाक) कहते हैं । 

“ सी, विसंयोगफल । आनत्तर्य मार्ग क्लेश का उच्छेद करते हें।. उनका विसंयोगफल़. और 
. 'पुरंषक्ारफल पलेशप्रमुच्छेद हे; उनका निषव्यन्दतूल और पुरुषक रफल . विभुक्तिमारगें 
' हैं; उनका निष्पन्दफह सर्वे सम या विशिष्ठ स्वजातीय अपर सार्ग हें । 

अभिवर्मावतारक्षास्त्र (नेडिजियो, १९९१), २. १४ भी देखिये जहाँ फलों की संज्ञाओं का 
' व्याक््यान है । 


२२० अभिषर्म कोश 


अन्त्य हेतु विपाकहेतु है वयोंकि सूची में सबके अन्त में यह अभिहित है। पुर्वफल, 
विपाकफल (२.५७), इस हेतु का फल है । 

५६ वी. अधिपतिफल पूर्व का फल है ।* 

[२८८] पूर्व हेतु कारणहेतु है । अन्त्य फल इससे निरवृत्त होता है । 

इस फल को 'अधिपज' या आधिपत' कहते हें क्योंकि यह्‌ अधिपतिफल है (२.५८ सी- 
डी) । कारणहेतु से अधिपति का प्रादुर्भाव होता है । 

किन्तु यह कहा जायगा कि अनावरणभावमात्रावस्थान (२.५० ए) ही कारणहेतु है । 
इसको अधिपति' कंसे मान्त सकते हैं ? 

कारणहेतु या तो 'उपेक्षक' हँ---और उस अवस्था में इसे अधिपति अवधारण करते है 
क्योंकि इसका अनावरणभाव है--या 'कारक' है---और इसे अधिपति मानते हें क्योंकि इसका 
प्रधानभाव, जनकभाव और अंगीभाव है । यथा दस आयतन' (रूपादि और चक्षुरादि) पंच- 
विज्ञानकाय की उत्पत्ति में अधिपति हें; सत्वों के समुदित कर्म का भाजनलोक' के प्रति 
अंगीभाव है। श्रोत्र का चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में पारंपर्येग आधिपत्य है क्योंकि श्रवण कर द्रष्टु- 
कामना की उत्पत्ति होती है । एवमादि योजना कीजिये (२.५० ए देखिये) । 

५६ सी-डी. तिष्यन्द सभाग और सर्वत्रगहेतु का फल है ।' 

निष्यन्दफल सभागहेतु (२.५२) और सर्वत्रगहेतु (२.५४) से निर्वत्त होता है: क्योंकि 
इन दो हेतुओं का फल स्वहेतु के सदृश हैं (२.५७ सी; ४.८५) | 

५६ डी. पौरुष दो हेतुओं का फल है ।' 

[२८९] सहमभूहेतु (२.५० बी) और संप्रयुक्तकहेतु (२.५३ सी) का फल पौरुष कहलाता 
है अर्थात्‌ पुरपषकार का फल । ह 

पुरुषकार पुरुषभाव से व्यतिरिक्त नहीं है क्योंकि कम कर्मवान्‌ से अन्य नहीं है । अतः पुरु- 
पकारफल को 'पौरुष' कह सकते हें । 

पुरुषकार' का क्‍या अर्थ है ? 

जिस धर्म का जो कारित्र (क्रिया, कर्मन्‌)हैं वह उसका पुरुषकार कहलाता है क्योंकि वह 
पुरुषकार के सदृश है। यथा लछोक में एक ओषधि को काकजंघा कहते हैं क्योंकि यह काकजंघा के 
आकार की होती है; शूर को मत्त हस्ती कहते हैं क्योंकि वह मत्त हस्ती के सदृश् है । 





*£ पूर्वस्थाधिपजं फलम्‌ अथवा पूर्वस्थाधिपतं फलम्‌ [व्या २२१. २९,३३| (पाणिनि ४. १.८५) 
“+४.८५ ए-बी. ११० ए 

९ भाजनलोक (३.४५, ४. १) सत्व समुदाय के कुशल-अकुशल कर्मो' से जनित हे। यह अच्या- 

कृत है किन्तु यह विपाक नहीं है क्योंकि विपाक एक सत्वास्या धर्म (पु. २९०) है। अतः 

यह कारणहेतुभूत कर्मों का अधिपतिफल हु। [व्या २९२. १५] 

सभागसर्वत्रगयोनिष्यन्दः . (व्या २२२. २२) 

पौरुष दयोः ॥ [व्या २२२.२५] 


न जी 


द्वितीय फोशस्थान : फल २१६ 


क्‍या केवल संप्रयुक्तकहेतु और सहभूहेतु ही ऐसे हेतु हें जिनका पुरुषकार फल हूँ ? 

एक मत के अनुसार विपाकहेतु से अन्यत्र अन्य हेतुओं का भी यह फल होता हैँ। वास्तव में 
यह फल सहोत्पन्न है या समनन्‍्तरोत्पन्न है। विपाकफल ऐसा नहीं है। अन्य आवचार्यो' के अनु- 
सार विपाकहेतु का एक विप्रकृष्ट पुरुषकारफल भी होता है, यथा श्रमिक द्वारा अजित फल। 

[अतः एक धर्म (१) निष्यन्दफल हूँ क्योंकि यह स्वहेतु के सदृद्य उत्पन्न होता है; (२) 
पुरुषकारफल है क्योंकि यह स्वहेतुवल से उत्पन्न होता है, (३) अधिपतिफल है क्योंकि यह 
स्वहेतु के अनावरणभाव” के कारण उत्पन्न होता है ।] 


विपाको5व्याकृतो धर्मः सत्वाख्यो व्याकृतोद्भूवः। 
- निष्यन्दों हेतुसदुशों विसंयोगः क्षयों घिया ॥पछा 


+ 


भिन्न फलों के क्‍या लक्षण हैं ? 

५७ ए-बी. विपाक एक अव्याकृत धर्म है; यह सत्वाख्य है; यह व्याकृत से उत्तरकाल में 
उत्पन्न होता है ।' 

विपाक अनिवृताव्याकृत धर्म हूँ । 

[२९०] अनिवृताव्याकृत धर्मो में कुछ सत्वाख्य होते हूँ, अन्य असत्वाख्य होते हैं । अतः 
आचार्य अवधारण करते हैं सत्वाख्य' अर्थात्‌ सत्वसन्तानज । 

औपचयिक (आहारादि से निर्वृत्त, १.३७) और नैष्यन्दिक (स्वसदृश हेतु से प्रवृत्त, १. ३७, 
२.५७ सी) धर्म सत्वाख्य हैँ। अतः आचार्य अवधारण करते हैं व्याकृत कर्म से उत्तरकाल में 
संजात' ।--यह व्याकृत कर्म इसलिये कहलाता है क्योंकि यह विपाक का उत्पाद करता है । 
यह अकुशल और कुशल साखव (२.५४ सी-डी) कर्म है। इस स्वभाव के कम से उत्तरकाल 
में, युगपत्‌ या अनन्तर नहीं, जो फल होता है वह विपाकफल है ।' 

पर्वत, नदी आदि असत्वाख्य धर्मों को विपाकफल क्‍यों नहीं मानते ? क्या वह कुशल- 
अकुशल कम से उत्पन्न नहीं है ? असत्वाख्य धर्म स्वभाववद्य सामान्य हैं। सर्व लोक उनका 
परिभोग कर सकता हैँ । किन्तु विपाकफल स्वभाव॑तः स्वकीय हैँ : जिस कर्म की निष्पत्ति 
मैंने की हैं उसके विपाकफल का भोग दूसरा कभी नहीं करता। कर्म विपाकफल के अतिरिक्त 





! यह परमार्थ में नहीं है । - 

* विपाको&व्याकृतो घर्मः सत्वाख्यों व्याकृतोद्धूबः । [व्या २२३. १४] 

* उद्भव का “उद्‌' उपसर्ग उत्तर काला है ।--समाधि काय के सहाभूतों के उपचय का उत्पाद 
करती हैँ: यह महाभूत “औपचयिक” कहलाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति समाधि के साथ 
(युगपत्‌) या अनन्तर होती है । यह विपाकज नहीं हैं --यथा निर्माणचित्त (१.३७, 
७.४८) अव्याकृत, सत्वाख्य, व्याकृत कर्म (समाधि) से अभिनिवृत्त है किन्तु समाधि-के 


अनन्तर उत्पन्न होने से यह विषपाकज नहीं है। पुनः विपाकफल सदा जनक कर्म का समान- 
भूमिक होता हैँ । 


२२२ अभिषर्मकोदा 


अधिपतिफल का उत्पाद करता हे : संत्व इस फल का समान परिभोग करते हैं क्योंकि कर्म- 
समुदाय इसकी अभिनिर्वृत्ति में सहयोग करता है (पृ .२८८, दि. १) 

५७ सी. हेतुसदृश् फल निष्यन्द कहलाता है ।* 

[२९१] हेतुसदृश धर्म निष्यन्दफल है। सभागहेतु (२.५२) और सर्वत्रगहेतु (२. 
५४ ए-बी) यह हेतुद्दय निष्यन्दफल प्रदान करते हूँ । 

यदि सर्वत्रगहेतु का फल निष्यन्दफल हैँ, हेतुसदृश फल हैँ तो सर्वत्रगहेतु को सभागहेतु 
क्यों नहीं कहते ? थ 

सर्वेत्रगहेतु का फल (१) भूमितः सदा हेतुसदृश् है---यह तत्सदृश कामावचरादि है, (२) 
विलष्टतया हेतुसदृश है---हेतु के सदूश फल भी क्लिष्ट हैँ। किस्तु प्रकारत: इसका हेतु से सादृश्य 
नहीं हैँ। प्रकार (निकाय) से अभिप्राय प्रह्मण-प्रकार से हैं : दुःखादिसत्यदशनप्रहमतव्य 
(२.५२ बी), किन्तु जिसका प्रकारत: भी सादृश्य होता है वह सर्वत्रगहेतु सभागहेतु भी अभ्यु- 
पगत होता है । 

अतएवं चार कोटि हैं : 

१. असवंत्रग सभागहेतु : यथा रागादिक स्वरनेकायिक क्लेश का सभागहेतु है, सर्वत्रगहेतु 
नहीं है; 

२. अच्यर्तकायिक सर्वत्रगहेतु : सवंत्रण क्लेश अन्यनेकायिक क्लेश का सर्वत्रगहेतु हे, 
सभागहेतु नहीं है; 

३. एकनेकायिक स्वंत्रगहेतु : सर्वत्रग वलेश एकनेकायिक क्लेश का सभागहेतु और 
सर्वत्रगहेतु है । 

४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य धर्म न सभागहेतु हैं और न सर्वत्रगहेतु ।* 

५७ डी. वृद्धि से प्राप्यमाण क्षय विसंथोग है ।' हु 

विसंयोग या विसंयोगफल क्षय (+>निरोध) है जो प्रज्ञा (घी) से प्रतिलब्ध होता है । 
अतः विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध है (ऊपर पु० २७८ देखिये) । 

यहलाज्जायते यत्तत्फ्ल पुरुषकारजम्‌ । 
अपुर्व: संस्कृतस्येव संस्कृतो5घिपतेः फलम्‌ ॥५८॥ 

[२९२] ५८ ए-बी. एक धर्म उस घर्मं का पुरुषकारफल होता है जिस धर्म के बल से 
यह उत्पन्न होता है ।' 

यह धर्म संस्कृत हैं । 


९ पसिष्यन्दो हेतुतदृशः [व्या २९४.२| 
५ कुशल धर्म क्लिष्टादि धर्मों के सभागहेतु नहीं हें । 
९ विसंयोगः क्षयों घिया ॥ [व्या २२४. ३१] 
* यदू बलाज्जायते यत तत्‌ फल पुरुषकारजम्‌ । [व्या २२५. १] 


हितीय कौशस्थान 2 फल; / ५ ५ « औईई. 


“' 'उदाहरंण : उपरिभूमिक समावि-अवरभूमिक तत्मेयोगचित्त का: पुरुषकारफल है; प्रथेम- 
सानभूमिक संमाधि .कामावचरंचित्त का, -द्वितीयध्यानभूमिक- समाधि: प्रथमध्याव-भूंमिक 
चत्त का; पुरुषकारफ़ल है-। हे ही 5 
अंनाखव धर्म सास्रव- धर्म (छौकिकार्ग धर्मों का फल दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति,- ६.२५ सी-डी 
है) का पुरुंषकारफल : हो सकता : है +. कर 
निर्माणचित्त ध्यानचित्ते का (७.४८) पुरुषकारफल हूँ । 
एवमादि । 2 डे | | | 
प्रतिंसंस्क्ानिरोध था निर्वाण को पुरुषकार फल'.अवधांरित करते-हैं किन्तु ५८ ए-वी का 
ख़क्षण निरोध में नहीं घटता वयोंकि नित्य होने से वह उत्पन्न नहीं होता । भतः- हम कहंते हैँ कि 
परह उस धर्म का पुरपकारफल हूँ जिसके बल से प्रतिसंख्यानिरोब. प्राप्त होता है । 
* ५८ सी-डी. पूर्वोत्पन्न से अन्य सर्व संस्कृतथर्म संस्कृत: का अधिपतिफल हैँ ।* 
पुर्षकारफल और अधिपतिफल में क्या भेद है ? 
[२९३] कर्ता कापुरुपषकारफल है; अधिपतिफल कर्ता और अकर्ता दोनों का है । यथा शिल्प 
क्रारक शिल्पों का पुर्घकारफल और अधिपतिफल है; अशिल्पों का यह केवल अधिपतिफल है । 
फल के प्रतिग्रहंण  (गुल्लाति, आशक्षिपति) और दान (प्रंयच्छति, ददाति) के काल में . 
त्पेक हेतु अनागत, प्रत्युत्पन्न, अर्तःत्त इनमें से किस अवस्था में होता हैँ ? 
| वर्तमानाः फर्ल पञ्च गृह्हुन्ति हो प्रयच्छतः । 
हा वर्तमानाभ्यतीतों द्रावेकोइ्तीतः प्रयच्छति ॥५९॥ 
५९, ५ हेतु वर्तमान अवस्था में फल ग्रहण करते हैं; दो वर्तमान अवस्था में फल प्रदान करते 
है; दो, वर्तेमान और अतीत, प्रदान करते हैँ; एक.अतीत प्रदान करता है ।' 
फलप्रतिग्रहण', ' फलदान' का क्‍या अर्थ 





फामावचर भरणूचित्त का अर्थात्‌ उस सत्व के चित्त का जो फामधातु सें भुत होता हैं पुरुष- - 
. फारफल रूपावचर प्रयस अन्तराभव क्षण होता हैं। यह उदाहरण पुरुषकारफंल और निष्यन्द- 
'फल का विवेचन करते हें। चार फोटि हैं : (१) प्रुरुघकारफल जो निष्यन्दफल नहीं 
.  पुर्वोक्त उदाहरण; (२) निष्यन्दफल जो पुरुषक्तारफल नहीं है :- यह सभाग और सर्वन्नग 
:: हेतुओं का-व्यवहित फल है; (३) जो निप्यन्द और पुरुषकारफल, उभय हे. सभागंफल, 
: स्वभूमसिक, (कर , (४) जो न निष्पन्द हे, न- पुरुषकार : विपाक फल ।: [व्या 
'हइ२५,.२०| . . 
' ह संस्कृतस्यैब संस्कृतो5घिपतेः- फलम्‌ ॥- [व्या २९६.९] २.५६ बी. और ४. ८५ 
खिये । हे 
वर्तसानाः फर्ल. पठच गुहच्ति हो प्रयचछतः । 
वर्तेमानाध्यतीती दो एकोइतीत: प्रयच्छति ॥ . [व्या. २२६५९] 
२.५५-ए-बी से तुलना कीजिये -। 
हक यह लक्षण आगे चलकर (६.२२ ए ७) दिये हैं। पाठक की सुगमतां के लिये इन्हें यहाँ 
हैँं।.  :. 


१२४ अभिषरमंकोश 


एक धम फल का प्रतिग्रहण करता है जब यह बीजभाव को उपगत होता है ।* 

एक धर्म फल का दान उस काल में करता है जब वह इस फल को उत्पन्न होने का सामर्थ्य 
प्रदान करता हूँ अर्थात्‌ जिस क्षण में उत्पादाभिमुख अनागत फल को यह धर्म वह बल देता है 
जिससे वह वर्तमानावस्था में प्रवेश करता है । 

५९ ए-बी. ५ हेतु वर्तमान होकर अपने फल का प्रतिग्रहण करते हैं । 

५ हेतु केवल तभी अपने फल का प्रतिग्रहण करते हे जब वह वर्तमान होते हैं: अतीत पहले 
ही अपने फल का प्रतिग्रहण कर चुके हें, अनागत में कारित्र नहीं होता (५.२५) । 

कारणहेतु भी इसी प्रकार है किन्तु कारिका इसका उल्लेख नहीं करती क्योंक़ि कारणहेतु 
अवश्यमेव सफल नहीं हैं । 

[२९४] ५९ बी. दो वर्तमान होकर अपना फल प्रदान करते हें । 

वरतंमान सहभूहेतु और संप्रयुक्तकहेतु ही फलप्रदान करते हैँ : वास्तव में यह दो हेतु एक 
काल में फल का प्रतिग्रहण और दान' करते हैं । 

५९ सी. दो वर्तमान और अतीत अवस्था में अपना फल देते हैं । 

सभाग और सर्वन्नगहेतु वर्तमान और अतीत अवस्था में फल प्रदान करते हैं । 

वतंमानावस्था में वह कैसे निष्यन्दफल (२.५६ सी) प्रदान करते हैं ? हमने देखा है 
(२.५२ वी, ५४ ए) कि वह अपने फल से पूर्व होते हैं । 

कहते हे कि वर्तमानावस्था में वह फल प्रदान करते हे क्योंकि वह उनका समनन्‍्तर म निर्वर्तन 
करते है (समनन्तरनिवंतंनात्‌) [व्या २२६.२३]। जब उनके फल की उत्पत्ति होती है तब 
बह अभ्यतीत होते हैं : वह पूर्वे.ही प्रदान कर चुके हैँ, वह पुनः उसी फल को नहीं देते ।' 

(१) ऐसा होता है कि एक काल में एक कुशछ सभागहेतु फल का प्रतिग्रहण करता हूँ और 
फल नही देता। चार कोटि हें: प्रतिग्रहण, दान, प्रतिग्रहण और दान, च प्रतिग्रहण, न दाव।' 

१, कुशलमूल की जिन प्राप्तियों का परित्याग कुशलमूछ का समुच्छेद करनेवाला पुदुगल 
(४.८० ए) सर्वपश्चातू करता है वह प्राप्तियाँ फल काप्रतिग्रहण करती हैं, फलप्रदान नहीं करतीं ।* 





३ तस्य बीजभावोपगमनात्‌ [व्या २३० . २१]--धर्म का सदा अस्तित्व हे चाहे यह अनागत, 
प्रत्यत्पन्न या अतीत हो। जिस क्षण में यह वर्तमान होकर फल का हेतु या बोज होता हु उस क्षण 
में हम कहते है कि यह फल का प्रतिग्रहण या आक्षेप करता है ।--व्याख्या कहती है कि बीज को 
उपसा सौत्रान्तिक प्रक्रिया हैं। “कुछ पुस्तकों में यह पाठ नहीं है” (क्वचित्‌ पुस्तके नःस्त्येष 
पाठः) व्या २३० .२२] ॥ अच्यत्र व्याउ्या निरूपण करती हू ; प्रतिगृहस्तीत्याक्षिपन्ति 
हेतुभावेनीपतिष्ठन्त इत्यथें; । [व्या २२६. १२] 

९ इस कठिन विषय पर संघभद्र, न्‍्यायावतार, ९८ ए, ३ देखिये । 

२ अस्ति कुशलः सभागहेतु: फल प्रतिगृह्ञाति न ददाति--विभाषा, १८.५ के अनुसार | 

३ मुदुमृदु कुदालमूल की प्राप्तियाँ जो अन्त्य हें और जिनका छेद होता है फहलूपरिग्रह करती हूँ 
(फलपरियरह कुरवेन्ति) किन्तु अपना निष्यन्दफल नहीं देतीं क्योंकि जन्य कुशल क्षणान्तर का 


अभाव हैँ । 


दितीप कोशंस्थान : फल... .... शर५. 


[२९५] २. कुशंलमूल की जिंत प्राप्तियों का कुशलमूछ का अतितन्धान 'करनेवाला 
पुदगल (४:८० सी) .संवप्रथम प्रतिकाभ करता है वह फल देती है किन्तु फल का: 
प्रतिग्रहण' नहीं करतीं । कक । 

इस प्रकार कहना चाहिये! : यही अ्राप्तियाँ- जिनको सर्वपश्चात्‌ :परित्याग कुशलमूछ का . 
संमच्छेद करने वाला पुदूगले करता है उसे काल में स्वफल प्रंदान करती हूँ. किन्तु प्रतिग्रहण नहीं 
करतीं जिस काल में यह पुदूगल कुशलमूल की प्रतिसंधान करता है। .-. हे; 

३. जिस पुदुर्गल के कुशलमूल असम्‌ छिछन्न हें उसकी प्राप्तियाँ पूर्व की दो अवस्थाओं को 
स्थापित कर : कुशलमूंल का समुच्छेद करंने.वाले पुंदूगल की अवस्था, कुशलमूल का प्रतिसंघान 
करतेवाले पुद्गल की अंवस्था--प्रतिग्रहण करती हैं और देती हैँं। ः 
. ४, इन आकोारों को वर्जित करं अन्य अवस्थाओं में प्राप्तियाँ न प्रंतिग्रहण करती हें, न प्रदान 
क्रती हैं: यथा समुच्छिन्रकुशलमूल, पुद्गल के कुशलमूलों की प्राप्तियाँ, ऊरध्वेभूमि से परिहीण 
पुद्गल के ऊध्व॑ भूमिक कुशलों की प्राप्तियाँ । यह प्राप्तियाँ पूर्व ही स्वफल का प्रतिश्रहण कर चुकी: 
है, अतः पुनः प्रतिग्रहणं नहीं केरतीं; वह प्रदान नहीं करतीं क्योंकि इन कुशलमूलों की प्राप्ति का 
वर्तमान...में अभाव: है ।  /:.... 

. .(२) अकुशल संभागहेतु के लिये विभाषा यही चार कोटि व्यवस्थापित करती है; 

१. अकुशल-धर्मो की प्राप्तियाँ जिनका प्रहाण कामवराग्य की प्राप्ति, करनेवाला पुद्गल, 
सर्वपश्चात्‌ . करता हैं । 2 हे 
: *' 9. वंह प्राप्तियाँ जिनका प्रतिलाभ.कामवराग्य:से परिहीयमा[ण पुदूगल :सर्वप्रथम करता 

ऐसा कहना चाहिये : यही प्राप्तियाँ जब पुदुगल कामवराग्य से-परिहीयमाण होता हूँ । 

३: पूर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर, अवीतराग पुद्गल की प्राप्तियाँ । रे 

[२९६] ४. इन आकारों को स्थापित क्र.अन्य सब अवस्थाओं की आ्राप्तियाँ : यथा 
कामवीत्तराग. और अपरिहाणधर्मा पुदूगल की प्राप्तियाँ ॥... . 

(३) निबृताव्याकृत सभागहेतु का भी. चतुष्कोटिक विधान है हर 25 ७ 

१: निवृताव्याकृत घेर्मो की अन्त्य प्राप्तियाँ जिनका त्याग अंहत्वप्राप्त आर्य करता है । 

. ॥: प्राप्तियाँ जिनकां. सवेप्रथम प्रतिछाभ अहंत्व से परिहीयमाणयुद्गल क्रता है । 
यह: कहना अधिक युक्त होगा : अहंत्व .से परिहीयमाण पुद्गल की पूर्वोक्त प्राप्तियाँ । 





वसुवत्यु वेभाषिकों के बाद को आलोचना करते हैं। - वास्तव में यह. द्वितीय कोटिनिंदेंश साव् 
है। [व्या २२७. १०] कुशलमूल के प्रतिसन्‍्वान-काल में कुशलमूलों की त्रेयध्विक प्राप्तियों 
"छा प्रतितमाभ:एक साथ होता है: इनमें से अतोत प्राप्तियाँ फल प्रदान करती हैं किन्तु प्रति- 
ग्रहण नहीं करतीं क्योंकि वह पूर्व ही प्रतिगृहीत हूँ; किन्तु जो वर्तमान प्राप्तियाँ हैं उनके लिये 
यह कसे अवधारिंत होता है. कि वह स्वफल का प्रतिग्रहण नहीं करतों ? अतः प्रस्तावित निर्देश 
अविशेषित हैं ।-संघभद् विभाषा का समर्थन करते हूँ। ह 


एप 
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३. पर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर शेप अवस्थाओं में भवाग्र से अवीतराग पुद्गल की 
प्राप्तियाँ । 

४, इन आकारों को वर्जित कर अन्य सब अवस्थाओं की प्राप्ति : अह॑त्व की प्राप्ति । 

(४) जो अनिवृताव्याकृत सभागहेतु फल देता हूँ वह प्रतिग्रहण भी करता हैं (क्योंकि' अनि> 
वृताव्याकृत यावत्‌ परिनिर्वाण संनिहित होता है) किन्तु विना प्रदान किये यह स्वफल का 
प्रतिग्रहण कर सकता है : अहंत्‌ के चरम स्कत्धों का निष्यन्द नहीं होता ।" 

(५) अब तक हमने उन धर्मो का विचार किया हूँ जो सालंवन' नही है । यदि हम चित्त 
और चेत्तो का क्षणशः विचार करें तो हम कुशल सभागहेतु के लिए निम्न चतुष्कोटिक विधान 

' करेंगे :-- 

» यह प्रतिग्रहण करता हुँ और प्रदान नही करता । जब एक कुशल चित्त के भनन्तर विलष्ट 
या अनिवृताव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता हुँ तो यह कुशल चिकन, सभागहेतु होने के 
कारण, एक निष्यन्दफल अर्थात्‌ उत्पत्ति-धर्मी या अनुत्पत्ति-धर्मी, एक अनागत कुशलचित्त 
का प्रतिग्रहण करता हें अर्थात्‌ आक्षेप करता है। यह निष्यन्दफल प्रदान नहीं करता क्योंकि 
इसका अनन्तर चित्त जो क्लिंष्ट या अनिवृताव्याकृत हैँ कृष्ठल चित्त का निष्यन्द नहीं है । 

२. यह प्रदान करता है और प्रतिप्रहण नहीं करता । जब क्लिष्ट या अनिवृताब्याकृत 
चित्त के अनन्तर कुशलूचित्त का सम्मुखीकरण होता हैँ तब एफ पुर्वंक कुशलूचित्त निष्यन्दफल, 
अर्थात्‌ कुशलचित्त जिसका हम विचार कर रहे हे, प्रदान करता है । यह पूर्वक कुशलूचित्त फल 
का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योंकि फल पूर्व प्रतिगृहीत है । 

[२९७] ३. यह प्रतिग्रहण करता है और प्रदान करता हैं। जब॒कुशलचित्त के अनन्तर 
कुशलचित्त का सम्मुखीकरण होता है तब पूर्वकचित्त द्वितीय चित्त का निष्यन्द फलत्वेन प्रतिग्रहण 
करता है और उसे प्रदान करता है । 

४. यह न प्रतिग्रहण करता है, न प्रदाव करता हैं । जब व्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत चित्त के 
अनन्तर क्लिष्ट या अव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता हूँ तो पूर्व का कुशलूचित्त जो सभाग- 
हेतु हैं फल का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योंकि इसने फल को पूर्व ही प्रतिगृहीत किया हैं ; यह फल 
प्रदान नहीं करता क्योंकि यह उत्तर काल में फल प्रदान करेगा । 

अकुशल सभागहेतु की भी योजना इसी प्रकार होनी चाहिये । 

५९ डी. एक हेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता है । [वसुमित्र, महासांघिक, ४४ वाँ 


बाद] 
बिपाकहेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता है क्योंकि यह फल अपने हेतु का सहभू या 


समनन्तर नहीं हें । 


१ अनिवताव्याकृतस्थ पश्चात्‌ पादक इति पदचात्पादकलक्षणं व्याख्यातमिति न पुनरुच्यते। 
व्या २२९. २४] ३ कु 





हु 


द्वितीय कोशस्वान ; फल... ३२७ 
पाइ्चात्य - आचार्य (विभाषा, १२१.६) कहते हैँ कि पूर्वोक्त पाँच फलों से भिन्न चार ु ह 
१. प्रतिंप्ठाफंल : जलमण्डल वायुमण्डक (३.४५) का : प्रतिष्ठाफड हैँ और एवमादि 
यावत ओपधि प्रभति महांपृथिवी का प्रतिष्ठाफल हूँ । | पे 
२. प्रयोगफल : अनुत्पादक्ञानादि (४-५०) अशुभादि (६.११) का प्रयोगफछ हूँ ।. . 

३. सामग्रीफल : चक्षविज्ञान चक्षु, रूप, आलोक ओर मनस्कार का सामग्रीफड है । :: 

४, भावनाफल : निर्माणचित्त (७.४८) ध्यात का भावनाफलर हुं । 

रर्वास्तिवादिन के अनुसार इन चार फडों में से प्रथम अधिपतिफल में अंन्तर्भूत हैं, अन्य तीन 
पुरपषकारफल में अन्तर्भूत हैं पु 

हमने हेतुं और फल का व्यास्यान किया है। अब इसकी समीक्षा करनो है कि विविद 
धर्मों का उत्पाद कितने हेतुओं से होता हूँ । आओ 
इस दष्टि से घर्मों की चार राशियाँ हैं: १. विजृष्टवर्म अर्यात्‌ 'क्छेश, तत्संग्रपक्‍्त और . 
[२९८] तत्समुत्य धर्म (४.८); २० विपाकज या विपाक हेतु से (२.५४ सी) संजातवम ; ३. . 
प्रथम अनाखव धर्म थर्थात्‌ दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति (१.३८ वो, ६.२७) भर तत्संहभधर्म; , ु 
शेयवर्म|अर्थात्‌ विपाकवर्ज्यं अव्याकृत धर्म और प्रथम जनाखव क्षण को -बजित कर कुशलघमें। _ 


पिलष्डा विपाकजा: शेषा: प्रयतार्यो ययाक्रम । हे 
: विपाक सर्व हिल्वा तो सभागें च.शेबजाः ॥इणा। 7... 5 
' चित्तदेत्तास्तया$स्पेडपि . संत्रृकश्तकबर्जिता: ।, 
* चत्वारः प्रत्यया उकता हेत्वाख्यः पंझंच हेतवः ॥॥६१॥ 


६०--६१ वी. (१) व्लिप्ट, (२) विपाकज, (३) :शेय, (४) प्रंथमार्य चित्त- 
चैत्त यथाक्रम (१) विपाकहेतु को, (२) सर्वंत्रगहेतु को, (३) इन दो हेतुओं को, (४) इस 
दो हेतुओं तथा सभागहेतु को वजित कर शेष हेतुओं से उत्पन्न होते हूँ । चित्त-चैत्त से अन्य धर्मों 
के लिये संप्रयेक्तकहेतु को भी वजित करना चाहिये ।१ है 
(१) क्लिष्ट चित्त-चत्त विपाकहेतु को वर्जित कर शेप पाँच हेतुओं से . संजात होते 

. (२) - विषाकज चित्त-चैत्त सर्वत्रगहेतु को वर्जित कर शेष पाँच हेतुओं से उत्न्न होते हैं; (३): 
इन दो प्रकारों से और चतुर्थ प्रकार से अन्य चित्त-चेत्त विपाकहेतु और सर्वेजगहेतु हेतु को वर्जित कर : 
शेष चार हेतुओं से उत्पन्न होते हैं; (४) प्रथम अनास्रव चित्त-चैत्त पूर्वोक्त दो हेतु और संभाग- 
हेतु को वजित कर शेष तीन हेतुओं से उत्पन्न होते ' 





१. बिलष्टा विपाकजाः शोयाः प्रयमार्या ययाक्रमम्त | 

. ' विपाक सर्वेगं हित्वा त्ती सभागं च शेडंजा: ॥ ४ 
: चित्तचेतास्‌ [तयान्ये च संत्रवुकस्तकवजिता:) ॥। :- 

असिवम्रहृदय, २: १२--१५ से .ठुलेता कोजिये । 


२२८ अभिधम को 


चित्त-चेत्त से अन्य धर्म अर्थात्‌ रूपीधर्म और चित्त-विग्रयुक्त-संस्कार (२, ३५) जिस राभि 
के अन्तर्भूत होते हैँ उस राशि के हेतुओं से एक संप्रयुक्तकहेतु को वर्जित कर उत्पन्न होते है : 
क्छिप्ट और विपाकज, चार हेतु; शेष, तीन हेतु; प्रथमानाखव (अनाख्रवसंवर, ४, १३ )+ 
दो हेतु । रु 

कोई ऐसा धर्म नहीं हैं जो एक हेतु से संभूत हैं : कारणहेतु और सहभूहेतु का अवश्य 
अविनाभाव है । 

[२९९] हम हेतुओं का व्याख्यान कर चुके हैं । प्रत्यय कितने हैं ? 

६१ सी. प्रत्यय चार वहे जाते हैं ।" 

यह कहाँ कहा है ? 

इस सूत्र में : “चार प्रत्ययता हैं अर्थात्‌ हेतु-प्रत्ययता, समनन्तर-प्रत्ययता, आलम्बभ-प्रत्ययता, 
अधिपति-प्रत्ययता” । 

[३००] प्रत्ययता' का अर्थ प्रत्ययजाति' है ।१ 





१ चऋत्वारः प्रत्यया उकताः । 
विभाषा, १६, ८: “यह सत्य है कि यह ६ हेतु सूत्र में उक्त नहीं हैं; सूत्र में केवल इतना उप 
है कि चार प्रत्ययता हैं 
जापानी संपादक महायान से वचन उद्धृत करते हूँ: नेडिजयो १४१ (अनु-धर्मंग॒श्त) घनव्यूह, 
तव्जियो, १४० (अनु० शुआन-चाक्ष ), सध्यमक (मध्यम्कवृत्ति, पृ० ७६ देखिये] 
हेतु और प्रत्यय के परस्पर के संवन्ध में विभाषा के प्रथम आचार्य कहते हें कि (१) हेतुप्रत्यय 
में कारणहेतु को वजित कर ५ हेतु संगृहीत हैं, (२). कारणहेतु में अन्य तीन प्रत्यय संगृहीत 
है। विभाषा के द्वितीय आचार्य कहते हैँ कि (१) हेतुप्रत्यय में ५ हेतु संगृहीत हैं, (२) कारण- 
हेतु केवल अधिपतिअत्यय है: इस सिद्धांत. को वसुवन्ध्‌ स्वीकार करते हें। महायानर के 
आज्षार्यो के लिये सभागहेतु हेतुप्रयय और अधिपतिप्रत्यय दोनों हैँ, अन्य ५ हेतु अधिपति- 

. प्रत्यय हैँ । 5 हे 
प्रकरण, ३० ए १७, में चार प्रत्युय परिगणित है। विज्ञानकाय, १६ ए ७, विज्ञानतः इनका 
निर्देश करता है: “चक्षुविज्ञान को हेतु-प्रत्यय वया है ? सहभू और संप्रयुकत घर्म ।--उसका 
समनन्‍तर-प्रत्यय क्या है ? चित्त और चेत्त जिनके.यह सम ओर अन्तर है, उत्पन्न और उत्प- 
थमान चक्षुविज्ञान ।--उसका आलमस्बन-प्रत्यय क्‍या है ? रूप--उसका अधिपतिअप्रत्यय 
क्‍या हैं ? स्व को वर्जित कर सर्व धर्न . . . .चक्षुविज्ञान किसका हेतु-अत्यय हैँ? सहभ्‌ और 

: संग्रयुकत धर्मो का --किसका यह समरनन्तर-प्रत्यय है ? उत्पन्न या उत्पद्यमाव, इस चतुविज्ञान ज्ञान 

के सम और अनन्तर, चित्त-चेत्तों का (--किसका यह आहलम्बन-प्रत्यय हैं ? चित्त-चेत्त 
का जो उसको आलम्बनरूप में ग्रहण करते हैं ।--किसका यह अधिपति-प्रत्यय हैं ? स्व को 
वर्जित कर सर्व धर्मों का 
अभिधर्महदय, २. १६ में चार प्रत्ययों का वही लक्षण दिया हे जो हमारे ग्रन्थ सें है : हेतु- 
प्रत्यय में ५ हेतु संगृहीत हैं : अधिपति-प्रत्यय कारणहेतु है । 
अभिधम्म के पच्चयों' के लिये दुकपद्ठान प्रधान प्रमाण प्रतीत होता है। अभिधर्म से अनेक 
सादृध्य हैं । आउज्या भिन्न हें, यथा सहजाताधिपतिपच्चर्या हमारा सहभूहेतु' हे । कथा- 
बत्यु, १५.१--२ भी देखिये ॥ 

१ अर्थात्‌ प्रत्ययप्रकार, यथा गो जाति के लिये गोता' कहते हे। 


द्वितीय कॉशस्थाने: प्रदय रे ड़ १श्र 
हेंतुअत्यय “क्या है ? । ह ल्‍ ह 


६१ डी. हेत्वाख्य प्रत्यय पाँच -हेतु ४ जे 
यदि कारणहेतु को वजित करें.तो शेष पाँच हेतु हेतु-प्रत्ययता होते हैं । 


चित्तच्तेता अचरमा उत्पन्नाः समनन्‍्तरः । हे 
आहलस्वनं सर्वर्माः कारणाल्योइधिपः स्मृतः वही... 


समनन्तर-प्रत्यय क्या हैं ? 
६२ ए-वी. चरम को वर्जित कर अन्य उत्पन्न-चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हे ।र 
यदि अहंत्‌-के-निर्वाण-काल के चरम चित्त और चरम चेत्त को वर्जित करे तो अन्य सब उत्पन्न 
चित्त-चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं । ' ४ 
(१) केवल चित्त और चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं ।. यह किन धर्मों के समनन्तरःप्रत्यय हैं. ? 
१. इस प्रकार के प्रत्यय को सम्रनन्तर कहते हैं क्योंकि यह सम और अभन्तर धर्मों का 
उत्पाद करता हूँ । सम्‌' उपसग समान के अथ्थ में है । | न्‍ 
अतः४ केवल चित्त-चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं क्योंकि अन्य धर्मों के लिये, यथा रूपी धर्मों के 
लिये, हैतु और फल में समता नहीं है । वास्तव में कांमावचर रूप के अनन्तर कदाचित्‌ दो रूप, 
एक कामावचर रूप और एक रूपावचर रूप” उत्पन्न होते हैं; कदाचित्‌ कोमावचर और अंना- 
[३०१] स्व यह दो रूप उत्पन्न होते हें ।! किन्तु कामावचर चित्त के अनन्त र एक कामावचर 
और एक रूपावचर चित्त कभी युगपत्‌ नहीं उत्पन्न होते। रूपों का सम्मुखीभाव आंकुल है : किन्तु 
समनन्‍्तर-अ्त्यय आकुल फल नहीं प्रदान करता । अतः रूपी घर्म समनन्‍्तरः-अ्रत्यय नहीं हैं।..* .. 
“वसुमित्र कहते हें कि एक ही काय में औपचयिक रूप-सन्तान के समुच्छेद के बिना दूसरे 
औप॑चयिक रूप की उत्पत्ति हों सकती हैँ । अतः रूप समनन्‍तर-प्र॒त्यय नहीं है ।* | 
भदनन्‍्तरें कहते हैं: रूप के अनन्तर अल्पत्तर या बहुतर की उत्पत्ति होती है। अतः रूप सम- 


+ हेत्वास्यः पंच हेतवः या 
3 चित्तचता अचरमा उत्पन्नाः समनन्तरः । 
,  विभाषा, ११, ४, हितीय आचार्य । | ५ 
“१ - यहाँ अविज्ञप्ति रूप इष्ठ हे। जब प्रातिसोक्षसंवर (कामधातु का अविज्ञप्ति रूप) के समांदान _ 
- के अनन्तर एक पुदूगल साखवध्यान में समापत्न होता है तब वह ध्यान, (रूपयातु :का अवि- 
झप्तिरूप ) के. संवर का उत्पाद करता है किन्तु कामधातु का अविज्ञप्तिरूप प्रवृत्त होता रहता. . 
(४, १७ बी-सी) देखिये। | 
उस कोटि में जिसमें वह पुदूगल जिसने . प्रातिसोक्षसंवर का समांदान किया है अनालुव-ध्यान 
- सें समापत्न होता है । 
+ यह दूसरा मत है जिसका विभाषा में व्याल्यान है ।--जब भोजन .करके पुद्गल सोता है. 
'. या ध्यान-समापन्न होता हैँ तो बाहरण और औपचंधिक-रूप स्वप्नज या समाधिज औपचधिक- 
रूप युगपत्‌ उत्पन्न होते हैँ ।: (१. ३७ देखिये) 
* भदन्‍्त पर जो स्वविर सोत्रान्तिक हैं (व्याख्या) पृ० ३६ देखिये ।--विभाषा का चतुर्थ मत। 





श्० .. झभिषर्मकोश 


: तच्तर>-प्रत्यय नहीं है। कदाचित्‌ बहुतर से अल्पत्तर की उत्पत्ति होती है, यथा तुप का वहु समुदाय 
प्रदीप्त होने पर भस्म होता है। कदाचित्‌ अल्पतर से बहुतर की उत्पत्ति होती हैं: क्योंकि एक 
क्षुद्र बीज न्यग्रोध के मूल, स्कन्च, शाखा और पत्र का उत्पाद करता हैँ । 
ह २. आक्षेप--जब चित्तों की अनन्तर उत्पत्ति होती है तो वंया इनमें सदा समानसंख्यक 
जाति के संप्रयुकत.चेत्त होते हैं ? नहीं कदाचित्‌ पूर्व॑.चित्त के बहुतर चैत्त होते हें; कदाचित्‌ 
अपर चित्त के अल्पतर चंत्त होते हें; कदाचित्‌ इनका विंपर्यय होता है। कुशल, अकुशल, अव्या- 
कृत चित्त की उत्पत्ति एक दूसरे के उत्तर होती हैँ और इनके संप्रयुक्त चैत्तों की संख्या (२. २८ ,- 
३०) एक नहीं होती । समाधि जिनकी उत्तर उत्पत्ति होती है सवितकं-सविचार, अवितर्वा- 
विचारंमात्र या अवितर्क-अविचार होते हैं (८.७) । अतः रूपी धर्मों के तुल्य चैत्तों में समता 
नहीं होती (विभाषा, ११.५) । 

[३०२] यह सत्य है। कदाचित्‌ अल्प से वहु उत्न्न होते हें; कदाचित्‌ इसका विपर्यय 
होता है (विभाषा का द्वितीय मत) किन्तु केवल चैत्त-जाति (विभाषा, ११, १७) की संख्या 
की वृद्धि या 'हास से अल्प-बहुतरोत्पत्ति होती हैँ । यह जात्यन्तर के प्रति है । स्वजाति के प्रति 
असमता कभी नहीं होती : अल्पतर वेदना के उत्तर वहुतर वेदना कभी नहीं.होती और न इसका 
विपर्यय होता हैँ अर्थात्‌ एक वेदनासहगत चित्त के उत्तर दो या तीन वेदनाओं से संप्रयुकत 
अपरचित्त कभी नहीं होता। संज्ञात या अन्य चैत्तों की भी इसी ,प्रकार योजना, करनी 
चाहिये । . ञ 

इसलिये क्‍या स्वजाति के प्रति ही पूवं-अपर का समनन्तरःप्रत्यय होता है ? क्‍या इसलिये 
वैदता केवल वेदना का समननन्‍तर-प्रत्यय हैं ? 

नहीं। सामान्यतः पूर्व चैत्त केवल स्वजाति के चैत्तों के नहीं किन्तु अपर चत्तों के भी समन- 
न्तर-प्रत्यय हैं। किन्तु - स्वजाति में अल्प से वहुतर की और विपर्यय से बहुतर से अल्प की उत्पत्ति 
नहीं होती : यह समनन्तरं, सम और अनन्तर' इस शब्द को युक्त सिद्ध करता हूँ । ह 

३. एक आभिधामिक जो सान्तानसभागिक (विभाषा, १०, १७) कहलाते हैं इसके विरुद्ध 
यह मानते हैं कि एक जाति का धर्म स्वजाति के धर्मं का ही समनन्तर-प्रत्यय होता हे : चित्त 
चित्तान्तर का समनन्‍्तर-प्रत्यय है, वेदना वेदान्तर का, इत्यादि । ह 

आफ्षेप--जव अविलष्ट धर्म के अनन्त्र व्लिष्ट धर्म (८अकुशल या निवृताव्याकृत) 

. उत्पन्न होता है तो इस विकल्प में यह विलृष्ट धर्म समतन्तर-अत्यय से प्रवृत्त नहीं होगा। 
यह पूर्वनिरुद्ध क्लेश हैं जो उस क्लेश का समनन्‍्तरःप्रत्यय हूँ जो इस द्वितीय धर्म को क्लिप्ट 
करता है| पूर्व क्लेश पद्चादुत्पन्न क्लेश का समननन्‍्तर अवधारित होता हैँ यद्यपि,यह 
अविलिष्ट धर्म से व्यवहित है क्योंकि अतुल्यजातीय धर्म से व्यववान अव्यवधान के समान हैँ 
यथा पूर्वनिरुद्ध समापत्ति-चित्त निरोवसमापत्ति (२.४३ ए) के व्युत्थान-चित्त का समनन्तर- 
प्रत्यये है :. समापत्ति द्रव्य से व्यवधान नहीं होता । ह ह 


:. [३०३] हमारे विचार से सान्तावसभागिकों का वाद अयुक्त हैँ क्योंकि इस वाद के 
. अनुसार प्रथम अनांखव (१.३८ बी) चित्त का समनत्तरप्रत्येय न होगा॥ ४... हि आह 
४, रूपी धर्मों के समान चित्त-विप्रयुक्त संस्कारों को (२.३५)+* व्याकुलसम्मुखी भाव > हि 
है : अतः वह समनन्‍्तर-प्रत्यय नहीं हैं ।[वास्तव में का्मांवचर भ्राप्ति-के अनन्तर त्रधातुक और 
अप्रतिसंयुक्त (अंनांखब आदि) धर्मों की प्राप्तियों का युगपत्‌ं सम्मुखीभाव होता है ।.. * 
(२) अनागत धर्म समनन्‍्तरप्रत्यय होते हैं इसका प्रतियेष आप क्यों करते हैं? : 
 अनागत धर्म व्याकुल हैं : अनागत अध्व में पूर्वोत्तर का अभाव है. (पृ २६१ देखिये) । रे 
'. ए., अतः भगवत्‌ कैसे जानते हैं कि अमुक अनागत धर्म की पूर्वोत्तत्ति होगी, अमुक की: ; 
पदचात्‌ होगी ? यह्किचित्‌ यावत्‌ अपरान्त उत्पन्न होता है उस्र सब के. उत्पत्ति-कंप को वह * 
जानते हैं । (संघभद्र, १९, पृ० ४४४) ० 
१. प्रथम विसर्जन ।' अतीत और साम्प्रत के अनुमान से उनका ज्ञान होता है।--बह अतीत. 
अध्व को देखते है: “अमुक जाति के कर्म से अमुक .विपाकफल उत्पन्न होता है, अभुक धर्म से 
अमुके धर्म निर्वृत्त होता है ।“---वह साम्प्रत को देखते हैं : “सम्प्रति यह इस जाति का कर्म है। : 
इस कम से अनागत में अमुक विपाकफल उत्पन्न होगा। सम्प्रति यह धर्म है; इस धर्म से अमुक- | 
धर्म निर्वृत्त होगा” ।--किन्तु भगवत्‌ का ज्ञान प्रणिवि-ज्ञान (७.३७) कहलाता है। यह अनुमान, 
ज्ञान नहीं कहलाता । अतीत और साम्प्रत के अनुमान से भगवत्‌ उन धर्मों की प्रत्यक्ष देखते 
हैं [३०४] जो अनागत अध्व में आकुल अवस्थान करते हैँ और वह इस. ज्ञान का उत्पाद 
करते हैं .कि “इस पुदूगल ने अमुक कर्म किया हैँ; उसका अवेदय अमुक अनागत विपाक 
होगा” ।* - जी कर आर 0 0 मर ; 
यदि आपकी बात मानें तो इसका यह परिणाम होगा - कि यदि भगवत्‌ अतीत का विचार 
व करें तो उनको अपरान्त का ज्ञान ने होगा । अतः वह सर्वविद्‌ नहीं है।. / 





१ विभाषा, ११, ५ में २ मत हैं। वसुक्‍न्धु दूसरे का व्यास्यान करते हें। ,. - : 
२ ६ सहमभूधर्म जिनमें पुर्व-पश्चिमता का अभाव है एक दूसरे के समनस्तरं-प्रत्यय नहीं हो सकते। 
3 विभाषा, ११, २ के प्रयम आचार्य--अतीतसाम्परतांनुमानातू--शुआनू-चांझ :/वह अतीत 
और साम्प्रत से अनुमान करते हैं किन्तु प्रत्यक्ष देखते हूं ।/ .. 5: ४ ४ 
5 अतीत किलाध्वानं पद्यति . . . . विभाषा, वही क्षोर १७९. ३१ है 8 
१ शुआन्‌-चाझू: “सगवत देखते हें कि अमुक अतीत कर्म से अमुफ फल की उत्पत्ति होती है : - 
अमुक धर्म से अमुक घर्मं की अनन्तर उत्पत्ति होती हैं; भगवत्‌ देखते हैं कि अमुक्त प्रत्युत्पन्न 
कर्म से अमुक फल की उत्पत्ति होती है: अमुक धम्म-से अमुक धर्म की अनन्तर उत्पत्ति होती - 
: हैं। इस प्रकार देख कर भगवत्‌ अनागत अध्व के आफुल धर्मा के संबन्ध में यह ज्ञान प्राप्त कर . 
सकते हैं: अमुक धर्म के अनन्तर अमुक धर्म की उत्पत्ति होगी।. यत्‌ किचित्‌ ज्ञात वहू.इस 
प्रकार प्राप्त फरते हैं वह अनुमान ज्ञान नहीं है क्योंकि भगवत्‌ अतोत और प्रत्युत्पन्न हेतु और 
१6 कर उत्पत्ति-क्रम से अनुमान कर पश्चात्‌ अनागत के आकुल धर्मो का प्रत्यक्ष ज्ञान करते 
: हैं और कहते हूँ कि “अनागत अध्व में अमुक सत्व अमुक कर्म करेगा और: अमुक विपाक का 


छू 


: भागी होगा ।” यह प्रणिधिज्ञान है, अनुमाने ज्ञान नहीं है।. : 


२३२ कभिषमकोद 


२. अन्य आचार्यो* के अनुसार सत्वों की सन्तान में अनागत में उत्पन्न होनेवाले फलों का 
एक चिन्ह ( ८ लिंग) भूत धर्म होता है। यह चित्तविग्रयुक्त संस्कार-विशेष है। भगवत्‌ उसका 
ध्यान! करते हे और ध्यान और अभिज्ञाओं के (७.४२ : च्युत्युपपाद-ज्ञान) अभ्यास के विना 
ही अनागत फल को जानते हूँ । 

सौच्रान्तिक--थदि ऐसा हो तो भगवत्‌ न॑मित्तिकं होंगे। वह साक्षाद्दर्शी (साक्षात्कारी) 
न होंगे । * 

३. अत: भगृवत्‌ सर्व वस्तु को अपनी इच्छा के अनु सार प्रत्यक्षत:, न कि अनुमानतः या-निमि- 
[२०५] त्तत:, जानते हैं। यह सौत्रान्तिकों का मत है । इसकी युवतता भगवत्‌ के इस वचन से 
(एकीत्तर, १८, १६; दीघ, १.३१ से तुलना कीजिये) सिद्ध होती हैं, : 'बुद्ध-गुण और 
वुद्धयोचर अज्ञेय हैं ।” 

वी. यदि अनागत में पूर्व-पश्चिमता का अभाव हैँ तो यह कंसे कह सकते हें कि 
“लौकिक अग्रधर्मो के अनन्तर केवल दु:खे धर्मज्ान-क्षान्ति, कोई अन्य धर्म नहीं, उत्तन्न होती 
है” (६.२७) । एवमादि यावत्‌ : “वच्चोपमसमाधि के अनन्तर ही क्षयज्ञान की उत्पत्ति 
होती है (६.४६ सी)” हि 

बैभाषिक (विभाषा, ११, २) उत्तर देते हैं: जिस धर्म का उत्पाद जिस धर्म में प्रतिवद्ध 
है वह उस धर्म के अनन्तर उत्पन्न होता हैं । यथा समनन्‍्तर प्रत्यय के बिना भी अंकुर बीज के 
अनन्तर उत्पन्न होता है । 

- (३) अहंत्‌ के चरमचित्त और चरमचेत्त समनन्तरप्रत्यय क्यों नहीं हैँ (विभाषा;१०, १६) 
क्योंकि उनके अनन्तर अन्य चित्त और चैत्त का संवन्ध नहीं होता । 

किन्तु आपने हमें बताया है (१.१७) कि जो विज्ञान (चित्त) अनन्तर अतीत होता है 
और जो उत्तरचित्त का आश्रयभूत है वह मतस्‌ हैँ। क्योंकि अहँत्‌ के चरमचित्त के अनन्तर 
अपरचित्त नहीं होता इसलिये इस चरमचित्त को मनस्‌ की आख्या या समनन्‍्तरप्रत्यय की आख्या 
नही देना चाहिये । किन्तु आप उसे मनस्‌ अवधारित करते हे । 





२ घिभाषा, १७९, ४ का दूसरा सत; न्यायावतार, १०३ ए २० में तीसरे सत का व्यास्यात : 
। 

परमार (२९ बी १२) का मतभेद हैः “सत्वों की सन्‍्ताव में एक चित्तसंप्रयुक्त संस्कृतधर्म 

है जो अनागत फल का चिह्न है |” ह 

न्यायावतार :  सत्वों में निमित्त (छाया-निमित्त) के सदृश अनागत हेतु-फल का एक बर्तें- 

मान चिह्न होता है अथवा एक रूप या एक चित्तविप्रयुक्त संस्कार होता है ॥” 

चिह्न ८ लियख। परणार्थ और न्यायावतार हा । शुआनू-चाष्ट  निमित्त 

जापानी संपादक : लोकधातुसंवृतिनज्नाव (७.३) हारा 

धरच्चद्ध गणक' का सुझाव करते है; कदाचित नेसित्तिक--महाव्युत्पत्ति, १८६, १२३, 

नैसित्तक-दिव्य--शुआन्‌-चाकू : यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ चिह्नों से अनागत का ज्ञान भाप्त 

करेंगे. . . . . . द 


न 


हितीय. कोशस्थान / प्रत्यय. /. रा पु 


ऐसा नहीं हैः। मनस्‌ कारित्रप्रभावित नहीं है। :मंनस्‌ “होने के लिये यह आवश्यक नहीं है. 
/ कि यह अपरचित्त को आश्रय अ्रदाव ही करे। “मनस्‌ आश्रयंसाव-प्रभवि्त है। इंस अपरचित्तें के - 
लिये इसका आश्रयभाव है। वंह. उत्पन्न होता है या नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं । अहँत का" 
चरमच्रित्त आश्थेयभाव से अवस्थित है: यदि' इंस आश्रय से आश्रित ,विज्ञानान्तंर नहीं उत्पन्न- 
होता तो ऐसा कारणान्तर-वैकल्य से होता है.। , इसके प्रतिकूल समनन्‍्तरप्रत्यंय कारित्र-प्रभावित 
है.। .इस प्रत्ययं से जो धर्म फुल को प्रतिगृहीत,-आल्षिप्त,. करता है उसे सर्वे धर्म या सर्व प्राणी: 
इस प्रकार.प्रतिवद्ध नहीं कर सकते कि उसके. फल का उत्पाद नहों। अतः अहंत्‌-के चरमचित्त, 
को- मनस्‌ कंहना युक्त है । यह समनत्ततरप्रत्यय,वहीं है । |... किक 
(४) जो.धर्म चित्तसमनन्तर.हें अर्थात्‌ जो संमनन्‍्तरप्रत्ययं चित्तजनित हैं: क्या वह चित्त- 

[३०६] निरल्तर हैं अर्थात्‌ कया: वह इस. चित्त के अनन्तर उत्पन्न होते हैं १९ .. :. « 
चार कोटि हैं-॥ के मी इक 

१. समापत्ति-प्रवेश-चित्त दो अचित्तक समापत्तियों के (२.४१) -्युत्थानचित्त और चैत्त 

का और द्वितीयादि समापत्ति-क्षणों का समनन्‍्तेरप्रत्यय हूं। यह चित्त निरन्तर नहीं है (२:६४ 
बी) ! | * 
२. (१). प्रथम समापत्ति-क्षण: के जात्यादि लक्षण (२.४५ सी), (२) सचित्तकावंस्था 
के सर्व॑ चित्त-चैत्त के जात्यादि लक्षण /चित्तनिरन्तर हें किन्तु इनका कोई समनन्‍्तरप्रत्यय- 
नहीं हैं। 239 5 3 लक । 
३. प्रथम समापत्ति-क्षण-और सचित्तकांवस्था के से चित्त-चैत्त-का समनन्तरंप्रत्यय वह 
चित्त है जिनके वह निरन्तर हेँं॥। . . ५ जम 
४. (१) द्वितीयादि समापत्ति-क्षण और (२) व्युत्थान -चित्त-चैत्त: के .जांत्यादि लक्षणों 
का समनन्तरप्रत्यय नहीं होता क्योंकि यह चित्त-विप्रयुक्‍त (२. ३५) धर्म हें।. यह चित्तनिरन्तर. 
आल्म्बन प्रत्यय क्यां है है... हा 9 हर हर 
६२ सी. सब धर्म आलम्बनः हैं ।९ 8 अप कि आग, 
संव धर्म, संस्कृत और असंस्कृतं, चित्त) चेत्त केआलख़्न प्रेत्यय हैं किन्तु अनियत' रूप-से 
नहीं। .यथा सब रूप च्षुविज्ञान और तत्संप्रयुक्त वेदनादि चैत्त के आलूम्बन हैं; श्रोत्रविज्ञान का 
[३०७] शब्द आंलम्बत है; क्ाणविज्ञान का गन्ध, कायविज्ञान का स्प्रं्टव्य आलेम्बन हैँ 
मनोविज्ञान और तत्तंप्रयुवत्‌ चैत्त का आलस्वन सब धरम हैं। [अतः मनस्‌ के लिये कारिका ६२ 

सी को अक्षरश: . लेता चाहिये:।] ; 


जब एक धर्म -एक चित्त का आल स्वन- होता है तो ऐसा नहीं होता कि यह धर्म 





'विभाषा, ११, ७ के अनुसार; प्रकरण, ७४ वी १६ से तलना कौजिये। 
/. [धघर्मा आलस्बन सर्वे] 


+,  अभिभमेकोश 
किसी क्षण में इस-चित्त का आलम्बन न हो। अर्थात्‌ यद्यपि चक्षुविज्ञान रूप को आलम्बनरूप में 
ग्रहण नहीं करता (आहूम्ब्यते) तथापि यह आलम्बंन है क्योंकि चाहे इसका ग्रहण आलम्बनरूप 
 मेंहो या न हो इसका स्वभाव वही रहता है। यथा इन्धन इन्धन है यद्यपि वह प्रदीप्त न हो। 
.. चित्त के आल्म्व्यलक्षणत्व की दृष्टि से यदि हम प्रइन का विचार करें. तो त्रिविव नियम 
व्यवस्थापित होता हैं। चित्त-चैत्त आयतन, द्रव्य और क्षण के नियम से अपने अपने आरूम्बन में 
नियत हैं । (१) आयतव-नियम से : यथा चक्षुविज्ञान रूपायतनः आलूम्बन में नियत है; (२) 
द्रव्य-नियम से : .नीललोहितादिरूपग्राहक चल्षुविज्ञान नील-छोहितादि रूप में "(१.१० 
देखिये) नियत हैं; (३) क्षणनियम से : एक चक्षुविज्ञान एक नीलूरूपक्षण में नियत है, 
अन्य क्षण में नहीं । 
क्या चित्त चक्षरादि आश्रय नियम से भी नियत है ?--हाँ । वर्तमान चित्त सदा स्वाश्षय- 
प्रतिबद्ध है; अतीत और अनागत अप्रतिवद्ध हैं| दूसरों के अतुसार अतीत और अनागत स्वाश्रय- 
प्रतिबद्ध है । ह | शी 
अधिपतिप्रत्यय - क्‍या हैँ ? 
६२ डी. कारणहेतु अधिपति कहलाता हैं ।* 
अधिपतिप्रत्ययता कारणहेतु (२.५० ए) है क्योंकि कारणहेतु अधिपतिप्रत्यय है । 
« [३०८] दो दृष्ट्ियों से यह संज्ञा युक्त है ।---अधिपतिग्रत्यय वह प्रत्यय है जो वहुधर्मों का 
हैं और जो बहुधर्मों का पति है (अधिको4य॑ प्रत्ययः, अधिकस्य वा प्रत्ययः) । हे 
१. सब धर्म मनोविज्ञान के आल्म्बनप्रत्यय हैं । किसी चित्त के सहभूधर्म उस चित्त के 
सदा आलम्बन नहीं होते किन्तु वह उसके कारणहैतु हैं। अतः: कारणहेतु होने से सब धर्म अधि- 
पतिप्रत्यय हैं, न,कि आलम्बनप्रत्यय होने से । । 
२. स्वभाव को वर्जित कर सब धर्म सब धर्म के कारणहेतु हैं । 
कीई धर्म किसी भी नाम से स्वभाव का प्रत्यय वहीं होता । संस्कृत धर्म असंस्क्ृत धर्म का 
प्रत्यय नहीं है और विपर्यय भी नहीं होता । 
प्रत्यत्पन्न, अतीत, अनागत इनमें से किस अवस्था में वह धर्म अवस्थान करते हैँ जिनके प्रति 
विविध प्रत्यय अपना कारित्र करते हैं ? ' | 
हम पहले हेतु-प्रत्यय अर्थात्‌ कारणहेतु को वर्जित कर पाँच हेतुओं की समीक्षा करते हूँ । 


निरध्यसाने कारित्र हो हेतु कुरतस्त्रयः | 
जायमांन ततोष्न्यो तु प्रत्ययों तद्दिययेयात्‌ ॥६२३४ कि 





* ओमित्याह ।--विभाषा; १९७, | - डक हे 
२ विभाषा, १२,.५ के प्रथम दो सत--ततीय मत : प्रत्युत्पन्न, अतीत, अनागत चित्त स्वाश्नय-' 
प्रतिबद्ध है । 
[इस पाद का उद्धरण कठिन हैं. कोरणाल्यो४धिपः स्मृतः 


द्वितोव॑ कोशस्थात :प्रत्यय 7... 7 श्रेपा 

६३ ए-बी. निरुध्यमान धर्म में दो हेतु कांरित्र करते हैँ।' . 7. : ० 7 

. निरुध्यमान' का अर्थ प्रत्युत्पन्न' है । वर्तमान धर्म को निरुध्यमान' कहंते हैँ क्योंकि उत्पन्न 

होकर - यह स्वनिरोधाभिमुख होता है। .. ६. दा पी 25 

यर्तमान धर्म में सहभूहेतु (२.५० बी) और संप्रयुवतकहेतु (५३ सी) अपना कारित्र करते - 

है (कारित्रं करोति) क्योंकि वह सहोत्पन्न धर्म में अंपना. कारित्र करते हैं: 

[३०९] ६३ वी-सी. तीन, जायमान धर्म में ।' है जेट के 

जायमान धर्म अर्थात्‌ अनांगत धर्म क्योंकि अनांगत धर्म अनुत्पन्न होने से उत्पादाभिमुख है । 

तीन इष्ट हेतु संभागहेतु (२.५२ ए).. सर्वत्रगहेतु: (५४ एं) . और विपाकहेतु कहे. (५४: 
सी)हूँं। ै । नि आम 2 

अन्य प्रत्ययों के संवन्ध में ॥ ५ पे फोटज शत 

६३ सी-डी. अन्य दो प्रत्यय, विपयेय रूप में । 2 अब | 

प्रत्ययों में समनन्तरप्रत्यय पूर्व उक्त है : यह तीन हेतुओं के तुंल्य जायमान धर्म में अपना | 

कारित्र करता हैँ क्योंकि एक क्षण के चित्त-चैत्त उत्पन्न चित्त-चैत्तों को अवकाश दान करते हैं | .- 

आलम्वनप्रत्यय पश्चात्‌ उक्त है : यह' दो हेतुओं के तुल्य ' निरुष्पममान धर्म ;में अपना, 

कारित्र करता है। यह निरुध्यमान धर्म चित्त-चैत्त हे; . यह आलम्बक हैं जो.निरुष्यमान अर्थात्‌ .. 

वर्तमान हो वर्तमान आलूम्बन का ग्रहण करते हैं । ; ; 

अधिपतिप्रत्यय का कारित्र केवल इतंना है. कि यह .अनावरणभाव से -अवस्थान करता. 

है (अनावरणभावेन. . . . . अवस्थानम्‌ ) : यह वर्तमान, :अतीत, ज्नागत -घम्मे में आवरण . 
नहीं करता । ये ' मं  क 


- चतुर्मिध्चित्तचेत्ता. हि. .समापत्तिहय॑- -त्रिसिः: 
द्वाभ्यासन्ये तु जायस्ते नेइवरादेः . क्रमादिभिः ॥हढी , . 


विविध प्रकार के धर्म कितने प्रेत्येयों के कारण उत्पन्न होते हैं ? 
६४ ए. चित्त और चेत्त चार प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं। *. « 82, थी 
१. हेतुप्रत्ययं, ५ हेतु; २. समननन्‍्तरप्रत्यय, अन्य -चित्त-चैत्तों से अव्यंवहित उत्पन्न, 
[३१०] पूर्व चित्त और चैत्त; ३. आहूम्बनंप्रत्ययं, रूपादि पंच आलम्बन अथवा मनोविज्ञान . 
के लिये सर्वधर्म ;/ ४. अधिपतिग्रत्यय, जायमान चिंत्त-चैत्तों को वजित-कर सब धर्म 4... 
': ६४ बी, दो ,समापत्ति, तीन के कारण व ह 





है | सर क 

.. निरध्यमाने क्वांरित्र हो हेतु फुरुतः । विभाषा, ३६, ७ के अनुसार 4 
शुआन्‌-चाह्न : “क्योंकि उनके कारण सहभूफछ कारित्र से समन्वागत. होता है ।” 
ज्रयः ।. जायमाने 


.. तंतोइत्यौ :तु प्रत्यवी 'तहिपयेयात्‌ .॥ 0 प्र ; 
चतुभिश्चित्तच्तता हि--भमिधमंहदय, २. १७. से तुलूता कीजिये । 
समापत्तिद्यं त्रिभिः। 


शरद. ....._ * अभिषमंकोद . 

_- आहलमस्बनप्रत्यय को वर्जित करना चाहिये क्योंकि असंज्ञिसमापत्ति (२.४२) और निरोध- 
समापत्ति (२.४३) में आलम्वन का ग्रहण, ज्ञान नहीं होता। तीन प्रत्यय यह हैं : १. हेंतु-' 
प्रत्मय, दो हेतु, सहभहेतु, (सेमापत्ति के जात्यादि लक्षण २.४५ सी), सभागहेतु (समानभूमिक 

* अर्थात्‌ यथायोग चतुर्थध्यानभूमिक या भावाग्रिक, पूर्वोत्पन्न कुशल धर्म) ;. २. समनन्‍्तरप्रत्यय, 

' ससंत्रयोग समापत्ति-चित्त; प्रवेशचित्त का सर्व समापत्ति-क्षणों में से किसी से भी व्ययधान नहीं 
होता; ३. अधिपतिप्रत्यय, पूर्ववत्‌ । 

.._- इन दो समापत्तियों की उत्पत्ति चित्ताभिसंस्कार, चित्ताभोग से (चित्ताभिसंस्कारज, चित्ता- 

- भोगज) होती हे : अतः चित्त इनंका समनन्तरप्रत्यय होता है। वह चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
हैं (चित्तोत्पत्तिप्रतिवन्ध) : अतः वह व्युत्थानचित्त के समनन्‍्तरप्रत्यय नहीं हैं यद्यपि बह 

उसके निरन्तर हैं (१० ३०६ देखिये ) 

६४ सी. अन्य धर्म दो से उत्पन्न होते हैं ! 

: अन्य धर्म अर्थात्‌ अन्य चित्तविप्रयुकत-संस्कार और रूपीधर्म (रूप) -हेतुप्रत्येय और अधि- 
पतिप्रत्यय के कारण उत्पन्न होते हें (विभाषा, १३६, ५) 

[३११] सब धर्म जो उत्पन्न होते हैँ पाँच हेतुओं से और चार प्रत्ययों से जिनका हमने 
निरूपण किया हैँ उत्पन्न होते हैँ । ईश्वर, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से सब जगत्‌ की प्रवृत्ति 
' नहीं होती ।' इस वाद को आप कंसे व्यवस्थापित करते हूँ । ; 

यदि आप समभते हैं कि वाद तक से सिद्ध होते हैं तो आप अपने- इस बाद का पंरित्याग 
करते हैँ कि जगृत्‌ की उत्पत्ति एक कारण से होती हे । । 
६४ डी. ईश्वर या अन्य किसी कारण से नहीं क्योंकि क्रम आदि हें । | 
अनेक हेतुओं से. यह वाद अय्‌क्‍त है कि भावों की उत्पत्ति एक कारण से, ईश्वर, महादेव 
- या वासुदेव से, होती है । ह है 
१, यदि भावों की उत्पत्ति एक कारण से होती तो सर्वजगत्‌ की उत्पत्ति युगपत्‌ होती किन्तु 
. हम देखते हैं कि भावों का क्रम-संभव हूं ) | 
ईश्वरवादी--यह क्रम-भेद ईहवर की इच्छावश है : यह इस' समय उत्पन्न हो ! यह इस 
. समय निरुंद्ध हो ! यह. पद्चात्‌ उत्पन्न और निरुद्ध हो !” | 
यदि ऐसा है तो भावों की उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती क्योंकि छत्द-भेद हे-। पुनः यह 
छन्द-भेंद यगपत्‌ होगा क्योंकि छन्द-भेद का हेतु ईश्वर अभिन्न हे और सर्वजगत्‌ की उत्पत्ति - 
_ यूगपत्‌ होगी । 





! 'दृभ्यासन्ये तु जायन्ते । ह 
: १ व्याख्या : ईइवर, पुरुष, प्रधानं, काल, स्वभाव, परमाणु आदि। 


२ नेइवरादेः क्रमादिशि : ॥ बोधिचर्यावत्तार, ९११९ से तुलना कौजिये;। पषडवशेनसंग्रह, 
- प्‌ ११: सुहल्लेंख (जे पी.टी एंस १८८६), ५० इत्यादि । 
अंगुत्तर, १, १७३, फारपेंटर, धीइज्म, ५०... 


हितोव कोशस्वान:: प्रत्यये 5 20% 0 “रब: 
ए.. ईश्वरवादी---ईइवर के छत्द युगपत्‌ नहीं. हैं क्योंकि इन छन्‍्दों के उत्पाद-के लिये इंडवर 
, कारणान्तर- की अपेक्षा करता हूं । 
:*.- ग्रदि ऐसा है तो ईश्वर सर्व जगंतू का एक कारण नहीं है |-पुनः जिन कारणों की ईइवर अपेक्षा - 
: - करता है उनका भी कऋ्रम-संभंव है; अतः जिन कारणों-की वह. अपेक्षा करते हूँ वह स्वयं कारणा- 
' ज्तरों की अपेक्षा करते हैं । अनवस्था-प्रसंग हे । जे हु य 
..._ ईशवरवादी--मानिये कि कारणसन्तति को आरम्भ नहीं हुआ है । 22 
इसका यह अर्थ होगा कि संसार अनादि है । आप एक कारणवाद का परित्याग कंरते हैँ 
और हेतु-प्रत्ययके शाक्यंपुत्रीय न्याय का पक्ष छेतेहैं। ५ से 
[३१२] बी. .ईश्वरवादी---ईरवर के छत्द-युगपत्‌ होते हैं किन्तु सर्वंजगत्‌ की. उत्पत्ति 
. युगपत्‌ नहीं होती क्योंकि उनका उत्पाद यथाछन्द अर्थात्‌ ऋष॑पूर्वक होता है.। ,.. ..... . 
' यह युक्त नहीं है । ईव्वर के छन्दों में पश्चात्‌ कोई विशेष नहीं होता (तेषां परचादविद्ये- 
- पात्‌)। हम इसका निरूपण करते हैं। मानिये कि ईइवर्र का यह छन्‍्द है : “यह इस समय उत्पन्न _ 
' हो. यह परचात्‌ उत्पन्न हो ! ” । हम नहीं देखते कि क्यों द्वितीय.छत्द जो पूर्व समय नहीं है पदचात्‌ 
“समर्थ होगा, क्यों जो पदचात्‌ समर्थ हे वह पूर्व समर्थ न होगा. ।; , / 
इस महायत्न से ईदइवर को क्या लाभ होता हे जिससे वह जगत की उत्पत्ति करता है ? 
ईद्वरवादी--स्वप्रीति के लिये ईव्वर जगत्‌ की उत्पत्ति करता है । | 
अतः वह स्वप्रीति के विषय में ईश्वर नहीं है क्योंकि उपाय के बिना वह उसकी निष्पत्ति में 
' अशवक्‍्त हैं। स्वप्रीति के विषय में अनीश्वर होने से वह जगत्‌ के विपय में कैसे ईश्वर होगा ? 
पुनः यदि ईश्वर तरकादि में प्रजा की सृष्टि. कर बहु इतियों से उन्हें उपदुत होते देखकर प्रसन्न 
- होता है तो उसको नमस्कार है ! सत्य ही यह लौकिक इलोक सुगीत हैं: “उसे रुंद्र कहते हैं. 
वयोंकि वह दहन करता है, क्योंकि वह तीक्ष्ण॑, उग्र, प्रतापवान है, क्योंकि वह मांस, झोंणित- 
मज्जा खाने चारा हैँ । | 
३५ जगत के एक कारण ईश्वर का पक्षग्राही हेतु और प्रत्ययों का, अंकुरादि के प्रति बीज के 
प्रत्यक्ष पुरुषकार का, प्रतिषेध करता है ।--यदि अपनी प्रतिज्ञा को. बदलकर वह इन हेतुओं के 
अस्तित्व को स्वीकार करता हैं और कहता है कि यह हेतु ईश्वर के सहकारी हैं तो कारणों के साथ 
ईइवर को कारण कल्पित करनेवाले का यह केंवल भव्तिवांद है क्योंकि जिन्हें सहकारी कहते हैं 
- ३१३| उन कारणों से अन्य किसी कारण का व्यापार हम नहीं, देखते । पुनेः ईदेवर सहकारि- 
. कारणों के विषय में अनीश्वर होगा क्योंकि यह कार्य की उत्पत्ति में स्वसामथ्यं से व्यापत होते हैं। 
““कंदाचित्‌ प्रत्यक्ष हेतुओं के.निषेध के परिहार के लिये और ईदवर-की अप्रत्यक्ष वर्तमान. 





शतरुद्रीय में व्यास का इलोक (व्यास्था)--महाभारत, ७.२०३, १४०, १३, १६१, ७: 
यन्निदंहुति यत्‌ तीकषणों यदुग्रो यत्‌ प्रतापवान्‌ । सांसशोणितमज्जादो यत ततो रुद्र उच्यते। 
“जनूफ, इन्ट्रोडक्शन पु.५६८:, में यह उद्धरण सिलता है । वे 


रेट... अभिषमंकोद्द. 


क्रिया की प्रतिज्ञां के परिहार के लिये ईइवरवादी कहेगा कि आदिसर्ग ईश्वरहेतुक है: किन्तु 
आदिसर्ग का केवल ईइवर एक कारण है, वह अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं करता। 
. अतः ईरवरवंत्‌ उसके भी अनादित्व का प्रसंग -होगा । . ईव्वरवादी ,इसका - प्रतिपेध 
. करता हैं । । 
जिस प्रकार हमने ईश्वरवाद का निराकरण किया हैँ उसी प्रकार पुरुष, प्रधानादि में भी 
, यथायोग योजना करनी चाहिये । अतः कोई धर्म एक कारण से उत्पन्न नहीं होता । 
दु:ख का विषय हूँ कि लोगों की बुद्धि असंस्कृत हैँ ।' पशु और पक्षियों के समाव पुदगल 
. यथार्थ में दया के पात्र हैं। वह एक भव से दूसरे भव में संसरण करते हें और विविध कम उपचित 
करते हैं। वह इन कर्मों के फल का आस्वादंन करते हेँ' और उनकी यह विप्रतिपत्ति होती है कि 
ईश्वर इस फल का कारण है ।--' इस मिथ्या परिकल्पना का अन्त करने के लिये हमको सत्य 
. का निर्देश करना चाहिये । 
हमने देखा हे (२.६४ सी) कि रूपी धर्मों की उत्पत्ति दो प्रत्यववश होती हे--हेतुप्रत्यय, 
अधिपतिप्रत्यय ।॥ इतना विशेष कहना ह और देखना हूँ कि भूत-महाभूत और  उपादायरूप या 
भौतिक कैसे परस्पर-हेतु-प्रत्यय होते हें । :.. < 
ह द्विवा भूतानि तद्धेतुभीतिकस्य तु पञअ्चधा । 
दी त्रिधा भौतिकमन्योध्त्यं भूतानामेकबव तत्‌ ॥६१॥ 
६५ ए. भूत्र भूतों के दो प्रकार से हेतु हें । 
. पृथिवीधातु आदि चारभूत भूतचतुष्क के सभागहेतु और सहमूहेतु हें । 
... [३१४]-६५ बी- भौर भौतिकों के ५ प्रकार से । 
चार भूत रूप-रसादि भौतिकों के ५ प्रकार से हेतु हें--जननहेतु, निश्चयह्वेतु, प्रतिष्ठाहेतु, 
| उपस्तम्भहेतु, उपबू हणहेतु । 
.._ जननहेतु; क्योंकि भौतिक भूतों से उत्पन्न होते हैँ यथा शिशु अपने माता-पिता से उत्पन्न 
. होता हैं ॥' ०.० । 


कि 





अकृतबुद्धयः 2 परमारयंज्ञास्त्रेरसंस्कृतबुद्धयः ।. [व्या २३९, २६] 
' विपाक भौर पुरुषकारफल । 
'हआान्‌-चाझ में यह्‌ अधिक हू । 
ह्विधा भूतानि तद्धेत:---भूतों पर १.१२, २.. २२ देखिये । [व्या २३९, २८] 
. भितिकानां तु पञुचवा[। री 
दाआन-चाहझ में इतना अधिक हे कि यहूं पाँच हेतु कारणहेतु के प्रकार हें। 
१.११ पर व्याख्या देखिये जहाँ आश्रय-संगृहीत- भूत बोर अविज्ञप्तिभौतिक के कार्य- 
: » कारणसंबन्ध का. निर्देश है 
: यह लक्षण विभाषा, १९७, ६-के अनुसार हैं ।--संघभद्गर, ११५० ए, अन्य लक्षण और अत्य 
उदाहरण देते हैं । २, २७७, २९७, सिद्धि, ४४८ देखिये 4. -. 8 


/ ७ ०० «छू न्य ७3 +# 


न्ब् 


हितीय कोशस्थान : प्रत्यय - .. . | ३३३ 


निश्चयहेतु, क्योंकि भौतिक उत्पन्न होकर भूंत का अनुविधान करते हूँ यथा. भिक्षु आचार्य 
| और उपाध्याय का निश्चय लेता हूं +॑ कक 
.: प्रतिष्ठाहेतु, क्योंकिमौतिक भूतों का आधार छेते हैं, यथा चित्र भित्ति का आंधार लेता हैं .। 
- “उपस्तंम्भहेतें, क्योंकि भूंतं भौतिकों के अनुच्छेद में हेतु हैं।  .- जप सर 
: उपबृ हणहेतु, क्योंकि भूत-मौतिकों की वृद्धि में हेतु हैं ॥ / :. के 
... ,. “ अर्थ भूत भौतिकों के जन्महेतु, विकारहेतु, आधारहेतु, स्थितिहेतु, वृद्धिहेतु हैं । | 
: ६५ सी. भौतिक भौतिकों के तीन प्रकार से हेतु हें.। | 
सहभू, सभाग और विपाकहेतु |“ .हम -कारणहेतु का उल्लेख नहीं करते क्योंकि सब धर्म 
सब धर्म के कारणहेतु हें । -.. कर पर | । | 
. - “१. २.५१ ऐ में वर्णित प्रकार (दो संवर) के चित्तानुपरिवर्ति काय-वाककर्म जो भौतिक 
: हैँ सहभूहेतु हैं। .. ८ ४ 9 2 
[३१५] २: सब उत्पन्न भौतिक सभाग भौतिकों के सभांगहेतु हैं । 
३० काय-वाक्‌ कर्म विपाकहेतु हैं : चेक्ष्‌ कर्मविपाकादि से उत्पादित होता हूँ । 
६५ डी.. तथा भूंतों का हेतु एक-प्रकार सें,।* पा, 
काय-वाक्‌ कर्म भूतों का उत्पाद विपाकफल के रूप में. करते हैँ; * अतः वह विपाकहेतु हें । 
हमने देखा हूँ कि पूर्व चित्त और चैत्त, अपर चित्त और चैत्त के समनन्तरुप्रत्यय हैँ । किन्तु 
“हमने इसका निर्देश.नहीं किया है कि कितने प्रकार के.चित्त प्रत्येक चित्त-प्रकार के अनन्तर उत्पन्न 
:होी सकते है. । ह ;$ हे 
नियम व्यवस्थापित करने के पूर्व चित्त का वर्गीकरण आवश्यक है । 
. सर्वे प्रथम १२ प्रकार बताते हैं । . ः 


कुशलाकुशर्लं : कामे  निवतानिवंतं ' सन | 
2258० खूपारुप्येष्वकुद्ल़ादन्यत्रानाज्ं, -._ :द्विधा जवाइहा : 
६६ कामधातु का कुशल, अकुशल, . निवृताब्याकृते; अनिवृताव्याकृत चित्त । रूपघातु 
.. और आरूप्यवातु का कुशल, . निवृताब्याकत॑, अनिवृताव्याकृत:- चित्त । - दो. अनाख्रव चित्त ।६ 





“ “ऊपर ५९ डी. पर देखिये---प्रतिष्ठाफल 
“|. गन्निधा भौतिकसत्योन्यम्‌] दे जी ह5 02566 
[भूतानाम्‌| एकघंब तत्‌ . ॥ व्या २४०. १३] ४. 
कुशलाकुशलं कामे निवृतानिवृ्त मनः-। 5 के की 2० 
. रूपारूप्येष्वकुशलाइन्यत्न [है अनाखबे] प्ह | हट ह 
.. “विज्ञानकाय, ६ (फ़ोलियो ५४ बी) 'और घम्ंत्रात के ग्रन्य में, नैडिजयो ,.१२८७, फ़ोलियो 
“.. &पबीओऔर फ़ोलियो १०२९-३४ हादश चित्त के बाद का निर्देश है: “कांमधातु में चार, 
. रूपधातु और आरूप्पधांतु में तोन-तीन तथा शैक्ष और अद्ौक्ष ।! इनकी - उत्पत्ति का कम 
बतंते हें । फामधातु में कुशल:९.का उत्पाद करता. है,और ८ से उत्पन्न होता है. .....।” इसके 


रे४० . ..... .... :- अभिधर्मकोश : 


कामधातु में चारप्रकार के चित्त होते हैं : कुशल, अकुशल, निवृताव्याकृत, अनिवृताव्याकृत । 
. दी ऊध्वं-धातुओं में अकुशल को वर्जित कर तीन प्रकार होते है । - " ग 
[३१६] २. अनाखवचित्त---शैक्षचित्त और जश्ैक्ष या अहंत्‌ का चित्त । 
इन १२ चित्तों की उत्पत्ति एक दूसरे के अनन्तर अनियत रूप से नहीं होती है। .. 
कामे नव शुभाच्चित्ताच्चित्तान्धष्टम्य एवं तत्‌ । 
दशभ्योडकुशलं तस्माच्चत्वारि निवृत्त तथा ॥६७॥ 
पञ्चश्यो निवृतं तंल्मात्‌ सप्त चित्तान्यनन्तरम 
'रूपे दोक॑ च शुभान्नवश्यस्तदनन्तरम्‌ ॥६८॥ 
अष्टश्यो निबृतं तस्मात्‌ षद्‌ त्रिभ्यों निवृर्ते पुनः । | 
तस्मात्‌ षडेवमारूप्ये तस्य नौंतिः शुभात्युतः ॥६९॥ 
तब चित्तानि तत्‌ पषदटुकाप्निवृतात्सप्त तत्तथा । 
चतुर्भ्यः शेक्षमस्मात्त पञ्चाशैक्षं तु पअचकात्‌ ॥७०॥ 
- तस्माच्चत्वारि चित्तानि द्वादशतानि विशतिः । 
प्रायोगिकोपपत्याप्तं शुभ भित्वात्रिषु द्विता ॥७शा . 
: विपाक्जेर्यापथिकशल्पस्थानिकनसितम्‌ू । 
चतुर्धाध्व्याकृतं कामे रूपे शिल्पविवर्जितम्‌ ॥७श॥ - 


: ६७-६८ बी. प्रहले हम कामावचर चित्त का विचार करते है। कुशल के अनन्तर ९ चित्त 
उत्पन्न हो सकते हैं; ८ चित्तों के अनन्तर कुशल उत्पन्न हो सकता है। १० चित्तों के अनन्तर 
- अकुशंल उत्पन्न हो सकंता हैँ; अकुशल के अनन्तर चार चित्त उत्पन्न हो सकते हैं। यही निवृ- 
- ताब्याकृत के लिये है। अनिवृताव्याकृत ५ चित्त के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है; अनिवृत्तांव्या- 

कृत के अनन्तर सात चित्त उत्पन्न हो सकते हैँ. ४ 

१. कामावचर कुशल - (शुभ) चित्त के अनन्तरं ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हैं : (१-४) 
चार कामावचर चित्त; (५-६) दो रूपावचर चित्त £ समापत्तिकाल में कुशल . चित्त; 
निवृताब्याकृत चित्त कामधातु में उपपन्न पुदूगल .के कुशल मरणचित्त के- अनन्तर प्रति- 





अतन्तर (कारिका, ३५-४६) विश्ति-चित्त. का वाद (कोश, २.७१ बी-७२) आता 
दें कारिकाओं मे चित्त के कप का के नियमों का निर्देश करता है। जैसा हम देखेंगे 
वसुबन्ध्‌ केवल भाष्य देखंकर सन्तोष.कर लेते हें किन्तु यशोमित्र (पृ० २४५) संग्रह इलोक 
... देते हैं। कदाचित्‌ यह धर्मन्नात के मूलग्रन्य का एक अंश हू। हे ला 
* (कामे शुभचित्तान्‌ नवचित्ताभ्यष्टम्य एव तत्‌। .. 
' अध्भ दशभ्प्स) तस्माच्चत्वारि [निवु्त तथा .॥' 
, पठचभ्योडनिवृत स॒प्त 'चित्तानि तदनन्तरम्‌] । 


कौजिये घ 


- कयावत्यु, १४. १ से तुलना कीजिये जहाँ थ्रवादी महासांधिक के विरुद्ध यह मत स्थापित - 
: करता है कि कुंशल अकुशलादि के अनन्तर नहीं होता । 


दितीय कोशस्थान : प्रत्यय ए४१ 


सन्धिकाल में रूपावचर अन्तराभव में (३.३८) ; (७) आछरूप्यधातु का निवृताव्या- 
कृत चित्त, जब कामघातु में मृत पुदूगल आखरूप्यधातु में पुनरुपपन्न होता हैं; कुशल नहीं, 
क्योंकि चार दुरताओं से' कामधातु से आरूप्य के दूर होने के कारण पुदूगल काम॒धातु से आरूप्य- 
समापत्ति में प्रत्यक्ष नहीं जा सकता; (८-९) सत्याभिसमय-(६. २७) काल में शैक्ष-अशैक्ष, 
२ अनाखव चित्त । 

[३१७] २. कुशल-कुशलचित्त--इन ८ चित्तों के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है : (१-४) 
कामावचर चार चित्त (५-६), व्यूत्थानकाल में रूपावचर दो चित्त--कुशल और निवृता- 
व्याकृत । वास्तव में ऐसा होता है कि विलष्टसमापत्ति से उत्पीड़ित हो योगी समाधि से 
व्यूत्यान करता है : विलष्ट ( ८ निवृत) समापत्ति-चित्त के अनन्तर वह अधरभूमिक कुशल- 
चित्तका उत्पाद करता हैं और इस प्रकार अधरकुशल (८. १४) के संश्रयण से वह परिहाणि 
को बचाता है; (७-८) सत्यभिसमय-व्युत्थानकाल में शैक्ष-अशैक्ष के दो अनाख़व चित्त । 

३. दो अनाख्रव चित्तों को वर्जित कर १० चित्तों के अनन्तर क्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशल और 
निवृताव्याकृत की उत्पत्ति हो सकती है क्योंकि कामावचर प्रतिसन्धि-चित्त क्लिष्ट होता है 
(२.१४, ३.३८) और त्रैधातुक किसी चित्त के भी अनन्तर हो सकता है । 

४. विलिष्ट के अनन्तर कामधातु के चार चित्त उत्पन्न हो सकते हैं । 

५, पांच चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ कामधातु के चार चित्त और रूपधातु के कुशल के अनन्तर 
अनिवृताव्याक्ृत उत्पन्न हो सकता है क्योंकि रूपावचर कुशलू-चित्त के अनन्तर कामावचर निर्माण- 
चित्त अर्थात्‌ वह चित्त जिसका आलम्बन कामाप्त अर्थ का निर्माण है उत्पन्न होता है । 

६. अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह सात चित्त उत्पन्न हो सकते है: (१-४) कामधातु 
के वार वित्त; (५-६) रूपधातु के दो चित्त--क्रुशल, क्योंकि पुर्वोक्त निर्माण-चित्त के अन- 
न्तर रूपावचर कुशल-चित्त की पुनः उत्पत्ति होती है, और निवुताव्याकृत, जब एक पुद्गल, निवृ- 
ताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर रूपधातु में पुनः उत्पन्न होता है जहाँ प्रथम चित्त अवश्य निवृ- 
ताव्याकंत (३.३८) होता है; (७) आहरूप्यधातु का एक निवृताव्याकृत-चित्त, जब एक पुदु- 
ग़लू निवृताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर आरूप्यधातु में पुनः उत्पन्न होता है । 

[३१८] ६८ सी-६९ बी. रूपधातु में कुशल के अनन्तर ११; ९ के अनन्तर कुशल; 





* चार दूरता यह हैं: आश्रय, आकार, आल्स्बन, प्रतिपक्षद्रता 
ए. आरूप्यावचर आश्रय से किसी कामावचर धर्म का सस्मुखीकरण नहीं होता यथा रूपावचर 


हु 


आश्रय से कामावचर निर्माणचित्त (२.५३ बी) का सम्मुखीकरण होता है । 

बी. जरूप्यावचर चित्त औदारिक इत्यादि आकारों से (६.४९) कामधातु का आकरण 
नहीं करता यथा रूपावच्रर चित्त करता है । 

सी. आरूप्यावचर चित्त कामधातु को आलस्बन नहीं बनाता यथा रूपावचर चित्त बनाता है। 
डी. आरूप्यावचर चित्त कामधातु के बलेशों का प्रतिपक्ष नहीं है यथा ध्यान प्रतिपक्ष है। 
चार अन्य दूरताओं पर ५.६२ देखिये । ४.३१,५.१०६ देखिये 


१६ 


'रंड२ .... -. अभिषमंकोद 
८ के अन॒न्तर निवृताव्याकृत; .निवृताव्याकृत के अनत्तर:६; ३ के अनन्तर अनिवृताव्याकृत; . 
अतिवृताव्याकंत के .अनन्तर, ६ । है - 

१. रूपधातु के कुशल-कुशलचित्त-के समननन्‍्तर रूपावचर अनिवृताव्याकृत' को वजित 
कर ११ चित्त. उत्पन्न .हो सकते हैं । 
२. कामधातु के दो क्लिष्ट चित्तों को (अंकुशल और निवृताव्याकृत) और आरूप्यधातु के 

: अनिवृताव्याकृतः को वर्जित कर ९-चित्तों के अनन्तर.कुशल की उत्पत्ति हो सकती है । 

, ३» कामावचर विलष्ट दय और शेक्ष-अशैक्ष को वजित कर ८-चित्तों के अनन्तर निवता- 
व्याक्तत. की उत्पत्ति हो: सकती है । .., + 5५ इक ३952 
४. निवृताव्याकृत के अनन्तर. ६ चित्त अर्थात्‌ रूपावचर तीन चित्त और कामावचर कुशल, 
-अकुशल. और निवृताव्याकृत उत्पन्न हो सकते हें । ह 
५. तीन रूपावचर चित्तों के अनन्तर अनिवृताव्याक्ृत की उत्पत्ति हो संकती. है । 
. -६- अनिवृताव्याकृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन रूपावचरः चित्त, (४-५) 
दो कामावचर क्लिष्ट-चित्त (अकुशल और निवृताव्याकृत ), (६) आंरूण्यावचर क्लिष्ट-चित्त 
(निवृताव्याकृत) : उत्पन्न हो सकते हैं। ' 
६९ सी-७० बी. आरूप्यधातु में भी अनिवृताव्याक्ृत के लिये वही पूर्वोक्त नीति है; कुशल के 
अनन्तर ९ चित्त; ६ के अनन्तर कुशल; निवताव्याकृत के अनन्तर सांत; सात के अनन्तर 

निवृताव्याकृत. ।' ह ६ 

१, आरूप्यावचर अनिषृताव्याकृत इस धातु के तीन चित्तों के अनन्तरं उत्पन्न हो सकता _ 

है. लल ४ ॥ रे | ; न्‍ 

२ आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह ६,चित्त उत्पन्न हो सकते हैं : - (१-३) 
स धातु के तीन:चित्त, (४-६) कांमावचर (दो) विलेष्ट-चित्त और (एक) रूपावचर चित्त । 
[३१९], ३. कुशल के अनन्तर कामावचर कुशछ और कामरूपावचर . अनिवृताव्याकृत' 
को वर्जित कर ९ चित्त उत्पन्न हो. सकते हें । रे 

. ४,६ चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४)- रूपो- 

बचर कुशल, (५-६) दो अनाख्रव चित्त के :अनन्तर -कुशछ की उत्पत्ति हो सकती है । 
७, निवताव्याकृत के अनन्तर सात चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४) 
.. रूपावचर कुशल, (५-६) कामावचर विलष्ट-दय, (७):रूपावचर विलष्ट उत्पन्न: हो सकते हैं| ु 
| ६. कामावचर विलष्ट-हय, रूपावचर विलंष्ट और शैक्ष-अशैक्ष को वजित कर सात चित्तों . 


के अनन्तर निवृताव्याकृत उत्पन्न हो सकता हैं । है 


[एकादश शुभाद्‌ रूपे तद्‌ लवसंसनन्तरम्‌ |. अष्टश्यों निवृतं तस्मात्‌ घटक अंनिवृ्त जयात्‌! 
. सतत: षदकम्‌| - 
१ [इये तीतिरारूप्ये5पि शुभाज्षव ॥ चित्तानि तद्‌ भवेत्‌ःषर्ट्कान्‌ निवृतात्‌ सप्ते तत्‌ तथा।] 





द्वितीय कोदास्थान : प्रत्यय . ४. ४  शइ३' 
७० सी-७१ .ए. चार-के!अनन्तर शैक्ष; शैक्ष के-अनन्तर .५;- पाँच के अनत्तर अशैक्ष, 
- अश्षैक्ष के अतत्तर चार ।' 3 
॥ 5: शैक्ष की-+>उस :आरय॑ के.चित्त की. जो महंत नहीं-है---उत्पत्ति शैक्ष और त्रैधातुक कुशल | 
इन चार चित्तों-के-जतन्तर, हो सकती है।:.. 577 ..:. 25 6 
.._ जैक्ष के अनन्तर ५ चित्त अर्थात्‌.उकत चार चित्त:और अज्ैक्ष.उत्तन्न हो संकते हैं -।  - . 
/ "५" चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ शैक्ष, अशैक्ष और चैधातुक कुशल के: भनन्तर अशैक्ष की. उत्पत्ति _. 
हो सकती है ।:-. .' ८ अं कर जल 
अदक्ष के अन्तर: चार घित्त, अशक्ष और त्रधातुक कुशल, उत्पन्न हो सकेते हैं. । : 
इन नियमों के अनुसार १२ प्रकार के चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न हो सकते हूँ । 
- ७१बी-७२, बरैधातुक -कुशलकी प्रायोगिक और उपप्रत्तिदञामिक इन/दो भागों में, कामावचर . 
अनिवृताव्याकृत .को .विपाकज; ऐयपथिक, शैल्पस्थानिक और नेमित-इतत. वार -भागों में, रूपा- 
[३२०] वचर-अनिवृताव्याकृत चित्त को शैल्पिक' को:वर्जित कर तीन: भागों में.विभकत करने _ 
से१२ प्रकार के चित्त. २० होते हैं. ।... . ४ । 
है १. प्रत्येक' धातु . के कुशल को दो प्रकार में विभक्त करते हैं; १. यात्विक,... 
' प्रायोगिक, २: उपफ्रत्तिताभिक, उपंपत्तिप्रातिकम्भिकं |--अतः कुझछ के--६. भेदः होते . 
हैं जो प्रथम सूची के तीन भेदों के अनुरूप: - हैं । । । 
कामावचर अनिवृताव्याइंत के, चार प्रकार.हू :-१. विपाकज (२.५७) ;, २. ऐपया- 
पथिक---चंक्रमण,. स्थान, | आसन; . शयन; ३. शैल्पस्थानिकों; .४. नेमित, सेर्माणिक:: -. 
निर्माण वह चित्त हे जिस से ऋद्धिसमन्वागतपुद्गल रूपादि का निर्माणं करता हे और जिसे 
अभिज्ञाफल (७.४९) (ऊपर पृ० २६५) कहते हें.। 222 


शिक्षं चंतुभ्य एतस्मांत्‌ पश्चागक्षं तु] पञ्चकात्‌ ॥' तस्माच्चत्वारि [चित्तानि] 
* [द्वादश तानि विशतिः । ४; 

:द्विधा भिंच्चा प्रायोगिकोपपत्तिलासिकं. शुभम्‌ ॥] 

. विपाक्जेर्यापथिकशल्पस्थानिकर्न सितस | 

--चतुर्घा व्याकृतं कामे [रूपे.दौल्पिकनजितम्‌ ॥] पर कि) 
7 अर्थात्‌ १: श्रुत्तय, २. चित्तामय, ३. भावनासंय्‌ --कामथातु में. १ और ४; रूपधातु . 
: “में १ और ३; :आरूप्यवातु में ३,-.जेसा. हम ऊपर पृ०.२६५ में देख चुके हैं; प.३र८ से 
.._ तुलना कोजिये -। का 
:* . 'यह वह कुंशल है जिसको प्राप्ति काम और रूपधातुओं के अन्त्राभव-प्रतिसन्धिक्षण -में प्रथ- 

५ हैं। आरूप्यधातु में उपपत्तिंभव में इसकी प्राप्ति उत्पन्न होती है ।. व्या. . 
... दिंव्यावदान, प्‌.५८, १०० « में' शिल्पस्थानकर्मस्थान - (महाव्युत्पत्ति, ७६, ५) की. एक 
.. सूचक दो हैः हाथो के सिर पर, घोड़े की पीठ -पर वार हो का शिल्प, ० आदि के - . 
. चढ़ाने का शिल्प । | - 2, 00 मम 





रडड है अभिषर्मंकोश 


रूपावचर अनिवृताब्यांकृत तीन प्रकार में विभकत है क्योंकि इस धातुमें शैंलपस्थानिक 
का अभाव. है । | * 

आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत का विभाग नहीं हो सकता क्योंकि यह एकान्ततः विपाकज हे। 
.._ अतः अनिवृताव्याकत के सात भेद हें जो प्रथम सूची के दो अनिवृताव्याकृतों के अनूरूप: 
 हैं। कुंशछों को अन्तर्भूत कर पूर्ण संख्या २० कीं होती है । | । 
[३२१] ऐपंपिथिकादि: तीच अनिवृताव्याकृत के आलम्बन रूप-गन्ध-रस-एप्रष्टव्य हें । 
. शल्पस्थानिक का शब्द भी आल्म्वन है... । 
यह तीन अनिवृताव्याकृत मनोविज्ञान ही हैं। पंच विज्ञानकाय ऐयास्‍पिथिक और शैल्पस्थानिक 
, के प्रायोगिक हें ।* 

एक दूसरे मत के अनुसार एक मनोविज्ञान है जो ऐयपिंथिक॑' से अभिनिनंत (उत्पा- . 
दित) है, जिसका आलम्बन १२ आयतन हँ--चक्ष॒रायतन यावत्‌ धर्मायतनं । - जा 

२. निम्न नियमों के अनुसारं यह विशति-चित्त एक दूसरे के. असन्तर उत्पन्न होते हु । ह 

(१) कामधातु : कामावचर ८ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ २ कुशल, २- क्लिष्ट (अकुशल | 
निव्‌- ताव्याकृत );, ४ अनिवृताव्याकृत । 

१. प्रायोगिक कुशल क्‍ 

के अनन्तर १० : (१-७) अभिज्ञाफल (निर्माणचित्त) को .बर्जित . कर स्वधातु के सात; 
(८) रूपावचर प्रायोगिक; (९-१०) शैक्ष और ज्ैक्ष। 

८ के अनन्तर : (१-४) स्वधातुं के चार, २: कुशल और दो क्लिष्ट; (५-६) रूपा-. 
बचर प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत। (७-८) .शैक्ष और अशेक्ष । 20०0६ ६ 

[३२२] २. उपपत्तिकाभिक कुशल हज हक | 

के अनन्तर ९: (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के सात; (८-९) रूपारूप्यावचर 
अनिवृताव्याकृत -। गे रा । 





. * (१) शब्यारूपलशरोररूपादि, (२) शिल्पस्थानरूपादि (धनुर्बाणादि), (३) .निर्माण- 
* “रूपादि । [व्या २४३.५| 

२ क्योंकि शिल्पोपदेश-दाब्द फा आलब्बन कर पुदुगल शिल्प. सीखता हे--यहाँ विपाकज फा . 
उल्लेख नहीं है ।. अतः रूपादि पंच भौतिक इसके आलम्बन हे। दी 

३ * वास्तव में चंक्रमंणादि चित्त, देखकर, अनुभव कर, यावत्‌ स्पर्श कर, होता है ।--शुभानू-चाऊ _ 

. भाष्य का शोध करते हूँ: 'ऐयप्थिक और, झल्पस्थानिक के चार और पाँच विज्ञान ययाक्रम 

: ' प्रायोगिक हैं ।” यह जानना चाहिये कि ऐयापिथिक से श्रोत्रविज्ञान नहीं होता ।- [व्या २४३ 

5 

मा, १२६, १९--भदन्त अनन्तवमेंन्‌ (२.४६ सी-डी की व्याख्या) विभाषा-व्यास्यान _ 

में इस सत का निर्देश करते है। इसके अनुसार अन्य अनिवुताव्याकृत हे (७.५१ में व्याख्यात ) - 

जो पुर्वोक्त चार अव्याइतों में अन्तर्भत नहीं है। . [व्या २६३ . २६] 

५  शआनू-चाझू : 'छि्यापधिक और दोल्पस्थानिक से ।”. 


गा  छ 


ह्ितीय कोशस्थान : प्रत्यय 6... रह४५.. 


११ के अनन्तर: (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के सात; £ (८-९) रूपावचर . 
प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत; (१०-११) शैक्ष और 'अज्क्ष | . ८ 7 । 
। -४. अकुशल, और .निवृताव्याइत अल "हा 

के अंबन्तर सात स्वधातु के, अभिज्ञाफल को वर्जित कर 4. । 

१४ के अनन्तर : (१-७) अभिज्ञाफल को व॒जित कर स्वघातु के सात; (८-११) प्रायो- . 
' गिक और अंभिज्ञाफल को वजित कर रूपधातु के चार; :.( १२-१४) प्रायोगिक को वजितं कर - 
आहख्प्यधातु के तीव | .. .,. ८४ - :.... 

: “६-६. विपाकज और ऐगयॉस्‍पिथिक रा । 
. - के अनन्तरे ८: (१-६) प्रायोगिक और अभिज्ञाफल से अच्त्र स्वधोतु के ६; (७-८) 
रुपारुप्यावचर अनिवृताव्याकंत ॥। । | 
. '. “अभिज्ञाफल से. अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर । 
: ७. शल्पस्थानिक ह कल 
के अनन्तर. ६, स्वधातु के, प्रायोगिक और अभिज्ञाफल को वर्जित कर । 
... अभिज्ञाफल से अन्यंत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर; ... 
:« - ८, अंभिनज्ञाफल ह 5 
. .. के अनन्तर- दो--स्वधातु का अभिज्ञाफक और रूपावचर प्रायोगिक + . ' 
पूंत्‌ दो के अन्तर ।  -:४ - । 
_ (२) रूपधातु : रूपावचर ६ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, एक क्लिष्ट .(निवृताव्या- 
कृत्त), दे अनिव॒ताव्याकृत .१ 

१. प्रायोगिक कुशल -. ५ न के 
ः के अनन्तर १९: (१-६) स्वधातु के ६, (७-९) कामघातु के तीन--प्रायोगिक कुशल, : 
.. उपपत्तिकाभिक कुशल, अभिज्ञाफल; (१०) -आरूप्यावचरः प्रायोगिक; (११-१२) :शैक्ष " 
5 और जदौक्ष । ह ह 
| १० के अन॑न्तर : (१-४) ऐयपिथिक और - विपाकज को वजित कर स्वधातु के चार; _ 
.. [३२३] . (५-६). कामधातु .के दो--प्रायोगिक और ...अभिज्ञाफल;- (७-८) आरूप्यधातु 

, के. दो--प्रायोगिक और चिवृताव्याकृत। (९-१०) शैक्ष और अरक्ष । | 
२ उपपत्तिकाभिक कुशल 2 
के अनन्तर ८: (१-५) अभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वंधातु के ५; (६-७) कामधातु 
* के दो--अकुशल और निवृताव्यांइुतं;' (८) आउरूप्यधातु कां निवृताव्याकृत । 
अभिज्ञाफल से अंस्यत् स्वधातु के ५ के अनन्तर । - ..' : 





''+ रूपाबंचर अन्तराभव का प्रथम चित्त. 


रे. . अभिध्मको: 
३. निवृताव्याइंत हु 


के अनन्तर ९ : (१-५) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वंधातु के. पाँच; (६-९) कामवचातु के 
चार--२ कुझल, २ क्लिष्ट | 


११ के अनन्तर : (१-५) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधांतु के ५; . (६-८] कामवातु के | 


की तीन---उपपत्तिलाभिक, ऐयॉपिथिक, विपाकज; (९-११) प्रायोगिक को वर्जित करे आफप्य- 


' धातु के तीन -। 
४-५, विपाकज और ऐयॉपिथिक ह 
. के अनन्तर सात : (१-४) प्रायोगिक और जभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वथातु के चार; 
' (५-६) कामधातु के दो--अकुशछ और निवृताव्याकृत। (७). अख्प्यधातु का एक--- 
निवृताब्याकृत । | गज 
अभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के, पाँच के अनन्तर। 
६. अभिज्ञाफल - -. । 
के अनन्तर स्वधातु के दो--प्रायोगरिक. और. अभिन्नाफल । 
5 पूर्वक दो के अनन्तर। ' 
३. आएरूप्यधातु : आरूप्यावचर चार .- प्रकार का. चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, निवृताव्याक्षृत, 
विपाकज । - 0 
१. प्रायोगिक कुशल -.:- 0 3 ह 
के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार; (५) खूपधातु :का प्रायोगिक; (६-७) 
. शैक्ष और अरक्ष |. ह तक ह 
ह ६ के अनन्तर : (१-४) विपाकज सेः अन्यत्र स्वेधातु के तीन; (४) रूपावचर प्रोयो: 
गिके;। (५-६) शेक्ष : और -अशेक्ष .। । ली 2 
२. उपपत्तिलाभिक कुशरू | कि, 2 
के अरन॑न्तर सात (१-४). स्वधातु के चार ; (५) रूपाबंच॑र मिवृताव्यांकत)/ (६-७) 
कामविचेर अर्कुशल और निवृताव्याक्ृतं । - गा ३ रत क 
[१२४] स्वघावु के चार के अनेन्तर. + «८ 
३. लिवृताब्याकृंत हे यम 
के अनन्तेंर ८ : (१-४) स्वधातु के चोर; . (५-६) रूंपावचर प्रायोगिक, और तिबु-, . 
ताव्याकृत: (७-८) .कामावर्चेर अकुंशक और तिवृताव्याइंत । का ये 
इन १० के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार; (५-१०) रूपकामावचर उपपत्ति-. « 
लाभिक, ऐयरपिथिक, विपाकज -। 
: ४, विपाकज 


(तीय कोशस्थाने : प्रत्यय 7 7. रेड 

के अनन्तर, ६ : (१०३) (प्रायोगिक -को-वेजित..करं स्वेधातुः के तीन; (४) रूपावंचर - " 
निवृंताव्याकृतं; (५-६) कामावचर अकुशर्लं और: निवृताव्याकृत । 2 | 

स्वधातु के चार के अनस्तेर-। / या न नि 

(0 दो: अनतोलक चित्त, ० के व कम जग 

8 ध्यि  आ गज आज न्‍ 

के.अनन्तर ६: (१-३) तीज धांतुओं के प्रायोगिक; (४). कार्मावचर 'उपपत्तिलांभिक; 
(५-६) शैक्ष भौर अशैक्ष॥, 
' « इन ४ के अनन्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक ;. (४) शैक्ष, । 

२. अशेक्ष ।. . न मय मी: लक का 

के अनन्तर पाँच :एंक-शैक्ष का.परित्याग कर अशैक्षानन्तर ५-० < 52 
' - चाँच के अंनच्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिकं, (४-५) शिक्ष और .अशैक्ष । 

है, सूचेता । " हि 

ए, विपाकज, ऐयपिंथिंक और दैल्पस्थानिक कामावचर प्रायोगिक के अनन्तर उत्पन्न होते. 
हैं | किस कारण से इसका विपय॑य सत्य नहीं है ? 2 वह पु 

विपाकंज प्रायोगिक के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह दुर्बेल है, क्योंकि इसकी प्रघत्ति बिना यत्न .. 
के होती है (अनभिसंस्कारवाहिंत्वातूं “ अयत्लेन प्रवृत्ते:) [व्या २४६, ४] े 

ऐयापथिक और हौल्पस्थानिक प्रायोगिक के अंनृर्कूछ, नहीं.हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ईर्यापथ 
और शिर्ल्प के अभिसंस्करण में हैं। (ईर्यापथशिल्पाभिसंस्करणग्रवृत्तत्वात्‌) [व्या २४५, . 
३३] 





६४7०7 


-.. इसके विपरीत निष्क्रमंण-चित्त अनभिर्तस्कारवाही (+-अनाभोगवांही [व्या २४६.१६|) 
है । यह चित्त विपाकर्ज आंदि किसी स्वभाव का हो सकता है. । इस चित्त से योगी श्रत, चिन्ता : 
[३२५] आदि प्रायोगिक चित्त-प्रवाह से निष्क्रमण करंता हैँ | अतः  निः्क्राण-चित्त का 
प्रायोगिकचित्त के अनन्तर उत्पाद “हो सकता है । कद हे 
... “बी. आक्षेप--यदि प्रायोगिक इसलिये विपोकन आदि के अनन्तर नहीं उत्पन्न 
होता क्योंकि यह उसके अनुकूल नहीं हें तो व्लिष्ट, के अनन्तर भी वह उत्पन्न नहीं होता . 
क्योंकि क्लिष्ट विगुण धर्म है । हि | 
| क्लिष्ट, प्रायोगिक का विगुण है । तथापिं जब योगी क्लेश-समृदाचार के परिज्ञान से क्लेश- . 
''. समदाचार से परिखिन्न होता हू तंव. प्रायोगिक का उत्पाद होता है. आय टडप ह 
सी. कामावचर उपपत्तिप्रतिंलम्भिक कुशल पटु हैँ। - अतः यह दो अनाख्र्व और रूपावेचर 
: प्रायोगिक के भी अन॑न्तर उत्पन्न हो सकता है।. किन्तु क्योंकि यह अनभिसंस्कारवाही है.इसलिये ... 
इसके: अनन्तर यह चित्तः नहीं .उत्पन्न होते. । ।क्‍ 


कामावंचरे उपपत्तिप्रतिरूम्भिक कुशल पदु है। इंसलिये -यहे रूपावचर क्लिष्ट के अमेन्तर 
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उत्पन्न हो सकता है । किन्तु रूपावचर उपपत्तिप्रतिरृम्मिक कुशल पटु नहीं हैँ और इसलिये 
वह आरूप्यावचर विलष्ट के अनन्तर उत्पन्न नहीं हो सकता । + 

४. चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते हू. । वह मनस्कारवश (मनसिकरण) उत्पन्न 
होते हैं । अतः मनस्कार का उपक्षेप करते है । 

(१) तीन मनस्कार हैं : 

१. स्वलक्षण-मनस्कार--यह स्वलुक्षण का मनस्करण है। यथा यह संतीरण “हूप का लक्षण 
रूपण है. , . .विज्ञान का लक्षण प्रतिविज्ञप्ति हैं” (१.१३,१६) । 

२. सामान्यलक्षण-मनस्कार--यह अनित्यता आदि सत्य के १६ आकार से संप्रयुक्त है : 
“संस्कृत धर्म अतित्य हैं ।” (७.१० देखिये) । ह 

३. अधिमुक्ति-मनस्कार---यह मनस्कार पूर्व दो मनस्कारों के।तुल्य भूतार्थ से संप्रयुकक्‍त 
नहीं हैँ । यह अधिमुक्त्ति से प्रवृत होता है (अधिमृकत्या . . . .मनस्कार:, प्‌. १५४ देखिये) । 
[३१२६] अशुभा (६.९), अप्रमाण (८.२९), विमोक्ष (८.३२), अभिश्वरायतन 
(८.३४), इंत्स्नायतव (८.३५) आदि भावनाओं में इसका प्राधान्य है । 

[प्रथम आचार्यों के अनुसार जिन्हें विभाषा, ११ उद्धुत करती हे] इन' तीन मनस्कारों के 
अनन्तर आयंमाग का सम्मुखीभाव हो सकता हे और विपयंय से आर्यमार्ग के अनन्तर इन तीन 
मनस्कारों का उत्पाद हो सकता है । यह मत इस वचन पर आश्रित है : “वह अशुभासहगत 
(अर्थात्‌ : अन्तर) स्मृतिसंबोध्यंग की भावना करता हैँ ।”* 

[विभाषा के तृतीय आचार्यो के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही मार्ग 
का सम्मूखीभाव हो सकता है; मार्ग के अनन्तर तीन मनस्कर का उत्पाद हो सकता है +-- 
प्रथम आचार्यो के उक्त बचन का यह अर्थ लेना चाहिये कि अशुभा भावना से चित्त का दमन 
कर योगी सामान्यलक्षण-मनस्कार के उत्पाद में समर्थ होता हैं और सामान्य-मनस्कार के 
अनन्तर वह आर्यमार्ग का सम्मुखीभाव करता हैँ। सूत्र का अभिप्राय अशुभा भावना की इस 
पारम्पर्येण क्रिया से है । सूत्र वचन हैँ : अशुभासहगतम्‌ . . . .. ॥> 

[विभाषा के चतुर्थ आचार्यो के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनतन्तर ही योगी मार्ग 
का सम्मुखीभाव कर सकता हैं; पुनः आयंमार्ग के अनन्तर सामान्य-मनस्कार का ही सम्मुखी- 
भाव होता है । 

आचार्य तृतीय आचार्यों का प्रतिषेध करते हैं ।--यथार्थ में हम देखते हें कि जो योगी अना- 
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* धथानिद्चय-धारणा फे बल से योगी काय को यथाभूत नहीं देखता | वह उसको पुति अस्थि- 
मात्र का बना देखता है । यह अशुभा भावना है। यथा ऋद्धियों के (७,४८) अभिनिर्हर 
कमें योगी फल्पना करता है कि पुथिवीधातु परीत्त है, अब्धातु महत्‌ है (दीघ, २. १०८ से तुलना 
सोजिय) । । 

२ स्थक्तागस, २७, १५ : अशुभासहगतं स्मृति संबोध्यज्ञ भावयति [व्या २४७. ६]-- 

- मृति आयेमार्ग में संगृहीत है। सहगत का अर्थ है अनन्तर। 
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गम्यादि (अनागस्य, प्रथमध्यान, ध्यानान्तर) भूमित्रय के संनिश्रय से आर्यमार्ग (४.२७ 
देखिये) में, सम्यक्त्वनियाम मे, अवक्ान्त होता है वह मार्ग से व्यूत्थान कर श्रुतमय या चिन्तामय 
[३२७] कामावचर सामान्यलक्षण-मनस्कार का उत्पाद कर सकता है क्योंकि यह भूमियाँ सन्नि- 
क्ृष्ट हैं किन्तु जव योगी द्वितीय-तुतीय-चतुर्थ ध्यान के संनिश्रय से सम्यक्त्वनियाम में अवक्रान्त होता 
है तो आय॑मार्ग से व्यूत्थान कर जिस सामान्यलक्षण-मनस्कार का वह उलाद करता हैँ वह किस 
भूमि का हो सकता है ? कामावचर सामान्य रक्षण-मत्तस्कार का संमुखीकरण जक्य नहीं है 
क्योंकि काम ऊर्ध्व ध्यानों से अतिविप्रक्ृष्ट है। द्वितीयध्यानादिभूमिक सामान्य लक्षण-मनस्कार 
का भी संमुखीकरण शक्य नहीं है क्योंकि निर्वेधभागीय से अन्यत्र (६. १७ : आयेमारग का 
प्रयोग) इस मनस्कार का उसने पहले प्रतिकाभ नही किया था। और आर्य निर्वेवभागीय का 
पुनः संमुखीभाव नही कर सकता क्योंकि जिसने फल की प्राप्ति की हैँ उसके लिये 
मार्ग-प्रयोग का पुनः संमुखीभाव युक्त नहीं है । ह 
किन्तु यह कहा जायगा कि अन्य सामान्य-मनस्कार हैं जिनकी भावना निर्वेषभागीयों 
के साथ की गई है, जो तज्जातीय हे [क्योंकि वह सत्य को आलम्बन बनाते है किन्तु वह 
उनसे इसमें भिन्न है कि वह १६ आकारों को आलम्बन नही बनाते] : यथा “सब संस्कार अनित्य 
है”, “सब धर्म अनात्म है”, “निर्वाण शान्त है” (यह सामान्य-मनस्कार हे क्‍योंकि यह सर्वनिर्वाण 
को आलम्बन बनाता है )--योगी आर्यमार्ग से व्युत्थान कर इस दूसरे प्रकार के सामान्य-मनस्कार 
का संमुखीभाव करेगा । 

वैभाषिक इसका वर्णन नही करते क्योंकि यह अयुक्‍्त है । [वास्तव में तज्जातीयश्मनस्कारों 
की भावना निर्वेधभागीयों से प्रतिबद्ध है] (विभाषा, ११, ९) । 

[यथार्थ वाद यह है कि आर्यमार्ग के अनन्तर तीन मनस्कारों का उत्पाद हो सकता है।] 
जब अनागम्य का निश्रय लेकर (विभाषा, ११, १० ) अहंत्‌-फल का प्रतिराभ होता हू तो व्यूत्थान- 
चित्त अनागम्यभूमिक या कामभूमिक होता हैं। जब आकिचन्य का निश्चय छे इसी फल का प्रति- 
लाभ होता है तो व्युत्थान-चित्त आकिचन्यभूमिक या 'भावाग्रिक (नेवसंज्ञानासंज्रायतन का) 
[३२८] होता हैं । जब इसी फल का प्रतिलाभ शेष भूमि का निश्चय लेकर होता है तो 
व्यूत्थान-चित्त स्वभूमिक ही होता हैं। 

न्‍ ; 

(२) चार प्रकार का मनस्कार हैं : उपपत्तिप्रातिरम्भिक, श्रुतमय, चिन्तामय, 
भावनामय। कामधातु में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ही संभव हें क्योंकि भावना कामावचरी 
नही है । रूपब्ातु में प्रथम, द्वितीय और चतुथ ही संभव हे क्योंकि इस धातु में ज्यों ही कोई 
चिन्ता करता हे वह ध्यान-समापन्न हो जाता है। आरूप्यथातु सें प्रथम' और चतुर्थ ही होते है। 
अतः ८ मनस्कार है---३, ३ और २ (विभाषा, ११, ९) । है 

किसी भी धातु के उपपत्तिप्रातिकम्भिक-मनस्कार के अनन्तर आय॑भार्ग का उत्पाद कभी 
नही होता क्योंकि आयेभार्ग प्रयोगप्रतिवद्ध है। अतः कामधातु के दो, रूपधातु के दो, आरूप्य- 
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धातु का एक, इन पाँच मनस्कारों के अनन्तर आर्यम्रार्ग का उत्पादन होता है ।--किन्तुं आये- 
गे के अनन्तर कामावचर उपपत्तिप्रातिप्तलम्मिक-मनस्कार उत्पन्न हो- सकता हैँ क्योंकि यह . 
पटु है । ह ५ 
क्लिष्दे तरधातुके लाभः षण्णां षण्णां हयो: बे । 
न्ञयाणां रुपजे दोक्षे चतुर्णा तस्थ शोषिते ॥७शा 
जब १२ प्रकार के चित्तों में से (२. ६७) किसी एक का संमृखौभाव होता है तो कितने चित्तों 
का लाभ, (प्रतिरुम्भ) होता है ? ह रा 
७३ ए-बी. त्रधातुक व्लिष्ट के साथ यथाक्रम ६,.६, २ चित्त का लाभ होता हैँ । . 
लाभ' से अभिप्राय उसके समन्वागम के लाभ का हैँ जो पूर्व असमन्वागत था ।. 
(१) कामावचर विलिष्ट-चित्त के साथ ६.चिक्तों का लाभ । | 
ए. कामावचर कुशल-चित्त का लाभ (१) जब विचिकित्सा संप्रयुक्‍्तक्लिष्ट (४, ८० सी) 
चित्त से कुझलमूल का प्रतिसंधान होता हैं; (२) जब परिहाणितः ऊध्ब धातु से कामधातु 
में प्रत्यागमन होता है (धातुप्रत्यागमन्र) । प्रतिसन्बि-चित्त अवश्य क्लिष्ट (३, ३८) होता है; 
[३२९] वह इस चित्त के साथ कामावचर कुशल-चित्त का छाभ करता हैँ क्योंकि वह पूर्व-उसपे 
* असमन्वागत था .।' 7 5 कर : 
वी-श्ी. कामावंचर अकुशल और निवृताव्याकृत चित्त का छाभ (१.) जब ऊध्वं धातु से 
परिहीण हो कामधातु में प्रत्यागमन होता हैं: क्योंकि तव इन दो चित्तों में से उसका लाभ होता 
हैं जिसका संमुखीभाव होता हे; (२) जब कामवेराग्य से परिहाणि होती हे । 
... डी. रूपावचर निवृताव्याकृत चित्त का छाभ, जब वह आरूप्यधातु से कामधातु में परिहीण 
होता है । कामावचर क्लिष्ट प्रतिसन्धि-चित्त के साथ वह. रूपावचर. निवृताव्याकृत चित्तका 
लाभ करता है । ह 
. ई-एफ, आःरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त और शेैक्षचित्त का लाभ , जब॑ वह कामावचर 
चित्त से अहंत्व से परिहीण होता है । 
(२) रूपावचर विलष्ट चित्त के साथ ६ चित्तों का छाभ । 
कामावचर अनिवृताव्याकृत चित्त (निर्माणचित्त) और रूपावचर तीन चित्त का लाभ, 
जब . आरूप्यधातु से रूपधातु में परिहाणि होती हू |. ु 
आरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त और शैक्षचित्त का लाभ, जब रूपावचर -चित्त से 
अहेत्व से परिहाणि होती 





* किलष्टे च्रेधातुके लाभः षण्णां षण्णां हयोः [व्या २४८. १२] 


 विभाषा में इसका विचार किया गया है कि क्या कुशल-चित्त जिसका लाभ इस प्रकार होता 
है फेवल उपपंत्तिप्रातिछम्भिक हे या.प्रायोगिक भी ह। ' 
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(३) आरूप्यावचर क्लिष्ट चित्त के साथ आरूप्यावचर निवृताव्याक्ृत चित्त और शैक्षचित्त 
का लाभ : जब आरूप्यावचर चित्त से अहंँत्व से परिहाणि होती है । 

७३ बी-सी. रूपावचर कुशलचित्त के साथ तीन का लाभ ।* 

रूपावचर कुशलचित्त के संमुखीभूत होने पर तीन चित्तों का छाभ : उसी रूपावचर कुशल 
का लाभ, कामावचर और रूपावचर अनिवृताव्याकृत चित्त का छाभ---अर्थात्‌ दो धातुओं के 
निर्माणचित्त का लाभ । कै 

[३३०] ७३ सी-डी. शैक्ष चित्त के साथ चार का लाभ । 

जब प्रथम शैक्षचित्त का अर्थात्‌ दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति का (६ ,२५ डी) संमुखीभाव 
होता हैँ तब चार चित्तों का लाभ होता है : (१) वही शैक्षचित्त, (२-३) कामावचर और 
रूपावचर (निर्माणचित्त) अनिवृताव्याकृत दो चित्त, (४) आरूप्यावचर कुशलचित्त : आर्य- 
मार्ग के योग से वह मार्ग में (नियामावक्रान्ति ६.२६ ए) प्रविष्ठ है और काम-रूप- 
धातु से विरक्‍त हैं। 

७३ डी. दोष चित्तों के साथ उन्ही चित्तों का लाभ ।* 

जिस चित्त का लाभ व्याख्यात नही है उसके संगुख होनेपर केवल उसी चित्त का छाभ होता 
है । 

एक.टूसरे सत के अनुसार धातुओं का भेद किये बिना हम यह कह सकते हैं कि : 

“यह स्मृत है कि विलष्टनचित्त के साथ ९ चित्तों का लाभ, कुशल-चित्त के साथ ६ का छाभ, 
अव्याकृत-चित्त के साथ अव्याकृत-चित्त का लाभ होता हैँ ।”* 

कुशल-चित्त के साथ सात का छाभ होता है, ६ का नहीं, ऐसा कहना चाहिय । जब पुद्गल 
सम्यग्दृष्टि (४.८०) से कुझल-मूल का प्रतिसन्धान करता है तब वह कामावचर कुशल-चित्त 
का लाभ करता है। जब वह कामधातु से विरक्‍्त होता है तब वह दो अनिवृताव्याकृत, कामावचर 
और रूपावचर निर्माणचित्त का लाभ करता है । जब वह रूपावचर और आःरूप्यावचर समाधि 





$ विभे। त्याणां रूपजे] । 

* दिक्षे चतुर्णान| [व्या २४९ , २४] 

* [तस्थ चाधिके ॥॥ 

* यह धर्मत्रात के ग्रल्य की एक कारिका है, नड्जियों १२८७, फ़ोलियो ८६ ए १७: 
“यदि कोई ९ प्रकार के धर्मों का लाभ करता है तो जानना चाहिये कि यह क्लिष्ड-चित्त के 
साथ है। कुशलचित्त ६ भ्रकार के चित्त का लाभ करता है; अव्याकृत-चित्त अव्याकृत का।” 
(संघवरेन्‌ का अनुवाद) । परमार्थ : “जब क्लिष्ट-चित्त का उत्पाद होता है तो कहा जाता है 
कि ९ प्रकार के चित्तों का लाभ होता है। कुशल-चित्त के साथ, . .. ।” 
व्याख्या में तृतीय पाद है: 
[लाभः स्थान्नवचित्तानां व्लिष्दे चित्त इति स्मृतम्‌ । | [व्या २५१. १७] 


षष्णां तु कुशले चित्ते [तस्पे च्य हि तस्मैवाव्पाकृते 
लल तु कुशले चित्ते [तस्पेबाव्याकृतोदभवे प] [व्पा २५१. ३४; पाठान्तर- 


० 


रद 
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[२३१] का छाभ करता है तब वह इन दो धातुओं के कुशछू-चित्त का लाभ करता है। निया- 
मावत्रान्ति में शैक्षचित्त का छाभ; अहंत्वफल में अशैक्षचित्त का लाभ | 

शेष दो चित्तों के लिये प्रतिरब्ध चित्तों की गणना हमारे पूर्वोक्त व्याख्यान से जानना 
चाहिये। इस पर एक संग्रह इलोक हे: 

“उपपत्ति, समापत्ति, वैराग्य, परिहाणि, कुशलमूलप्रतिसंघान पर पुदूगल्ल उन चिक्तों का 


लाभ करता हैँ जिनसे वह असमन्वागत था ।”* 





! उपपत्तिसमापत्तिवराग्यपरिहाणियु । 
फुशलप्रतिसन्धो क् चित्तलाभों [हुच| तद्बतः ॥ [व्या २५२. १७] 


तृतीय कोशरथान 


लोकनिर्देश 


नरकप्रेतति्यंत्रो मानुषा:ः घडू दिवौकसः। 
कामधातुः स नरकह्ीपभेदेव विश्ञतिः॥९१७ 


[१] काम-रूप-आरूप्य धातु के नियम से (२. ६६-७३) चित्तादि का निर्देश किया हैं। 
अब यह कहना है कि यह तीन धातु कौन हे ? 

१ ए-सी . नरक, प्रेत, तिर्यक्‌, मनुष्य, ६ देव-निकाय--यह कामधातु हूँ ॥ कामधातु के 
अन्तगत चार गति (३. ४) साकल्येन है, देवगति का एक प्रदेश है अर्थात्‌ ६ देवनिकाय--चातु- 
मंहाराजिक, च्रायस्त्रिंश, याम, तुषित, निर्माणरति और परनिर्मितवशवर्तिन्‌--है और भाजन- 
लोक (३.४५) है जिसमें यह सत्त्व निवास करते हे। 

कामधातु में कितने स्थान हे? 

[२] १ सी-डी. नरक और द्वीपो के भेद से बोस ' 


अत जया सच 0 जनक लिन भतनाक मेनमय बेब १००. 


* न्रकप्रेततिर्यअ्चो सानूषाः षघड्‌ दिवौकसः। कामधातुः[व्या २५८ - २१]। बुद्धघोस के अनुसार_ 

(अत्यसालिनोी, ६२) कामधातु के अन्तर्गत चार दुर्गति (नारक, तियंक्‌, प्रेत और असुर, 
३.४ए देखिये), सनृष्य और ६ देवनिकाय हैं। इस प्रकार कुल ११ प्रवेश (पदेस) हेँ। काम के 
६ देवों को (बर्नूफ़, भूमिका, ६०३, ६०८; हेस्टिग्स, आर्ट, कॉस्सागनी ऐंड कॉस्मालजी; 
व्याख्या सें इन नामों का व्यास्यान हे ) पुरानी सूची है। कभी इनकी संख्या 
घटकर ५ होती हे (त्रायस्त्रिंश. ......««. परनिर्भितवशवतिन्‌, मार के अधीन, संयुत्त, 
१.१३३)। [प्रत्येक प्रकार के देवों के नायक होते हे या इनका एक राजा होता है, अंगुत्तर, 
४. २४२|। दोघ, १. २१५ में इनसे ऊर्ध्व ब्रह्मकायिक और महाबह्मा हें; अंगुत्तर, १ - २१० 
में ब्रह्मक्ायिक और ऊच्चे देव हे; महानिद्देस,४४ में ब्रह्मकायिक हें (नीचे पूृ.२ दि पणी ५ 
देखिये)। व्याख्या में नरकादि शब्दों का निरूपण हे। प्रथम मतः-न्‌ नयें धातु से (धातुपाठ, 
१.८४७): सर्व अयुण्य से वहाँ आनीत होते हूँ!” [व्या २५३. १९] द्वितीय 
सतः-मतिषेष- पुर्वेंक ऋ"”' घातुसे ('गतिप्रापणयो: अथवा 'गतिविशेषणयो:' (व्याख्या का 
2.3 १.९८३, ६. १११)॥ तृतीय मतः--रम्‌', रज्ज्‌' घातु से [व्या २५३ . २०] : 

सत्वों का चहाँ रंजन नहीं होता। चतुर्य मत संघभद्र का है: “सत्त्व वहाँ च्राण नहीं पाते 
(ऋ >प्राप)" व्या २५३ २२| 
स न्रकद्वीपभेदेव विज्ञति:॥ [व्या २५८ . २२] 
उत्तरकुरु, टासस, शकस्थान, जे० र० ए० एस० १९०६, २०२; येकोबो, इनसाइक्लोपीडियां 
आफ़हेस्टिग्ल, २, ६९८; हापकिन्स, माइयालोजी, २० (आयु:प्रमाण); पाजिंटर, एंशन्ट 
इंडियन हिस्टारिकल टृंडिशल, १३२, सार्कण्डेयपुराण, ३४५; कफ़ेंल कास्मोग्राफ़ी, 
१९; के रोनो, इवेतद्वोप, बुलटिन एस० ओ० एस०, ५. २७२१ 

१७ 


च्च्च 
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२० स्थाव। ८ नरक (३.५८) : संजीव, कालसूत्र; संघात, सौरव, महारौरव, तपत 
प्रतापन, अवीचि; चार द्वीप (३.५३) : जम्बुद्दीप, पूरवेविदेहख, अवरयोदानीय, उत्तरकुर; 
. पृबॉक्‍्ति ६ देवनिकाय (३. ६४) ; इनके अतिरिक्त प्रेत और तिर्यक। अतः अवीचि से परनि्भित- 
बशवंतित्‌ छोक तक २० स्थान होते हैं। भाजनलोक के साथ, जिसका अंधरभाग वायुमण्डल 
(३.४५) है, यह कामधातु है। ः 

ऊंध्ब सप्तदशस्थानो रूपघातुःपथक पथक्‌। 
ध्यान त्रिभूमिक॑ तत्र चतुर्थ त्वष्टभमिंकम्‌॥श! 

२ ए-बी . ऊध्वे, रुपधातु में १७ स्थान हूँ ॥ 

, कामधातु से ऊ्व॑ रूपधातु के १७ स्थान हैं। 

' २ बी-डी . ध्यान पृथक्‌ पृथक त्रिभूमिक हें। किन्तु चतुर्थ ध्यान अष्टभूमिक है। 

चतुर्थ से अन्यत्र प्रत्येक ध्यावलोक त्रिभूसिक है । 

प्रथम व्याव---ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित, महांत्रह्मन । द्वितीय ध्यान---परीत्ताभ, अप्रमाणाभ, 
आभास्वर। तृतीय ध्यान--परीत्तशुभ, अग्रमाणशुभ, शुभकृत्स्त। चतुर्थ ध्यान--अनभ्नक, 
पुण्यप्रसव, बृहत्फल [और पाँच शुद्धावासिक :| अवृह, अतप, सुदुश, सुदर्शन, अकनिष्ठ। यह १७ 
स्थान खुपघातु के हूँ ॥ 


ऊर्व सप्तदशस्थानों रूपधातुः [प्या २५८०-२५] 
 पृथ हू गृयक। ब्यावं जिमूमिक तत्र चतुर्थ त्वष्ठभूमिकम्‌। [व्या २५४, ३२] 
व्यास्पा-- मुंदु- सब्य- भविषात्र भेद से प्रत्येक ध्यान जिभूसिक हु। इस प्रकार चतुर्थ ध्यात 
क्षी तीन भूमि अनन्नक्त, पुण्यप्रंतव, बृहत्फल हैं। किन्तु अधिमात्र चतुर्थ ध्यान का व्यवकिरण 
अनाखव ध्यान से हो सकता है (जैसा ६.४३ में व्यास्यात है )। इससे अवृह भादि५ स्थांवान्तर 
होते हैं। अतः चतुर्थ ध्यान अष्टभूमिक है। [व्या २५४. ३४] 
यहूं मज्मिप्र, ३. १४७ के चार भवष्पत्तियों का स्मरण दिलाता हैं 5 परीत्ताभ; अप्पमाणाभ, 
संकिलिदठाभ, परिसुद्धाभ देव। होबोगिरिन, १०१ 
: + यह बहिईशकों का [व्याख्या २५५० २८] या पाइचात्यों का (विभाषा, ९८, १५) नय हैं । 
ये गान्धार के आचार्य हें। इस देश मे सोत्रान्तिक हूं, किन्तु जब-विभाषा पाइचात्यों का 
 उललेब करतो है तो उप्तका अभिप्राय-बहिदंशक या गान्धार के सर्वास्तिवादियों से होता हूँ 
-सहाव्पत्पत्ति में प्रथम ध्यान के लिये चार आय्याएँ हुं: ब्रह्मकाथिक, ब्रह्मपारिषद्य, ब्रह्म 
पुरोहित, महाब्रह्मां। इससे जार्जी और हाजसद के अनुसार -४पूर्थंकं छोक हें। 
रेमंसात और बनफ़ (भूमिका, ६०८) ने भिन्न भिन्न स्नोतों का विचार.-किया 
- है। कोश में परिषद का उल्लेख वहीँ है और ब्रह्मकायिक अधर श्रेणी .के हूँ। अन्यत्र 
(३-५ ए आदि) ब्रह्मकायिक प्रथम ध्याव फे सब देवों का, ब्रह्माछोक के सब देवों का, 
पस्तामान्य नाम हैं। _ ह 
व्याउपा--चहुतू कुशलमूल से निर्यात होने के कारण 'ब्रह्मा' । यह फौन हे ? यह वह हे 
जो मंहाबह्या कहलाता है। वह महान्‌ है क्योंकि उसने घ्यावान्तर (८-२३) का ढाभ किया 
'है, क्योंकि उप्तका उपपत्ति-लांभ दुसरों के पूर्व और च्युति-लाभ दूसरों के पद्चात्‌ (३ -पु० १७) 
होता है, क्योंकि इसके प्रमाणांदि विद्िष्ट हूँ। ब्रह्मकायिक इसलिये कहते हूँ क्योंकि महाब्ह्मा 
का काय अर्वात्‌ विवास उनका निवास हूं (तत्य कायो निवास एपवां विद्यते) । ब्रह्मयुरोहित 
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, 'इसलिय कहते है क्योंकि ब्रह्मा उनके अग्न (पुर एवां) आहित हे ( धीयते) । महाब्रह्मां इस- | 


बाक 


श 


लिये कहते हूँ क्योंकि आयु, वर्ण आदि विशेषों से यह भहान्‌ है (आयुर्वेणदिभिविशेषेभेहान्‌ 
ब्रह्म एपाम्‌) [व्या २५५ - ६]. व्यांख्या देवों को संज्ञाओं का व्याख्यान स्पष्ट भाषा में करती. 
है (कास्मालजी बुद्धीक, पृ०.११९) .। संघभद्र इससे सहमत हूँ। ३. ६४ में सब वेवों 
को विवरण है 25 ता पु ७ कर ही न मल 20 
विभाषा, ९८, १५... ७ &बऔ &#. मर अर कर 
ए. पालिग्रस्यं--हपथातु (या बह्मालोके, ऊपर पृष्ठ १, टिप्पणी १) में १६ स्थान हूं : १-९,. 


.. प्रथम तीन ध्यानों में से पत् न्‍क फ्े लिये तीन स्थान; १०-१६, चतुर्थ ध्यान के लिये बेहप्फल 
और अप्तञ्व्यसत्त;. १२-१६ अवोगामिन्‌- के ५ शुद्धावास। पाठान्तर के लिये मज्किस, 


१०३२९; ३०१४७ आदि देखिये। 


बी. “सर्वास्तिवादियों का यथा सत/:--१६ स्थान.। यहे प्रथम ध्याव को केवल वो स्थान, 
... स्री. पाहचात्य- (गास्चार के वेभाषिक, पाइचांत्य, बहिदेशक) :-१७ स्थान। :ये प्रथम ध्यान . 
“. को तीन संथान देते हैं (महाब्रह्माओं के लिये एक विशेष स्थात)। . .:: ..' हे 


डी . अन्य बहिबेंशक (कोश, २५४१ डी, पु० रे : १७ स्थान। ये प्रथम ध्यान को वो 
स्थान देते हे किन्तु चतुर्थ ध्यान में असंजिसत्त्वों को एक विश्येष स्थान देते हें। ' 


ब्फ पु # 


हि . ई. १८ स्थान। प्रथम ध्यान सें तीन स्थान (महात्रह्माओं के लिये विशेष स्थान) और असंज्ञि- 


सस्‍वों के लिये एक विशेष स्थान। - . 


. 


- यह श्लोछाभ का सत है ( थी लो तो, बादस, १. ३५५, सौनान्तिक विभाषा-वास्त्र 
' . का रचपिता)। ऐसा पू-दवाड, ओर, .फ़ा-पाओ कहते हूँ। ये संघभ्त्र 'का उल्लेख 


फरते हूँ, जिनके अनुसार “स्थविर १८ स्थान सानते हूँ।” यह स्थिरमति था सारसति का 


'मत है (नेंजियो ११७८, महायान) . . 


एफ « योगाचार भी १८ की संख्या स्वीकार करते हे किन्तु वह असंज्ञिसत्वों को बृहतृफलों , के 
लोक -में व्यवस्थापित करते हें और भहेश्वर देवों को (महाव्युत्पत्ति, १६२, ७, फे महा- 
महेबबरायतन से तुलना कोजिये) संप्तने से इसकी १८ की संख्या पूरी होती हे। . “. 
व्वान-हुई और अन्य व्यास्याकार कहते हैं , कि स्थविर निकाय को- १८ स्थान 'सान्‍ये . 


'हैं। यह उनकी भूल हूँ। वह संघभद्र के “स्थविर” का अशुद्ध अर्थ करते हे (ए) -क्योंकि 


२० निकायों में एक स्थविर निकाय हूं. [किन्तु त्से-अ न, पू-न्‍वाहु और फा-पाओ 
कहते है कि संघभद्र का . स्थिविर”/ श्रोछाभ है -,, (बी) रा नहीं .जानते.कि 


' १८ .सौच्रान्तिक श्रीलाभ फो संख्या हे जब. कि सौन्नान्तिक सिद्धान्त : में १७. संख्या 


.. व्यवस्थापित है। विभाषा के अनुसार १७ स्थानों का सत पाइचांत्यों का हैँ। इनसे 59398 के 
'.. आचार्य अभिम्नेत हैं। इन आचायों में सौत्रान्तिक भी हे किन्तु बहुत से सर्वास्तिवादी हैं।. 
. विभाया 'पाश्चात्य से सर्वाल्तिवादी निकाय के, न कि सौत्रान्तिक निकाय के, एक भिन्न मत 


339 करती है। इसोलिये संघभद्व . केवल इतना कहते हें,कि “दुसरे (अपर) कहते हें 
[ कि स्थानों की संहया १७ हूँ]. .- . - . -।” बह यह नहीं. कहते कि एक अन्य निकाय « «* 


... सा एकी सामासिक रूप से कंहंते हें (--१६ स्थान। यह सर्वास्तिवादियों, का यथार्थ मत 


है। १७ स्थान : (ए) पाइचात्य,. (महाबहय का एक विश्येष स्थान),.. (बी) जन्य आचार्य 
(असंज्ञियों का एक विशेष स्थान)! १८ स्थान (सहागरह्ए और ससंत्षियों के स्थानों को पुथक्‌ 


“ * पृथक्‌ मानकर) : स्थविर ८ (ए) श्रीलब्य--य्रह २० निकायों में अन्तर्भूत स्थविर नहीं हैं । 


इन्हें मूल सौज्रान्तिक भी कहते हें; (बी) २० निकायों के अन्तर्गत स्थविर.जिन्‍्हें मूलस्थविर 


... कहते हूँ। इसके. अतिरिक्त स्थिरसति .(सारमति) [कौर बोगाचार]॥” 5: ५, 


२६० अभिषर्मकोश 


[४] वह कहते हैं कि ब्रह्मपुरोहितों के लोक में एक उच्च निवास उच्छित है जिस ब्रह्मा- 
लोक कहते हैं। यह चक्रवर्ती' का निवास है। यह परिगण या आठटविक कोट के सदृश 
है; यह भूम्यन्तर नहीं है। 


आरूप्यवातुरस्थान उपपत्तया चतुर्विधः । 
निकाय जीवितं चान्न निश्चिता चित्तसन्तति: ॥३॥ 


३ ए.आखरूप्यधातु में स्थान नहीं हैं। 

[५| वास्तव में अरूपी धर्म अदेशस्थ हैं। अतीत-अनागत रूपी धर्म, अविज्ञप्ति और अरूपी 
धर्म अदेशस्थ हैं। कित्तु 

३ वी . उपपत्तिवश यह चतुविध है। 

आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतत, आकिज्चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन (या 
भवाग्न) आरूप्यधातु हैं। अतः यह चार प्रकार का है। उपपत्ति” से कर्मनिवेत्त जन्मान्तर की 
स्कन्धप्रवृत्ति समभनी चाहिये। एक ही कर्म से इन विविध आयतनों का लाभ नहीं होता। यह 
आयतन एक दूसरे से ऊर्ध्व है। किन्तु इन में देशकृत उत्तर और अधर भाव नहीं हे। जिस स्थान 
में समापत्ति [जो आरूप्योपपत्ति का उत्पाद करती है| से समन्‍्वागत आश्रय का मरण होता हैं, 
उस स्थान में उक्त उपपत्ति की प्रवृत्ति होती है। उस स्थान में, उस उपपत्ति के अन्त में, अन्तराभव 
का उत्पाद होता है जो | कामधातु या रूपधातु में | जन्मान्तर का ग्रहण करता है ।“ (३ . ४ बी-डी, 
पृ० १५, टिप्पणी १ देखिये)। 

रूपी सत्तवों की चित्त-सन्तति का, चित्त और चैत्त (२.२३) का, निश्चय रूप हैं और इस 
प्रकार उनकी प्रवृत्ति होती है। आरूप्योपपन्न सत्त्वों की चित्त-सन्तति का निश्चय क्या होगा ? 

३ सी-डी . यहाँ चित्त-सन्तति निकाय और जीवितेचछिय पर निश्चित है।' 

आशभिधामिकों के अनुसार दो चित्त-विप्रयुक्त धर्म आरूप्योपपन्न सत्त्वों की चित्त-सन्तति के 


* यह आवास' ध्यानान्तरिका है, कोश, २«प० १९९ 5 न 

* में समझता हूँ कि सेने शुआनू-चाझ और परसार्थ को ठीक 0353 हैं; किन्तु अनेक स्थल 
में कोश महाब्रह्माण: का उल्लेख करता हैं। यह पालि भ्रस्थों के सहाब्ह्मदेव हें; यह एक 
राजा के सहायक या पार्षद हे (कोश, ६-३८ बी, पृ. २१४ देखिये)। व्यास्या इनके 
नाम का व्याख्यान करतो हे--“ यह “महाब्रह्माणः' हु क्योंकि आयु, वर्णावि में ब्रह्मा उनसे 
विद्ञिष्ट हैं। 

१ परिगण इव अर्थात्‌ परिषण्ड इव। दुसरे व्याख्यान करते हूँ: आदविक कोट्ट | [व्या १५५ . ३०] 
बील, कैटिता,, ९४ : “कोशशास्त्र में कहा हे कि ब्रह्म का कोई पृथक निवास नहीं हं। 
केवल ब्रह्मपुरोहित लोक की महिका में एक ऊँचा अट्टालक हें जो (ब्रह्मा का निवास ) है।* 

४ आरूप्यधातुरस्थान उपपत्त्या चतुविधः। [व्या २५५. ३५] पु 
इस प्रइन का विचार कि इस धातु में रूप हे या नहीं ८ . ३ सी पृ. १३६-१४३ सें किया गया है। 

१ निकाय जीवितं चात्र निश्चिता चित्तसन्ततिः॥ [व्या २५६. १२] 
जैस। ३ ४१ में हम देखेंगे प्रथम दो धातुओं के चित्त और चेत्त आश्नित हैं जिनका आश्षय 


दो अर ततीय कीद्ास्थान: लोकतिदेश . ं .. ८. ६३१: 
: . निश्चय. हैं। इन्हें: निकायसंभागृता और : जीवितेच्धिय' (२२४५) . कहते है । ः 
: [६] रूपी सत्त्वों?की .चित्त-सन्तेति इन दो धर्मों पर निश्चित नहीं हैं, क्योंकि यह इुब्रेल.हैं। . 
. अरूपी सत्त्वों की चित्त-सन्तति 'वलंवती होती है, क्योंकि यह .समापत्ति-विशेष से जहां से , 
« रूपं-संज्ञा विगत है संजातं है।.. मु | 
। किन्तु यह कंहा जायगा कि जब रुपीसत्त्वों का /निकाय' और ' जीवितेच्धिय रूंपनिश्चित है 
तंव अरूपी सत्त्वों की. निकाय' और जीवितेच्दिय का क्या आश्रय होगा ? यह दो अन्योव्यनिश्चित | 
' हैं। रूपी सत्तवों में 'निकाय' और जीवितेच्दिय अन्योन्यनिश्रय के लिये बलवान्‌ नहीं हैं।-अरूपी. 
सत्तेवों में इनका यह बलि ता है क्योंकि यह समापत्ति-विदेष से प्रवृत्त होते हैं। * ा 
ह सौबान्तिकों के के अरूपी सत्त्वों की चित्त-सत्तति, उनके चित्त-चैत्त कां कोई उनसे _ 
अन्य आश्रय नहीं होता। यह सन्‍्तति बलंवती है ,और निश्चय की अपेक्षा नहीं करती अथवा यों. 
कहिये कि चैत्तों का निश्चय लेकर चित्त की प्रवृत्ति होती हैं और चित्त का निश्चय ले कर उचैत्ों की 
» प्रवृत्ति होती- है, यथा आपके अनुसार निकायसभाग :और जीवितेन्द्रिय. का - अन्योन्यनिश्रयत्व _ 
.... जन्मान्तर की चित्त-सन्तति. हेतु-विशेष:( कर्म-बछेश ) से आक्षिप्त' होती है। यदि यह हेतु 
रूपमें (रूपराग) वीततुष्ण नहीं है तो रूप के साथ चित्त-सम्भव होगा और ,उसकी -चित्त-सन्तति - 
“की प्रंवृत्ति रूपनिश्चित:होगी। यदि-यह हेतु रूपराग से विमुख है---यथा; वह समापत्ति जो आरू- 
* प्योपपत्ति का आरक्षेप-हँतु है---तो चित्त का पुनः सम्भव होगा और: चित्त का सद्भाव रूप-संयोग 
के बिना होगा। / ा 
कामघातु आदि आख्याओं का क्‍या अर्थ है? ' कं 
धातु वह है ज़ो स्वलक्षण (अर्थात्‌ काम आदि) धारण करता है (दर्धाति)), अथवा धातु का 
अर्थ गोन है, जैसा पूर्व १.२० ए.पृ. ३७ में व्यास्यात है। + «७ - 8. 8 
[७] ..१ मध्यम पद को छोप करने से कामघातु का अर्थ “काम-संप्रयुक्त धातु” है, यथा 
वज्ञ-संग्रयुक्त वालक'. के लिये. बच्चर-वालक' कहते हैं (वर्जेण संप्रयुक्तो5डर लीयकः), यथा 
. मरिच-संम्प्रयुक्त पानक के लिये म़ररिच-पानक' कहते हैं। [व्या० २५७ . २] 


सेन्द्रिपकाय हैं। जब इंद्रियों का विनाश होता हे तेब चित्त की परिहाणि' होती है; चित्त का 
मरण होता है । ४ 

निकाय ८ निकायसभाग पर २.४१, ३५७ सी देखिये। निकायसभाग < उपपस्त्यायतन _ 
श्‌आन्‌ चाड्‌ शोवत हें---रूपी सत्वों की चित्त-सन्तति इन दो पर निश्चित तहीं है क्योंकि यहूं 
दुर्बल हू। अरूपी सत्तवों में यह बलवान होते हें क्योंकि यह एक ऐसी समापत्ति से संजात है.. 
जड़ा से रूप-संत्ता विगत है। किन्तु आप घह क्यों नहीं सपतते कि अरूपी सत्तों फो दित्त- 


तर्नते इंप सम्रापत्ति पर साक्षात्‌ निश्चित है ? यह अधिक निश्रय क्‍यों-? 
निकायसभागता .और जीवितेलिय झपनिशित हैं पुनः अरूपी सत्तवों की 


- 7 २३५१४, ८५३ सी, प ८१३७ देखिये। 
हा ९ विभाषां, ७५. ६: यथा पृथिवीधातु आादि। 


+१३५ .. 
हि ३ 


२६२ ह : अभिधर्मकोश 
« इसी प्रक्रार रूपधातु रुूपसंप्रयुक्त धातु' है। अरूप! - (रूपविगत) विशेषण है। इससे 
- भाववाच्य आरूप्य (रूप का अभाव) होता है।' अथवा रूप “रूपणीय, वाधनीय है” (१. २४, 
'पृ . ४५) । अरूप रूप का अभाव है। आरूप्य तद्भाव है [अरूपभाव]। आरूप्य-धातु आरूप्य 
'से संप्रयुक्त हैं। । ध हक 
२. अथवा यह पष्ठी समास हैं। कामधातु कामों का निधान या धातु है; रुपधातु रूपों का 
. धातु है, जो रूपों को धारण करता है; आरूप्यधातु आरूप्य का धातु हैं, जो आरूप्य को धारण 
करता है।' । * ह ह 
काम का क्या अर्थ है ? (विभाषा, १७३. प्‌ - ८७०) कंबंड़ीकार आहार (३:३९) 
और मैथुन से उपसंहित राग। [काम राग का आलम्बन नहीं है! की के आल्म्बन को 'कामगुण'. 
कहते हैं किन्तु काम वह है जो कामना करता हैं। (काम्यत अनेनेति कामः) ] [व्या २५७.१७ ] 
निम्न गाथाओं में यह अर्थ प्रदर्शित किया गया हैं। | ॥ 
शारिपुत्र एक आजीवक से कहते हें : “इस लोक के चित्र रूपादि काम नहीं हैँ। काम 
पुरुष का संकल्प-राग है। लोकधातु के रूप महत्व नहीं रखते । भिक्षु उनके प्रति सर्वे कामछन्द 
का दमन करता है ।--आजीवक उत्तर देता है : “यदि इस लोक के चित्र रूपादि काम नहीं 
हैं, यदि काम संकंल्प-राग है तो एक भिक्षु भी 'कामोपभोगी' होता है जब वह काम-वितर्क की 
कल्पना करता है । शारिपुत्र उत्तर देते हें : “यदि इस लोक के चित्र रूपादि काम हैं, यदि काम 
: [८] पुरुष का संकल्प-राग नहीं है, तो शास्ता भी मनोरम रूप देख कर कामोपभोगी होंगे /॥* 


न्‍अिलन पल फेज अंक फापओ >नप अपन अमन कलम 


! यहु आरुप्यधातु का व्याख्यान है किन्तु जब केवल आरूप्य दाब्द का प्रयोग होता हैं जौर अरूपी 
समापत्तियों (८.२ सी) से अभिष्राय होता है तो आरूप्यं का अर्थ अरूप अथवा “आरुप्य 
(घातु) के अनुकूल' होता है (आरुप्ये वा साधवः) । [व्या २५७. ६| 

* कामानां वा धातुरिति, . . - कामान्‌ यो दधाति. . - आरूप्यं यो द्घाति। [व्या २५७. ९| 

* संबक्‍्त, २८० ३--प्रथम गाथा आंगृत्तर, ३.४११ में उक्त है जहां इसे देवता को उक्ति 

' बताया हूँ। संस्कृत और पालि में इसका आरम्भ इस प्रकार होता है :--न ते कामा यानि 

_[चित्राणि लोके] । संक्ल्परागः पुरुषस्य काम:। जहाँ तक मुझे ज्ञात हूँ अत्य दो गाभायें पालि 
में नहीं हूँ। व्याख्या में अन्तिम दो पंकितियाँ दी हूँ : शास्तापि ते भविष्यति कामभोगी दृष्डूंच 
झूपाणि मनोरभाणि। [व्या २५७७ ३३| न 
आजीवक का तक युक्त नहीं है। वह समभता हे कि कामोपभोगिन्‌ होने से सिक्षु अभिक्ष्‌ हो 
जाता है और यदि काम राग हे तो भिक्षु अर्थों का उपभोग किये बिना ही कामोपभोगी होगा. 
और भिक्षुत्व का त्याग करेगा। किल्तु राग से केवल भिक्षु का शील अपरिशुद्ध होता हैँ। वह 
अभिक्षु नहीं होता। अभिक्षु होने के लिये काय या वार से तथागत के शिक्षापदों का उल्लंघन 


रू] 


करना आवश्यक है।. . - - पे 
कथावत्यु, ८ . ३-४ में थेरवादिन्‌ पुब्बसेलिय के विरुद्ध यह सिद्ध करता है कि कामधातु के 
'काम' शब्द का अर्थ रूपायतनादि 'रागविषय' नहीं हे किन्तु 'राग' है। वह चसुबन्धु को तरह 
अंगुत्तर, ३ .४११ ८ संयुत्त, १२२ की गाथा को उद्धृत करता है। - 

अत्यत्तालिवी, १६४-१६५ में उद्धृत विभंग, २५६ से तुरूता कीजिये; वत्युका्मा और 


'किलेसकामों' में भेदं--महानिद्देत आन सुत्तनिपात, ७६६; कम्पेंडियम पृ, - ८१, टिप्पणी २। 
विभाषा, ७३; धर्मेस्कन्ध, ५, १५६ ऐप जी 


तृतीय कोह्ास्थान : लोकनिर्देश २६३ 


क्या जो धर्म एक धातु में समुदाचार करते हैं उन सव को उस धातु से प्रतिसंयुक्त (आप्त, 
पतित) [+>उस घातु के अवचर| मानना चाहिये? 

महीं। केवल उन धर्मों को धातु-प्रतिसंयुक्त मानना चाहिये जिनमें उस धातु का राग, 
कामराग, रूपराग, आरूप्यराग अनुशयन करता है, बहुलता को प्राप्त होता है। प्रत्येक घातु 
का राग क्या हैं ? 

[९] यह वह राग है जो इस धातु के धर्मों में विपुलता प्राप्त करता है, जो इन धर्मों में 
अनुशयन करता है। 

यह अवश्ववन्धीय है : “कोई प्रश्न करता है कि यह किसका अश्वबन्ध है ? जिसका यह अश्व 
हैं। यह किसका अदव है ? जिसका यह अश्वबन्ध हैँ।” उभय उत्तर का कोई अर्थ नही जाना जाता । 

क्षमा कीजिये। हमने कामधातु के स्थानों का निर्देश किया है। कामराग” उसे कहते है 
जो उस सत्त्व का राग है जो इन स्थानों में अवीतराग है, जिसने इन स्थानों के धर्मों के प्रति राग 
का परित्याग नहीं किया हूँ ।| अथवा कामराग' उस सत्त्व का राग है जो समाहित नहीं है। 
“रूपराग, आरूप्यराग”  ध्यानसमापत्ति का राग, आरूप्यसमापत्ति का राग। 

कामावचर निर्माण-चित्ता घ्यान-फल है। अतः इस चित्त का उत्पाद केवरू कामवीतराग 
सत्त्वों में होता है। इस चित्त का कामावचरत्व कंसे है ? वास्तव में इस निर्माण-चित्त का समुदा- 
चार कामवीतराग सत्त्व में नही होता और जब निर्माण-चित्त का समुदाचार कामवीतराग सत्त्व 
में होता है तव कामराग इसका आलम्बन नहीं होता। अतः कामराग के बिना ही (कामरागेण 
विना) व्या २५९ . १] इस चित्त का कामावचरत्व है। यह सदोष है। आपके दिये हुए धातु- 
लक्षण का यह विरोध करता है। 





* कामवातु में खूपावचर और आरूप्यावचर धर्म का, यथा विविध समापत्तियों का, (८ - १९ सी) 
समुदाचार होता हैे। इन समापत्तियों के प्रति एक पुदूगल को राग का अनुभव हो सकता 
है, किन्तु क्योंकि इस राग का आलूम्बन एक ऊध्वंभूसिक धर्म है इसलिये इसकी वहाँ प्रतिष्ठा 
नहीं होती यथा तप्त उपल पर पाव की प्रतिष्ठा नहीं होती (५ २, ३९ )। इसी प्रकार काभ- 
धातु के सत्वों में अनाख्रव धर्मों का अर्थात्‌ जाये मेर्ग-चित्त का समुदाचार होता है। यह धर्म 
ररार्ग के आलम्बन नहों हैं चाहे किसी घातु का यह राग बयों न हो (५. १६, ८ - २० सो) । 
अतः यह अभवातुपतित, अधात्वाप्त हें । 

इसलिये यह नियम हे कि तृष्णा! भूसि (कासधातु 5 एक भूमि, रूपयातु 5 चार भूमि) 
को निश्चित करती है; ८.२० सौ। हे 
प्रत्येक धर्म जिस सें कामोपपन्न सत्त्व की 'तृष्णा/ विपुलता को प्राप्त होती है कामभूमिक है। 
येव्‌ कामरूपारूय्यरागा अनुशेरते । येषु कामरागोप्नुशेते भालस्बनतः सम्परयोगतो वा यथासंभव 
ते कामप्रतिसंयुत्ता:, . .. . .[व्ये। २५८ . १०] 


व्याख्या को सहायता से हम इस भाष्य का अर्थ करते हे : निर्माणचित्ते फर्थ कामरागः। 


श्रुत्वा परिहाय च तदास्वादनातू। निर्माणवशेन वा। गन्वरसनिर्माणाद्ा [कामावचरत्वम्‌] 
डूपावचरेण तयोरनिर्मागातु। 


७०४९-५१ देखिये । 


बाज 


| 


२६४ अभिषर्नकोश 


यह चित्त कामावचर है क्योंकि जो पुद्गल यह सुनता है कि अन्य इस चित्त से समन्‍्वागत है 
या जो आत्मीय निर्माण-चित्त के पूर्व आस्वादन का अनुस्मरण करता है या जो निर्माण देखता है 
[१०॥ उसके वहाँ कामराग उत्पन्न होता है। अथवा यह चित्त-कामावचर हैं क्योंकि यह चित्त 
गन्ध और रस का निर्माण करता है। किन्तु रूपावचर चित्त गन्ध-रस का निर्माण नहीं कर 
सकता क्योंकि रूपधातूपपतन्न सत्त्व इन दोनों से विरक्‍्त होते हैं । 

क्या यह धांतुत्रय एक है? 

धातुत्रय आकाश के तुल्य अनन्त हैं।' यद्यपि नवीन सत्त्वों का उत्पाद न हो, यद्यपि असंख्य 
बुद्ध असंख्य सत्त्वों को विनीत करें और उनको निर्वाण का छाभ करावें, तथापि असंख्य धातुओं 
के सत्त्वों का क्षय कभी नहीं होता।' 

धातुत्र॒य केसे संनिविष्ट हैं? 

इनका तियंक' अवस्थान है यथा इस सूत्र से सिद्ध होता है: यथा जब ईपषाधार' 
अभ्न की वर्षा होती है तब आकाश से जो जल-बिन्दु गिरते हैं उनमें वीचि या अन्तरिका नही होती, 
उसी प्रकार जब पूर्व की ओर लोकधातु प्रादुर्भाव और तिरोभाव की अवस्था में होते हे तब 
वीचि या अन्तरिका नहीं होती । यथा पूर्व की ओर वैसे ही दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर |” 
सूत्र में 'ऊघ्बे और अधः की ओर' यह शब्द नहीं हैं। 

एक दूसरे मत के अनुसार लोक धातु ऊध्वे और अधः की ओर एक दूसरे पर अवस्थित हैं 
क्योंकि अन्य सूत्रों" के अनुसार छोकधातु दग दिय्ञाओं में अवस्थित हैं। अतः अकनिष्ठ से ऊर्ध्व॑ 
[११] एक कामधातु है और कामधातु से अधः एक अकनिष्ठ है।' जो कोई एक कामधातु से 


रॉ 


* चार अनन्त हैं: आकासो अनन्तो, चक्‍कवालानि अनन्तानि, सत्तकायों अनन्तो, बुद्धव्याणमनस्तें 
(अत्यसालिनी , १६०)--९ « प्‌. २६७ देखिये। हि हल 

२ यू-क्वाड (साएकी ने इसका उल्लेख किया है, ८.५ बी, १०) : महीशासकों के सत 
के अनुसार नव सत्त्वों की उत्पत्ति होती है (अस्त्यायुत्यन्नः सत्त्वः) जो फर्म-बलेश से उत्पन्न 
नहीं होते।” है! 4 अप है 

३ विभाषा, ९३, १० में दो मतों का उल्लेख हँःलोकधातु का तियेक्‌ सन्चिवेश, तियंक्‌ और ऊध्वे 
सन्निवेश। विभाषा इनकी कठिनाइयों का भी उल्लेख करती हैँ। दीघ, १. ३३ से तुलना 
कीजिये। हा है दि 

४ यह सूत्र संयुक्त , ३४,७ है। लोकप्रज्ञाप्ति के आरम्भ में इसका उपयोग हुआ हूँ बुद्धिस्ट 
फास्मालजी, पृ. १९६) हि हु है है 

५ ईबाधार 5 अश्न जिसकी बिन्दुएँ ईषाप्रमाण हैं।” करप फे आरम्भ से चार अश्न होते ह्‌। 
उनमें से यह एक है, शिक्षा-समुच्चय २४७, गन ३. ९० सी [एक डक नाग, 
बैंडेल, जें० आर० ए० एस०, १८९४, ९८|। नीचे पृष्ठ १४० देखिये। 

६ चू-क्वाझ के अनुसार यह धर्मगुप्तों का मत हू। स्थिरसति का सत, त्सा-त्सी (नांजिओो, 

११७८) इत्यादि 

5 यथा संयुक्त, १७, ११, मध्यम, ११५ ५,।) 

* लछोकधातुओं के अवस्थान पर हेल्टिग्स, जाई. ह 56882 १३७ रे (महावस्तु, 
१०१२९, लोटस, अध्याय ११, अवतंसक) के हवाले देखिये। नीचे रे.४५, ७३, 


: तृतीय कोशस्थान ःलोकनिर्देश... 7. रह... 
विरक्त है वह संव छोकधातुओं के कामधातुओं से विरक्त है। अन्य दी घातुओं के लिये भी यही : . 
बोजेता: होनी खाहिये। 75 टेक के 5 अब ली मात का 
: जब कोई प्रथम ध्यान का निश्रय. लेकर . अभिज्ञा का उत्पाद करता-है. तव जिस निर्माण-सत्तव , 
का वह निर्माण करता है वह. उस छोकधातु के ब्ंह्मलोक में ही होता है जहाँ उसका निर्माता 
उपपन्न हुआ है, अन्ध लोकधातुओं - में नहीं (७.५० बी.पृ.११६)। - 
.._- नरकादिस्वनामोक्‍्ता गतयः पंछ्च तेषु ता:। 
' अक्लिष्टा5व्याकृता एवं सत्त्वास्या नान्तराभव: ४४ 


४ ए-बी . इन धातुओं में पाँच गतियाँ होती हैं, जिनका नामोल्लेख हो चुका है.।* * 
: [१२] पाँच गति : नारकीय सत्त्व, तियंक, प्रेत, मनुष्य और देव। कामधातु में पहली चार 
गति और देवगति का प्रदेश; अन्य दो धातुओं में देवगति का प्रदेश। 
गाथा कहती है कि “धातुओं में पाँच गतियाँ हैं ।/ इसलिये क्या धातुओं का कोई प्रदेश: है 
जो गतियों के अन्तर्गत नहीं है ? हाँ। धातुओं के अन्तर्गत कुशल, अकुशल, . भाजन-लोक और 
अन्तराभव हैँ। किन्तु पाँच गतियाँ : * ० है 


मे पल उन मना जम. कम तन मनन कननन मनन. 


१ न्रकादिस्वनासोकता गतयः पञ्च तेषु 
गति ५ हैं या ६? | कप 
कथावत्यु, ८. १--मज्मिस, १.७३ (पञुच खो पनिमा सारिपुत्त गतयों.:..«) के - 
होते हुए भी अन्धक और उत्तरापयक का मत हे कि असुर एंक पृथक गति ह। किस्तु काल- 
कञ्मकों की गणना प्रेतों में है और वेषचित्ति फा गण (संयत्त, १.२२१, डायालाग्स, 
२. २८९, ब्रेदरत, ७४९ ) देवों में अन्तर्भूत है। [भौंग-रोज़् डेविडस के पाठ और 
टिप्पणियों के अनुसार] आम 
सज्मिम, १०७३ के अतिरिवत हम दीघ, ३५२३४, अंगुत्तर, ४. ४५९, संयुत्त, ५. ४७४ 
का उल्लेख कर सकते हू। हा 3 
किन्तु अपाय चार हूँ : नरक, तिर्यक्‌ , प्रेत, असुर ( देखिये रीज़-डेविड्स-स्टीड )--यह 
शिक्षासमुच्चय, १४७ की अक्षणगर्ति,, दीघ, ३. २६४ के “अवखन', 'पेतवत्थु के दुग्गति' 
हैं। अमिताभ के सुखावती व्यूह में इनका अभाव : हैं. (सुखाबती , ११)। सद्धमंपुष्डरीक में 
कभी ६ गतियों का (बनूंफ, ३०९), कभी ५ गतियों . का (बर्नुफ़, ३७७) उल्लेख 
मिलता है। नागार्जुन के सुहल्लेख में ५ गतियों का उल्लेख है। इसी प्रकार बोध-गया के 
लेख में- भी है । (फ़ूज़िशीमा, जे० ए० एस० ने १८८८,२.४२३; शावनेज़्, आर० एच० . 
आर १८९६, २) । | | प 
किन्तु धर्मसंग्रह, ५७ और उसमें उद्दिष्ट अन्य ग्रन्थों में ६ गतिहं। .. ० 


किओकूगा की . टिप्पणियाँ--(१) असुर : १. प्रेतों में अन्तर्नत (विभाषा >और 

. संभिन्न हृदय, नेज्जियो - १२८७); २ «गतियों के अन्तर्गत नहीं (प आदि); ३. 
षष्ठ गति (महासांघिकादि)। ४. प्रेत-तियंक्‌-के अन्तर्गत .(सद्धमस्मृत्युपस्थानसूतच); ५० 
प्रेत-तियक देव के अन्तर्गत (सगाथसूत्र)-- (२) सूत्र कहता हे कि पाँच गति हैं। कैसे कोई कह 

. सकता हैं 888 ६ हैं ? बुद्ध के निर्वाण से पाँच शताब्दियां हुईं; बहु निकाय हैं; निकायों का - 

ऐकमत्य नहीं हैं। 8: गतियों के पक्ष में हैं, अन्य ६ के। प्रथम कहते हैँ. कि सूत्र में ५ गतियाँ 

“ उक्त हें, दुसरे कहते हें कि ६१ --(३) सहायान के अवतृंसक का कहना है कि ६ गति हैं। 


२६६ अभिषरमकोदा 


४ बी-डी . अव्लिष्टाव्याइृत हैं; यह सत्त्वाख्य हैं; इनमें अन्तराभव संगृहीत नही है।' 

विपाकफल होने के कारण (२. ५७)  गतियाँ अविलष्टाव्याकृत हैं। अन्यथा पाँच गतियों का 
संभेद होगा : [वास्तव में एक पुद्यल नरक-संवर्तवीय, देवोषपत्ति-संवर्ततीय कर्म कर सकता है । 
यदि कर्म गतियों में पर्यापन्न होते तो मनुष्यगति नरक और देवगति भी साथ साथ होती । कामोपपन्न 
सत्त्व कामावचर क्लेद से समनन्‍्वागत होता है और ऊध्वंभूमिक वलेशों से समन्‍्वागत हो सकता है।] 

यह सत्त्वाख्य (१. १० बी) है। भाजनलोक गतियों के अन्तर्गत नहीं है। अन्तराभव गति 
नही हैं (नीचे पृ. १४, ३. १० ) | गतियों के स्वभाव का प्रतिपादन कई वचतनों से होता है। १. 
प्रजाप्ति में उक्त है: “चार योनियों में (३ . ८ सी) संगृहीत पाँच गतियाँ हैं । क्या पाँच गतियों में 
संगृहीत चार योनियाँ हे ? अच्तराभव जिसकी उपपादुक योनि है पांच गतियों के अन्तर्गत नही है।' 

[१३] २.धर्मस्कन्धच (९, ८) कहता है : “चक्षुर्थातु क्या है ? जो रूपप्रसाद उपादाय रूप 
हैं और जो नरक में, तियंक्‌ योनि में, प्रेत विषय में, देवों में, मनुष्यों में, ध्यानोपपन्न सत्त्वों 
में, अन्तराभव में चल्षु है, चक्षुरिन्द्रिय है, चक्षुरायतन है, चक्षुर्धातु है।”' 

३, सूत्र स्वयं कहता है कि अन्तराभव गतियों में संगुहीत नहीं है--- सात भव है : नरकभव, 
तियेग्भव, प्रेतमव, देवभव, सनुष्यभव तथा कर्मभव और अन्तराभव।” यह सूत्र' पाँच गतियों 
का (नरकादि भव का) निर्देश सहेतुक और सगमन करता है। हेतु, कर्म या कर्मभव (३ . २४ ए) 
हैं और गमन अन्तराभव है जिससे एक सत्त्व गतिविद्येष को प्राप्त होता है। यह सूत्र साथ साथ 
यह भी प्रदर्शित करता है कि गतियाँ अविलप्टाव्याकृत हैं क्योंकि यह गतियों से (नरकादि 
भव से) गतियों के हेतु कर्मंमव को अर्थात्‌ व्याकृत कर्म (कुशल, अकुशल) को बहिष्क्ृत 
करता है। ४. यह अन्तिम वस्तु इस सूत्र से भी व्यवस्थित होता है जिसका पाठ काश्मीरक' 
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९ ताः। अक्लिष्दाग्याकृता एवं सरवाण्या नान्तराभवः॥ नीचे पृ . १५, टिप्पणी २ देखिये। 
२ क्वारणप्ज्ञाप्ति में गति का लक्षण--बुद्धिस्ट कास्माछ॒जी, ३४५ में इसका अनुवाद दिया 


। 

मं देखेंगे कि इसके अनुसार तारकनिकायसभागता, नारकायतनसमस्वागस, अनिवृत्ाव्याकृत- 
नारकझूपादि भारकेषु प्रतिसन्धिः के समान नरकगति हं। 

हम उद्धार कर सकते हे : चतसुश्यो योनिभ्यः पञचयतयः संगृहीता:। कि पव्चभ्यों गतिश्य- 
इचतसी योतय: संगृहीताः। अन्तराभवः। 

तिब्बती भाषान्तर ओर परमार्थ के अनुसार हम इसका उद्धार कर सकते हु: चक्षुर्धातुः 
कतभ;ः। यश्चत्वारि महाभूवान्युपादाय रूपप्रसादों नरके या तिर्यग्योनों वा प्रेतविषये वा 
देवेषु वा सनुष्येषु वा भावनाजेथु वान्तराभवे वा चक्षुइ्चक्षुरिक्ियं चक्षुरायतर्न चक्षुर्धातु: । 
२ इस सूत्र का विचार विभाषा , ६०, ५ में हू। यह सप्तभवसूत्र हूं। जो निकाय अन्तराभव का 
प्रतिषेध फरते हें वह उसकी प्रामाणिकता का विरोध करते हू। 

संघभद्, २३.३, ६ ए देखिये। इसका जनुवाब निर्याण, १९२५,. पृ २३, टिप्पणी 
में है। | 
अंलपरय कहते है कि “केवल काइमीरक इस सूत्र का पाठ करते है। यह सूत्र मुक्तक हैं, नीचे 
पृ० १८९, सिद्धि २७६। यह आगमशमों में संगृहीत नहीं है । [व्या २५९ . ३२] 

विभ्ञाषा, १७२, हे के अनुसार। 


न्क् 


ब्न्की 


ज्ध्ड 
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ह फरते हैं: “शारिपत कहते हें---भदन्तं, जब नोरक आख्रवों का-समुदाचार होता है तब पुदुगर्ल 
. उन कर्मों को करता -है, उन कर्मों को उपचित्त करता है, जिनका विपाक नरक में होता है।काय, “ 
वाक और मन 'के इन बंक, दोष, कपाय कर्मों का (४.५९) विपोक, 'नारक रूप, वेदना, - 
: अज्ञा, सेस्कार और विज्ञान हैं। जब यह विपाक निव॑त्त होता है (निर्वृत्ति :विपाके) तव नारक 
इस संख्या को प्राप्त: होता है। भदन्त, इन पांच धर्मों के व्यतिरिक्त किसी नरक सत्त्वः का भवे 
नहीं हैं।” [इसका यह अर्थ है कि इन पांच “विपाक्रभूत” धर्मों के व्यतिरिवत नारक सत्तव-का 
' अस्तित्व नहीं है। अतः यह अनिवृताव्याकृत हैं।] के 2 
[१४] किन्तु इस वाद से प्रकरणग्रल्थ (३, ८) के निम्न वचन का विरोध है। इसका 
परिहार बताना चाहिये : “गतियों में सब भनुझय अंनुशेयन करते हैं, अतिष्ठा-छाभ और पुष्टि- 

* छाभ करते है।”' इसका यह उत्तर देते है कि इस वर्चन से गेतियों का  सन्धि-चित्त अभि 
प्रेस # जो पाँस प्रकार वो होते है और जो दःखादि-दर्शन-प्रहातव्य यां भावना-अ्रह्मतव्य हूं। 
अतः सब अनुय्ाय वहां अनुशयन.करते है।' यथा 'ग्रामोपविचार .. (ग्रामंपरिसामन्तक ) के लिये- 

ग्राम' का ग्रहण होता है, उसी प्रकार प्रकरण ऐसा कह सकता है. ७. ०... । 
. ४ एक दूसरे मत के-अनुसार गतियाँ भी कुशल और  बिलप्ट हैं। दास्तव में इस मत के अनुयायी 
. 'गहते हैं कि सप्तभवसूत्र (पु. १३, टिप्पणी २) के आधार पर जो-युवित दी जाती है वह युक्त 
/ हीं हैं। कर्ममव पाँच गतियों से पृथक्‌ निर्दिष्ट है किन्तु इससे यह नहीं- सिद्ध होता कि यह . 
उनसे वहिष्कृत है। पाँच कपायों में बलेशकपाय और दृष्टिकपाय (३: ९३ ए) पृथक्‌ उक्त हैं : क्या 
' कोई कहूँगा कि दृष्टि क्‍्लेंदश नहीं है ? अतः कर्मभव गतियों मैं संगृहीत : हैं। . किन्तु इसका 
पृथक वचन गति-हेतु के जापनार्थ पट ३३०० 
सर्वास्तिवादिनु--इस युक्ति से तो अन्तराभव में भी यह प्रसंग 'होगा। अन्तराभव भी गति 
होगी (४ 


* गतिपु सर्चेपनुशया सनुशेरते [व्या २६० . २]--पंदि गति अनिवृताव्याकृत घर्स हे तो दर्योकि 
यहू धर्में भावना-प्रहात्तव्प हे, प्रकरण फो इस प्रकार कहना चाहिये: “गतियों में भावना- 
प्रहातव्य भौर सर्वत्रग भनुशय अनुशयन करते हूं, प्रतिप्ठालाभ और पुष्टिकाभ करते हैँ । 
(१.४० सो मौर कोशस्याव ५) 'सर्वे अनुशय' ऐसा नहों कहना चाहिये क्योंकि उनमें ऐसे 
अनुशय हूँ जो अनिवुताय्याकृत घ॒र्मो में अनुशयन नहीं करते। : 
यह विभाषा, ७२,२ का व्यास्यान है। . . की | 
सन्विचित £ प्रतिसन्धिचित £ फोश,: ३५३१३ सो, ३८ का-.उपपत्तिभव।. प्रतिसन्धि <« 


पिस्थ्याण, पढिसस्भिदामरण १-प,५२; प्रतिसन्धिचित और. - चिंक्थ्याण, विसद्धि, 
५४ट, ६५९। 


रे इट। २. रैडफेजनसार।.... -.. -» ८: है अ ह 
मदर ब्यादूतत करते हैं: आप कहते हूं कि यहाँ कर्ममव का निर्देश इसलिये है क्योंकि यह्‌ 
गतियों का हुतु हूँ। स्कन्धों का निरेश युक्त होगे श्योंकि वह भी गतियों का हेतु हैं।” 


पह कहा जायगा दि अन्तरामव एक गति हूँ' यत्पि इसका पथक्‌ वचन गति-गमन को जञापित 
करने के लिये हैं।. 
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नहीं। गति' शब्द का अर्थ है जहाँ जाते हें ।* किन्तु अन्तराभव का उत्पाद च्युतिदेश 
होता है। 

[१५] सर्वास्तिवादिनू--आरूप्यधातु के भवों का भी उत्पाद च्युतिदेश में ही होता है। 
इसलिये वह थरतियों में संगृहीत न होंगे।' ह 
... अतः हम कहते हैं कि अन्तराभव जो दो गतियों के अन्तराल में होने इस से अन्वर्थ संज्ञा 
को प्राप्त होता है गति नहीं हैं। यदि यह गति होता तो अन्तराल में न होने से इसकी संज्ञा 
अन्तराभव की न होती। | 

सर्वास्तिवादितु--हम मान लेते हें कि आपने सप्तभवसूत्र से आक्ृष्ट तक का खण्डन किया 
हैं. किन्तु आप शारिपुत्र के वचन का (पु. १३) क्‍या करते हैं? * रे 
शारिपुत्र कहते हैं कि नारक कर्म' के विपाक के निव॒ त्त होने पर नारक सत्त्व होता है। वह यह 
नहीं कहते कि नारक की यति विपाक ही हैँ : यह गति विपाक-अविपाक-स्वभाव है। सूत्र में 
उक्त है कि रूपादि धर्मो से अन्यन्न नारक का अस्तित्व नहीं हैं। इसका अभिप्राय एक ऐसे आश्रय 
की सत्ता का प्रतिषेध करना है जो एक गति से गत्यन्तर में संक्रमण करता हैँ। इसका आशय 
- यह प्रतिज्ञा करने का नहीं हैं कि नारक के स्कन्घ (रूपादि) विपाकमात्र हँ+वैभाषिकों के अनुसार 
गति एकान्ततः अनिवृताव्याकृत धर्म हैँ | वैभाषिकों में कुछ का विचार है कि यह विपाकज 
धर्म हैं; दूसरों का कहना है कि यह विपाकेज और औपचयिक' धर्म हैं। इस घातुत्नय में जिसमें 
पाँच गतियाँ हैं अनुछोमक्रम से 
तानात्वकायसंज्ञाइव नानाका्यकर्संज्ितः। 
विपर्ययाच्वेककायसंज्ञाइचारूपिणस्त्रयः ॥पा। 
विज्ञानस्थितयः सप्त शेष॑ तत्परिभेदवत्‌। 
भवाग्रा संज्ञितत््वाइच सत्वावासा नव स्मृता:॥६॥ 


[१६] ५ ए--६ ए. सात विज्ञानस्थितियाँ हैं : १ नानात्वकायसंज्ञ, २. नानाकायैकसंत्ञी, 
३ . विपर्यय, ४ एककायसंज्ञ, ५. तीन प्रकार के अरूपी सत्त्व। 


अलनके उमा धान अपना अकओ उननमन रनवास कवनान घमनका पा, 


६ गच्छन्ति तामिति [गितिः] [व्या २६० . १९] ह 
आंख्प्या न गतिः स्यव्च्यतिदंश एवोत्पादात्‌। आरुप्यगा हि यत्र च्यवन्ते विहारे वा वृक्षमले 
वा यावच्चतुर्थ्यों ध्यानभूमो तत्रेवोत्पचचन्ते : “आरूप्यग जहाँ कहीं च्यूत होते हैं, चाहे वह 
बिहार हो, वक्षमूल हो,- चतुर्थ ध्यानभूमि हो, उसी स्थान में वह आकाश्ञानन्त्यादि भव में 
उपेपन्न होते हें 
(ऊपर ३ ..३ बी) [व्यार्या २६० - २०] 

१ अनिवताव्याकृतवर्म विषाकज या औपचयिक होते हैं (१.३७, २.५७)। संघभव्र द्वितीय 
आचायों का मत स्वीकार करते हं। ह 
२. १० में हमने देखा कि जीवितेद्धिय विपाकमान्र हे, किन्तु .५ रूपीद्धिय, मन-इल्धिय और 
' चार वेंदना कभी विपाक हैँ, कभी नहीं। . - ; 
तानात्वकायसंज्ञाइव नानाकार्यकर्सज्ञित:) विपयंयाच्चेककायसंज्ञाइचारूपिणस्त्रयः॥ विज्ञान- 


न 


तृतीय कोशस्थान : सोकनिर्देश २६९ 


सूत्र (मध्यम २४-११) के अनुसार : 
१ “ही सत्त हैं जिनके काय और जिनकी संज्ञा भिन्न है अर्थात्‌ मनुष्य और कतिपय 


देव। यह प्रथम विज्ञानस्थिति हैँ।” 


यह कतिपय देव कौन हे ?' कामावचर ६ देव (१.१) और प्रथमाभिनिवृत्तों को 


वर्णित कर प्रथमध्यानिक (त्रह्मालोक के) देव। 


[१७] यह नानात्वकाय' हैं क्योंकि उनके वर्ण, लिग (वस्त्र, आभरण आदि), संस्थान 


(दैर्घ्यादि) अनेक हैं। यह नानात्वसंज्ञी' हें क्योंकि इनकी संज्ञा--सुखसंज्ञा, दुःखसंज्ञा, अदुःखा- 
सुखसंज्ञा--अनेक है।' 





गज 


ख्छ 


्छ 


स्मितयः सप्त। 

विभाषा, १३७, ६ ५ 

जैसा हम देखते हें कारिका में नानात्वकाय, नानाकाय, नानासंज्ञा; नानात्वसंजित्‌ अनियत- 
रूप से प्रयुक्त हुए हूं। े 
सूत्र (महाव्युत्पत्ति, ११९, १-७) : १. रूपिणः सन्ति सत्तवा नानात्वकाया नान/त्वसंश्ि- 
नत्तथया मनुष्या एकत्माइच देवा: , २. . . . वानात्वकाया एकत्वसंज्ञिनस्त्यया देवा 
बरह्मकापिकाः प्रथमाभिनिर्वृत्तास, ३००० एकत्वकाया एकत्वसंशिनस्तद्यथा देवा आभास्वरा:, 
४. « « -एकत्वकाया एकत्वसंजितस्तयथा देवा शुभकृत्स्ता।, ५- आकाशानन्त्यायतनम्‌ [ससी- 
चोन पाठ "आयतनोपगाः], ६. विज्ञानानन्त्यायतनम्‌, ७. आकिचन्यायतनम्‌। 

दोघ, २.६८ (३. २५३, २८३, अंगुत्तर, ४. ३९, ५.५३) : ७ विज्ञानस्थिति ओर दो 
मयतन हूँ [विज्ञानस्थिति और आयतन को मिला कर ९ सत्त्वावास होते हें, कोश, ३ . ६ 
सी] : १. सन्ति आनन्द सत्ता नानत्तकाया नानत्तसड्व्गनो सेय्यथापि सनुस्सा एकच्चे च 
देवा एकच्चे च विनिपातिका. . ..२ . सत्ता सानत्तकाया एकत्तसड्व्गनो. . . . और पूर्ववत्‌ 
यावत्‌ सुभकिण्णा; ५. सन्ति आनन्द सत्ता सब्वसो रूपसञ्य्यानं समतिक्कमा पटिघसञ्डवान 
अत्यगमा नानत्तसज्थयानं अम्नसिकारा अनन्तो आकासोति आकासानजञ्चायतनूपगा, 
६ «५ ०«**विज्ञञाणानज्वायतनूपगा, ७... . आकिझचणज्ज्यायतनूपगा। 


कामावचराः घट प्रायमध्यानिकाइच प्रथमाभिनिव त्तवर्ज्या: [व्या २६१३] 

प्रथम ध्यान-के देव बहिवेशक तय से यह हैं: १ . ब्रह्मकायिक २. बरहमपुरोहित, ३ - महाब्रह्मा 
(महाब्रह्माणशच) । काइसीर नय से महाब्रह्माओं का ब्रह्मपुरोहितों से अन्य कोई “स्थान! 
नहीं हैँ (जैसा हमने पृष्ठ २-४ सें देखा है)। 

पालिसंत्र का विनिपातिक' नहीं है । 

विभाषा (१३७) में प्रथमध्यातिक देव' यह शब्द नहीं हूं क्योंकि इस बेवों का संजञानानात्व 
आवश्यक नहीं हूँ (कोओकगा की टिप्पणी)। 

शुआनू-चाहझ और परमार्य प्रथमामिनिव॑त्त!ः का यह अनुवाद देते हें: कल्प के आदि में 
जिनका जन्म होता हूँ। 

हम परमार्थ का अनुसरण करते हे। वसुबन्धु (जिनका अनुसरण लोत्सवा और 
शुआन्‌-चाहु करते है) नानात्वसंज्ञा' का यह व्याख्यान करते हें: 'संज्ञानानात्व क्योंकि 
संज्ञाएं भिन्न हें; इस नानात्व से समन्‍्वागत होने के कारण उनकी संज्ञाएं अनेक हें।” 
95 संज्ञा पर रोज डेविड्स-स्टोड और फ्रंके, .दीघ, पृ० ३४, टिप्पणी ८ के हवाले 
देखिये! 


ई७० - अभिषर्मकोश 

.. .२. “रूपी सत्त्व जिनके काय भिन्न हैं और संज्ञा. एक है, अर्थात्‌ प्रथमाभिनिवृत्त ब्रह्म- 
कार्यिक देंव। यह द्वितीय विज्ञानस्थिति है।”. आल 

इन सव प्रथमाभिनिव्‌ त्त देवों की संज्ञा एक है क्योंकि सब को एक ही हेतु की संज्ञा होती है। 


है. ५५५ 


ब्रह्मा विचार करता है : “मेंने इतका निर्माण किया है” और ब्रह्मा के पार्पंद विचार करते हैं 
कि ब्रह्मा ने हमारा निर्माण किया हैँ।” काय का नानात्व है क्योंकि ब्रह्मां और उसके पार्प॑द 
आरोह, परिणाह, आकति-विग्रह, वाग्भाषा, वस्त्र और आभरण में भिन्न हैं ।* | 
[१८] सूत्र में यह पठित है कि देव यह अनुस्मरण करते हैं कि “हमने इसः दीर्घाय सत्त्व 
को इतने दीघ॑ काल तक अवस्थान करते देखा है. ..... . जब उसने प्रणिधान किया कि अन्य 
ः सत्त्व भी मेरी सभागता में उपपन्न हों, हम यहाँ उपपन्न हुए” (३.९० सी-डी देखिये)। 
हम प्रइन करते हे कि यह देव कहाँ थे जब इन्होंने ब्रह्मा को देखा।' ह 
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कुछ आचार्यों के अनुसार [जों उस सूत्र का प्रमाण देते हैं जिसमें उपदिष्ट है कि ब्रह्मकायिक' 
आभास्वर लोक से च्युत हो कर ब्रह्मालोक में पुनरुपपन्न होते हें] उन्होंने ब्रह्मा को उस समय देखा 
था जब वह आभास्वर लोक में थे। किन्तु हम कहेंगे कि द्वितीय-ध्यानभूमिक आभास्वरं छोक . 
से च्युत हो कर उन्होंने द्वितीय ध्यान का त्याग किया हैं और द्वितीय ध्यानभूमिक (कोश ७ पृ. 


* बह्यक्ापिक से सब प्रथमध्यानिक देवों का अर्थ लेता चाहिये। प्रथम का निर्देश करने से दूसरों 
का भी निर्देश होता हे। ३, १ ॥ ह 

१ दीघ, १. १८, ३. २९ से तुरूना कीजिये। बहा विचार करते हें : रे इसे सत्ता निम्मिता 

०००४३ दूसरे देव विचार करते है : इसिना सर भोतां ब्रह्म॒णा निम्तिता।.__ 
तिब्बतोी भाषान्तर का यह अनुवाद हो सकता है: संज्ञा का आकार भिन्न त होने से उन्तकी 
एक ही संज्ञा हैँ ।--परमार्थ बहुत स्पष्ट हें; क्योंकि उतकी समान रूप से यह संज्ञा होती हैं 
कि ब्रह्मा एकमात्र कारण हूँ ।?--संघसद्र इस दोष का प्रतिषेध केरते हें : संज्ञा का . 
: मातात्व हे क्योंकि ब्ह्मकायिक विचार करते हें कि वह निर्मित हैँ और ब्रह्मा यह विचार करता 
हैँ कि वह निर्माण करता है।” वास्तव में वह कहते हें कि दोनों में एक हेतु की संज्ञा होती हं, 
दोनों में निर्माण की संज्ञा होतो हूँ । | 5 आय मिल 

आरोह (उत्तरता), परिणाह 5 (स्थौल्यप्रमाण), आह्ृति-विग्रह अर्थात्‌ आकृतिलक्षण 

विग्रह। अतः यह शरीर को समानवाची हे। [पुनः वेदनानिग्रह ८ वेदनासमूह आदि भी . 

हैँ]; वाग्भाषा (वागुच्चारण) । शुआनू-चाझ . और परमार्थ -फा अनुवाद > बाग 

भासः । ० 

२ इस बय सरव॑ अद्वाक्षम दीर्घायुबं दी्घमण्चानं तिष्ठत्तं. . . -अहो बतान्येषपि सत््वा सस सभा- 

. गतायामुपफ्थेरक्षिति चेतसः प्रणिधिः। वर्ब - चोपपन्नोः [व्या २६१. २३] । दीघ, -का पाठ 
भिन्न है। ब्रह्मा कां प्रणिधि-वाक्‍्य यह है : . - ... -भहो बत अज्ञ्य पि सत्ता इत्थत्तं आगच्छे- 
य्युन्ति और देवों का विचार यह हे :ईसं हि लयं अहुसाम इध पठमससूपपन्नं। सब पनम्हा 

पच्छा उपपन्ना “क्योंकि हमने. उत्तको- अपने से पूर्व यहाँ उपपन्न देखा ओर हुम उनके पद्चात्‌ 


न 


उपपन्न हुए। ॥ ;क्‍ ेृ ॥ 2 
९ प-क्याड कहते हैँ कि इस प्रइन के तीन उत्तर हें। संघभद्र में ६ उत्तर, का उल्लेख 
: हैं; - विभाषा, ९८ पाँच उत्तरों का उल्लेख करती. हे जिनमें से पहले तीन वसुबच्धु ने 


दिये हैं 


0. 


तृतीय - कोहस्थांत : लोरूनिर्देश है. र् 


१०५) पूर्व निवास की स्मृति के लिये द्वितीय ध्यान आवश्यक है। इसके अंतिरिक्‍त उन्होंने द्वितीय... 
ध्यान का: पुनः छागे नहीं किया है क्योंकि महान्रह्मा को निर्माता अवधारित .करने .की शीलतब्नत- . 
परामर-दृण्टि में वह पंतित: हैं । हम. यह नहीं कह संकते कि. यह: मिथ्यादृष्टि. द्वितीयध्यानभूंमिक - - 
हैं क्योंकि किसी भूमि की-मिव्यादृष्टि (या, कोई वलेश)-अधरमभूंमि को आलम्वन नहीं- बनाती । : | 
..... शक दूसरे मंत के.अनुता र ब्रह्मा लोक में उत्पन्न होने सें.पूर्व जब वह: अन्त्राभदस्थ थे तब 
: उन्होंने ब्रह्मा को देखा था। यह पक्ष भी नहीं -घटता।. यह: आक्षेय होगा ,कि अन्तराभव में: 
दीर्घकाल तक. अवंस्थान करना सम्भव- नहीं है क्योंकि: इस -छोकः में उपपत्ति-प्रतिवन्ध' का. * 
[१९] अभाव है।' अतः उनेकी यह बुद्धि कैसे हो सकती, है. कि “हमने इस दीर्घायु' सत्त्व, : 
को. दीघंकाल तक .अवस्थान करते देखा है। :... . . 5५ 5 . है बा 
अतः यह तृतीय मत है कि “ब्रह्मालोक. में ही यह, देव ब्रेंह्मा के पूर्व .वृत्तान्त॑ का स्मरण: .. 
करते हैं। जिस काल में वह उपपन्न हुए उस समय उन्होंने उस. पूर्वोत्पन्न को. दीघेकाल .. तक... 
अवस्थान करते हुए देखा है। देखकर परचात्‌ उनकी - यह बुद्धि होती है.कि “हमने इस -संत्त्त - 
को देखा. हैं ***** और वह उपपत्तिप्रतिरृम्भिक ,प्रथम-ध्यानभूमिक. स्मृति से इस-संत्वे- 
की चित्त-प्रणिधि को जानते हैं। अथवा ब्रह्मा से. उन्होंने सुना या 
. ३, “एक काय किन्तु अवेक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात्‌ आभास्वर देव--यह तृतीय विज्ञान-:' 
स्थिति है।!. - 2 | मी 
द्वितीय ध्याव के ऊष्वंतम देवों का अर्थात्‌ 'आभास्वरों का तिर्देश करके सूत्र परीत्ताभ और, 
अप्रमाणाभ देवों को भी निद्विष्ट करता हैँ । यदि अन्यथा होता तो: यंह दो प्रकार के देव किस - 
विज्ञानस्थिति के होते ? पर आम 
वर्ण, लिंग, संस्थाव की अनेकता. नहीं है।“अतः इन देवों काः एक काय-है। इनमें सुख, 
अदु:खासुख, की संज्ञा होती हैँ।- अतः इनकी संज्ञा का. नातात्व हूँ। | का 
वास्तव में ऐसा कहा गया है (विभाषा, ३८, ६)--यथ्यपि हमारे अनुसार (कि) यह 
यथार्थ नहीं हँ---कि यह देव मौल द्वितीय ध्यान की. सौमनस्य चेदना से परिखिन्न हो कर इस-ध्यांत 
|, के सामन्तक में प्रवेश करते हैं: और वहाँ उपेक्षा बेदना (८--२२ ) का संमुखीभाव करते हैं।' इंस -' 


रन-- ०-० समता 2लन उक्त पाअथ “>जक नम मनन... 


00 8 अवस्थान तभी दीघे हो सकता हें जब उसकी प्रतिसन्धि कामधातु में होती हैं. 
३०१४ डोी। -' 
. व्याख्या फे अनुसार-भाष्य इस प्रकार हें; तस्मात तत्रस्था एव तस्थ पर्वबत्तास्तं समनस्मरन्तः। 

- _ वीघ॑मब्वान॑  तिष्ठन्तं दृष्टवत्त:। दृष्ट्वा: च पश्चादद्राध्मतेयां बभूब। [व्या २६१ श५्‌] 
- .परयाध् इस प्रकार अर्थ करते हैं: “ब्रह्मा के लोक में देव पूर्व वृत्तान्त का स्सरंण करते है। 
. उन्होंने दीर्घाय्‌ ब्रह्मा फो वीर्घकाल तक अवस्थान करते हुए- पहले ही | > ब्रह्मालीक में . 

“पूर्वजन्स में|-देखा. हे।. पश्चात्‌ बह उसको. पुन: देखते हैँ और इसलिये कहते हुं. .*.। 
'. शुआानू-वाह : दब इस सत्व के पूर्व वृत्तान्त का इसी लोक में स्मरण करते. हैं। उन्होंने 
पु उसको देखा हे. ४77 - 


- धच्ते हि सौल्यां भूमो से न्हियपरिलिन्ना सामन्तकोपेक्षेत्रियं सम्मुलीकुर्बन्ति [व्या २६१९३४] । 


बच्क 


२७२ अभिधमंकीदा 

[२०] हितीय वेदना से परिखिन्न हो वह मौल द्वितीय ध्यान और सौमनस्य वेदना का पुनः 
ग्रहण करते हैं। यथा कामसुख से परिखिन्न हो अधिपति राज्य-(या धर्म) सुख का ग्रहण करते 
हैँ और धर्म से परिखिन्न हो कामसुख का पुनः ग्रहण करते हैं । यह आक्षेप होगा कि यथा द्वितीय 
ध्यान के देव होते हें वैसे ही तृतीय ध्यान के देवों को (जुभक्ृत्स्नादि : चतुर्थ विज्ञानस्थिति) 
भी होना चाहिये, किन्तु तृतीय ध्यान के देव सामच्तक में प्रवेश नहीं करते और सदा सुखेच्धिय से 
समन्वागत होते है । किन्तु यह आक्षेप वृथा है। शुभक्ृत्स्न स्वसुख से परिखिन्न नही होते क्योंकि यह 
शान्त है किन्तु आभास्वरों का सुख सौमनस्य होने से चित्त का उत्प्लावक है' और श्ान्त नहीं है। 

सौत्रान्तिकों का भिन्न मत है। वह सूत्र (सप्तसूर्य-व्याकरण, दीघे, २१ , ८ , मध्यम, २, ८)' 
उद्धृत करते हैं: “आभास्वर लोक में अचिरोपपन्न सत्त्व छोकधातु-संवर्तती के नियमों को 
यथार्थ नहीं जानते । जब तेज:संवर्तेती होती हैं तव वह अचि को ऊपर उठते और ब्राह्म विमावों 
को दग्ध होते देखते हैं; वह भयभीत, दुःखी और विक्षिप्त होते हैं और कहते हैँ कि “यह अचि 
यहाँ तक न आये” किन्तु जो सत्त्व आभास्वर लोक में चिरोपपन्न होते हे वह कल्प के प्रवर्ततों 
को जानते है और अपने भीत साथियों को यह कह कर आश्वासन देते है कि “मित्रों! भय 
न करो। मित्रो ! भय न करो । यह अचि ब्राह्म विमान को पूर्व दग्ध कर अन्तहित हो गयी है ।” 
इससे हम अच्छी तरह देखते हैं कि द्वितीय ध्यानभूमिक देव कैसे नानात्वसंन्नी हैं । प्रथम ध्यान के 
लोकों के दाह पर उनमें अआचि के आगम या व्यूपगम की संजा होती है, भीत या अभीत की संज्ञा" 
होती है।' वैभाषिकों का यह विवेचन कि यह देव सुखादु:खासुखसंज्ञी हें, सुष्ठु नहीं है। 

४, “एक काय और एक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात्‌ शुभकृत्स्त देव । यह चतुर्थ विज्ञान- 
स्थिति हैं ।” 

इनकी एकत्व-संज्ञा हैं क्योंकि यह सुखेन्द्रिय से समन्‍वागत है । 

[२१] प्रथम ध्यान में संजा का एकत्व है। यह क्लिष्ट संज्ञा है, क्योंकि यह झीलब्नतपरामर्श 
से संग्रयुक्त है। द्वितीय ध्यान सें संज्ञा का नानात्व है। यह मौल ध्यान और सामन्तक की कुशल 
संज्ञा है। तृतीय ध्यान में संज्ञा का एकत्व है। यह संज्ञा विषाकज है। 

५-७. यथा सूत्र में कहा है, प्रथम तीच आरूप्य अन्तिम तीन विज्ञान-स्थिति है।' 

विज्ञान-स्थिति क्या है ?---यथायोग पाँच स्कन्‍्ध या चार स्कन्ध। काम और प्रथम तीन 
ध्यान (३.७ सी देखिये ) से प्रतिसंयुक्त पाँच स्कन्ध है; आकाशान्त्यायतनादि तीन आरूप्य से 
प्रतिसंयुक्त चार स्कन्च हैं। 


* च्ेत्स उत्म्लावकत्वादिति चेतस ओद्विल्यकरत्वात्‌ [व्या २६२ -३] 

९ अग्नि से लोकघातु का क्षय, ३-९० ए-बी, १०० सी-्डी। 

१ आगमव्पपंगससंज्ञित्ताद भीताभीतसंलज्िित्वात्‌ व्या २६२.६] 

१ अहूपिणः सन्ति सत्ता ये सर्वशों रूपसंज्ञानां समतिकर्ादनन्तमाकाशसित्याकाशानन्त्या- 
यतनमृपसंपद्य विहरन्ति तद्ययाकाशानन्त्यायतवोपगा देवा:। इयं पंचमी विज्ञानस्थितिः। 


पा 
/] 
ल्‍्05 


तृतीय कोशस्थॉन : लोकनि्देश 


दोष विज्ञानस्थिति क्यों नहीं है? 

६ बी,शेप में विज्ञान का परिभेद हैं ।' विज 

शेप से दुर्गति (नरकादि अपाय), चतुर्थ ध्यान और चतुर्थ आरूप्य (नैवसंज्ञानासंज्ञायतत्त ) 
जिसे भवाग्र, भव का अग्न कहते हैं, अभिप्रेत हैं। > 

वहाँ विज्ञान का परिभेद होता है, विज्ञान व्युच्छिन्न' होता है। अपायों में दुःखवेदना विज्ञान 
का अपघात करती है; चतुर्थ ध्यान में योगी असंज्ञिसमापत्ति (२. ४२ ) की भावना कर सकता 
है और इस ध्यान में आसंज्ञिक होता है अथात्‌ वह धर्म (२.४१ बी) जो देवों को असंश्ि-सत्त 
बनाता है; भवाग्र में योगी निरोधसमापत्ति की (२.४३ ए) भावना कर सकता है । 

एक दूसरे व्यास्थान के अनुसार (विभाषा, १३७, ९ ) वह स्थान जहां इहस्थों की जाने 
की इच्छा होती है; वह स्थान जहाँ से तत्रस्थों की व्युज्चलित होने की इच्छा नहीं होती” 
[२२] विज्ञानस्थिति कहलाता है।' अपाय में उभय का अभाव है। चतुर्थ ध्यान में जो समापन्न 
होते हैं, वह वहाँ से व्युत्थान करना चाहते हैँ। पृथग्जन असंज्ञि-सत्वों में प्रवेश करना चाहते है 
(भासंजिक-प्रविविक्षा ) ; भाये शुद्धावासिकों में [या आरूप्यायतनों में; शुद्धावासिक शान्तनिरोध 
का संमुखीभाव चाहते हे |' प्रवेश चाहते हैं। भवाग्न विज्ञानस्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ विज्ञान 
का प्रचार अपदु है।' ॥ 

सात विज्ञानस्थिति, , 

६ सी-डी . भवाग्र और असंज्ञि-सत्त्व, यह ९ सत्त्वावास हैं।' क्योंकि सत्तवों का वहाँ वस्तु- 
कामता के साथ आवास होता है। 





अरूपिणः सन्ति सरवा ये सर्वेश आकाशालन्त्यायदर्तन समतिक्रम्पानन्तं विज्ञानमित्यू, ...« 
वव्या २६२ . १२ आनन्त्यं “व्यास्या का पाठ |। ८ .४ देखिये। - 

* होयं तत्‌ परिभेववर्त्‌। व्यास्या--परिभिद्यतेश्नेनेति परिभेदः [व्या २६२. २३|। 

१ बसुबन्धु विभाषा, १३७, ८ के आठ आख्यानों में से सातवें को उद्धृत करते है। 

! इहस्थानां गन्तुकामता। ने तनरस्थानां व्युच्चलितुकामता। [व्या २६२ .२६] 

* यह अधिक वाक्य शुआन्‌-चाझ का हे जो संघभदव्र का अनुसरण करते हैं (जिसे व्याख्या 
३.७ की व्याख्या में उद्धृत करती है) :--जो आर्य चतुर्थ ध्यान के पहले तीन लोकों में 
उपपन्न होते हें वह शुद्धावासों में (चतुर्थ ध्यान के अन्तिस पाँच लोक) या आरख्य्य में प्रवेश 
चाहते हैं और शुद्धावास निर्वाण चाहते हैं।” 

* ईवनुपचारत्वातु--व्यास्या : चित्तचेतानां मन्दप्रचारत्वादबलवद्‌ चिज्ञानं, न तिष्ठति। 
व्या २६२ . २६] 

* भत्राग्रासंज्षिसत्वाइच सत्वावासा नव स्मृता:॥ [व्या २६२.२९]। 5 

फ़ा-पाओ कहते हूँ कि सूत्र की शिक्षा ९ सत्त्वावासों को नहीं है किन्तु विभाषा (१३७, ३) 

स्पष्ट है: “इस शास्त्र की रचना किसलिये हे? सूत्र के अर्थ का व्यास्यन्त करने के हिये 

सूत्र को शिक्षा है कि सात विज्ञानस्थिति, चार विज्ञानस्थिति, ९ सत्त्वावास हैँ किन्तु 

यह उनका विशेष नहों बताता और यह नहीं कहता कि वह कंसे एक दूसरे में संगृहोत होते 

हैं या नहीं संगृहीत होते, . .  ”। है 

नवप्तरवावासतूत्र ; तद सह्व।वासाः ३ कतसे नव। रूपिण: सन्ति सत््वा तानात्वकाया घानात्व- 
१८ 


बन 


२७४ अभिषमेंकोरों 


[२३] अनिच्छावसना्नान्ये चतत्रः स्थितयः पुनः। 
चत्वारः साख॒वाः स्कन्घाः स्वभूमावेव केवलस्‌ ॥७॥। 
विज्ञां न स्थितिप्रोकत चतुष्कोटि तु संग्रहे। 
चतस्रो योनयस्तत्र सत््वानामण्डजादयः ॥८॥ 


७ ए.. अन्य सत्त्वावास नहीं हैं क्योंकि अच्यत्र आवास की इच्छा नहीं होती ।' 
यह अन्य कौन हैं? अपाय हैं। यह कमे-राक्षस सत्त्वों को वहाँ ले जाता है और सत्त्व 


अनिच्छा से वहाँ निवास करते हैं। यह आवास' नहीं हैं यथा वन्धन-स्थान सत्त्वावास नहीं है।' 


यदि एक सूत्र का वचत हैं कि सात विज्ञानस्थिति हैँ तो एक दूसरे सूत्र के अनुसार 
७ बी. अन्य चार स्थितियाँ हैं।' 


'इर>क डक जमा पम्माण फैकमकना महयाअ#अआेक आ्कनक का कक, 


0 नी 


का 


संज्ञिनस्तद्यया मनुष्या एकत्याइच देवा। अबं प्रथमः सत्वावासः. «.  पाँचवा सरवावास 
असंज्ञियों का ह्‌ : रूपिणः सन्ति सत्वा असंज्ञिनोअप्रतिसंज्चितः। तद्यथा देवा असंज्िसत्वा:। 
अय॑ परुचमः सत्वावासः, « « «नवाँ सत्वावास: अरूपिणः सन्ति सत्त्वा ये सर्वश आकिचन्या- 
यतन समतिक्र्य नवसंज्ञानासंज्ञायतनमुपसंपद्य विहरन्ति। तद्यथा देवा नेचसंज्ञानासंज्ञायत- 
नोपगाः। अय॑ नवमः सत््वावासः--दीघ, ३ - २६३ , २८८, अंगृत्तर, ४ ४०१ के संस्करण 
के अति समीप। 

महाव्युत्पत्ति, ११९ में विज्ञानस्थितियों के अतिरिक्त नेवसंज्ञानासंज्ञायतन (९ वाँ सत््वाचास) 
और असंज्ञि-सत्त्त अधिक हैं। यही दीच, २. ६८ में ह। दीघ की सूची में “नेवसंज्ञा' के पूर्व 
असंज्ञिसत्त्व हें । 

अनिच्छावसनाजझ्नान्ये [व्या २६३ « १७] 

दुआनू-चाड में इतना अधिक हे : यथा पूर्व व्याख्यात हेँ असंज्ञि रच्त्चों से अन्य 
चतुर्थध्यानोपग-सत्वावास नहीं हूं ।* है ही 

व्याख्या कहती हैँ कि वसुबन्धु सुखमात्र अपायों का उल्लेख करते हं। उनकी अभिसस्धि 
चतुर्थध्यानोपग देवों से भी है। चतुर्थ ध्यान आवार्स' नहीं है क्योंकि वहाँ अवस्थान करने की 
इच्छा नहीं होती। संघभद्र का यही मत हँ--अन्य व्याख्याकारों का विचार हूँ कि वसुबन्धु 
केवल अपायों को वर्जित करते हे और चतुर्थ ध्याव को सत्त्वादास मानते हे। उनको 
युक्तित का अस्वेषण करना होगा [व्या २६३ « ४] 

चतल्नः स्थितयः पुनः) --८ « रे सी. पृ. १३८-९॥ 

दीर्घ, ९, ७, संयुक्त, ३, ६--दीघ, ३ - २२८ मे संयुत्त, ३ . ५४ के अतुसार चार विज्ञानस्थिति 
परिगणित हूं: रूपपाय॑ वा आवुप्तो विज्ञाणं तिदृठमान तिदुठति रूपारम्मणं रूपपतिद्‌ठ॑ 
सन्‍्ह॒पसेवन बुद्धि विरूछिहं वेपुल्ल आपज्जति । बेदनूपाय॑, . « . संस्कृत संस्करण इसके अति- 
समीप होगा; प्रधान पाठान्तर 'रूपोपग' हूँ। अर्थ स्पष्ट हैं : “रूप, पेदना, संज्ञा, संस्कार के 
सप्तीप जाने से विज्ञान आश्रय का ग्रहण करता है; रूप को आलूश्वच और प्रतिष्ठा बना, सुख 
से संग्रयुकत हो, विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता हु. . . ४ 

किन्तु अभिवर्म (विभाषा, १३७, ३) के अनुसार सूत्र सें यह्‌ पद हू : झपोपगा विज्ञानस्थिति, 
बेदनोपगा विस्ानस्थिति। इनका जो कारकार्थ दिया जाता हूँ वह युवत नहीं हो सकता। 


ए.चैभाषिकों का अर्थ : जिस पर विज्ञान स्थित होता हूं (तिप्ठति) वह विज्ञानस्थिति 
कहलाता है। यह स्थिति (विज्ञान का यह आलम्बन) विज्ञान का उपग हूँ अर्थात्‌ विज्ञान 


तृतीय कोशैस्थान : लोकनिर्देश २७५ 


(२४) चार स्थितियाँ यह हें---रूपोपगा विज्ञानस्थिति:, वेदनोपगा विज्ञानस्थिति:, संज्ञोपगा 
विज्ञानस्थिति:, संस्कारोपगा विज्ञानस्थितिः । ः 

७ सी-डी . यह स्वभूमिक चार साख्रव स्कन्व हैं।' 

विज्ञान एक भिन्न भूमि के रुपादि स्कन्धों को आलम्बन वना सकता है किन्तु वह तृष्णा से 
प्रेरित हो उन आलम्बनों का ग्रहण नहीं करता। अतः वे उसकी स्थिति (३. पृ .८, 
टिप्पणी २) नहीं अवधारित होते। 

किन्तु स्वयं विज्ञान (चित्त और चैत्त) जो पञ्चम स्कन्व है, क्यों नहीं विज्ञान की स्थिति 
अवधारित होता है? है 

वैभाषिक कहते हैं कि स्थिति 'जिस पर, जिसमें, अवस्थान करते है स्थाता से (जो अवस्थान 
करता है उससे) अन्य है। देवदत्त गृहादि स्थान से अन्य हैँ। राजा सिंहासन से अन्य है। अथवा 
विज्ञान-स्थिति से अभिप्राय उन धर्मों से है जिनके प्रवर्तन के लिये (वाहयति, प्रवर्तयति ) विज्ञान 
उन पर अभ्यारूढ़ होता हैं यथा नाविक नौका को खेता है, किन्तु विज्ञान, विज्ञान का अभिरोहण 
कर, उसका वाहन नहीं करता । अतः विज्ञान 'विज्ञानस्थिति' नहीं है । 

किन्तु एक अन्य सूत्र का वचन है कि “इस विज्ञानाहार के प्रति (३ .४० ए) नन्‍दी (सौसनस्य ) 
होती है, राग होता है।” यदि विज्ञान के प्रति नन्‍्दी और राग होता है तो इसीलिये 
[२५] विज्ञान वहाँ अभिरोहण करता हैं और प्रतिष्ठित होता है।' दूसरी ओर आपकी शिक्षा है 
कि सप्त विज्ञानस्थिति (३.५०) पश्चस्कन्धस्वभाव (विज्ञान इनमें संगृहीत है) है। आप 
विज्ञान को विज्ञानस्थिति-चतुष्क में क्‍यों नहीं जोड़ते ? 


की 'समोपचारिणी' हे। यह रूपस्वभाव हे। रूप तथा समीप होने से इसका 'रूपोपगा' 
विशेषण है। [व्या० २६३ . १८] 
बो, भ्रगवह्ििशेष कहते हे कि सौत्रान्तिक दो नय से व्याख्यान करते हँ--१. विज्ञानस्थिति 
का अर्थ हम विज्ञान का अवस्थान, विज्ञानसन्तति का अनुपच्छेद करते हे। इस स्थिति से 
रूप 'उपगर्ता होता हैँ (उपग्रम्यते), रूप का तादात्म्य होता है (तदात्मीकरियते)। अतः 
स्थिति रुपोपगा हूँ : विज्ञान की स्थिति जो रूप को उपयत होती हैँ।” २. अथवा स्थिति 
तुष्णा हे क्योंकि तृष्णा से विज्ञान की स्थिति होती हे। अतः विज्ञानस्थिति  “तृष्णाभत 
विज्ञान की स्थिति ”। यह तृष्णा रूप को उपगत होती है, रूप में अभिष्वक्त होती है। अतः 
रूपोपगा विज्ञानस्थितिः-> “तृष्णा जो रूप में अभिष्वक्त होती है और विज्ञान का अवस्थान 
करतो हें ।” इन दोनों व्यास्यानों में विज्ञानस्थिति रूप से व्यतिरिकत हे किन्तु यह रूप है जो 
विज्ञानस्थिति हु। अतः व्या्यान (ए) को स्वीकार करना चाहिये। [किन्तु यह कारिकार्थ 
युक्त नहीं हू।| और अन्य 'रूपोपगा विज्ञानस्थितिः का यह अर्थ करते हूं : 'रूपस्वभावा 
विज्ञानस्थितिः । वास्तव में गम्‌' धातु काअर्थ स्वभाव है यथा खक्‍्खटखरगत, इत्यादि 
में [किन्तु हम कहते हे कि गत 'उपग' नहीं है। ] 

चत्वारः साख्रवा; स्कन्धाः स्वभूमावेव [व्या० २६३ . ३१] 

आड ३७. ३े इसको समोक्षा करती हैँ कि यह स्कनन्‍्ध सत्वाख्य हैं या असत्त्वाख्य। 

भत हूँ। दि 

संयुक्त, १५, ७; संयुत्त, २.१०१ (नेत्तिप्फकरण, ५७) : विज्ञाणे थे भिक्‍्खवे आहारे 

अत्थि नन्‍्दी अत्यि रागो अत्यि तप्हा पतिदित तत्व जाम विरूढं--मेने शुआानू-चाझ 


का 


२७६ असिषर्मकोर्द 

वैभाषिक उत्तर देता है--यदि हम उपपत्त्यायतत (निकाय-सभाग) में संगहीत पंचस्कत्धों 
के प्रति साभिराम विज्ञान-प्रवृत्ति का, स्कन्धों में भेद किए विचा, अवधारण करें तो हम कह 
सकते हैं कि विज्ञान विज्ञानस्थिति है। किन्तु यदि हम एक एक स्कन्ध का विचार करते हैं तो हम 
देखते हैं कि रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार, जो विज्ञान के आश्रय, विज्ञान से संप्रयकत और 
विज्ञाव के सहभू हैं, विज्ञान के संक्‍लेश में हेतु हैं। किन्तु विज्ञान इस प्रकार विज्ञान-संक्लेश का 
हेतु नहीं है क्योंकि दो विज्ञानों के युगपदाश्रयत्व का अयोग हैं । अतः चार विज्ञानस्थिति की देशना में 
७ डी-८ ए. केवल (पृथग्‌) विज्ञान विज्ञानस्थिति नहीं कहा गया है। पुत्र: भगवत्‌ चार विज्ञान- 
स्थिति की देशना क्षेत्रभाव से करते हैँ और सोपादान कत्स्न-विज्ञान की देशना बीजभाव से 
करते हैं।' वह बीज को बीज के क्षेत्रभाव से व्यवस्थापित नहीं करते और हम देखते हैं 
[२६] कि जो धर्म विज्ञान के सहवर्ती हैं उत्हीं का साधुरूप से क्षेत्रभाव होता है। प्रइन है कि 
क्या चार स्थितियों में सात का संग्रह है या सात स्थितियों में चार का संग्रह है? नहीं। 

८ बी. संग्रह में चार कोटि हैँं।' 

प्रथम कोटि : सात में संगृहीत विज्ञान का ग्रहण चार में नहीं हे। 

द्वितीय कोटि : अपाय, चतुर्थ ध्यान और भवाग्न के चार स्कन्ध (विज्ञान को वरजित कर) 
चार में संगृहीत हें। 

तृतीय कोटि : सात में संगृहीत चार स्कन्ध चार में भी संगृहीत है। 

चतुर्थ कोटि : इन आकारों को स्थापित कर अन्य धर्म न सात में संगृहीत हैं, व चार में 
[अर्थात्‌ अपायादि का विज्ञान, अनाख्रव धर्म|। 

हमने कहा है कि धातुत्रय में गत्यादि भेद हे। 

८ सी-डी . वहाँ अण्डज आदि सत्त्वों की चार योनियाँ हैं।' 


और परमार्थ का अनुसरण किया हूैँ। छोत्सवा के अनुसार : विज्ञानाहारे अस्ति नत्दी, 
अस्ति रागः। यत्र नन्‍्दी तन्र रागः। तत्र प्तिष्ठितं विज्ञान तिष्ठति। 

पालि विरूकछृह' के अनुरूप अभ्यारूढ है (इस शब्द का प्रयोग नाविक के नौका पर चढ़ने के 
लिये किया गया है) 

केवलम । विज्ञानं न स्थितिः प्रोकतस्‌। [व्या २६४. २०] 
संयकक्‍त, २, ६--संयत्त, ३.५४ से तुलना कीजिये। 
क्षेत्रभावेन चतस्रो विज्ञावस्थितयो देशिता: । विज्ञानं बीजभावेत सोपादानम्‌ [ ८ स्वभमिकया 
तृष्णया सतृष्णम्‌] क्ृत्ल्नस्‌ [ > सर्वसन्तानगतस्‌| [व्या २६४. २३] 

अतीत और अनागत चार स्कन्ध अतीत और अनागत विज्ञान की स्थिति हूँ। 

चतुःकोटिस्तु संग्रहे। [व्याख्या २६३ - ३३--ब्याल्या का पाठ चतुष्कोदि' हे] 

चतर्नो योनयस्तनत्र सत््वानामण्डजादयः ॥ 

समातार्थंक शब्द के लिये 'मातुका उपयुवत्त हें। साधुतर यह होगा; चार भकार 
की उत्पत्ति। 

कारणप्रज्ञाप्ति, अध्याय १५ (बुढ्िस्ट कास्मालजी, ३४५) में चार योनि और उनका 
पाँच गतियों से सम्बन्ध व्यासख्यात हैँ । वसुबन्धु अपनी सूचताओं को ( कपोत- 


न 


योनि का अर्थ उत्पत्ति है। नैरक्त विधि से योनि का अर्थ 'मिश्रीभाव' है। उत्पत्ति में-जो 
सब सत्त्वों को सामान्य हँ--सब सत्त्व आकुल होते है।' 

[२७] अण्डजयोनि : जो सत्त्व अण्ड से उत्तन्न होते है : हंस, कऋ्रींच, मयूर, शुक, सारिका 
भ्ादि। 

: मे हैः गर्देभ, शूकर आदि ।' 
जरायुजयोनि : जो सत्त्व जरायु से उत्न्न होते है : गज, अश्व, गो, महिष, गर्देभ, शूकर आा 
संस्वेदजयोनि' : पृथिवी आदि भूतों के संस्वेद से उत्पन्न सत्त्व : क्ृमि, कीट, पतंग, मशक। 
उपपादुकयोनि' : जो सत्व सकृत्‌ उत्पन्न होते हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अविकल और अहीन 

है” और जो सर्वे अंग-अत्यंग से उपेत है । उन्हें उपपादुक कहते हैं क्योंकि वह उपपादन" कर्म में 
मालितो, “अश्रवोत्पन्न' भिक्षुणी आदि की कथा) वहीं से लेते हे । विसुद्धिमर्ग, ५५२ में 
इसी विवय का अध्ययन हें। ३ 
दीध, ३ . २३० : चतस्सो योनियो, अण्डजयोनि, जलाबज योनि, संसेदज योनि, ओपपातिक 
योनि; मज्मिम, १.७३ : अण्डजा योनि. . .. . (लक्षणों के साथ); विसुद्धि, ५५२, ५५७; 
महाय्युत्पत्ति, ११७: जरायुजा;, अण्डजा:, संस्वेदजाः, उपपादुकाः। 

* योनि ८ उत्पत्ति, शुआनूचाह ; परमार्थ  सिश्नीभाव । परमार्थ (२३. १, फ़ोलिओ 
३५ए, पंक्ति ७)--शुक्रशोणितसब्निपातो योनि; प्रशस्तपाद में (विज्ञ, एस. एस . पु .२७) । 
वहाँ योनिज और अयोनिज के लक्षण दिये हूँ । 

' जरायुज--जरायुयेंत मातुः कुक्षो गर्भो वेष्टितस्तिष्ठति । तस्माण्जाताः जरायुजाः [व्या 
२६५ . ८|--मज्किप--य सत्ता वत्थिकोसमशिनिब्निज्ज जायन्ति अय॑ वुच्चति जलावुजा 
योनि। गर्भधारण के अनेक प्रकार पर सिलिन्द, १२३, समन्‍्तपासादिका, १.२१३; 
विडिद, गेवुर्ते, २४। ५ 

: संस्वेदग--सभूतानां पुथिव्यादीनां संस्वेदाद द्रवत्वलक्षणाज्जाताः. ..  «व्या २६५. ९] 
सज्मिमस--ये सत्ता पूतिसच्छे वा... - जायन्ति । 

) उपपाबदुक सत्व। 
मह।व्युत्पत्ति, कोशव्यास्या, महावस्तु.में उपपादुक; औपपादुक, दिव्य, अवदानशतक; 
ओऔपपादिक, चरक (विडिश, ग्रेबुतें, १८७ में उवृत्त), जैन उववाइय', पालि औपपातिक। 
उपपातिक, उपपत्तिक, ओपपातिक (सुसंगलविल्‍ासिनी में इसका लक्षण दिया है : चचित्वा 
उप्पज्जनकसत्ता ८ “जो [तत्काल] सर कर पुनः उत्पन्न होते हे।*. 
सद्धमंपुण्डरीक, ३९४ : “ऋद्धिवश छोक में उत्पन्न”। प्रन्यसूच्ची बहुत विस्तृत हैं, 
सेना, जे० एएसू, १८७६, २. ४७७, विडिश, गेबुर्त, १८४, से लेकर एस्‌० लेबी, जें० 
एएस, १९१२,२.५०२ तक (जिसे बेबर, चाइल्डर्स, लाएमन आदि उद्धृत 
करते है ।) है 
उपपात' कत-अर्थ केवल उत्पत्ति! है (च्युत्युपपातज्ञान, ७.२९ इत्यादि) यह आवश्यक 
नहीं है कि इसका यह अर्थ हो “आकस्मिक और असामान्य उत्पत्ति।” ( रीज़ 
डविडस-स्टीड ) क 
उपपादुकों का निषेध, कोश, ९ पृ. २५८। 

६ ॥ नेन्द्रिय थे. ०. ्े 
अविकलेखिय; अही * चक्षरिद्धिय हीन हूँ जब पुदुगल काण हूं, विश्वान्त हूं हस्त- 
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न 


५ पादादि अंग हैं; अंगुल्यादि प्रत्यंग हे। 
उपपादक्त उपपत्तो साधुकारित्वात्‌। [च्या २६५. १३] 


रछ८- - अभिधसंकोश 


् 


, भवीण हूँ, क्योंकि वह सकृत्‌ .(कललादि जनुक्रम से नहीं; शुक्रशोणित-उपादान के बिना) 
[२८] उत्पन्न होते हें। देव, तारक, अन्तराभव ऐसे सत्तव हें। कक 
गतियों में योनि केसे विभकक्‍त है? 
. चतुर्धा नरतियेड्चों नारका उपपादुकाः 
अन्तराभवदेवादच प्रेता अपि जरांयुजाः ॥९॥ 


ए, मनुष्य और तियेंक चतुविध हैं। 
अण्डज मनुष्य यथा शैल और उपशेल स्थविर ज़ो क्रींची के अण्डों से निर्जात थे।' ऐसे ही - 


डु आआ& 


मुगार माता [विशाखा] के ३२ पुत्र थे; ऐसे ही पंचालराज के ५०० दारक थे। 

. जरायुज मनुष्य, जैसे आज के मनुष्य। । 8 
संस्वेदण मनुष्य, यथा मान्धाता', चारु और उपचारु, कपोतमालिनी", आम्रपाली 

प्रभूति। हा 2, 

[२९] उपपादुक सनुष्य (२. १४), प्राथमकल्पिक मनुष्य (२. १४, ३६९७ सी) | 

तियेक्‌ भी चतुविध हूँ। तीन प्रकार तो सामान्य अनुभव से ज्ञात हैं। नाग और ग़रुड़ उपपादुक 

भी  हैं। (नीचे पृ श्र टिप्पणी ३) 


5 सज्मिप : कतमा च्‌ ओपपातिका योति। देवा नेरथिका एकच्चे च सनुस्सा एकच्चे च 
विनिपातिका। 
चतुर्धा नरतियंञुच 
ऋञची निर्जातौ--दो वनियों ने जिनका यानपान्र भिन्न हो गया था समुद्र तीर पर एक 
क्रौझ्ची को पाया (समधिगंत) । उससे स्थविर बोल और उपदोल उत्पन्न हुए (व्या २६५ 
१४) । एक दूसरे ग्रस्थ के अनुसार--शैल ८ पर्वत, उपशेक्त ८ क्षुद्रपवेत;। एक फ्रोँच ने 
वहाँ दो अण्डे दिये जिनसे दो मनुष्य उत्पन्न हुए। अतः उनका नास शल, उपशत्त हुआ। 

* विशाखा के ३२ अण्डे हुए, रोल्स्टन-शीफ़नर, पृ. १२५--पद्मावती के अष्डे, शावने, 
सेंक सेंत कांत, १.८१ (माता का दुग्ध)। | 
पंचालराज की महादेवी के ५०० अण्डे उत्पन्न हुए। उन्हें एक मंजूषा में रख कर गंगा में 
प्रवाहित कियां गधा। लिच्छविराज ने उस॑ मंजूंषा को पाया और उसे उद्घादित कर उसमें 
से ५०० दारक पाये.॥ व्याख्या [२६५०-१६] 
उपोषध राजा के सिर पर एक पिटक हुआ। उसके - परिपाक-परिभेद से सान्धाता दारक 
उत्पन्न हुआ। सान्‍्धाता (चक्रवर्ती राजा, कोश, ३ ..९७ डी देखिये) की जानु पर दो फोड़े 
हुए। उसके फूठने पर दो दारक, चारु-उपचारु, उत्पन्न हुए । दिव्य, २१०, राल्स्टन 
शीफ़नचर पृ. ३७--बुद्धचरित, . १. २९. और कार्वेछ के हवाले ( विष्णुपुराण, ४. २, 
महाभारत, ३. १०४५०), हापकिस, ग्रेट इपिक, १९१५, १६९॥ 
कपोतमालिनी--बश्रह्मदत्त राजा की छाती पर एक पिटक हुआ। उससे यह दारिका 
उत्पन्न हुईं। 
सुनते है आम्रपाली कदलीस्तस्भ से उत्पन्न हुई थी। झावने, सेक सेंत कांत, 
३. ३२५ नेव्जियो, ६६७ (१४८ और १७० के बोच अनूदित) में आम्रपाली ओर जीवक 

- का इतिहास देखिये; राल्स्टन-शीफ़नर, पु० ५२--थैरीगाथा, पु. ११२० में उत्पत्ति 
उपपादुक मानी गयी है 
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९ ब्री-सी . नारक, अन्तराभव और देव उपपादुक हैं।' 
यह तीन प्रकार के सत्त्व एकान्ततः उपपादुक योनि के हैं। 
९ डी. प्रेत भी जरायुज हैं। 

- यह दो प्रकार के हैं, उपपादुक और जरायुज। इनका जरायुजत्व प्रेती-मौद्‌गल्यायन संवाद 
से सिद्ध होता है : में रात्रि में पाँच बच्चे देती हूँ और पतच दिन में में उतको खाती हूँ और 
तिस पर भी मुझको तृप्ति नहीं होती ।”' 

श्रेष्ठ योनि कौन है? 

उपपादुक योनि। 

[३०] किन्तु चरमभविक बोधिसत्त्व को उपपत्तिवशित्व प्राप्त होता है।' वह जरायुजो- 
पपत्ति को क्यों पसन्द करते है? (३.१७ देखिये) है 

इस प्रइत के दो उत्तर है--१ . बोधिसत्त्व इसमें वहु उपकार देखते है। एक ही वंश का होने 
के कारण शाक्‍्यों का महावंश सद्धर्म में प्रवेश करता हैं। उनको चक्रवर्तियों के कुल का समक कर 
भनुष्य उनके प्रति महान्‌ आदर प्रदर्शित करते हैं। यह देखकर कि मनुष्य होकर इन्होंने यह सिद्धि 
प्राप्त की है मनुष्यों का उत्साह बढ़ता है। यदि बोधिसत्त्व की जरायुजोपपत्ति न होती तो छोगों को 


+ त्तरका उपवादुकाः। अन्तराभवदेवाइच 

मज्मकिम, १०७३, विभ्ंग, ४१६ से तुलना कीजिये। 
* प्रेत्ता अपि जरायुजाः 
२ यह परिच्छेद विभाषा, १२०, १९ और कारणप्रज्ञाप्ति, १५ के अनुसार है. (बुद्धिस्ट 
कास्मालजी पृ. ३४५-६) ।--एक वात में चसुबन्धु इससे व्यावृत्त होते है : “प्रेत 
केवल उपयादुक हैं। कुछ आचार्य कहते हैँ कि यह जरायुज भी होते है। एक प्रेती आयुप्मान्‌ 
मोद्गल्यायन से कहती है. . . .  ..।” व्याख्या कहती हुँ कि प्रेती के संवाद से यह प्रतीत 
होता हैं कि उसके बच्चे उपपादुक हे। यदि वह जरायुज होते तो माता उनको खाकर 
तृप्त होती। किन्तु इतने बच्चों का सक्ृत्‌ जन्म विरुद्ध नहीं है क्योंकि इतने ही काल सें प्रेत 
के बच्चों का आत्मभाव परिप्रित हो जाता है और माता की अभिप्रवृद्ध जिघांसा के दोष 
से इतने भोजन से भी उसकी तृप्ति नहीं होती। 
पेत्तव॒त्थु , १. ६: कालेन पंच पुत्तानि साथ पंच पुनापरे। विजयित्वान खादामि ते पि न होन्ति 
में अलघ्‌॥ व्यास्पा में संस्कृत गाथा के कियदंश पाये जाते हे : [अहम्‌| राज्ौ पब्च सुतान्‌ 
दिवा पंच तथापरान्‌। जनयित्वा [पि खादामि] नास्ति तृप्तिस्तथापि में ॥ [व्याख्या २६५ . 
३०] सिहल में एक निज्कामतपण्हिकपेत हें जो केवल उपपादुक हे और अन्य प्रेत है जो चार 
प्रकार के है। रीज़ डेविड्स-स्टीड सें 'पेत' शब्द देखिये । 
महाव्युत्पत्ति, २७ के अनुसार पाँचवीं बोधिसत्ववश्िता; सध्यमकावतार, ३४७ में इनका 
लक्षण दिया है । 
महावस्तु, १. १४५ में बद्ध अपने विशेष गुणों से उत्पन्न होते हें और उनकी उत्पत्ति उप- 
पाढुक है; १. १५४, “राहुल साक्षात्‌ तुषितलोक से अवतोर्ण हो अपनी माता की कुक्षि में 
भत्रेश करते हूं हे उनका जन्म अद्भुत हे किन्तु चक्रतियों के समान औपपाडुक उपपत्ति नहीं 
हूं। इन बचनों पर और महावस्तु के अन्य छोकोस्तरवादी वचनों पर बायें, जे० द० 
सावां, अगस्त, १८९९ देखिये। ललित, लेफ़मान, ८८ से तुलना कीजिये | 


न 


पी 


श्ट८०... | .... अभिषर्मकोश 
उनका कुल अज्ञात होता और वह कहते कि “यह मायावी कौन है, देव है या पिशाच ? ” वास्तव में 
अन्य तीथ्ये अपभाषण करते हैं : कल्पशंत के अन्त में: छोक में ऐसा मायावी प्रादरर्भूत होता है जो 
अपनी माया से छोक का भक्षण करता है।' २.अन्यों कहते हैं कि बोधिसत्व” इसलिये 
.. जरायुजयोनि से उत्तन्न होते हैं जिसमें निर्वाण के अनन्तर उनके शरीर-धातु का अवस्थापन 
हो संके ।* इन शरीर धातुओं की पूजा से सहस्नों मनुष्य तथा अन्य सत्त्व स्वयं और मोक्ष का 
[३१] छाम करते हैं । वास्तव में बाह्य बीज (शुक्र, शोणित, कर्दमादि)- के अभाव से औपपादुक 
सत्त्वों का शरीर मृत्यु के पदचात्‌ अवस्थान नहीं करता। अचि के सदृद्य यह निरंबद्येष अन्तहित 
होता है।' किन्तु हम देखते हैँ कि जो आचार्य बुद्ध की आधिष्ठानिकी' ऋद्धि मानते हैं उनको यह 
परिहार युक्त नहीं लगेगा। एक प्रश्न से प्रदनान्तर उत्पन्न होता है। 

येदि औषपादुक सत्तों का काय-निधन होंता है, तो सूत्र में यह कैसे उक्त. है कि “उपपादुक 
गछड़ं उपपादुक नाग को खाने के लिये ले जाता है ?”३ | 

सूत्रचचन है कि वह उसे खाने के लिये (भक्षार्थम्‌ ) नाग का उद्धरण करता है (उद्धरति)। 


हर तक 2#ूम ऋरक० >न2न #(>ज समा 0० ८वमक हल, हि 


पयान्यतीथिका अपभाषन्ते. ....। यह तीर्थिक मत्करिनू आदि हें--निर्मन्यशास्त्र में 
पठित है : ऋर्शद्ध भदन्‍त को दर्शयति। मायावी गौतसः । अन्यत्न भगवत्‌ को उद्दिष्ट कर कहा 
है: कल्पशतस्थाध्त्ययादेवंविधो छोके सायावी प्राहर्भूष छोक॑ भक्षयति [व्या २६६.८ 
व्याख्या का पाठ--मायया लोकम्‌|। वसुबन्धु इसे उद्धृत करते हैँ। [लोक का भक्षण 
करना”, लोकोपजीवी होना”]--सज्किस, १. ३१७५ से तुलना कीजिये : समणो हि भस्‍्ते 
गोतमों सायावी--« -- .संयुत्त, ४. ३४१४ थेरगाथा, १२०९ की अर्थकथा। 
विभाषा, ८; ९-- तोथिक बुद्ध को उहिष्ट कर अपभाषण करते हैँ कि चह घड़ा मायावी है 
-और लोगों के चित्त को -विक्षिप्त करता है ।” भौर.२७, ८ : पाठलि-तीथिक कहता है कि 
, गौतम, क्‍या तुम साथा जानते हो ? यदि तुम नहीं जानते तो तुम सर्वज्ञ नहीं हो; यदि 
तुम जानते हो तो सायावी हो | नि 
विभाषा, : १९० , १५ । 9 ५ 
दरीरधातुनामवस्थापनाथंम [व्याख्या २६६० १३| _ | ते 
सुवर्णप्रभास के अनुसार दरीरधातु बसे ही निःस्वभाष हैं जैसे कि बुद्ध। (जे. आर, ए. एस. 
१९०६, ९७०)। ह 5 2 मु 
* एक काय-निधन हैँ अर्थात्‌ कायनाञ : सरणकाल में शरीर अन्तहित होता हैँ (अन्तर्धोयते) 


न्ध 


्ध 


««» ०००० ““करणमश्रज्ञाप्ति की यह शिक्षा हैँ ४ 
२ दरीरधातु के अधिष्ठान और ऋद्धि पर ७.५२देखिये। . 
व्याख्या का व्याख्यानः “अधिष्ठान उस वस्तु को कहते हें जिसका अधिप्ठान (अधितिष्ठति) 
: झ्ायावी यह कह कर करता है कि यह ऐसा हो'। इस ऋद्धि का यह प्रयोजन हूँ अथवा : 
इस ऋच्धि का इस वस्तु में उत्पाद होता हैं। अतः यह ऋऋद्धि आधिष्ठानिकी कहलाती है ।” 
१ चार प्रकार के गझंड और तागों पर ( डब्छू. दविसेर, ड्रेगन इन चाइना ऐंड जापान, - 
- १९१३)ओऔर किस ऋप से प्रथम द्वितीय का भक्षण करते हूँ, दीर्घ,१९ , २०, संयुत्त, ३.२४०, 
२४६। । हे 
१६ नाग हूँ जिनको (सागर, नन्दादि)- गरड़ों के आक्रमण से रक्षा होती हैं, डब्छू० 
द० विसेर की टिप्पणो--३ - ८३ वी, बील ४८ देखिये। 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिददेदा २८१ 


सूत्र यह नही कहता कि वह उसे खाता है। अथवा जब तक नाग मृत नहीं होता तब तक वह उसे 
खाता है किन्तु वह मृत नाग से तृप्त नहीं होता (न पुनर्मृतस्यास्य तृप्यति) । 

सब से विस्तृत योनि कौन हूँ? 

उपपादुक योनि। क्योंकि इसमें सर्व नरकगति, सर्वे देवगति तथा अन्य तीन गतियों का एक 
प्रदेश और अन्तराभव संगृहीत है। हि 

अन्तराभव-सत्व, अन्तराभव क्‍या है ? 

[३२] मृत्यूपपत्तिभवयोरन्तरा भवतीति यः। ञ 

गर्परदेशानपेतत्वान्नोपपत्नोप्न्तराभवः ॥ १० 


१०, अन्तराभव मरणभव ओर उपपत्तिभव के बीच अन्तराल है। ग्रम्य देश में प्राप्त न 
होने से हम नही कह सकते कि यह उपपन्न है।' 





४ संघभद्र एक दूसरे मत का निर्देश करते हे जिसके अनुसार संस्वेदण योनि सब से अधिक 
विस्तृत है। 

* मृत्युपपत्तिभवयोरन्तराभवतीह यः। 
गस्पदेशानुपेतत्वान्नोपपन्नोबन्तराभव: ॥--पु - ४१ देखिये। [व्या २६७. ६] 
अन्तराभव की संक्षिप्त पुस्तक-सूची । | 
कोश, ३. १०-१५, ४०सी; ४.५३ ए-बो; ४. ३४ए, ३९; ९, अनुवाद प्‌ २५८१ 
कयावत्यू, ८ - २--सम्मितीय और पुव्वसेलिय के विरुद्ध थेरवादी अन्तराभव का प्रतिषेध 
करता है। सम्मितीय और पुव्वसेलिय अन्तरापरिनिर्वायिन नामक अनागामिन्‌ के भव को 
सानते हे (नीचे पृ० ३८ और ३ .४० सी, टिप्पणी देखिये) । इनके अनुसार नारक, अस- 
ब्ञअपत्त और आरूप्यगति के सत्वों का अन्तराभव नहीं होता । 
सम्मितीयनिकायदास्त्र, नेजिजयो, १२७२, तृतीय अध्याय, कारणप्रज्ञाप्तिशास्त्र, 
११.५ (बुद्धिस्ट कास्मालनोी, ३४१)। वें निकाय जो अन्तराभव का प्रतिषेध करते हे: 
मसहासांघिक, एकव्यवहारिक, लोकोत्त रवादिन्‌, कुक्कुंटिक, सहीशासक, (बसुमित्र ), महा- 
सांधिक, महीज्ञात्क, विभज्यवादित्‌ (विभाषा, १९ .४)--विभाषा कई मतों का उल्लेख, 
करती हैँ: अन्तराभव का निषेध; त्रधातुक उत्पत्ति से पूर्व अन्तराभव; कामोपपत्ति से 
पूर्व अन्तराभव; कामरूपोपपत्ति से पूर्व अन्तराभव--केवल यही मत युक्त है । 
विभाषा, ६८, ८-७० : “यद्यपि सरण और उपपत्ति के काल ओर देश सें भेद हो तथापि 
क्योंकि अन्तराल में कोई विनाश नहीं होता जिसके अनन्तर उपपत्ति हो यह निकाय 
अन्तराभव नहीं मानते (” विसुद्धिमरग, ६०४, सध्यमकवृत्ति, ५४४ में मरण के अनन्तर ही 
उपपत्ति होती है: तेसमन्तरिका नत्थि । 
ब्राह्मणों के ग्रन्थ, विशेषकर इलोकवातिक, आत्मवाद, ६२:--*विन्ध्यवासिन्‌ ने अन्तराभव 
देह का प्रतिबेध किया हे।” गोल्डस्टकर, अन्तराभव और अतिवाहिक, आतिवाहिक; 
सांख्य सूत्र, ५.१०३॥ [ए. बी. कीथ, कर्ममीमांसा, प्‌. ५९, बुलेटिन स्कूल 
ओरियंदल स्टडोज़, १९२४, पृ. ५५४ का विचार है कि यहू विन्ध्यवासिन्‌ सांख्य का 
आचाय॑ नहीं है जिसका ताकाकुसु ने लाइफ़ आव्‌ वसुबंध, जे, आर, ए. एस., १९०५ 
जनवरी के अंक में उल्लेख किया है।] 
किस प्रकार “मशरीरी जीव एक नूतन आयतन प्राप्त करने के पूर्व महामेघ के चुल्य संसरण 
करता हैँ” इस पर हापकिन्स, ग्रेट इपिक, ३९, जे. एं. ओ, एस. २२, ३७२। मृत 


रट९ ..... अभिषर्मकोश- 


- मरणभव अर्थात्‌ मरणकार के पंचस्कन्ध और उपपत्तिभव अर्थात्‌ उपपत्तिकाल के 
पंचस्कन्ध-के अन्त्राल में एक भव--एक काय', एक पंचस्कत्थ--होता है जो उपपत्ति-देश 
को जाता है। द । कर 
-.. [३३] यह भव दो गतियों के अन्तराल में होता है। अतः इसे 'अन्तराभव' कहते हैं।' 

इस भव का उत्पाद होता है। क्यों नहीं कहते कि यह उपपन्न होता हैं, क्यों वहीं कहते-कि 
इसकी 'उपपत्ति' होती है ? हम कहते हैं कि यह उपपचसान है किन्तु यह उपपन्न नहीं है (३ . ४०- 
. सी. देह्लिये ) । वास्तव में नैरक्त विधि से (पदू 5 गम, उपपन्न-- उपगत ) पद्‌' धातु गत्यर्थक है और 
: उपपन्न का अर्थ. उपगत है । जब अच्तराभव का (अथवा अन्तराभव-सत्त्व का) आरम्भ होता है 
तब गम्य देश में अर्थात्‌ उस स्थान में जहाँ कर्म विषाक की अभिव्यक्ति और परिसमाप्ति होती 
है वह उपगत नहीं होता ।* । 
अन्य निकायों के अनुसार मरणभव और उपपत्तिभव के बीच विच्छेद होता है, अन्तराभव 
नहीं होता। यह मत अयुक्‍त है जैसा कि युक्ति और आगम से सिद्ध होता है। 
ब्रीहिसन्तानसाधम्पदविविच्छिन्नभवोद्‌भवः । 
प्रतिबिम्भससिद्धत्वादसास्याच्चानिदशेनम्‌ ॥११॥ 
११ ए-बी . ब्रीहि-सन्तान के सदृश होने से विच्छिन्न भव का उद्भव नहीं होता ।* 
क्षणिक धर्म सन्तानवर्ती हँ। जब बह एक देश से अपेत हो देशान्तर में प्रादुर्भूत होते हैं तब 
[३४] इसका कारण यह है कि उतका उद्भव अविच्छेदेनं अन्तराल-देशों सें होता है । जैसे एक 


करन हल अल! अन्य न सना फयनतथता बाथ७० अमप--उआज, 


नरक्क-गमन के लिये प्रेत काय का ग्रहण करता है, सांख्यप्रवचनभापष्य, ३. ७। 
' जे. आर. ए.. एस. १८९७, ४६६ , जे. एएस .१९०२, २.२९५ में विविध सूचनायें; 
निर्वाण (१९२५), २८; कीय, बुद्धिस्द फ़िलासफ्री, २०७; सूत्रालंकार, प्‌ . १५२, मध्यमक- 
चुत्ति, २८६, ५४४--बार-दो पर जाइके और शरच्चलत्दास [और एक समृद्ध 
' साहित्य |। ह लिप आम 
यह कठिनाई उपल्यित करता है। हमने देखा हूँ कि गति अनिवृताव्याकृत हें। उपपत्तिभव 
एकान्तेव क्लिव्ट है (३.३८) । मरणभव भी कभी कुशल और कभी क्लिष्ट होता है। 
अन्तराभव सरणभव और उपपत्तिभव के अन्तराल में होता है। उसके लिये यह कंसे कह सकते 
हैं कि यह दो गतियों के अन्तराल में होता है (ग॒त्योरन्तराले) ? उत्तर--मरण और उपपत्ति- 
भत्र में अनिवताव्याकृत तिकांयसभाग, जीवितेख्िय, जात्यादि तथा कार्येन्द्रिय (२.३५) 
जो गति-त्वभाव हैं विद्यमान होते हें। [व्यास्या २६६० ३१॥ 5. 
यत्र ययाक्षित्तस्थ विपाकस्थामिव्यक्ति:ः समाप्तिदव [ व्याख्या २६७. ७|--४ . ९५ 
' के अनुतार जन्माक्षेपक कर्म (देव, सनुष्यादि) से अभिव्यवित होती हू; परिपुरक कर्मों से 
(वर्ग पंश्यावादि) परिसभाष्ति होती हे। अववा : वह देश जिसमें कर्म से आक्षिप्त विपाक 
अर्थात्‌ नामरूप की अभिव्यक्ति होती है और जहां षडायतन की पूर्ति होती हे । 
'महासाधिक्ादि चार निकाय अन्तराभव का अस्तित्व नहीं सानते। संदौरियल्स 
आव जे. ज़िहुस्की में वसुमित्र को समयभेद की टीका देखिये । महीशासकों का भी यही 


न्क 


पे 


जज 


सत है। (साएकी) ही का लक हा 
” ज्लीहिसन्तानसाधर्म्याद्‌ अविच्छिन्भवोदूभवः। [व्याख्या २६७६ ११| - 
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के द्वीहिसत्तान को जब एक दूरवर्ती ग्रामान्तर में ले जाते हैं तब .वह अत्तराल' के श्रांमों में से होकर - 
उस ग्रामान्तर में. आनीत होता है, इसी प्रकार चित्त-सन्तति मरण-(मरणभव )-देश से,अपेत हो 
: कर अविच्छेदेन (अन्तराभव) उद्भूत हो. उत्पत्ति .(उपपत्तिभव) ग्रहण करती है । ॥ 
किन्तु इसमें यह दोष दिखायेंगे कि सन्तानवर्ती प्रतिविम्ब विम्ब से विच्छिन्न होकर भी 
भादशें, उदक' आदि में उत्पय्मान होता हैँ। अतः मरण-भव-देश और उपपत्ति-भंव-देश 
अन्तराल में अविच्छिन्नसन्तानवर्तिरूपपुर्वेक उपपत्ति-भव-रूप नहीं होता। ै ; 
११ सी-डी . प्रतिबिम्ब का अस्तित्व असिद्ध है।. यदि सिद्ध हो तब भी प्रतिविस्व॑ मेंकसोम्ये ह 
नहीं: है। अतः प्रतिविम्व का उदाहरण ठीक नहीं है.) ५ ह 
प्रतिविम्ब से वह एक द्रव्य का प्रहण करते हैं जो वर्ण-विद्येष है.। प्रतिविम्ब नाम का कोई . 
धर्मान्तर नहीं है। यह प्रतिसाधन साधु नहीं हैँं। यदि प्रतिविम्ब का अस्तित्व: सिद्ध हो तब भी ह 
असाम्य होने से यह अनिदर्शन है। कैसे यह असिद्ध है ? ह 


सहेकत्र दृयाभावाद्‌ असन्तानांद दयोदयातू। | 
कण्ठोक्तेश्चास्ति गन्ध्वें: पञ्चोक्‍तेर्ग तिसन्रतः॥१ए॥ 


१९ ए, क्योंकि दो वस्तुओं का एकदेश में सहभाव नहीं होता । 
_. ए, एक ही देश में अर्थात्‌ आदर्श में, पाइवें-स्थित पुदूगल आदशे-रूप को, जो उपादाय रूप 
है, देखता है; अभिमुख अवस्थित पुदुगल वहाँ अपना प्रतिविम्ब देखता है। यह प्रतिविम्व: एक 
वर्णे-विद्येष', उपादाय-रूप होगा। हम यह नहीं मान सकते कि दो उपादाय-रूप का एक ही देश 
में सहभाव होता है, क्योंकि उनके आश्रय-भूत भिन्न हैं। (४, अनुवाद पृ, २६,२९ देखिये)। 

(३५) वी. दो पुरुष जो घटादि किसी एक रूप को देखते है, उनका सहदर्शन होता है। 
एक ही तठाक, जल-देश की दो भिन्न दिश्ञाओं में व्यवस्थित दो पुरुष स्वाभिमुख देश में स्थित रूपों ' 
के प्रतिविम्ब को देखते हैं। एक ही प्रतिविम्व की उपलब्धि एक ही काल में दोनों को नहीं होती। 

सी . छोक में छाया और आतप का एंक साथ एकत्रभाव नहीं देखा जाता | किन्तु यदि कोई 
सूर्य से प्रकाशित तंटाक के तट के समीप स्थित भण्डप की छाया में आदर्श स्थापित करता है तो * 





* व्यास्या कहती हूँ: अन्ाचार्य गुगमतिः सह शिष्येणाचार्यवसुमित्रेण स्वनिकायानराग- 
भावितप्तिव्यण्पानव्यापारमपास्य प्रत्यवस्थानपर एवं चतेते। वयमिह शास्त्रार्थविवरणं 
प्रत्याद्रिथामह न तदहूबर्ण निःसारत्वाद्‌ वहुवक्‍तव्यभयाच््च। [व्या २६७. २५] 
यशोमित्र व्याख्या के आरम्भ के इलोकों में कहते हे कि गृणमति, वसमित्र आदि व्यास्याकारों 
को जो पदार्थ-विवृति सुष्ठु हे वह मुझको अभिमत है।” १.१ की व्याख्या करते हुए . 

तस्म नमस्कत्य' का जो व्याख्यान गुणमति और उनके शिष्य वसमित्र ने किया हैं. उसको 
, चेह अयुक्त बताते हूं ( प्‌. ७, पेट्रोग्राड संस्करण ) । इस व्याख्या से यह ज्ञात होद 
: कि गुणसति और वसुमित्र किसी दुसरे,निकाय के हूँ। और विवरण नहीं है । 
प्रतिबिस्व मसिद्धत्वाद्‌ असाम्पाच्चानिदर्शनम्‌॥ व्यास्यां २६८, ७] 
सहकत्र दयाभावात्‌. [व्या २६८: ११] 5-४ 


२८४ .., अभिषर्मकोश. 


वह इस आदर्श में तटाकस्थ सूर्य-प्रतिविम्ब का अपर प्रतिविम्ब देखता है । अत: इन तीच निदर्शनों 
से यह सिद्ध हुआ कि प्रतिविम्ब द्रव्यसत नहीं. है । 

कारिका का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है। हम इसका अनुवाद देते हैं : “क्योंकि दो . 
रूपों का एक ही देश में सहभाव नहीं होता ।” दो रूप आदर्शतर्ल और चन्द्र .का प्रतिविम्ब हैं। 
चन्द्र का प्रतिविम्ब आदर्श पर पड़ता है। एक ही देश में हम आदर्शतल और चन्ध-प्रतिबिम्ब को. 
: नहीं देखते : यह प्रतिबिम्ब दूरान्तर्गत दिखाई पड़ता है, जैसे . कृप में उदक ।' किन्तु यदि बर्णद्रव्य 
प्रतिबिम्ब का प्रादर्भाव होता हैं तो वह आदर्शतल में उत्पन्न होगा, उसकी उपछब्धि जादर्शतल 
से अन्यत्र न होगी। अतः प्रतिविम्ब कुछ नहीं है। यह कंबल प्रतिविम्बाकार श्रान्त विज्ञान है. 
व्या २६८ . ३]। इस विम्ब-आदर्शादि सामग्री का ऐसा प्रभाव है कि तथादर्शन होता है, . 
एक प्रतिविम्ब का, रूपसदश प्रतिविम्ब का; दर्शन होता हैं। धर्मों का शक्ति-भेद अचिन्त्य है 
(धर्माणां शक्तिभेदो5चिन्त्य: ) | 8 2 003 

मान लीजिये कि प्रतिविम्व द्रव्यसत्‌ हैँ। किन्तु आपके तय में यह निदशन का काम नहीं दे 
सकता क्योंकि इसकी तुलना उपपत्ति-भव से नहीं हो सकती । यह उपपत्ति-भव के सदृश्ञ नहीं है: 

१२ वी. क्योंकि यह सनन्‍्तानवर्ती नहीं | | 

प्रतिविम्व विम्बसन्तानभूत नहीं हूँ क्योंकि प्रतिविम्ब का प्रादर्भाव आदश्शसम्बद्ध हैं, 
[३६] क्योंकि प्रतिबिम्ब और बिम्बव का सहभाव हैं। यथा मरणं-भव का उपपत्ति-भव 
संन्तानभूत है उस प्रकार विम्ब का प्रतिविम्ब नहीं है। उपंपत्तिभव मरणभव के पदचात्‌ होता है. _ 
और [अन्तराभव के कारण] दोनों में विच्छेदं हुए विना- उसकी उत्पत्ति देशान्तर में होती हैँ। _ 
इसलिये प्रतिबिम्ब के दृष्टान्त को साम्य नहीं है। है . 

१२ वी . क्योंकि इसकी उत्पत्ति दो कारंणों से होती है। 

दो कारणों से, विम्व और आदश से, प्रंतिविम्ब का प्रादुर्भावं होतां है। इन दो कारणों में. 
आदर्श का, जो प्रधान कारण है, आश्रय लेकर प्रतिविम्ब उत्पन्न होता है। इसके विरुद्ध 
उपपत्तिभव का सम्भव दो कारणों से नहीं होता, केवछ एक कारण से होता है और मंरण-भव 
से अन्य इसका प्रधान कारण नहीं होता। उपपादुक-सत्त्वों के उपपत्तिभव का कोई बाह्य 
आश्रय नहीं होता क्योंकि उनका आकाश में प्रादुर्भाव आकस्मिक होता है और जो सत्त्व शुक्र-_ 
. शोणित-कर्दम से उत्पन्न होते हैं उनके यह बाह्य रूप प्रधान कारण नहीं हो सकते क्योंकि वह 
अचेतन हैं। 5 पट 

: अतः यक्ति अन्तराभव के अस्तित्व को सिद्ध करती है क्योंकि इन दो भवों के बीच विच्छेद 

हुए बिना उपपत्ति-मव सरण-भव से प्रंवृत्त होता हैं।..._ 
आगम भी अन्तराभव के अस्तित्व को सिद्ध करता है 


न्‍ कम मथ> अमन ढक सकने फेल अमन अनका पाक किक 


: शज़ने, सेंक सांत कांत, २०२०० से तुलना कौजिये।, 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेश ३८५ 


१२ सी . अन्तराभव का नाम से निर्देश है। 

सूत्रवचन है कि “सात भव है : नरक, तिय॑ग्योत्ि, प्रेत, देव, मनुष्य, कर्म और अन्तराभव। 
यदि निकायान्तर के आम्नाय में यह सूत्र पठित नहीं है तो कम से कम गन्धवे-सम्वन्धी 
वचन तो पठित होगे। 

१२ सी . यह गन्धर्व है। 

हम सूत्र मे पढ़ते है कि “तीन हेतु हों तो गर्भावक्रात्ति होती हे [तो पुत्र या दुहिता का जन्म 
होता है]: माता नीरोग ओर ऋतुमती हो, माता-पिता मैथुन-धर्म करें और गन्धर्व- 
[३७] प्रत्युपस्थित हो ।” अन्तराभव के व्यतिरिक्त गत्वव क्या होगा ?' 


7१२ 


१ १२ सी-डी . कण्ठोदतेश्यास्ति गन्धर्वः पञ्चोक्‍तेर्गतिसूह्रतः॥ [व्या २७० ५९] 
* ऊपर प्‌ १३, टिप्पणी २ देखिये। 


* मज्मिम, २. १५६ : जानतन्ति पन भोन्‍्तो यथा गब्भस्य अवबकस्ति होति। जानास सयं 
भो यथा गव्भस्स अववकन्ति होति। इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति माता च उठुत्ती 
होति गन्धब्बो च पच्च॒पद्ठितों होति। एवं तिण्णं सब्लिपाता गब्भस्स अवबकन्ति होति। 
यही वाक्य सज्मिस, १०२६५ में हे। 

[इन वाकयों के सम्बन्ध सें रीज डेविड्स-स्टीड कहते हू कि गन्धर्व के विषय सें कहा 
जाता है कि वह 'प्रतिसन्धि का अधिष्ठाता है/]--][ प्रतिसन्धि के अन्य प्रकार, असुच्तिपानेन 
आदि, समच्तपासादिका, १. २१४, मिलिन्द, १२३, जिनसें सज्किस का वाक्य भी दुहराया 
गया हूँ।] मै 

[हिम्त इसकी तुलना नामरूप की अवक्रान्ति से कर सकते हे जो विज्ञान के प्रतिष्ठित होने पर 
होती है, संयुत्त, २.६६; अन्यन्न विज्ञान की अवक्रात्ति, संयुत्त, २. ९१] ह 
भिन्न संस्करण, दिव्य, १, ४४० : त्रयाणां स्थानानां सम्मुखोभावात्‌ पुत्रा जायस्ते दुहितरस्च । 
कतमेषां न्रयाणां। मातापितरों रकतौ भवतः सन्निपतितो। माता कल्या भवति ऋतुमतो। 
गत्धने: प्रत्युपस्थितो भवति। एबां ब्रय्राणां. ....... [विडिल्न, गेबुर्द, पृ.२७ का यह 
पाठ गन्धर्वप्रत्युपस्थिता' अवश्य सदोष हैँ : चार हस्तलिखित पोधियों का पाठ भ्रित्यु- 
पस्थितो” है।] 

हमारे सूत्र का पाठ 'गर्भावक्रान्ति' है (पुत्रा जायपते . . . . नही है) ; हमारे सूत्र में पहले माता 
की अवस्था का वर्णन हैं, पश्चात्‌ माता-पिता का सेथुन-कर्म है, शेष दिव्य के अनुसार है। 
विभाषा, ७०, ९ में इसका विवेचन हे; कल्या' का अर्थ नीरोग' हें; ऋतुमती का 
विवरण। गन्धर्व पर पृ. ३२, टिप्पणी १ में दिये ग्रन्थों फो देखिये--हस्त्वार द ल' इंद 
३४४४० इस्त्वार द सांद, तृतीय भाग) १.२८७ की टिप्पणियाँ भी देखिये।-- 
ओलडेनबर्ग ने 'रिलिजन आवू दि बेद', २०९ में दिखाया है कि बौद्धों का गन्धर्व जीव 
है जो पुर्वंजत्स से जन्मान्तर से संसरण कर गर्भ होने के लिये उत्पाद-क्रिया के क्षण की 
प्रतीक्षा करता है और उस क्षण का ग्रहण करता हे।” [इसके विरुद्ध हिलेब्रांडके 
अनुसार गन्धद ऋतु का अधिष्ठातु-देवता हे। यही मत रीज़ डेविद्स-स्टीड का हें 
-गनन्‍्धर्व 'प्रतिसन्धि का अधिष्ठाता कहा जाता है / इसके विरुद्ध पिशेल के 
अनुसार गन्धर्व गर्भ हे] गत्धवें अक्वरीरी जोव का वैदिक' नाम है। जीव का जो 
भाव पूर्वो' का था उसको वहु इस शब्द से व्यक्त करते थे। 


१८६ अभिधमंकोई 

किन्तु हमारे प्रतिपक्षी इस सूत्र का पाठ इन शब्दों में नहीं करते। तृतीय हेतु के स्थान में 
उनके सूत्र में यह पठित हे : 'स्कन्ध-भेद [अर्थात्‌ मरण-भव] प्रत्युपस्थित हे।”* 

[२८] बहुत अच्छा, किन्तु इसमें सनन्‍्देह है कि वह्‌ आइवलायनसूत्र' का परिहार कर 
सकते हैं : “इस गन्बव॑ के बारे में जो प्रत्युपस्थित है क्या आप जानते हैं कि यह किस वर्ण का है, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ? क्या आप जानते हें कि यह किस दिशा से आता है, पूर्व, दक्षिण, 
परिचम या उत्तर ? ” यह आगमन' शब्द दिखाता है कि यहाँ अन्तराभव इष्ट है, स्कन्ध-भेद' 
नहीं। यदि यह सूत्र हमारे विपक्षियों के आम्नाय में पठित नहीं है तो, 

१२ डी . अन्तराभव पंचोक्ति से सिद्ध होता है। 

भगवत्‌ की शिक्षा हैं कि पाँच अनागामिन्‌ हैं : अन्तरापरिनिर्वायिनू, उपपद्यपरिनिर्वायित्‌, 
अनभिसंस्कारपरिनिर्वायिनू, साभिसंस्कारपरिनिर्वायिनू, ऊध्वेश्नोत्सपरिनिर्वायिन्‌ ।' प्रथम वह 
आय॑ है जो अन्तरा' में, अन्तराभव में, निर्वाण का छाभ करता हूँ; द्वितीय वह है जो पुनः 
उपपन्न होकर निर्वाण का छाभ करता है. .... ॥ 

कुछ आचार्यो का (विभाषा, ७९,७) मत हे कि अन्‍्तरापरिनिर्वायिन्‌ वह आये है जो 
अन्तर' नाम के देवों में उपयन्न हो परिनिर्वृत होता है। किन्तु फिर उनको उपयद्य' आदि देव भी 
मानना होगा, जो अयुक्‍त है। 

१२ डी. और गतिसूत्र से। 

सप्तसत्पुरुषगतिसूत्र से।' इस सूत्र की शिक्षा हैं कि काछ और देश के प्रकर्ष-भेद से तीन 
अन्तरापरिनिर्वायी कहे गये है : प्रथम परीत्त शकलिकाग्नि के सदृश है जिसका उत्पद्यमान होते ही 
निर्वाण होता है; दूसरा तप्त लोहे की प्रपाटिका के सदृश है जो उड़ उड़ कर अन्तहिंत हो जाती है; 
[१९] तीसरा तप्त लोहे की प्रपाटिका के सदृद् है जो उत्प्लृत हो पृथिवी पर बिना गिरे ही 


९ लोत्सव के अनुसार--शुआनू-चाझू : “, .. «०० गन्वर्व प्रत्युपस्थित हे। यदि वह अन्तराभव 
नहीं है तो गन्धर्व क्या हूँ ? पूर्व स्कन्धों का भेद केसे प्रत्युपस्थित होगा ? यदि उनके आस्नाय 
में यह सूत्र पठित नहीं है तो वह आइवलायनसूत्र का क्‍या व्याख्यान करते ह ?. .. « «« || 
हमारे अनुमान से अर्थ यह है : “जो निकाय हमारे विपक्ष सें हे उसका ऐसा कहना हे कि 
गन्धवे' शब्द का अर्थ मरणभव्र या स्कत्च-भेंद हैं. . «. .। 

व्याख्या : स्कस्धभेदश्च प्रत्युपस्थित इति मरणभवः। [व्या २७० १६] 

अस्पलायनसत्त, सज्मिम, २०१७७ का संस्करण हमारे सन्न से प्राचीन हैं। 

* संपबकक्‍्त, ३२७, २०, दीघें, ८, १४, दीघ, ३०२३७; कोश, ६. ३७ । कथावत्थु, 
८. २ और पुग्गलपब्च्त्ति (नीचे पु. ४०, टिप्पणी १ में उद्धत ) का अच्तरा- 
परिनिर्बायित्‌ के सम्बन्ध में जो भी विचार हो, अंगृत्तर, २१३४ में इस आये की 
जो व्याख्या की गयी है उससे अन्तराभव की सिद्धि होती हे (नीचे ३. ४०सी-४६ 

ए. पर टिप्पणी देखिये) 
मध्यम, २,१, अंगुत्तर, ४-७०, कोश, ६०४०--संस्कृत रूप व्याख्यामें अविकल 
दिया है। मेने पालि रूप से जे. आर. ए. एस. १९०६, ४४६ सें उसकी तुलना की हे । 


बत्छ 
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हा अन्तहितं होती है। इस सूत्र के होते. हुएं यहं मांननां कि अन्तराप्रितिर्वायी अन्तर देवों के छोक॑ का 
निवासी है शुद्ध परिकत्प है क्योंकि कार और देझ्ष के प्रकर्ष से इन अच्तरों को तीन भाग में 
: “विभक्‍त नहीं कर सकते। | मे ० क 
_.किन्तुःअन्य-आचार्य- विभाषा, ६९, : ७ के: सोक्ष्यी के अनुसार यह विभज्यवादिन्‌ हँ--इस - ' 
_ प्रकार इसका व्याख्यान करते हैँ। वह अन्तरापरिनिर्वायी है. जो आयुश्रमांण के अन्तंर में या ह 
देवसमीपान्तर में बलेशों का. प्रहाण करंता है।' वेहं त्रिविध है। वह “धातुगत' कहलाता है यदि 
' धातुगतमात्र हो, [अर्थात्‌ रूपधातु के लोक में उपपन्नमात्र हो--इस प्रकार वह उन बलेशों का . 
: प्रहाण करता है जिनके कारण उसकी उपपत्ति रूपधातु में होती है और जो अब भी वीजावस्था ह 
में हैं| वह निर्वाण का लाभ करतां हैं। संज्ञागत' वह कहलांता है जो रूपावचर.विषयों की संज्ञा: 
: के समुदाचार की अवस्था में देर से परिनिर्वृत्त होता है। वितर्कंगत' वह है जो और भी देर से 
. व्रिपयोत्पादित. . वितकों (चेतनादि) के समुदाचार की अंबस्था में परिनिवृत होतं है। इस ' 
प्रकार तीन अन्तरापरिनिर्वायी होते हूँ जो सूत्र-के लक्षणों के अनुसार हैं और जो आयु:प्रमाण 
, के अन्तर में अर्थातं उसे छोक के देवों के आयुष्य-प्रमाण के परिसमाप्त हुए-विना निर्वाणं का छाभ 7 
, 'करते हैँ जहाँ वह उंपपन्न होते हैं। अथवा प्रथम अंन्तरापरिनिर्वायी देवनिकायसभाग का परिय्रह . 
“करे वैसे ही निर्वाण का छाभ करता है; दूसरा देवसमृद्धि का अँनुभव करं; तीसरा देवों की: ' 
. “ धर्मसंगीति ( > धर्मसांकथ्य) में-प्रवेश पाकर, निर्वाण का छाभ-करता- है। [व्या. २७२. १५] 
 एक॑ दोष दिखाते हैं.: “यदि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ एक आर्य है जो पुनः उंपपन्न होता है, देवसमुद्धि . 
: का अनुभव केरता है, देवों की धर्मंसंगीति में प्रवेश करता है तो उपपच्च-परिनिर्वायी (अक्षरार्थ--जों 
. पुनः उपपन्न हो निर्वाण का छाभ-करता है) कैसा होगा ? ” इसका वह यह उत्तर देते हैं कि उपपद्य-' द 
- परिनिर्वायी' प्रकर्षयुक्त संगीति में प्रवेश कर परिनिर्वृत होता हैँ और यह समभ कर कि कुंछ 
* कहने का अभी अवकाश हैं वह पुनः-कहता हैं कि उपपद्यपरिनिर्वायी आयु का बहुक्षय 
. [४०] [जिन्तरापरिनिर्वायी से अधिक] करता हैं : [उंसे .उपपद्य' कहते हें व्योंकि वह आयु का . . 
“उपघात कर - (आंयुरुपहत्य) निर्वाण का लाभ करता है।]' 2 
किन्तु इन सब धातुग़तांदि की देशगति में विशेष का अभाव है। अतेः वह सूत्र के दृष्टान्तों से . 
_ सम्बन्धित नहीं होते। आरूप्यवातु में भी ऐसे आर्य हैं जो आयु:प्रमाणान्तर में ही (३. ८५ ए:)* . 


मूलपाठ--आयुःध्रमाणान्तरे देवसमीपात्तरे था यः क्लेशान्‌ प्रजह्मति स्ोइन्त्रापरिनिर्वायी 
[व्यास्या २७२ - ५) ह 

' * 'विभज्यवादियों के इस व्यास्यान से पुग्गलपउत्तत्ति; १६ के व्याख्यान की तुलनां करनी... 
... ., चाहिये। अत्तरापरिनिर्वायी उपपन्नं वा. संमनन्‍्तरा अपत्तं ववेमज्म॑ आयुपसाणं' मार्ग का 
.  संमुखीभाव॑ करता. हैं; उपहच्चपरिलिब्बायो अतिक्‍्कमित्वा वेसज्क॑ आयुपभाणं उपहच्च . 
., व कालक्रियां' सांग का साक्षात्कार करता हे [टीका के अंनुसार उपहच्च - उपगन्त्वा, अतः 
'. मरण-स्थान पर अवस्थित” |--कथावत्थु, ४ :२ पर (क्या उपपन्न होकर -अहंत्‌ हो सकता . 


_« हैं) बुद्धघोस उपहच्चपरिनिब्बायिन के स्थान में 'उपपज्जपेरिनिब्बायिन' का प्रयोग क्करने 
, के लिये उत्तरापथकों को भर्त्सता करते हें। 3 ! 


२८८ अभिषर्सकोदा 

निर्वाण का छाभ करते हैँ किन्तु वहाँ अन्तरापरिनिर्वायी नहीं होते। इस इलोक में यह बात 

स्पष्ट कर दी गई है-- ध्यानों से चार दश्षिका, आरूप्यों से तीन सप्तिका, संज्ञा से एक 

पट्किका। इस प्रकार वर्ग बद्ध होता है।”! - ; 
यदि हमारे विपक्षी इस सूत्र का पाठ नहीं करते तो हम क्या कर सबते हैं ? शास्ता के परिनि- 
वृत्त होने पर सद्ध्म का कोई नायक न रहा । अनेक निकाय बन गये हैं जो अपनी कल्पना के अनुसार 

भर्थ और अक्षर को बदलते हैँ । हगारा कहना है कि जो आचार्य इन सूत्रों को मानते है सा क 

लिये युवित भीर आगम दोनों से अन्तराभव या 'अन्तराभव-स्कन्ध' का अस्तित्व रिद्ध होता है। 

किन्तु हम कुछ दोप देखते हैं। ह रा 
ए. अन्तराभव-वाद का दूपीमारसूत्र से जो विरोध है उसका परिहार करना चाहिये) 

[४१] इस सूत्र का वचन हू : दृपीगार [अ्रकुच्छनद तथागत के श्रावक विद्रुर के सिर को 

मुष्ठि से अभिघात पहुँचा कर| स्वशरीर से ही अवीचि महानरक में पतित हुआ [व्या २७६ . ५] 

(स्वथरीरेणव प्रपतित:) । (आशय ओऔर क्षेत्रविद्येप के योग से) अति उदीर्ण और परिपूर्ण 

(अर्थात्‌ 'उपचित', ४. १२०) कर्मों का विपाक्र मरण के भी पूर्व होता है।! अतः मार पहले 

दृष्टर्म में विषाक का प्रतिसंवेदन करता हे और पद्चात््‌ तारक विपाक का अनुभव करता है । 

अतः सूत्र में उवत हे कि मार जीते ही नारकी ज्वालाओं से आछिग्रित होता है, उसकी मृत्यु होती 
हैँ, वह भन्तराभव का परिग्रह करता है। यह अन्तराभव नरकगमन करता है और वहाँ तरकोप- 
पत्ति होती है । | े 

बी, सूत्र के अनुसार पाँच सावध आनत्तर्य हें: इनके कारण सत्व नरक में समननन्‍्तर उपपन्न 
होता है। (समनन्तरं मरकेपृूषपचते) (४, ९७) [व्या २७६. १३] । हमारा कहना है कि 

'समननन्‍्तर' दाब्द का अर्थ अन्तर को बिना, अन्य गति में गये विना' है। यह उपपथवेदनीय 

(४, ५० थी) कर्म हैँ। यद्वि आप सूत्र की यथारुत वल्पना करें तो यह प्रसंग प्राप्त होंगे। आप 

कहेंगे कि पाँच आनन्तर्यों के करने से ही नरकगमन होता है; भाप कहेंगे कि सावद्यकारी आनन्तर्य- 

२ आखप्य में अन्तरा-मरण होता है । अतः आारुप्यावचर सत्व आरुप्यभव के सहुझरों धाल्पों की 

परिसमाप्ति के पूर्व निर्वाण में प्रवेश कर सकता हूँ। 

इस इलोक के व्यास्यान के लिये बुद्धिस्ट प्राएमालॉजी, १४१, २३५, अंगुत्तर, ४. ४२२ 

देखिये । ॥ 

४ शआनू-चाड : धर्मराज शात्ता बहुफाल हुआ (विवृति--९०० वर्ष हुए) फि परिनिर्वाण 
में प्रवेश कर गये; धर्म पो महासेनापति (विवृत्ि--शारहतीपुन, आदि) भी परिनिर्वाण 
में प्रवेश कर चुके हूं... ««.। 

९ मध्यम, ३०, २५; सब्मिम, १. ३३२ जहाँ कबुसन्‍्ध और विधुर (८ विद्रर) का उल्लेख 
हैं; थेरगाथा, ११८७ (पाठान्तर, विधूर और बिटृर)--मिसेज रीक्षडविड्स “दुस्सि- 
मार फा पूर्व जन्म का नाम हूँ;” व्यास्या : दूधी नाम सार: [व्याख्या २७६०५॥। 
कपवावत्यू,८ , २ के अस्यतीधिक का मत है कि सरकोपपत्तिभव के पुर्वे अन्तराभव नहीं होता । 


पंचानन्तर्यकर्माणि याति क्ृत्वोपचित्य समनन्‍्तरं तरकेपृषपद्यते। 


मा 


५ 
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क्रिया के अनन्तर ही नरक में उपपन्न होता है अथवा वह दृष्टधर्म में मृत्यु को प्राप्त हुए बिना वहाँ 
उपपन्न होता है। [पुतः हमारे वाद के अनुसार नरकोपपत्ति समनन्तर होती है; यह अन्तरा- 
भवोपपत्तिपूर्वक वहीं होती । | हमको अन्तराभव का उपपद्यमानत्व इष्ट है क्योंकि यह मरण-भव 
के अनन्तर की उपपत्ति के अभिमुख है। हम यह नहीं कहते कि यह उपपन्न होता हैँ (उपपन्नों 
भवति) (३. १०डी ) | 

[४२] आपको इस इलोक का व्याख्यान करना चाहिये : 'हे ब्राह्मण ! तुम्हारा मृत्युकाल 
समीप है, तुम जराजीर्ण और रुग्ण हो, तुम यम के समक्ष हो, तुम्हारे लिये अन्तरावास नहीं है 
और तुम्हारे पास पाथेय भी नही है ।' . 

वसुबन्धु--आप सोचते है कि इस दछोक से यह्‌ प्रदर्शित होता है कि अन्तराभव का अस्तित्व 
नहीं है। किन्तु हम अन्तरावास' का अर्थ मनुष्यों में (मनुष्येपु) आवास' करते हें। 'मरणगत 
हो कर तुम पुनः यहाँ नहीं आओगे।” अथवा इलोक का यह अभिग्नाय है कि “अन्तराभव के गसन 
में कोई विराम नहीं है, तुमको मरकोपपत्ति-देश को जाना होगा।* 

अन्तराभव का प्रतिषेधक पूछेगा कि यह कहने के लिये हमारे पास क्या आधार हैं कि इस 
वाक्य का यह अभिप्राय है। यह अभिप्राय नहीं है। आपके लिये भी समान प्रइत है। यदि इस 
प्रकार दो दोष तुल्य हों तो अन्त में आप क्या प्रमाण देंगे ? हम कहना चाहते हैं कि दृषीमार- 
सूत्रादि का जो व्याख्यान अन्तराभव के प्रतिषेघक ने दिया हैं और जो व्याख्यान हमने दिया है 
उनका उक्त सूत्र से विरोध नहीं है। अतः यह सूत्र अन्तराभव के अस्तित्व या अभाव में ज्ञापक 
नहीं हैँ। वही सूत्र ज्ञापक है जो अनन्यग॒तिक है'; जो एक ही अर्थ द्योतित करते हैं गौर तद्विरुद्ध 
अर्थान्तर को द्योतित नहीं करते। [उनके सदृश जिनको हमने पृ० ३६-३८ में उल्लिखित किया 
है।। . . ; हि 

प्रदत्त है कि अन्तराभव की आकृति क्‍या है ? 
को वा अन्तराभवस्य उपपद्यप्तानत्वं नेंचछति [सरणभवातन्तरोपपत्््यसिमुखत्वाश्नरकेषुपधत 
इति ब्रूमः] त तु ब्रूस उपपन्नों भवतीति। 
शुआन्‌-चाड : अथवा किसको अन्तराभव का उपपद्यम्रानत्व दृष्ट नहीं हैं ? 
तारक सत््व' इस झब्द से अन्तराभव भी प्रज्ञप्त होता हें। जब सरण-भव के समननन्‍्तर 
अन्तराभव का उत्पाद होता है, तब हुम इसके लियें उपपत्ति भी कह सकते हें क्योंकि यह 
उपपत्ति का उपाय हैँ ।सूत्रवचन हुं कि सावद्यकारी को उत्पत्तिनारक सत्व' फे रूप में अनन्तर 
होती है। सूत्र यह नहीं कहता कि उस काल में उपपत्ति-भव होता है । 
संयुक्त, ५, ३े, विभाषा, ६९, ५--व्याख्या में इसके अंश हैं : उपनीतवया द्विज. ««.«« 
वासो४्प हि नास्ति तेबन्तरा। पाथेयं च न बिद्यते तब ॥ [व्या २७६. २४] न्‍ 
शुआनू-चाझ :हृर्व मार्ग से जाना चाहते हो, तुम्हारे पास पाथेय नहीँ है। सार्ग 
में वास करना चाहते हो, अन्तरा में कोई चासन हीं है।” 
धम्मपद, २३७ का पाठ; उपनीतवयों व दानि सि, । सम्पयातों सि यमस्स सस्तिके। बासो पि 
३ पे ते नत्यि अन्तरा। पाथेय्यं पि च ते न चिज्जति। 

तुल्य एप भवतो5प्यनुयोगः । [व्या २७७ . ६] 

* तज्ञ्ञापकमनन्यगतिकम्‌। [व्या २७७. ११] 


१५ 


ब्र 


' २९० ग ही अभिषमकोदा 


हज एकाक्षेपादसावंष्यत्यूवंकालभवाकृति:। 
स पुनर्मरणात्पुवं उपपत्तिक्षणात्पर: ॥ १ ३॥। 


१३ ए-बी. जिस कर्म से पूर्वकालभव अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के पश्चात्‌ अनागत गति का संत्त्व 
आक्षिप्त होता है उसी कर्म से अन्तराभव भी आक्षिप्त होता हैं। अतः अन्तराभव की गाकृति 
' पूर्वकालभव की आकृति के तुल्य होती हैं। 33 कक 5 

जो कर्म नरकादि गति को आत्षिप्त करता है वही कर्म तत्मापक अन्तराभव को भी आशक्षिप्त 

करता हैं। अतः अंन्तराभव की आकृति उस गति के अनांगत पू्वेंकालभव (पु.४५) की सी 
“होती हैँ जिसके वह अभिमुख है। ह 
आक्षेप--शुनी, शूकरी प्रभृति के गर्भ में पंचगतिक सत्त्व गर्भस्थ ही मर सकता है। मान 
लीजिये कि इस गर्भ का स्थान नारक अन्तराभव लेता है। यदि इस अन्तराभव की आकृति 
नारक की हैँ तो यह शूनी की कुक्षि का दाह करेगा। पूवकालभव में भी नारक नित्य प्रज्वलित 
नहीं होते, यथा उत्सदों में (३. ५८' डी) । किन्तु यद्यपि नारक अन्तराभव प्रज्वलित हों तब 
“भी, क्योंकि उनका आत्मभाव अच्छ (८. # सी) होता है, वह स्प्रष्टव्य नहीं हैं जैसे बह दृश्य नहीं 
है। अतः अन्तराभव का संइलेष नहीं होता। इसीलिये कुक्षि का दाह नहीं होता। पुनः कर्म कां 
.,प्रतिबन्ध भी होता है । ; 
अन्तराभव का प्रमाण पांच या छ वर्ष के शिद्वाका होता हैं किन्तु उसकी इन्द्रियाँ व्यवत होती हैं-। 
[४४] वोधिसत्त्व का अन्तराभव पूर्ण यौवन को प्राप्त बोधिसत्त्व के सदृश होता है। वह 
छक्षण और अनुव्यञ्जनों के सहित होता है।' अतः जब इस अन्तराभवस्थ ने माता की कुक्षि में 
प्रवेश करने की इच्छा की तब इसने चार द्वीपों के कोटिशत लछोकधोतुओं को अवभासित कर 
_ दिया। * लक 
किन्तु हम जानते हैं कि बोधिसत्त्व की माता ने अपनी कृक्षि में प्रवेश होते' एक श्वेत गजपोत' 





एकाक्षेपादसावंष्यत्युवंकालभवाकृतिः । [व्या २७७ - १६, १३| ह 

९ अन्तराभवादि के आक्षेपक कर्म पर ४ . ५३ ए. दे खिये--यह वाद कथावत्थु ८: २(पु. १०६) 
'के तीथिकों का बताया जाता हूँ : “कोई विशेष कम नहीं हे जो अन्तराभव का उत्पाद 
करता हूँ. :.। . 

आन बे का विचार हूँ कि पाँच गर्भो से पाँच अन्तराभवों की उत्पत्ति होती है। 
इनमें से प्रत्येक एक भिन्न गति को जाता है । अतः यह कहा जाता हे कि यह पांच अन्तराभव, 
' > चाहें यह एक हो कुक्षि में क्यों न हों, न स्पृष्ट होते हें और न प्रज्वलित होते हूं। 
भाष्य का पाठ कुक्षावसंइलेषात्‌' हैं: क्योंकि कुक्षि से संडलेष नहीं है।” व्याख्या. : “अन्तरा- 
“भव के आत्मभाव के अच्छ होने से अन्योन्यसंइलेष नहीं होता । अतः दाह नहीं होता . . .इस 
कारण से कुक्षि का दाह नहीं होता ।” [व्यार७७ .२३| 

पूर्णयूतर. इव बोधिसत्त्वस्थान्तराभवः सलक्षेणानुव्य्जनइच । [व्या २७७२७] 
कोटिशत चातुर्दपकानामवभासितमू [व्या २७७ ..२६|--पह -एक त्रिसाहुख्नमहा 
साहस लोकधातु (३.७४) के घराबर हे अर्थात्‌ एक बुंद्ध-क्षेत्र ह। . :.. - 

पाण्डर गजपोत । [व्या २७७ , ३०] 


की 


स्प #2 


>ज 


उस ७०४ 
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को देखा था, यह कैसे ? यह निमित्तमात्र हैं क्योंकि दीर्घकाल हुआ कि बोधिसत्त्व तिर्यग्योनि 
से व्यावतित हुए।' यथा कृकी राजा ने दस स्वप्त देखे : करि, कूप, सकतु, . चन्दन, आराम, . . 
कलभ, दो कपि, पट और कलह--यह भविष्य अर्थ के तिमित्तमात्र:हैं।' पुत्र: अन्तराभव कुक्षि 
को विदीर्ण कर योनि में प्रवेश नहीं करते किन्तु उत्पत्ति-द्वार से प्रवेश .करते हैं। इसीलिये जुड़ियों 
में वह.बड़ा होता है जो पीछे उत्पन्न होता हैं। किन्तु आप भदन्‍्त धर्मसुभूति” के इस श्लोक 
का क्या व्याख्यान करते हें: “पढ्दन्त और. चतुष्पाद .से विभूषित . छवेत हस्ती का काय 
धारण कर वह योनि में प्रवेश करते हैं और वहाँ पूर्ण ज्ञान के साथ शयन करते हैं यथा एक ऋषि . 
. भरण्य में प्रवेश करता है” ?---इस इलोक के व्याख्यान को स्थान .नहीं है। यह न सूत्र है, 
विनय, न अभिधर्म | यह एक व्यक्ति.की रचना है. . . -  .। किन्तु येदि इसका विवेचन करना 
आवश्यक है. तो हम कहेंगे कि यह इलोक वोधिसंत्त्व का वर्णन करता है जेसा कि उनकी माता ने ह 
स्वप्न में उनको देखा था। कर 


[४५] रूपधातु के अन्तराभव उत्कट अपन्राप्य के कारण संपूर्ण और सब्संत्र होते हैं ( 
७० सी)'। अन्तराभवस्थ बोधिसत्व भी सवस्त्र होते हैं। इसी प्रकार अंपने प्रणिधान के बल से. 
भिक्षुणी शुक्ला अन्तराभव में सबस्त्र थी.। वह सवस्त्र योनि में प्रवेश करती हैं, सवस्त्र योनि से 


' * निमित्तमात्र [व्या २७७, ३३] 
+ कल्पंशत' से आरम्भ,कर, ४. १०८ 


* व्यासया में विस्तार के साथ कुकी के गीत उद्धृत हें। इसकी तुलना महीशासकों के संस्करण से. 
फरनी चाहियें, नेझ्जियो, ११२२। यह शावानें, सेंक सांत कांत, २. ३२४३ 
में दिया हैं। . रच 
कृकी के गीतों पर बर्नूफ़, इन्ट्रोडड्शन, पु० ५६५; फिमर, कातालाग द पापिएद - 
बमूफ़, ६५। तोकियाई, स्टूडियन सुम सुमागधावदान -(डार्मस्टाड, १८९८); सिनयेव,. 
रेशशें, ८९; ओल्डनवर्ग, जापिस्की १८८८, जे. आर, ए. एस, १८९३, ५०९; बुद्धिस्ट 

: क्रास्मार्लजो, २३७ में दी हुई टिप्पणियाँ बिम्बिसार के :स्वप्नों से कई बातों में. 
सादृश्य है, यथा इत्सिंग, तककुसु, १३, शावाने, २. १३७, अहंत्‌ को माता ओर चक्रवतिनू - 
के स्वप्त (हस्ती भादि).एस बी-ई:२२०२३१, २४६॥ | 
इन्हीं आचार्य का ३.५९ ए-सो में उल्लेख हुं जहाँ हमने कुछ सूचनायें एकत्र की हैं। . 
शुआन्‌-चाक्ू : “इस इलोक के “व्यास्यात करने का कोई स्थान नहीं हे क्योंकि यह 
त्रिपिटक सें नहीं हे, क्योंकि इलोकों के ग्रन्थकार सत्य (? ) का उल्लंघन करते हें।? '' 

. परमार्थ : यह सूत्र में नहीं हूं... . .यह कृवल दाब्द-विन्यास है। बुद्धिमान पुरुष.अथ को 
शास्त्र में उपनिबद्ध करते हूं.....।४ . 
वसुमित्र : महासांधिकों का विचार है.कि बोधिसत्व को फलूल-अबुंदादि को अवस्था नहीं 
होती; उचका.विचार ह कि वह महाहस्ती के रूप सें कुक्षि में प्रवेश करंते हे और कुर्क्षि को 
विद्दी्म कर उत्पन्न होते हूँ । भव्य एक-व्यवहारिकों का ऐसा ही सत बताते हूँ (वासीलछीफ़, . 
२३६, राकहिल, १८८) | 

_* विमाषा, ७१, ६। 


२९२ | : अभिषर्मफोश 
बहिरगत होती हैँ और. निर्वाण तथा दाहपर्यन्त सवस्त्र रहती है ।' जिनमें अपन्नाप्य का- अभाव - 
हैं ऐसे कामधातु के अन्य .अन्तराभव .नग्नं होते हैं। - 

. यह पूर्वेकालभव क्या है जिसके सम्बन्ध में हमने यह कहा है कि अन्तराभव इसके सदुझ्य है? 
१३ सी-डी . वह मरण के पूर्व और. उपपत्ति-क्षण के पर होता हैं। ; 
भव, सत्त्व, पंचस्कन्ध । । ; व 
यह त्रम है--अन्तराभव, दो गतियों के अन्तराल का पंचस्कन्ध ; उपपत्तिभव, प्रतिसन्धि-क्षण ' 
के (३.३८ और पृ. १४), गतिप्रवेश-क्षण के, स्कन्ध; पूर्वकालभव, पर क्षणों के सर्व स्कन्ध 
यावत्‌ मरंण-भव। मरण-भव गति का अन्त्य क्षण है जिसके अनन्तर अपूर्व अन्तराभव होगा।' 
[४६] जब आखरूप्यधातु का उल्लेख हो तब अन्तराभव को वर्जित कीजिये। «... 
हम अन्तराभव का पुनः वर्णन करते हैं:--- ह 


सजातिशुद्धदिव्या क्षिवुश्यः कर्मद्विवेगवान्‌ । ह 
। सकलाक्षो5प्रतिघवाननिवर्त्यः स गन्धभुक्‌॥१४॥ ह 
१४ ए-बी. वह ससानजातीय अन्तराभव से और सुविशुद्ध दिव्यचक्षु से देखा जाता है।'. | 
वह देवादि सजातीय अन्तराभव से देखा जाता है। वह सुंविशुद्ध दिव्यचक्षु से भी देखा जाता 
: है अर्थात्‌ उस दिव्यचक्षु से जो अभिज्ञामय (७. ५५ डी) है क्योंकि वह चक्षु सुविशुद्ध है।* - 
वह 'प्राकृतिक' या 'उपपत्ति-प्रतिरम्भिकं' दिव्यचक्षु से, यथा देवों के दिव्यचक्षु से, नहीं देखा जाता। : 
अन्य आचार्यों के अनुसार देवान्तराभविक सब अन्तराभ्वीं को देखता हैं-। मनुष्य-प्रेत-तिर्यक्‌- 
* नारक अन्तराभविक पूर्व-पूर्व को अपास्त कर शेष को देखता हैं। ' 


* भिक्षुणी 6887 770, अंधा-०८. (मत्त्य-- भेड़), शुआनू-चाड के सतुसार; परमा्थ: 
- शु-को-लो--अवदानशतका, २. १५: (७३).। 
“परमार्थ मूल को विस्तृत करते हें । यह अनुवाद उन्हीं के अनुसार हूं । शुआान्‌-घाडः- 
' लोक से लोकान्तर में. वह स्वयंजात वस्त्रों से विभूंषित होती हे जो क़रभी उसके 
: शरीर का त्याग नहीं करते और जो समयानूसार परिवर्तित होत रहते हू यहाँ तक कि अन्त 
में उसका निर्वाण होता हँ और सवस्त्र-काय प्रज्वलित होता हैँ शाणवास की कथासे 
तुलना फीजिये, शुआन्‌-चाऊू, जुलिभन, ६ .३९--- प्रिनिलुस्की, प्यूनरे, १११ में यह उद्धृत _ 
नागसेन को कथा से तुलता कीजियें,, वेमीएविल, मिलिन्द ८०] पालि ग्रन्थों 
(थेरीगाथा, ५४, संयुत्त, १.५१२) में इसके सदृश कुछ नहीं हूं। ... .. : 
* स्‌ पुनर्मेरण[त्पुर्वे उपपत्तिक्षणात्पर:। 5० ९ 
* उन चार भवों का उल्लेख महाव्युत्पत्ति, २४५, १२७१ में हें। इस गणना से मरण-भव का 
' शो स्थान हे। . जि कक, को ' 
* सजातिशुद्धदिव्याक्षिद्श्यः कई हे 
*२ वपासरया--सविशद्धंम इत्येकादशदिव्यचक्षुरपक्षारूबजितस) [व्या : २७९०६] सूत्र के 
. अनुसार यह ग्यारह अपक्षाल इस प्रकार हैं: विचिकित्सा, असनसिकार, कायदौष्टुल्य; स्त्यान- 
ओऔद्धत्य, अत्यारभ्यवीयं, औद्विल्य, छम्वितत्व; नानांत्वसंत्ञा, अभिजल्प, अतिध्या- ' 
यिल्वम्‌, शेयपु। के 
* वियावा, ७०, १३--कया अत्तराभव एक दूसरे को देखते हें? हाँ--कौन किसको देखता .. 
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१४ वी, वह कम के- ऋद्धि-वेग से समनन्‍्वागत है।* | 

वह कर्म द्धिवेगवान्‌ है : कर्म से प्रवृत्त ऋद्धि-अर्थात्‌ आकाशगमन--के वेग से समन्‍्वागत (वान्‌ ) 
है (७. ५३ सी) । स्वयं बुद्ध उसके वेग को नही रोक सकते क्योंकि वह कर्म-बलछ से समन्वागत है। 

१४ सी. उसकी इन्द्रियाँ सकल, सम्पूर्ण हे।' 

[४७] वह सकलाक्ष है। अक्ष' शब्द का अर्थ इन्द्रिय' हैं। 

१४ सी. वह अप्रतिघवान्‌ हैं।' 

वह अप्रतिघवान्‌ है: प्रतिघ, जो प्रतिघात करे; अग्रतिघवानू, जिसको कोई प्रतिघात न 
हो। वज्ध भी उसके लिये अप्रतिघ है। क्योंकि कहते है कि प्रदीप्त अयःपिण्ड को काटने से वहाँ 
क्ुद्र जन्तु पाये जाते हैं। 

जब एक अन्तराभव की उत्पत्ति किसी गति-विज्लेष में निश्चित होती हैं त्तो उस गति से, 
किसी बल से भी, 

१४ डी. उसका निवर्तन नहीं हो सकता।' 

मनुष्य अन्तराभव मनुष्य अन्तराभव न रह कर देव अन्तराभव कभी नहीं होता। जिस 
गति के अनुसार उसकी आक्ृति है उस गति में उपपन्न होने वह जायगा। 

कामधातु का अन्तराभव क्या अन्य कामावचर सत्त्वों के सदृश कबडीकार आहार 
(३.३९) का भक्षण करता है ?--हाँ, किन्तु स्थूल आहार का नहीं। 

१४ डी. वह गन्ध का भक्षण करता है।* 

इससे उसका नाम गन्धरव है । गन्धर्व' वह है जो गन्ध (गन्धं ) खाता है (अति) । धातुओं का 
अनेक अर्थ होता है :'अबव? धातु को यदि हम गति के अर्थ में लें तो इसमें दोष नहीं है: जो 
हैं ?--विविध मत हूं । 
कुछ के अनुसार नारक अन्तराभव केवल नारक अन्तराक्वों को देखता है. . . . 
देव अन्तराभव केबल देव अन्तराभवों को देखता है। दूसरे आचार्यों के अनुसार 
तिेक अन्तराभव नारक और तिर्थक अन्तराभव दोनों को देखता है... अन्य आज्राओों 
के अनुसार पांच जाति पाँचों जातियों को देखती हें। 
करमेद्धिवेगवानू--कथावत्यु के तीथिकों के अनुसार--सत्तो दिव्वचक्खुको विय अदिश्ब- 
चवशुको इद्धिता विय अनिद्धिमा, .-«««« 
सकलाक्षः ह 
अप्रतिधवानू->उसका आत्मभाव अच्छ हूं, ८.३ सो, प्‌. १३७ 
अनिवत्य:। 
विभावा ६९, १४ में इसका विचार हूँ।--दा्ष्डान्तिकों के अनुसार यह अयधार्थ हैँ कि 
अन्तराभव-धातु, गति या नवोन भव का देश नहीं बदल सकता। सब कर्म जिनमें ५ आनस्तर्य 
संगहीत है परिवर्तित' हो सकते हें... ....। जो अन्तराभव चतुर्थ ध्यान में उपपन्न होने 
जाता हूँ वह मिथ्पद्ष्दि का उत्पाद कर सकता हैं। उसका तब विनाश होता हूँ औौर अनन्तर 
हो उसका स्थान नारक अन्तराभव लेता हेँ......* 
स गस्वभुक ॥ 
लोत्सव और परमार्थ इसका निर्वचन नहीं देते । शुआनू-चाझइ ने अंशतः इसका 
मनुवाद दिया हैं। घातुपाठ, १.६१५, अब हिसायाम--शकन्ध, ६.१. ९४। 
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गन्ध-भक्षण के लिये जाता है” (अति गच्छति भोक्‍तुम्‌)। सिद्ध रूप गन्धर्व है, गान्थव नहीं। 
हृस्वत्व शकन्धु, कर्कन्ध्‌ के समान है। 

[४८] अल्पेशार्य/ (हीवजातीय) गन्धर्व दुर्गन्‍्ध खाता हैँ । महेशास्य सुगन्ध खाता है | 

अन्तराभव कितने काल तक अवस्थान करता हैं? 

ए. भदन्त कहते हैं कि कोई नियम नहीं है। जब तक उत्पत्ति के लिये आवश्यक हेतुओं 
का सच्निपात नहीं होता तव तक वह अवस्थान करता है। वास्तव में एक ही कर्म से अन्तराभव 
और तदनन्तर का उपपत्ति-भव आक्षिप्त होता है और उनका एक निकायसभागत्व है [विह 
एक भव के हैं, २.४१] | : अन्यथा अन्तराभव के आयष्य (या जीवितेद्विय) के क्षीण होने 
से मरण-भव का भ्रसंग होगा । 

आक्षेप--मेरु पर्वतके प्रमाण का भोजन-समुदाय ग्रीष्म की वर्षा में क्रृमि-समुदाय में परिवर्तित 
होता हँ । क्या इस देश में वह अन्तराभव प्रतीक्षा करते थे जो एक साथ बहुसंए्या में इन कृमियों 
में उपपन्न होते है अथवा यह अन्तराभव कहाँ से आते है ? सूच और शास्त्र दोनों इस प्रश्न का 
उत्तर नहीं देते। हमारा कहना है कि अनन्त क्षुद्र जन्तु होते है जिनकी भायु अल्प होती है 
और जो गन्ध और रस में अभिगृद्ध होते हें। यह गन्ध का ध्वाण कर और तत्संप्रयुवत् अनुभूत 
रस का अनुस्मरण कर गन्ध और रस पर छुब्ध होते हैं और काछू कर कृमिनिकायसभागोत्पादक 
कर्म का बोध करते हँ (विबोध्य) और गरनन्‍्ध-रस की तृथ्णा से बह कृमियों में उत्पन्न 
होते हैं। अथवा उसी' काल में जब कि कृमियों की उत्पत्ति (वहु समुदाय, विलीनावस्था 
में)के लिये आवश्यक वाह्म प्रत्यय प्रचुर रूप से सन्निपतित होते हैं कृमि-संवर्ततीय 
[४९] कर्म विपाकाभिनिर्वृत्ति के “लिये वृत्ति का लाभ करते हूँ (विपाकाभिनिर्वृत्तौ 
वृत्ति लभन्‍्ते)' [व्या २८० .५]। यथा एक सत्त्व चक्रवर्ति संव्ततीय कर्म करता हैं: 
यह कम वृत्ति-लाभ नही करते जब तक कि वह कल्प नहीं आता जिसमे कि मनुष्य का आयुष्य 
अस्सी सहस्त्र वर्ष का होता है (३.९५) । इसी कारण से भगवत्‌ ने कहा हैं कि कर्म-विपाक 
अचिन्त्य है (संयुक्त, २१) । 


९ अल्पेशारूप अर्थात्‌ अनुदार होनवीर्य। निर्वेचल--ईष्ड इतीशः । अल्प ईशोऋण्श:, 
अल्पेश आरुया यस्प सोइल्पेशास्य:॥. [व्या. २७९ - २५]--ट्रेंकनर, सिलिन्द, 
४२२ (£ अप्पपरिवार)--शुआनू-चाझ: : स्वल्प पुण्य का, परसार्थे--स्वल्प 
पुण्य-कुशछ का हि जे कक ऑफियी 
यह विभाषा, ७२, रे में व्याख्यात चतुर्थ मत हूँ। अन्य मत और नीचे बी, री, डी में दिये हुं। 
--यदि हम चीनी व्याख्याकारों का विश्वास करें तो वसुबन्धु इस चतुर्थ मत को पसन्द 
करते हूँ । 20० ०६ 
१ एकनिकायसभागत्वातु--हम समझते हु कि अन्तराभव अति दीर्घकाल त्तक अवस्थान कर 
सकता हूँ क्योंकि जिस हेतु से यह 2288 हुआ हे, उसी से पूर्वकालभव शी आयु, जो प्रायः, 
, दीघ होती है, आक्षिप्त होती हे। [व्या २७९ . २८] ऊपर पृ० ४३ टिप्पणी २। 
$ 'सामस्री प्राप्य काल॑ च फलन्ति खलू देहिनाम्‌! [व्या २८० , ७] इस €श्य के अनुसार; 
विव्यावदान, ५४, + ह 


न 
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बी. भदन्त वसुमित्र कहते हें कि 'अन्तराभव सात दिन अंवस्थान :करता ह। यदि 
उपपत्ति के लिये आवश्यक प्रत्यय-सामग्री नहीं है तो अन्तराभव की. भृत्यु होती है और वह _ 
पुनः उत्पन्न होता है।”' | 
सी.. अन्य आचार्यों का कहना है कि. उसका अवस्थान-काल सात सप्ताह का हूँ। 
डी. वैभाषिक' कहते हैं कि क्योंकि यह उपपत्ति (सम्भव) की अभिलाषा करता हैं 
इसलिये यह अल्पकाल के लिये ही अवस्थान करता है और प्रतिसन्धि-प्रहण के लिये वेग से 
जाता है । मान लीजिये कि बाह्य प्रत्यय-सामग्री विद्यमान नहीं है। तो दो में से एक बात होगी 
: थातों .पूर्वकृत कर्म ऐसे हैं कि उपपत्ति का स्थान और उपपत्ति का स्वभाव नियत है। इस 
अवस्था में यह कर्म प्रत्यये-सामग्री, का आवाहन करते हैं! अथवा यह नियत' नहीं हैं। 
उस अवस्था में उपपत्ति एक अन्य स्थान में होती हैं और अन्य स्वभाव की होती है ।* 
इसरों के अनुसार (विभाष ,७०,२) यदि प्रत्पयों का स्िपात नहीं होता तो अच्तरा- : 
भव की उत्तत्ति अन्यत्र. उन अवस्थाओं में होगी जो उस देश की अवस्थाओं के 
सदृश हैं जहाँ उसकी उपपत्ति होनी चाहिये थी । वृषभ वर्षा में, इवान 
[५०] हेमन्त में, कृष्ण ऋक्ष शिशिर में, अदव ग्रीष्म में, मैथुन नहीं करते। दूसरी ओर 
महिषादि के लिये कोई ऋतु नियत नहीं है। यदि वर्षा की ऋतु हो तो जिस अन्तराभव को. 
: वृषभों में उपपन्न होना चाहिये वह महिषों में उपपन्न होगा। इसी प्रकार इंवान के स्थान में 
खगाल, कृष्ण ऋक्ष के स्थान में भूरा ऋक्ष, अहव के स्थान में गर्दभ होता .है।' किन्तु हम ऐसे 
वाद को नहीं स्वीकार कर सकते।' हम जानते हैं कि जिस कर्म से निकायसभाग का आाक्षेष 


* विभाषा का तृतीय सत। 

 विभाषा का द्वितीव सत। यह शमदत्त (१) का सत हू। 
कवावत्यु के तोथिक : संतांहं वा अतिरंकसत्ताहं व तिदठति। | | 

' जो बाद तिब्बत में पाये जाते हें उनके लिये जाइफे और दरच्चस््रदास, बार-दो 

: देखिये :.. ., «कम था अधिक काल के; सामान्यतः ४९ दिन से कम के ... .«« “और 
४९ दिन से अधिक के नहीं। ह 
विभाषा का प्रथम मत [इससे क्या यह परिणाम निकल सकता हू कि वसुबन्धु के अनुसार 

' वेभाषिक विभाषा की प्रथम पंवित में सूचित मत ग्रहण करते है ? प्‌ . ६१, टिप्पणी देखिये] 
कर्माप्येव प्रत्यवतामग्रीमावहन्ति--यदि अन्तराभव की उपपत्ति अइव की होनी हूँ तो ' 

कर्मों के आधिपत्य से अहइवों का मैथुन प्रसिद्ध काल का अतिक्रम कर कालान्तर-में होता है। 
व्या २८० . १२] 

 घोषक (विभाषा, ७०, १)--पिता सन्निपात, चाहता हैं, माता नहीं चाहती | पिता दूसरी 
स्त्री से मंथुन-कर्म करता है। . - 

येन अच्यत्र काले गोषृपपत्तव्यं स गवयेष्‌पपद्चते। [व्या। २८० १६] 


किन्तु जिस वाद की निन्‍दा वसुबन्धु करते हे उसे आचाय संघभद्र निर्दोष बताते हैं। कल्माषपाद 
, आदि का दुष्टान्त यह दिख(ता है कि गति-नियत कर्मों का उपपत्ति-बेचिउ्य देखा जाता हे ३ 
ने निकायभेदादेकाक्षेपकत्वं हीयते तत्कमंण एकजातोयत्वाद गय्याकृतिसंस्थानान्तरापरि- _ 


0 


बत्क 


त्दो 
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' होता है उसी कर्म से उसके अन्तराभव का भी आशक्षेप होतो है। कोई यह नहीं कह सकता कि 
महिष-भव के पूर्व वृषभ का अन्तराभव होता है। 
प्रतिसन्धि' कंसे होती हैं ? 
| विपयंस्तमत्तियाति गतिदेशं रिरंसया। 
गन्वस्थानाधिकामो७्न्य ऊध्वेपादस्तु नारकः ह १५ 


१५ एं-बी. विपर्यस्तमति रमण करने की इच्छा से गति-देश को जाता हैं। 
' ग़म्य गति-देश को गमन करने के लिये अन्तराभव का उत्पाद होता है। कर्मों के योग से. 
यह दिव्य-चक्षु से समन्‍्वागत होता है। यह अपने उत्पत्ति-देश को, चाहे वह विप्रेकृषष्ट क्‍यों न हो, 
देखता है। वहाँ वह अपने माता-पिता की विग्रतिपत्ति को देखता है। उसकी गति अनुनय- . 
सहगत और प्रतिघ-सहगत चित्त से विपर्यस्त होती है। यदि बह पुरुष है तो माता के प्रति 
उसमें पौंस्न राग उत्पन्न होता है; यदि वह स्त्री है तो उसमें पिता के प्रति स्त्रैणराग उत्पन्न 
होता. है। इसके विपयेय, पिता के लिये यह माता के लिये उसके प्रतिघ उत्पन्न होता है।. 
इतकं वह सपत्न या सपत्नी के समान देखता है। यथा प्रज्ञाप्ति में कहा हैं कि “तब गव्धर्वे 
[५१] में रागचित्त या द्वेषचित्त उत्पन्न होता है।” 
इन दो विपर्यस्त चित्तों से विपर्यस्तमति होकर, रमण करने की कामना से, वह उस देश में 
आरिलष्ट होता है जहाँ इन्द्रिय-दय आइिलिष्ट हैं और उस विप्रतिपत्ति-अवस्था की अपने में 
अधिमुक्ति करता है। उस समय गर्भ-स्थान में अश्लुचि, शुक्र और शोणित होते हैँ । अच्तराभव सुख 
का आंस्वादन कर वहाँ अभिनिविष्ट होतां है। उस काल से स्कन्धों का काठिन्य होता है। 
अन्तराभव विनष्ट होता है। उपपत्ति-भव, जिसे प्रतिसन्धि' कहते हैं, उत्पन्न होता है। यदि 
गर्भ पुरुष है तो यह योनि के . दक्षिण पार््व में पृष्ठाभिमुख उत्कुटुक अवस्थित होता 
है। यदि यह स्त्री है तो गर्भ. योनि के वाम पाइरव॑ में कुक्षि के अभिमुख' अवस्थित होता है। 
जो अव्यंजन है वह उस ईर्यापथ में पाया जाता हैँ जिसमें, अन्तराभव उस समय- होता हैं जब 
वह कल्पना करंता है कि में रति की क्रिया कर रहा हूँ। वास्तव में अन्तराभव सकछ इंद्रियों 
से समनन्‍्वागत होता है। अतः वह पुरुष या स्त्री के रूप में प्रवेश करता है और अपने व्यंजन के 


व्यागाचच। गतिनियतानां हि कर्मणाम्‌ उपपत्तिवेचित्र्यम्‌ दृष्ट कल्माषपादादिवद्‌ इति 
नास्त्पेष दोब इत्याचार्यसंघभद्र: [व्या २८० «१७]। 
 व्यास्या के तिब्बती संस्करण के अतुसार : उपपंत्तिप्रत्ययवचित्यम्‌। 
३ विपर्यस्तमतिर्षाति गतिदेशंं रिरंसया । [व्या २८० ०२१] 
४ यह वाद कामोन्मत्त प्रेतों का स्मरण दिलाता हे जो प्राचोन गन्ववे हूं। इस वाद ने तन्त्रसाहित्य 
सें स्थान पाया हे: थियरी दे दृज्ञ काज़े, १२५ "में चण्डमहारोबणतन्त्र, अध्याय 
६ देखिये। 
दक्षिण में पुत्र, वाम -में दुहिता, अवहानहतक, १० १४; श्ावान, क संत कांत, 
"३ . ३८० के चोनी संस्करणों सें स्थान परिवर्तित है। 


कक 
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अनुरूप अवस्थान करता है। प्रतिसन्धि के अनन्तर गर्भ की वृद्धि होती है और तभी बह अपने 
व्यंजन का त्याग कर सकता हूँ । 

प्रदत हैं कि अभिनव सत्त्व के चक्षुरादि इन्द्रियभूत इस उपादायरूप का आश्रय क्‍या है ?' 
एक मत के अनुसार घुक्र और शोणित के महाभूत । एक दूसरे मत के अनुसार इनसे भिन्न महाभूत 
जो कर्म से अभिनिव्‌ त्त होते हें और जिनका संनिश्रय शुक्र और णोणित है। 

प्रथम मत--शुक्र और शोणित अनिन्द्रिय हें। जब अन्तराभव निरुद्ध होता हैँ तब उनके 
इन्द्रियाँ होती है। यह गर्भ की प्रथमावस्था है जिसे 'कललछ' कहते हैं। यथा बीज के निरोध के 
क्षण में अंकुर का उत्पाद होता हूँ।' इस प्रकार सूत्र के यह पद युक्त हे: “बुक्र-शोणितभूत 
कलल से घरीर का उत्पाद होता है [यवारुत : माता-पिता की अशुचि में] (मातापित्र- 
[५२] शुचिकललसंभूत) ” और “हे भिक्षुओ ! दीर्घकाल से तुमने श्मणान को वधित किया 
है और रुधिरविन्दु ग्रहण किया है ।”! 

द्वितीय मत--भिन्न महाभूत इन्द्रियों के आश्रय हैं, यथा पर्णकृमि की इन्द्रियों का होता 
हैं। [पर्ण-महाभूतों का संनिश्षय छेकर (पर्णमहाभूतानि उपनिश्चित्य) कर्म-बल से भूतान्तर 
उलत्न्न होते है जो इन्द्रिय-स्वभाव को आपन्न होते है] यह आक्षेप होगा कि इस विकल्प में “माता- 
पिन्रशुचिकललसंभूत” [व्या २८१. १२] इस सूत्रपद का व्याख्यान नहीं किया गया है । सूत्र 
के अनुसार शुक्रशोणितभूत कछल से (मातापित्रशुचि) (सेन्द्रिय) धरीर संभूत होता है। किन्तु 
'कलल' बब्द के वचन से यह अभिप्राय है कि अशुचि (शुक्र-शोशित) के संनिश्रय से भूतान्तर 
की उत्पत्ति होती है : [शुक्र-शणित का संनिश्रय ले कर कललास्य अन्य सेन्द्रिय महाभूतों का 
सहोत्याद होता है| । इस प्रकार जरायुज और अण्डज योनि के सत्त्व अपने गति-देश को जाते 
हैं। अभिवर्माचार्य कहते हैँ कि अन्य योनियों के लिये यधायोग कहना चाहिये। 

१५ सी, अन्य गन्ध और स्थान की अभिलापा से जाते हैं।' 





/ बाग्भट और चरक के आयुर्वेद के वादों से (बौद्ध) तुलना कीजिये, विंडिश, 
बुद्धज़ गेबुर्तं, ४८ और प्रशस्तपाद (वो. एस. एस. १८९५), ३३-३४। 
है रि ७५०, 5 ग्ीजं निरध्यतें ०, ३ 
व्यादपा--एकस्मिन्लेंव क्षेणे बोज निरध्यतें अंजुरइचोत्पच्चते तुलावण्दनामोन्तामवत्त 
व्या २८१. २] हे हि 
है + बह पैतद्षि पि 
संस्कृत पाठ--वल्मीक इति भिक्षों अस्थ कायस्पेतदधिवचन रूपिण ओऔदारिकस्य च्ातु- 
मेहाभूत्‌ [इक] अस्प ओदनकुल्मावोपचितस्थ मसातापित्रशुचिकललसंभूतस्य, . , . . व्या 
गा ६] । 02200 मक 03808: १. डी + वम्मीको ति खो भिक्‍खु इमस्सेतं चातुम्म- 
भू कस्स कायस्स अधिवचन सातापेत्तिकसंभवस्स ओदनकुम्मासपचयस्स अनिच्चस्छादन- 
परिमहनभेदनविद्धंसनघम्मस्स । बा न 
१4 | है. ..] [ * ः 
24002 वो भिक्षगः|] कटसो वंधिता] [व्या--कटसि] . रुघिरबिन्दुग्पात्तः 
ब्या २८१. ९]--इस वाक्य का पहला अंश, संयुत्त, २. १७८, चुल्लवग्ग, १९, १. ३, 
५ अगुत्तर, २.५४, थेरगाया, ४५६, ५७५, उदान, ६. ८, नेत्तिप्फरण, १७४। 
गत्धस्थानाधिकामोडन्यः। 
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* संस्वेदन योनि के सत्त्व गन्थ की कामना से अपने गति-देश को जाते हैं। कर्म-प्रत्ययवश 
यह शुद्ध या अशुद्ध होता है। उपपादुक योति के सत्त्व स्थान की अभिलाषा से जातें हें । 
किन्तु . प्रश्न है कि नरक में आवास की अभिलाषा कंसे हो सकती है? [जैसा हमने 
[५३] देखा है, योनि में प्रतिसन्धि ग्रहण करने के लिये जब वह जाता. है तब अन्तराभवस्थ की 
. मति राग और द्वेष से विपयंस्त होती है ।] प्रस्तुत अवस्था में भी अन्तराभव की मति विप्यंस्त 
होती है और वह अयधार्थ का ग्रहण करता है। वर्षा और वायू के चैत्य से वह अपने को पीड़ित - 
पाता है) वह उष्ण नरक के प्रदीप्त देश को देखता है, उष्णता की अभिलाषा से वह वहाँ दौड़ 
कर जाता. है । वह सूर्य और प्रज्वलित वायु के ताप से पीड़ित होता है। वह शीत नरक के 
शीत देश को देखता है; शैत्य की कामना से वह वहाँ दौड़ कर जाता हैं।--पूर्वाचार्यों. . 
के अनुसार वह देखता है कि नरकवेदनीय पूर्वकृत कर्मों के विपाक का प्रतिसंवेदन करने के . 

लिये मेरी क्या अवस्था होगी ; वह तादुझ्य सत्त्वों को देखता है; वह उस देश में दौड़कर जाता . 
है जहाँ वह सत्त्व हैं । ह 
देव अन्तराभव--जो देवगति को प्राप्त होते हें---ऊर्ध्वे गमन करते हैं जैसे कोई आसन से .. 
उठता हो। मनुष्य, तियेक्‌, प्रेत अन्तराभव मनुष्यादिवत्‌ गमन करते हैं। है 
१५ डी, नारक पैर ऊपर कर के जाता हैं। ! हि 

यथा इलोक में उक्त हैं : “जो ऋषि, संयत्त और तपस्वियों का अपवाद करते हैं वह सिर . 
नीचे और पैर ऊपर कर नरक में. पतित होते हैं। ह 
हमने कहा हैँ कि जो अन्तराभव कुक्षि में (जरायुज और अण्डज) प्रतिसन्धि ग्रहण 

[५४] करते हैं वह विपयेस्तमति मेथुन की कामना से वहाँ गमन करते हूँ.। क्या यह सामान्य - 
मियम है ?. नहीं। सूत्र का उपदेश है.कि गर्भावकान्ति चार हैं। हु 


न 


पूर्वाचार्या_ योगाचारा आर्यासद्धप्रभतवः . (व्यू. . २८१, २७)-फु-कुआंग 
के अनुसार, जिनका उल्लेख साएकी ने किया है, यह सोत्रान्तिक या सर्वास्तिवादी हूं। * 
में समझता हूँ कि यही अर्थ ठीक हे किन्तु में लोत्सव, परमार्थ और शुआन-चाहझ्. . 
के संस्करण. और. व्यास्या को विवृतियों को एक दूसरे से सिलाने में सफल 
नहीं हूँ ह हज 2 । 
. * ऊध्वेपादास्तु नारकांः। ह 
४ संधक्‍ते, २७, ५; जातक, ५०२६६ :एते पतन्ति निरये उद्धपादा अवंसिरा-- इसीन अति- 
' बतारो. संयतानं तपस्सिनं।--ऊरध्वेपाद, अवाकशिरः - के लिये रीक़डेविड्स-स्टीड, 
अवंसिर, . सुत्ततिपात, २४८, . संयुत्त, १.४८, इत्यादि: देखिये । प्रायः यह 
. अारकों की विद्येष अवस्था नहीं हैँ (जैसा महावस्तु, ३.४५५, ३. में ह) किन्तु 
- यह उस सत्त्व की अवस्था हे जो नरक में. पतित होता हैं; यथा मनु; ३.२४९, ८, ९४। ' 
साएकी की विवृतियों के अनुसार ऋषि बुद्ध हें; संयत प्रत्येक हैँ, तपस्वी बोघिसत्व हुं। -. 
लोकप्रज्ञाप्ति . (कास्मालजी, पृ ८२३९) के व्याख्यान भिन्न हैं। . 
अतिवक्‍तारः ८ अविक्षेप्तार: 5 अपवदितारः [व्या २८१ ०३१] - 
प्‌.प५५, ठिप्प, १ में उद्धत सूत्र के अनुसार गर्ससंक्रान्ति पाठ होना चाहियें किन्तु गब्भा- 
वक्‍्कन्ति, गब्भे ओक्कन्ति (दोघ, ३ - १०३, २३१, चूलनिहेस, ३०४) ओर कारिका १७ में 
धार्भावकान्ति' हुं। 8, 4०, - 


न्फ्छ 


सम 
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संत्रजानन्‌ू विशत्येकस्तिष्ठत्यप्यपरोडपरः । 
निष्क्रामत्यपि सर्वाणि मूढोउल्यो नित्यमण्डजः ॥ १६॥ 
॥ 


१६, एक संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता है; अपर संप्रजन्य के साथ अवस्थान भी करता 
है; अपर संग्रजत्य के साथ निष्क्रमण भी करता है; अपर मूढ़चित्त से यह सब करता है। अण्डज 
नित्य इस अन्त्य प्रकार का होता है।' 

प्रथम संप्रजन्य के साथ अवस्थान और निष्क्रमण नही करता; द्वितीय संप्रजन्य के साथ 

निष्क्रमण नही करता; तृतीय/का इन सब क्षणों में संप्रजन्य होता हैं; चतुर्थ इन सब कर्मों में 

बिना संप्रजन्य के होता है। आचार्य इन चार गर्भावक्रान्तियों का निर्देश अपनी कारिका में सूत्र 

के प्रतिकोम करते है।' 

* संप्रजानन्‌ विशत्पेकस्तिष्ठत्यपरोडपरः। 
निष्कामत्यपि सर्वाणि मूढो नित्यमण्डजः॥ 

है दीघ, ३०१०३, २३१, विभाषा, १७९, १२१ 
विभाषा,-१७१, १२--चार प्रकार की गर्भावकरान्ति हे (योनि में प्रवेश) : संप्रजन्य के बिना 
कुक्षि में प्रवेश, स्थिति और वहाँ से निष्क्मण; संप्रजन्य के साथ प्रवेश, संप्रजन्य के बिना 
स्थिति और निष्कण; संप्रजन्य के साथ प्रवेश और स्थिति, संप्रजन्य के बिना निष्क्रमण; 
संप्रजन्य के साथ प्रवेश, स्थिति और निष्क्मण। यह शास्त्र क्यों हैं? --सूत्र के अर्थ को विभकत 
करने के लिये (विभक्‍तुम्‌) । सूत्र की दिक्षा हे कि चार गर्भावकान्ति हूँ... किन्तु उसमें 
उनका व्याख्यान नहीं है। इस शास्त्र का आश्रय सूलसूत्र है। जो सत्र में उक्त नहीं है उसके 
कहने के लिये हम इस शास्त्र को रचना करते हू। संप्रजन्य के बिना प्रवेश, स्थिति और 
निष्क्रमण कंसे होता है ?--दो प्रकार हं : १. जिसका पुण्य अल्प होता हू, प्रवेश-काल सें 
उसके संज्ञा और अधिमोक्ष विपरीत होते हें। वह्‌ चिचारता है : “देव बरसता हे.“ २. 
जिसका बहुपुण्य होता हैँ वह चिश्वास करता हूं कि मे प्रासाद में प्रवेश कर रहा हूँ . . « 
विभाषा १७१, १४ में चार गर्भावकान्तियों की समीक्षा अनुलोम-कप से की गई ह। चतुर्थ-- 
संप्रजन्य के साथ प्रवेश, स्थिति और निष्क्ररण; तृतीय--पंग्रजन्य के साथ प्रवेश और 
स्थिति; द्वितीय--संप्रजन्य के साथ प्रवेश; प्रथम--संप्रजन्य का नित्य अभाव ।--पाँच मत 
हैं। साएकी ने जो उद्धरण दिया हैँ उसके अनुसार: १. चतुर्थ ; बोधिसत्त्व, तृत्तीय : 
प्रत्येक, द्वितोग : पा-र-मि-त-भावक, प्रथम : अन्य। २. द्वितीय : स्रोतआपन्न, सकृदा- 
गामो। ३. सत्वों के ज्ञाव और विशद कर्म होता हे, ज्ञान होता है और विश्वद कर्म नहीं, 
ज्ञान नहीं होता किन्तु विशद कर्म होता है; न ज्ञान होता है और न विद्यद कर्म । चार गर्भावक्रान्ति 
इस वर्गीकरण के अनुरूप हेँ। जब प्रथम कुक्षि में प्रवेश करते हे तब गर्भावक्रान्ति विशद होती 
हूँ और विक्षेप करने वाले सर्व स्प्रष्टव्य से विनिर्मुक्त होती है। जब वह वहाँ अवस्थान करते 
हैं...» जब वह वहाँ से निष्करान्त होते हे तो उत्पत्तिद्वार उन्मुक्त, सुगम और प्रतिबन्धरहित 
होता है। इसका यह परिणाम होता है कि इन सत्त्वों का क्रिसो काल में स्मृतिमोष नहीं होता। 
[अन्य प्रकार के सत्तवों के निष्क्रमण, स्थिति और प्रवेश की अवस्था उत्तरोत्तर बिगड़तो 
जाती है। इससे स्मृतिमोष' होता है।] कम से बोधिसत्व आदि--४ . तोन शुभ गर्भावक्रान्ति 
वह हूँ जिन्हें बोधिसत्व अपनी चर्या के तीन असंख्येय कल्पों में ग्रहण करते हे। 
दीघ, ३.१०३ ( डायलाखज३.प्‌.९८) पर बुद्धघोस: चतुर्थ--सर्वक्ष बोधिसत्त्व; 
बंद महाश्रावक, प्रत्येक, बोधिसत्त्व; द्वितीय--८० सहाथेर; प्रथम--सामाम्य 
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[५५] अण्डज नित्य मढ़ होते हैं। मु 
.. किस्तु क्या यह कहना यथार्थ है कि “अण्डसे संजात सत्त्व कृक्षि में प्रवेश करता है? ”-.यहू 
अदोष है। जो अण्ड से उत्पन्न होता है वह पूर्व कुक्षि में प्रवेश करता हैं।' अथवा यहाँ भाविनी ' 


: संज्ञा है। यथा सूत्र-वचन है कि संस्कृतम अभिसंस्करोति! और लोक में कहते हैं : “वह ओदंन 


को पकातो है”, “पिष्ट को पीसता है। त्ज हे | 
. प्रवेश, स्थिति.और निष्क्रमण के समय संप्रजन्य और संप्रजन्य का अभाव क्‍या हैं ? जिसका 


। पुण्य अल्प. है वंह प्रवेश करता हूँ क्योंकि वह्‌ विचारता है कि “वायु बहती है, देव बरसता है; . 


इससे.शीत होती है, आँधी चलती है; लोग कोलाहल मचाते हे” और क्योंकि वह इन बेलेशों से 
बचना चाहता है इसलिये. वह विश्वास करता है कि में वन, वनषण्डं, मूल या पर्ण की कुटी में 
शरण के लिये प्रवेश करता हूँ अथवा वृक्षमूल या कुडयमूल का आश्रय छेता हूँ। पश्चात्‌ वह 
कल्पता करता है कि में इस वनषण्ड, इस कुटी- में अवस्थान करता हूँ और इससे निष्क्रमण 
करता हूँ। यह विपरीत संज्ञा और अधिमुक्ति हैं। इसी प्रंकार जिस सत्त्व का प्रंभूत पुण्य होता . 
है वह विश्वास करता है कि में आराम, उद्यान, प्रासाद, परिगण, मण्डप में प्रवेश करता हूँ, वहाँ 
अवस्थान- करता हूँ और वहाँ से निष्क्रमण करता हूँ। | ॥ 
[५६]. जिस सत्त्व का संप्रजन्य हैं वह जानता है कि में कुक्षि में प्रवेश करता हूँ, वहाँ अवस्थान 


- करता हूँ और वहाँ से निष्कान्त होता हूँ।...... . . . ऑ#. 


सूत्र में उपदिष्ट :हैं 


गर्भांवकॉन्तयस्तिल्रश्चक्र्वातिस्वयंभवाम । 
कर्मन्तानोभयेषां वा विशदत्वाद यधाक्रमम्‌ ॥१७॥ 


१७, तीन गर्भावक्रान्ति---चक्रवर्तिनू और दो स्वयंभू--यथाक्रम कर्म की विशदता से, 
ज्ञान की विद्वदता से, कर्म और ज्ञान.की विश्वदता से । दो स्वयंभू प्रत्येक बुद्ध और संबुद्ध हैं।' 


अलसी ४०७४ इमाम २७७७3 3 अचाा अनन। आममथय टन अमन. 


* सत्र बचन है : यः सर्वाध्यसंँ्रजानन्‌ू करोति एबा अथमा गर्भसंक्रान्ति: «..«- (व्याख्या 
का पाठ--ार्भावक्रानिति) व्यारुषा २८२०५ के अनुसार] 
शुआन्‌ू-चाझ के अनुसार--मूल में यह हैं: यो5पि जनिष्यते सोध्प्यण्डज: अर्थात्‌-- 
अंडाज्जनिष्यतेःण्डज इति॥ [व्यास्या २८२-६] ह 
: संघभद्र के अनुसार--अण्डाज्जातो जनिष्पते जायते चेत्यण्डज:--पह पाणिनि ३०२. ७५ 
के अनुसार है। [व्या २८२११] 
भाविनी संज्ञा ८ भविध्यन्ती संज्ञा:: [व्या २८२० १३] 
ओदन पच्रति) [व्या, २८२ «-१७] 2. 
यदि वह सम्पक्‌ रीति से जानता हे तो कंसे विलूष्टचित्त [३.३८] से प्रतिसन्धि-बन्ध 
व्यस्थापित होता है? क्योंकि सातृ-स्नेहादि के योग से चित्त क्लिष्ट होता हु। [य्या... 
२८२ « २५] .. 
९ गर्भावक्रान्तवस्तिसदचक्रवर्तिस्वयंभुवाम्‌ । 
कर्मज्ञानोभयेषां वा. विशदत्वाद्ययाक्रमम्‌ ॥ 
मध्यमकावतार, १४९, स्पृसिआं १९१०, ३३६ बेखिये। 
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यह सब 'भाविनी' संज्ञा है: हम उस सत्त्व का उल्लेख करते हैं जो इस भव में चक्रवतिनू आदि 
होगा। 
चक्रवर्तिन संप्रजन्य को साथ प्रवेश करता है किन्तु संप्रजन्य के साथ वहाँ अवस्थाब नहां 
करता और न संप्रजन्य के साथ वहाँ से निष्क्रमण करता है। प्रत्येक अवस्थान करता है किन्तु 
संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण नहीं करता। बुद्ध नित्य संप्रजन्यसहित होते हें । 
प्रथम का पुण्यसंभार महान्‌ है; वह कर्म से उज्ज्वल, देदीप्यमान है। द्वितीय में श्रुतमयी, 
चिन्तासयी, भावनामयी प्रज्ञा होती है। तृतीय में पुण्य, श्रुतमयी आदि प्रज्ञा : कर्म और प्रज्ञा। 
. चतुर्थ गर्भावक्रान्ति वह है जो संप्रजन्य के बिना होती हैं। यह उन सत्त्वों के लिये हैँ जिनके 
महान्‌ कर्म नहीं हैं और न जिनकी प्रज्ञा महती है । 
तीथिक जो आत्मा में प्रतिपन्न है' कहते हें कि “यदि आप यह स्वीकार करते हे कि सत्त्व 
अन्य लोक को जाता है तो जिस आत्मा में में प्रतिपन्न हूँ वह सिद्ध होता है । इस बाद का प्रतिषेध 
करने के लिये आचाये कहते हे : 
नात्मास्ति स्कन्धमात्र तु ब्लेशकर्मा सिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसन्तंत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌॥१८॥ 


१८ ए, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। 

जिस आत्मा में आप प्रतिपन्न हैं, जिसे आप एक द्रव्य मानते हैं, जो एक भव के स्कनन्‍्धों 
[५७] का प्तरित्याग कर अन्य भव के स्कत्धों का ग्रहण करता है, जो अन्तरात्मा, पुरुष है, 
उस आत्मा का अस्तित्व नहीं है । भगवत्‌ ने वास्तव में कहा है कि “कर्म है, फल है, किन्तु कोई 
कारक नहीं है जो धर्मो के संकेत अर्थात्‌ हेतुफेल-सम्बन्ध-व्यवस्था से पृथक्‌ इन स्कर्घों का 
परित्याग और उन स्कनन्‍्धों का ग्रहण करता है। यह संकेत क्‍या हैं? अर्थात्‌ इसको होने पर 
वह होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती हैं; प्रतीत्यसमुत्पाद” (५.पृ .प७छ, 

२६०) (तन्नायं धर्मसंकेतो यद्‌....) 

तीथिक पूछता हैँ कि क्या एक प्रकार का आत्मा है जिसका प्रतिषेध आप नही करते ? 
१८ . ए-डी . कमे और क्लेश से अभिसंस्कृत स्कन्वमात्र अन्तराभव-सन्‍्तति के द्वारा कृक्षि में प्रवेश 
करता है। दृष्टान्त : प्रदीप। 

हम भ्रज्ञप्तिसत्‌ आत्मा का जो स्कच्धों की संज्ञामात्र हैं निषेध नही करते । किन्तु यह 
विचार हम से अति दूर हैँ कि स्कन्च परलोक में गमन करते है। यह क्षणिक है, यह संसरण में 
* अर्थात्‌ सांख्य और वेशेबिक। 


नात्मास्ति। अध्याय ९, पुद्गलप्रतिषेधप्रकरण, पृ० २५९ देखिये । कारिका १८ 
और १९ बोधिचर्यावतारपंजिका, ९. १५, ७३ में उद्धृत हें। 

स्कन्धमात्र तु कमक्लेशासिसंस्कृतम्‌। |व्या २८३ . ८] 

अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ 


'३०३ ह _-. अभिधमकोौरश 


असमथ हू । हम कहते हूँ कि किसी आत्मा के अभाव में, किसी नित्य द्रव्य के अभाव में वलेश और 
कर्म से अभिसंस्कृत (अभिसंस्कृत पर १. १५ ए) स्कन्धों की राोन्तान माता की कुक्षि में प्रवेश 
करता हैं आर यह सन्तान मरण-भव से उपपत्ति-भव पर्यन्त विस्तृत होता हैं और इसका स्थान 
अन्तरामव-सन्तति लेती है। 
यथाक्षेप क्रमाद बृद्धः सन्‍्तानः क्लेशकर्मसिः। 
परलोक॑  पुनर्यातोत्यनादिभवचक्रकम्‌ ॥१९॥ 
१९ ए-सी . आक्षेपक हेतु के अनुरूप सन्‍्तान की क्रमशः वृद्धि होती है और कर्म तथा बलेश 
के योगं से यह पुनः परलोक को जाता है। 
आयुष्य कर्म (२. १० ए) सत्त्वों के अनुसार भिन्न होते हैं। अतः राब स्कन्धसन्ततियां एक 
ही काल के लिये उस भव में आश्षिप्त नहीं होती हैँ जहाँ वह प्राप्त होती हैं। अतः सन्ततति 
[५८| की वृद्धि उतने काछ तक होती है जितने काल के लिये वह आशक्षिप्त है। यह वेद्धि क्रमश 
होती हूं जैसा कि आगम की शिक्षा है : “प्रथम कूलछ, कलल से अर्थेंद होता हैं, अर्वृद से पेशिन्‌ 
होता है, पेशिन्‌ से घन होता है, घन से प्रशाखा, केश, छोम, नखादि और उनके साथ उनके 
अधिष्ठान, रूपीन्द्रिय उत्पन्न होते हैं ।/'-.-.कछलादि गर्भ की पांच अवस्था हें। 


यवाक्षेप॑ ऋषाद बुद्धः सन्‍्तानः क्लेशकर्म भिः । 
परलोक॑ पुनर्याति 
* प्रथम कलल होति कलला होति अब्यदं। 
अब्बुदा जायते पेसी पेसी निब्बत्तति घनो ॥ 
घना पसाखा जायन्ति कसा छोसा नखानि च। 
' य॑ चस्स भुंजति माता .,... ७७. - 
[संयुत्त, १०२०६ (जातक, ४. ४९६ की अर्थकथा, कथावत्यु, १४, २); महानिद्वेस, 
१२०, भहाव्युत्पत्ति, , १९०--विडिदा, बुद्धज्ञ गेबुर्तं ८७ सें, निरुफ्त, गर्भ-उपनिषद, 
सांख्य और आयुर्वेद के ग्रत्थों की तुलना फरते हेँ। ह 
हम देखते हैँ कि सिलिन्व, ४० और विसुद्धिमर्ग, २३६ अकाल मरण का वर्णन करते हुए 
पसाखा' का उल्लेख नहीं करते : “गर्भ कललावस्था में. . . .... « घनावस्था में, एक सास 
में, दो मास में. .. मृत होता हैं।” महानिद्देस में : “. , . ,. . यह पसाखावस्था में मत 
होता हैं; यह अनुत्पन्न हो मृत होता है ....«०००४«* 
संस्कृत पाठ (संयुक्त, ४९, ६) में चतुर्थ पंक्ति इस प्रकार हुं: [रूपीचियाणि जायन्ते] 
व्यंजवान्यनुपुर्वशः। रूपीचिय' चक्षु, श्रोत्र, घ्वाण, और जिद्धा के रूप प्रसाद हैं; [ जिसे 
चक्षु कहना चाहिये, जो देखता हं.....] व्यंजन इन चक्षुरादि के अधिष्ठान हूँ -वयोंकि . 
'अधिष्ठान के कारण इन्द्रिय को अभिव्यक्ति होती हैँ (अभिव्यज्यते)। [कार्येच्निय भादि 
से ही होती 
| पातलाएि 2 ५१-५२, ६२. टिप्पणी १-- नेश्जियो, १३२५॥ 
कथावत्यू, १४. २ की अर्थकया फे अनुसार ७७ दिन के अनन्तर चक्षरादि इच्द्रियों का 
' प्रादर्भाव होता हूं । 
सहायान की एक टोका के अनुसार गर्भावस्‍था आठ हें: १--५., कललावस्था, , ,. . ,प्रशा- 
खावस्था, ६. केशलोमावस्था, ७. इच्द्रियावस्था, ८, व्यंजनावस्था (अर्थात्‌ बहु काछ 


तुंतीय कोषस्थेन :लोकनिदेश.._ . /+, £-३०३ 
उस संमय' जब यह गर्भ, यह शल्य परिपक्व:होता है तो कुंक्षि.में वायु समुत्यितं होती हैं जो. 
कर्म-विपाक ,से उत्पन्न होती हैँं।- यह. वायू: गे का उत्पंत्ति-द्वार की, ओर संचालन करती 
ह [५१९] हैं : इसका संचालन कठिन है क्योंकि वहाँ-बहु अश्ुर्चिं एकत्र रहती: हैं.। कभी माता के 
- आहार के प्रतिकूल प्रत्ययों के कारण या .कर्म के कारण गर्भ का निरोध-होता है। तब एक कुशल 
स्त्री अपने हाथों को सब प्रकार की ओषधियों से अभिषिक्त कर.एक तीढष्ण शस्त्र ले कर उनको 
योनि में प्रवेश करती है। योनिस्थान वर्च:कृप के समान है; वहाँ उम्र दुर्गन्ध और अच्धकार होता 
है; वह मल का पल्वल है; शुक्र, शोणित, लसीका अंदि मल से वह विलज्न, विविलच्न होता है। वहं 
स्‍त्री उस गर्भ के अंग-प्रत्यंग का छेद कर उसे बाहर आकह्ृष्ट करती है. और गर्भ-सन्तान अपरपर्याय- 
-बेदबीय (४.५० बी) कर्मों के योग से न मालूम कहाँ जाता हैं।... 2 
- अथवा गर्भोत्पत्ति सुखकेर ' होती है।, माता. और परिचारक अचिरोत्पन्नः बालंक को हाथों 
में -छेते है। इनके हाथ का संस्पर्श इस कोय के लिगे,, जो तरुण ब्रण के तुल्य है, शस्त्र और क्षार 
का सा प्रतीत होता है । वह बालक को स्नान कराते हैं; उसका आहार दुग्ध और नवनीत. होता 
है; पश्चात्‌ उसे कबडीकार आहार देते हैं । इस प्रकार उसकी .वुद्धिं होती है। इस वृद्धि के, 
कारण इन्द्रियों का, परिपाक ,होता ,है. और बलेशों. का समुदाचार होता है। इससे. कर्म का 
उत्पाद होता है। और जब. काय. का विनाश होता है तब पूर्ववत्‌, कर्म-कलेशवश सन्तान 
अन्तराभव द्वारा अन्य भव को गमन करता है। 
१९ डी. इस प्रकार भवचक्र अनादि हैं।' 


अल बनाम काका सम लानन पान वन 


जब इन्द्रियों के अधिष्ठान स्पष्ठ रूप से अभिव्यकत' होते हँ।)--पुउ-फ्रुमाँग। और 
* फ़ा-पाओ हीतयान के टीकाकारों से सहमत हैं और कहते हेँ कि. केश, रोम, नस आदि 
यावत्‌ इन्द्रिय-व्यंजनों की संपूर्णता पाँचवीं अवस्था हैँ । किन्तु सास्मितीयों:के अनुसार 
. केशादि की छठी अवस्था है। ... 
-बुद्धिस्ट कास्मोंलाजी , पृ ३०. में हमने -तिब्बती संस्करण का -अक्षरार्थ देने की चेष्टा 
को हूं। यहाँ हम इस वर्णन का सारांश मात्र देते हें.। 2 250 
व्याख्या में कुछ अंश मिलते हूँ: तस्मिन्‌ बचे: कूप इव कायनाडीब्रण उप्रदुर्गन्धान्धकारसल- 
पल्वल. सततें -कर्तेव्यप्रतिक्रियें: -शुक्रशोणितलसीकामलसंक्लिक्षविव्लिश्नक्वथितपिच्छिले 
पाणी संप्रवेश्याड्रप्रत्येड्रं- निकृत्य, व्याहरतिं। : [व्या. २८३ -१८] [व्यास्यां को पाठ 
प्रत्याहरति' हूँ | 
तरुणब्रणायमानात्मान- बालक दास्त्रक्षारायमाणसंस्पर्धाश्यां पाणिश्यों परिगछय स्तापयन्ति ॥ 
ब्यारट३-२६) 
सज्क्िम, १:२६६ का वर्णन कमः अतिरंजित है: “६. .. . जब :वह उत्पन्न होता हू. तब 
माता अपने रक्‍त से उसका पोषण करतो हू क्योंकि हें सिश्लेओ !. विनय के अनसार माता 
का दुग्ध रक्‍त हूं / 


: . तस्थ वृद्धर्वयात्‌ : [व्या २८३ , २९|--मज्मिस, . १.-२६६ से तुलना - कोजिये: 


ट 


7ज्छ 


ब्क 


जज 


«««  बुद्धिमन्वाय परिपाकमन्धाय। 
- इत्यतादिभंवचेक्रमम 0 


:  साएकी; की.-टिप्पणी :-आचार्य॑ महीशासकों का खण्डन करते हें जो मानते हूँ कि आदि है, 
एक नित्य हेतु हैं, अहेतुक कार्य हैं; ऊपर पृ;. १०, टिप्पणी २॥ 


है४ं ..../!/!ह.. __. . अभिधर्ंकोश 
हि कर्म-क्लेशप्रत्ययवश.उत्पत्ति; 'उत्पत्तिवश कर्म-बलेश; कर्म-कलेशप्रत्ययवश . उत्पत्ति : अतः 
-भव-चक्र अनादि है । यदि आदि हो तो आदि का अहेतुकत्व सानना होगा और यदि किसी 
[६०] एक धर्म की उत्पत्ति अहेतुक होती है तो सब धर्मो की उत्पत्ति अहेतुक होगी । किन्तु देश -. 
- और काल के प्रतिनियम से यह देखा.जाता है कि बीज अंकुर का उत्पाद करता है, अग्नि पाकज का 
.उल्लाद करती है । अतः कोई प्रादुर्भाव निर्देतुक वहीं हैं। दूसरी ओर नित्यकारणांस्तित्ववाद का. 
प्रतिषेध हम ऊपर (२:६५) कर चुके है। अतः भवचक्र अनादि है। की 
का किन्तु यदि हेतु-अत्यव का विनाश हो तो हेतु-प्रत्यय से अभिनिवृ््त उत्पत्ति नहीं होगी यथा - 
बीज के दग्ध होने से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती।... गा 
: जैसा हमने देखा है यह स्कन्ध-सन्तति तीन भवों में वृद्धि को प्राप्त होती है। 
स प्रतीत्यसमुत्पादों द्वादशाज्भस्त्रिकाण्डकः । ह 
पूर्वापरान्‍्तयोहें हे मध्येष्ष्लौ परिपूरिण:॥२०॥ . ह 


. २०, यह प्रतीत्यसमृत्पाद है जिसके वारह अंग और तीन काण्ड हैं। पूर्व काण्ड. के दो, अपरान्त - 
' के दो और मध्य के आठ अंग हैं, कम से कम यदि हम उस सनन्‍्तति का विचार करें जो सर्वाग है।' 
[६१ वारह अंग यह हे--अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, 
: उपादान, भव, जाति, जरामरण। घ कर 
* स् प्रतोत्यसमृत्पादों दवशाद्भास्त्रिकाण्डक:। 
: 'पुर्वापरान्तयोहे हे सध्येष्ण्णो परिपुरिणः॥ पा मा ह 
वसुत्रन्धु कारिका २०-२४ में आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद (२५- ए) (अर्थात्‌ सन्तान- का 
. बारह. उत्तरोत्तर दक्षाओं में (अवस्थाओं में) अवधारण) का -निर्देश करते हें। ह 
' तीन काण्ड' और तोन वर्त्म के वाद पर जो दो श्ञास्त्रकारों को सामान्य हें प्रतीत्यसमुत्पाद 
: पर दो टिप्पणियाँ देखिये (कांग्रेस आबव अलजीरिया, १९३५); इवे ज्ञान आग कस्पेंडियम, 
२५९; थियरी आव दूवेल्व काज़ेज़, गांड, १९१३; पु० रे४-३८, संस्कृत प्रन्थ 
. ज्ञानप्रस्थानशञास्त्र हें।. . / . ..., - ॥ 
'संवभद्र (स्पायानुसार), अवस्थापित करते हैं कि हेतु-फल-सम्बन्ध-व्यवस्था आध्यात्मिक 
और बाह्य दोनों होती है--एक ओर कललादि, दूसरी ओर बीजादि--और इसी को 
-... प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हैं (शाल्स्तिम्बसूत्र, थियरी आव ट्वेल्व काज़ेज, पृ. ७३ से तुलना 
 कीजियें]। अतः प्रतीत्यसमुत्पाद केवल बारह अंग नहीं है। हम कंसे जानते हैं? इस्त्र से 
[प्रकरण, नीचे, पु. ६७ पंक्ति ६]। शास्त्र कहता है, : प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है 7--नसर्वे.' 
संस्कृत धर्म।” पुनः सूत्र की ही सूचनायें भिन्न हें। कभी इन्हें द्वादश- भवांग कहते हैं, 
. यथा  परमार्यशून्यतासूत्रादि सें। कभी ग्यारह का निर्देश है,- यथा चे-च-किड् 
. ज्ञानवस्तुसूत्र 5 संयुत्त, २ ५६] आदि में; कभी दस का निर्देश हें, यथा नगरोपमादिसूत्र 
में [दिव्प,. ३४०); कभी नौ का .निर्देश है, यथा सहानिदानपर्यायसूत्र में; कभी आठ - 
का, यथा उस सत्र में जिसका वचन हें कि “जो असण-बाह्मण धर्सोंके स्वभावकों 
- यथाभूत .नहीं जानते हैं. ..-.!” यह भेद हैं। [अन्य भेदों के "लिये सेना, मेलांग 
.. हालें २८१,: प्रिश्जिलुस्की, जे. एएस. १९२०, २.३२६|--सूत्रों का वाद शास्त्रों . 
के बाद से क्‍यों भिन्न हैँ? शास्त्रों को उपदेश धर्म-स्वभाव के. अनुसार है सूत्र 


तृतीय कौदास्थान : छोकनिदेश ३०७५ 


यह विभकक्‍त हें--अविद्या और संस्कार अतीत में, पूर्व भव में, जाति और जरामरण अपर 
भव में, शेष आठ अंग प्रत्यूत्न्न भव में । हमारा यह विचार नहीं है कि मध्य के आठ अंग 
सब सत्तवों के प्रत्युतत्ष भव में सदा पाये जाते है।' यहां परिपूरिन! आश्रय से अभिप्राय 
है जो सब अंगभूत अवस्थाओं से हो कर जाता हैं। जिनका अकाल्मरण होता हैं 
[यथा गर्भावस्‍था में] वह सत्तव 'परियूरिन्‌' नहीं हैं । इसी प्रकार रूपावचर और आइहू- 
[६२] प्यावचर सत्त्व भी परिपूरिन्‌' नहीं हैँ। यह निश्चय है कि जिस सूत्र में आठ अंग परिगणित 
हैं उसकी अभिसन्धि कामावचर सत्तवों से है : महानिदानपर्यायसूच्र में उक्त है कि है आनन्द ! 
यदि विज्ञान माता की क्ुक्षि में अवक्रमण न करे. . ...” (दीघ , २. ६३) 

हम प्रतीत्यसमुत्पाद को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं : पूर्वात्त (अतीत भव) 
(१-२) अपने फल के साथ (३-७); अपरान्त (अनागत भव) के हेतु (८-१०) अभपरान्त 
(अनागत भव) (११-१२) के ,साथ। 

प्रतीत्यसमृत्पाद की इस कल्पना में जो विविध अंग हैं हम उनका वर्णन करते हैं। 


पुर्वेक्लेशदशा$विद्या संस्काराः पूर्वकर्मणः। 
सन्धित्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌॥२१॥ 


विनेषजन का भी विचार करते हूं. . . «... » «अथवा सूत्र अनीतार्थ (कोश, ९.पु. २४६ 
से तुलता कीजिये) हैं; शास्त्र नोतार्थ हें। सूत्र केवल सत्त्वाख्य का विचार करते हैं; 
शास्त्र सत्व और असत्त्व दोनों का विचार करते हूँ... «. (नीचे पृ. ६७)। 

* विभाषा, २३, १७--कुछ कहते हें कि “इस सूत्र की अभिसन्धि केवल कामधातु से और 
औपपादुक उत्पत्ति कों वर्जित कर अन्य तोन प्रकार की उत्पत्ति से है और इसलिये यह अवोष 
है ।” यह कहना आवश्यक है कि इस सूत्र की अभिसन्धि तोन घातु और चार उपपत्ति से है। 
यद्यपि उपयादुक जन्मकाल में सकल इन्द्रियों से समन्वागत होते है तथापि यह इच्कियाँ तीढ4ष्ण 
नहीं होतीं। पश्चात्‌ ऋगशः काल पाकर इन्द्रियाँ तीकषण होतो हैं। जब तक वह तीक्ष्ण नहीं 
होतीं प्रयम क्षण विज्ञानांग है, द्वितीयादि क्षण नामरूपां ग हूं। जब वह तीढ्ष्ण होती हें तब यह 
घडायततांग है। इस प्रकार सत्र में अपुर्ण होने का दोष नहीं है । [इसका अभिप्राय उपपादुकों 
से भी है जो आदि से सकलेन्द्रिय होते हैं, कोश, २. १४, कथावत्थु, १४. २] 
पू-कुआंग कहते हैं : वसुवन्धु का शास्त्र विभाषा के विनिशचयों को (भा-सा 
पिड-लिआ ) प्रमाण नहीं मानता। वह विभाषा के प्रथम आचार्यो के अर्थ का अनुसरण 
करता है । 
विभाषा, २४, ७--कामधातु में बारह अंग; नामरूप को वर्जित कर शोष ग्यारह अंग रूपधातु 
में; नामरूप और षडायतन को वर्जित कर शेष दस अंग आरूप्यधातु में |[ किन्तु इस सिद्धान्त से 
जो कठिनाइथाँ उत्पन्न होती हें उनको हम देखते हैं क्योंकि “घडायतन विज्ञानप्रत्ययवद होता 
हैं,” “स्पर्श विज्ञानप्रत्ययवश होता है|” विभाषा का विनिरचय है (अक्षरार्थ: पिड-किआ 
कहतो है) कि “यह कहना चाहिये कि तीन धातुओं में बारह अंग होते हैं: .. .।” 

ए. बिना विभाषा को देखे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पिड-किआ से अर्थ उस दर्शन- 
समूह से हू जिसके मतों को विभाषा ने उपनिबद्ध किया और जिसके सम्बन्ध में विविध आचार्यों 
के मतों पर अपना आलोचनात्मक विनिश्चवय दिया। साएकी का कहना हूँ कि असुक 
अमुक विषय पर विभाषा विभिन्न मतों को गिनाती है। वह कहते हूँ कि कोई पिड-किआ 
नहीं हैं। दूसरों के अनुसार चार पिडू-किआ हूँ। पृ. ४९, टिप्पणी ४ देखिये । 

२० 
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प्राकूषडायतनोत्पादात्‌ तत्पूर्व त्रिकसंगमात्‌। 
स्पर्श: प्राक्‌ सुखदुःखादिकारणज्ञानशक्तितः ॥२२॥ 

२१ ए. अविद्या पूर्वजन्म की वलेश-दशा है । 

[६३] [अविद्या से केवला अविद्या, ३ . पृ. ८४, ८८; ५. १२ अभिप्रेत नहीं है, न क्लेशसमु- 
दाय, “'सर्ववलेश” अभिप्रेत है|, किन्तु पूर्व जन्म की सनन्‍्तति (स्वपंचस्कत्धों के सहित) अभिप्रेत है जो 
बलेशावस्था में होती है। वस्तुतः सब क्लेश अविद्या के सहचारी होते हैं और अविद्यावश उनका 
समुदाचार होता है। यथा राजागमन वचन से उसके अनुयात्रिकों का आगमन भी सिद्ध होता है। 

२१ वी. संस्कार पूर्वजन्म की कर्मावस्‍्था हैं। रे 

पूर्व भव की सन्तति पुण्य-अपुण्यादि कम करती है। यह पुण्यादि कर्मावस्‍्था संस्कार हे। 

२१ सी. विज्ञान प्रतिसन्धि-स्कन्ध है। 

प्रतिसन्धि-क्षण या उपपत्तिभव-क्षण में कुक्षि के पाँच स्कन्ध। 

२१ डी-२२ ए. इस क्षण से लेकर षडायतन की उत्पत्ति तक तामरूप हैं । 

कुक्षि के पंच-स्कन्ध, उपपत्ति-भव से लेकर जब तक पडिन्द्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होती । 
यह कहना उचित होगा : चार आयतनों के उत्पाद के पू्वे.....” [वर्योंकि मन-आयतन 
और कायायतन का उत्पाद उपपत्ति-भव में ही, प्रतिसन्धि-क्षण में ही, होता हैं]| । किन्तु 


* पूर्रेक्लेशदशाविद्या सेस्काराः पुर्वेकर्मण:॥ [व्या २८४ « ३३] 
सन्विष्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌॥२१ 
प्राक पडायतनोत्यादात्‌ तत्यूव॑ त्रिकसंगमात्‌॥। [व्या २८५- ५] 
स्पशः प्राक्‌ सुबदुःखादिकारणज्ञानशक्तितः॥ २२ [व्या २८५ .८| 
वित्ति: प्राह वैयुवात्‌ तृष्णा भोगमेयुनरामिण:॥ [व्या २८५. १५| 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तये परिधावतः॥२३ 
स्‌ भविष्यद्भवफर्ल कुरुते कर्म तद्भवः। [व्या २८५५० २५] 
भंतिसन्धि: पु्र्जातिजरामरणसाविदः ॥२४ [व्या २८५ « ३२| 
इत लक्षणों के लिये, थियरी आवब ट्वेल्व काज़ेज्,४१$ सान सांग फ्ा सु, बलापराय 
द्वारा अनूदित, फ़ो कुए- को, २८६--पुवन्यु ने जिम्त वाद का व्याख्यान किया हूँ उसका यह 
बहुत कुछ अतुप्तरण करते हें किन्तु विवृति की आवश्यकता हे, यथा स्प्ग का यह 
वर्णव है: “गर्भानष्क्मण से लेकर तीच या चार वर्ष की अवस्था तक वहू चिन्तन 
नहीं कर सकता और न जोवन के सुख-ढुः्ख को समझ सकता हूँ यद्यपि 
६ मूल ( ८ इच्द्रियाँ) स्पर्श से ६ अंकुर ( + विषय, मालम्बन) के अनुरूप हूं। 
विभाषा २३, १३--अविद्या क्या है ?--यह कहना नहीं चाहिये कि लब अतोत प्ले मविद्या 
हैँ क्योंकि इस प्रकार अविद्या के स्वलक्षण की हानि होगी किन्तु यह कहना चाहिये कि यह पूर्व 
क्लेश की दशा [या अवस्था] है । संस्कार क्‍या हें ?--अतीत कम वो अवस्था। विज्ञान क्या 
हैं? प्रतिसन्धिचित्त और वह जो उसके सहगत हूँ। नामझूप क्या हें ?--प्रतिसन्धिचित्त के 
पश्चात्‌ और चार ख्पो इच्यों की उत्पत्ति के पुर्वे। [कार्वेश्रिय फा लाभ उपपत्ति-मव में ही 
होता है] इस अन्तराल में पडायतन के पूर्ण होने के पूर्व पाँच अवस्थायें हैं : कलल, भर्मुद 
पेशिन, घन, प्रशाखा--इनका समुदाय नामरूप को दशा है । पठायतन दया है ? जब 
सार रूपीन्द्रियों की उत्पत्ति होती हैँ तब पडायतन परिपूर्ण होते है । प्रशालरा को 
अवस्या में चक्षुरादि इच्द्रिय स्पर्श को आश्रय देने में समर्य नहीं हैं । 

९ क्रयावत्यु की जर्यकषा, १४०२; कोश,२ - १४ । 


हुतीय कोशेस्थाने ; लोकनिर्देश .. का ० जा इठ . 
अक्षरादि चार आयतनों के उंत्पत्ति-काल में दो पूर्ववर्ती आयंतनों का. व्यवस्थापंत् [पट 
समुदाय में| होताहै।' - 2 लय कक 

२ बी. षडायतन, विकसल्निपात या स्पंश के पूंवे । है शा हा 
. पडायतन पांच स्कस्ध हैं; - इन्द्रियों के प्रोदुभवि-काल 'से इन्द्रियं, विषय और .विज्ञान के. 5 

. सन्निपात-काल सतिक) आज न आप 

ह [६४]. २२ सी-डी. सुख-दुःखादि वेदना.के कारण-ज्ञान की शक्ति के उत्पन्न होने से ह 

पूर्व स्पर्श है। यावत्‌ बालक .सुख दुःखादि के कारण को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं होता:: > 

“यह सुख का कारण है... .. तंबं तक' की अवस्था [जो:जातावस्था -में व्यवस्थापित . 

- होती है स्पर्श कहलाती है । बी इ हा ह 

वित्तिः प्राइमेयुनात्‌ तृष्णा भोगसेथुनरागिणः 

उपादानं तु भोगानां प्राप्तये - परिधावतः ॥शश॥ 


३ए. वेदना, मैथुन से पूर्व ) 22 2 अप 
वेदना को कारिका में “वित्ति' कहा है । यावत्‌ मैथुन-राग का . संमुदाचार नहीं, होता, 
तब तक की अवस्था वेदना:है।. [इस अवस्था को विदना' कहते हैं क्योंकि. वहाँ वेदना के कारणों . 
का प्रतिसंवेदन होता है: अतः “यह वेदना प्रकषिंगी.अवस्था' है |. [व्या २८५--१८] 
२३ बी. भोग और मैथुन की कामता करने वाले पुंद्गल की अवस्था तृष्णा है। रूपादि .. 
. कामगरण (३ . पृ.७)ओऔर मैथुन के प्रति रांग॑ का समृदाचार होता है.) यह -तृष्णा की अवस्था 
है। इसका अन्त तव होता है-जब इस. राग के प्रभाव से पुदुगल भोगों की पर्येष्ठि आरम्भ करता ४ ह 
है दि ॥ 2. 
२३ सी-डी. उपादान का तृष्णा से विवेचन करते हैँ: यह.उस पुंदुगल की . अवस्था है जो रो 
झोगों की पर्येष्टि में दौड़ता-धृपता है । | 0 83.2, 
- « बहू भोगों की प्रोष्ति के लिये सब ओर: प्रधावित होता है (५.४०) [अथवा' उपादान' 
. चतुविध क्लेश है (५.३८) । उस अवस्था को “उपादान 'कहते हैं जिसमें इस. चतुर्विध वेश . 
कं समुदाचार होता है] यह 
ह ४ “ इस प्रकार प्रधांवित होकर... 7. 
57 स भविव्यद्मवफल कुरतेःकर्स: तवृभवः।. - 
.... प्रतिसन्थिः पुतर्जातिजेरामरणमाबिद/ आरा - 
२४ एं-बी.. वह कर्म करता हूँ जिसका फल अनागंत-भव है: यह भव है। 


[भिव- अर्थात्‌ कर्म ” क्योंकि उसके कारण भव होता-है, भवत्यनेत ]। व्या २८५-३ श[... 





तर 


* चक्षुराद्यायतनोत्पत्तिकाले कारमेनेआयतनयोव्येवस्थापनात्‌ [व्या २८५०३] 
शुआन्‌-चाझ : किन्तु उस काऊ-का विचार है जब घडायतन परिपुर्ण होते हैं।” ' 


ई०८ अभिषमंकतोत 
भोगों की पर्येष्टि में क्त ओर उपचित कर्म पौनर्भविक है । जिस अवस्था में पुद्गल कर्म करता 
है बहु भव ' हैं । 

र४ सी. जाति पुनः प्रतिसन्धि है। 

मरण के अनन्तर प्रतिसन्वि-काल के पाँच स्कन्ध जाति' हैं । प्रत्युत्पन्न भव की समीक्षा में 
जिस अंग! को विज्ञान का नाम देते हैं उसे अनागत भव की समीक्षा में 'जाति' की 
[६५| संज्ञा मिलती है। 

२४ डी. बेदनांग तक जरामरण हूँ। 

बेदना' को यहाँ विद! कहा है। जाति' से वेदना' तक जरामरण है । प्रत्युत्पन्न भव के चार 
अंग---तामरूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना--अनागत-भव के सम्बन्ध में जरामरण कहलाते 
हैं। यह द्वादकश्ात्मक सनन्‍्तति का बारहवाँ अंग है। 

किन्तु यह कहा गया हैं कि प्रतीत्यसमुत्पाद चतुविध है : क्षणिक या क्षण का, प्राकर्षिक 
( : अनेक क्षणिक-प्रवन्धयुवत या अन्तेक जन्मिक ), साम्बन्धिक (हेतुफलसंवन्धयुक्त), आवस्थिक 
( वारह पंचस्कन्धिक अवस्था )।' 

प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक कंसे है ? 

जिस क्षण में कलेशपर्यवस्थित पुद्गल प्राणातिपात करता हैं उस क्षण में १२ अंग परिपूर्ण 
होते है : १. उसका मोह अविद्या है ; २. उसकी चेतना संस्कार है; ३. उसका आलम्बन-विशेष 
का स्पष्ट विज्ञान विज्ञान है; ४. विज्ञान-सहभू चार स्कन्‍्ध नामरूप है ;५ तामरूप में व्यवस्थित 
इन्द्रिय पडायतन है; ६. पडायतन का अभिनिपात' स्पर्श है; ७. स्पर्श का अनुभव 
[६६| वेदना है, ८ .राग तृष्णा है; ९.तुष्णासंप्रयुक्त पर्यवस्थान उपादान हैँ; १० . विदना या 
तृष्णा से) समृत्यित काय या वाक्‌-कर्म भव है; ११. इन सब धर्मो का उन्मज्जन, उत्पाद जाति 
है; १२. इनका परिपाक' जरा है, इतका भंग मरण है ।* 





! विभाषा, २३, ८--अतीत्यसमृत्याद चार प्रकार का हुं: क्षणिक, _ सांबन्धिक, आवस्थिक, 
प्राक्षिक | कोई कहता हैं कि यह आवस्थिक और प्राकर्षिक हैँ; दूसरे कहते हैँ कि यह क्षणिक 
और सांबन्धिक हे । है 
व्याख्या का ऋप भिन्न है: ए. क्षणिकः क्षणे भवः क्षगोउस्पास्तीति क्षणिक:।। बी, प्रकषण 
दीग्पति चरति वा प्राकर्षिकः। प्रबन्वयुक्त इत्यर्थ: । और नीचे--स एवावस्थिकः प्रकर्षंपोगात्‌ 
प्राक्षिक: [व्या २८६-२]।१ अनेकक्षणिकत्वाद्‌ अनेकजन्मिकत्वाक्च [व्यू २८६: 
२२]। सी. सांबन्धिक:। हे तुफलसंबन्धयुक्त इत्यथः, डी. आवस्थिकः। द्वादश पठच- 
स्कन्धिका अवस्था इत्यर्थ:। व्या २८६ - ३] 

२ शुआन्‌-चाझ संशोधन करते हूँ: तीन स्कन्ध 

३ लामरूपव्यवस्वितानि इच्द्रियाणि [व्या २८६०६|। हम कह सकते हूँ कि इच्धिय 

आश्रयत्वेत तामन्‌! में व्यवस्थित हैं । हम कह सकते हें कि उनकी वृत्ति नामरूप में प्रतिवद्ध है । 

* बडायतवासिनिपातः स्पर्श: [व्या २८६ - ८|-चक्षु का अभिनिषात उसकी रूप में प्रवृत्ति है । 

* अह्ली आदि पर्यवस्थान हें, ५ -४७॥ । 

* फलाक्षेपसामर्थ्योपघातः पूर्वक्षणापेक्षया वा [व्या २८६०-१३] 

१ ततक्षणविनादः। भड्धाभिमुख्यं भड्ध इत्यपरे [व्या २८६० १४] 


तृतीय कोशस्थात: लोकनिददेश ३०९ 


पुनः यह कहा हूँ कि प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक और सांवन्धिक है। प्रकरणों में यह कहा 
है : “प्रतीत्यसमुत्याद क्या है ?--सव संस्कृत धर्म । प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्म क्या हैं? सब संस्कृत 
धर्म।” 

आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद वारह पंचस्कन्धिक अवस्था हैं। तीन निरन्तर जन्मों से संबद्ध 
होने से यह प्राकपिक भी है । 

इस द्वादशांगसूत्र में भगवत्‌ का अभिप्नाय इन चार में से किस प्रकार के प्रतीत्यसमुत्पाद की 
देशना देने का है ? 


आवस्थिकः किलेष्टो5यं प्राधान्यात्वज्ूकीर्तनम्‌ 
पूर्वापरान्तमध्येष्‌ू. संमोहविनिवत्तये ॥२५॥ 


२५ ए. सिद्धान्त के अनुसार आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद इण्ट हैँ ।' 

सिद्धात्त के अनुसार केवछ आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का अवधारण करने से भगवत्‌ बारह . 
अंग का निर्देश करते हैँ। 

किन्तु यदि प्रत्येक अंग पंच-स्कन्ध का समुदायलक्षण है तो इन अविद्या आदि प्रज्ञप्तियों 
का क्यों व्यवहार होता है ? हि 

२५ वी. अंगों का नाम-कीर्तन उस धर्म के नाम से होता है जिसका वहाँ प्राधान्य है। 

[६७] जिस अवस्था में अविद्या का प्राधान्य हूँ वह अविद्या कहलाती है। अन्य अंगों की 
भी इसी प्रकार योजना होनी चाहिये। यद्यपि सब अंगों का एक ही स्वभाव है तथापि इस 
प्रकार विवेचन करने में कोई दोष नहीं हैं । 

सूत्र प्रतीत्यसमृत्पाद का लक्षण बारह भंगों की सन्‍्तति के रूप में क्यों देता है जब कि प्रकरण 
कहते हैं कि 'प्रतीत्यसमुत्पाद क्या हुँ ?7--सब संस्कृत धर्म ?” क्योंकि सूत्र की देशना आभि- 
प्रायिक है जब कि अभिषर्म में लक्षणों की देशना है।!' एक ओर प्रतीत्यसमुत्पाद आवस्थिक, 
प्राकपिक, सत्त्वाख्य हैं; दूसरी ओर वह क्षणिक, सांवन्धिक, सत्त्वासत्त्वाख्य है । 

सूत्र की देशना सत्त्वास्य प्रतीत्यसमुत्पाद की ही क्यों है ? 





* शुआनू-चाझु और परसार्थ इस स्थान में प्रकरण के इस उद्धरण को नहीं देते । 
[व्यातया के अनुसार 'प्रकरणेषु” --व्या २८६. १५]--नौचे पू० ६७, ७३ देखिये। 

५ आवल्थिकः किलेष्टोड्यम्‌। 
संवभद;--अभिवर्माचार्य कहते हें कि अवस्थाओं' का विचार कर बुद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद की 
देशना करते हैं। सौन्रान्तिक ( वसुबन्धु ) इसको नहीं मानते और इसोलिये वह अपनी कारिका 
में किल' शब्द का व्यवहार करते हूं। [हम इसका अनुवाद सिद्धान्त के अनुसार देते हैं। ] 

* प्राधान्यात्‌ त्वकृ-की्तनम्‌ । 

* साएको मध्यम, २७, १ का उल्लेख करते हें। सूत्र में प्रतोत्यसमुत्पाद की देदाना आमिन 
प्रायिक हूं, अनिधर्म में छाक्षणिक हैँ।--ऊपर पृ० ६०, दि. १ [व्या २८६. २४] 


३१० अभिषर्भमकोश 


२५ सी-डी . पुर्वान्त, अपरान्त और मध्य के प्रति संमोह की विनिवृत्ति के लिये।' और 
इसी हेतु से सूत्र त्रिकाण्ड में प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना देता है । 

पूर्वान्त का संगोह--जब कोई पूछता है कि “क्या में अतीत अध्व में था ? क्या में नहीं 
था? कैसे और कब में था ? “--अपरान्त का संमोह : “क्या में अनागत अध्व में हूंगा ? ..." 
--मध्य का संमोह : “यह क्या हूँ ? यह कैसे है ? हम कौन हैं? हम क्या होंगे ? ”* 

[६८| यह त्रिविध संमोह अविद्या. .. . जरामरण के यथाक्रम उपदेश से विनष्ट होता 
है। क्योंकि सूत्र में उक्त है कि हे भिक्षुओ ! जो कोई प्रज्ञा से प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमु- 
त्पन्न धर्मों को जानता है वह पूर्वान्त की ओर प्रतिधावित नहीं होता और यह प्रश्न नहीं करता 
कि क्या वह अतीत अध्व में था... .” 

दूसरों के अनुसार मध्य काण्ड के अन्तिम तीन अंगों की-तृष्णा, उपादान, भव की--शिक्षा 
अनागत संमोह की विनिवृत्ति के लिये है क्योंकि यह अनागत भव के हेतु हैं ।' 

यह द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्याद त्रिविध है--वलेश, कर्म और वस्तु । यह द्विविध है--हेतु 


और फल । 
- क्लेश्ास्त्रीणि दय॑ कर्म सप्त वस्तु फल तथा। 


फलहेत्वभितंक्षेपों हयोर्मध्यानुसानतः ॥२द्षा 


२६ ए-बी. तीन अंग क्लेश हैं, दो कर्म हैं; सात वस्तु और फल हैं।'* 
अविद्या, तृष्ण और उपादान क्लेशस्वभाव हैँ; संस्कार और भव कर्मस्वभाव हें; विज्ञान, 
सामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदबा, जाति और जरामरण वस्तु हैं । इनको वस्तु इसलिये कहते हैं 


* पूर्वापरान्तमध्येषु संमोहविनिवृत्तये॥ [व्या २८६०३०] 
३ संयुत्त, २.२६; मज्मिम, १-८, १११; विसुद्धिमग्ग, ५९९; संयुक्त, १२, १९; शारहिस्तम्ध, 
पृ. ८८ [थियरी आवब दवेल्व काज़ेज्ञ) सध्यमकवृत्ति, ५९३ में उद्धृत--पाठान्तर हें जिनमें 
सेहमतृतीय परिच्छेद के पाठ देंगे। . _ ., रा है 
व्यारुपा : किस्विदिदस्‌ इत्यात्मद्रव्यमस्वेषते। कर्षस्विदिदम्‌ इति केच प्रकारेण कया युकत्येति। 
के सन्‍त इति के वषमिदानी विद्यमावा:। के भविष्याम इत्येयं॑ व्यावधारयति। [व्या 
३८७२] री | 
मध्यमकवृत्ति में शालिस्तम्ब : कि न्विदम्‌। फर्थ न्विदम। के सन्‍्तः। के भविष्यामः। अं 
सत्त्वः फुत आगतः। स इतदच्युतः कुत्र गसिष्यति। ; 
मज्किस, १.८ और विसुद्धिमग्ग, ५९९ (वारेन,, र४३) : अहं नु खो&स्मि। 
सोनु खोषस्सि ( कि नु खोउस्मि कथ्थं नु लो$स्मि । जय॑ न्‌ जो सत्तो कुतों आागतो। सो । 
कुहिगामी भविस्सति [विसुद्धि का पाठ--अहं नु खो$स्मिं.. . . . « | 
यह सूत्र तृष्णाविचरितसूत्र से संबन्धित है, कोश, ७.पृ . ३६ 
संघभव्र इस सत फा प्रतिषेध करते हूँ । 
क्लेशास्त्रीणि द्वयं कर्म सप्त वस्तु फर्ल तथा। रे े 
यह वोन वर्त्म या वट्ट हँ--विसुद्धिमस्ग, ५८१ : तिवट्ट [इदं भवचवर्क| अनवद्ठितं भमति। 
अन्य सब ग्रस्थों में तृतीय वर्त्मे का लक्षण केवछ विपाक [या फल] हैं! 
थियरी आव दुवेल्व काज़ेज, ३४ देखिये। 


जप. की 


की अउ8 
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4पौंकि यह क्लेश और कर्म के आश्रय ( ८ अधिण्ठान) हैं। जो अंग वस्तु हैं वह फल हैं। पॉच जो 
वस्तु नही है हेतुमृत है क्योंकि वह कर्मे-बलेग-स्वभाव हैं। 

प्रत्युत्मन्न भव के काण्ड में हेतु और फल का व्याख्यान विस्तार से क्यों है--कलेश के दो 
अंग, कर्म के दो अंग, वस्तु के पाँच अंग--- 
[६९] जब कि अतीत और अनागत अध्व के लिये ऐसा व्याख्यान नहीं हैं। अनागत अध्व 
में फल को संक्षिप्त किया हैं। उसके लिये दो अंग हैं। अतीत अध्व में हेतु को संक्षिप्त किया 
है। एक मुख से (अर्थात्‌ अविद्यामुख से) क्लेश का उपदेश है । 

२६ बी-सी . मध्य के अनुमान से हेतु और फल का दो भागों में अभिसंक्षेप है ।' 

प्रत्युत्पन्न भव के क्लेश, कर्म और वस्तु के निरूपण से अतीत अध्च और अनागत अध्व के 
हेतु-फल का सम्पूर्ण निर्देश ज्ञापित होता है । जो वर्णन निष्प्रयोजनीय है उसको वर्जित करना 
चाहिये । 

किन्तु यह कहा जायगा कि यदि प्रतीत्यसमुत्पाद के केवल बारह अंग हैं तो संसरण की आदि 
कोटि होगी वयोंकि अविद्या का हेतु निर्दिष्ट नहीं है; संसरण की अन्त कोटि होगी क्योंकि जरामरण 
का फल विदिष्ट नहीं है । भतः नये भंग जोड़ना चाहिये और यह अनन्त कथा है । नहीं, क्योंकि 
यह गमित होता हैँ कि भगवत्‌ ने अविद्या के हेतु और जरामरण के फल को ज्ञापित किया है। 

क्लेशात्तलेद:ः किया चेव ततो वस्तु ततः पुमः। 
वस्तु क्लेशाइच जायन्ते भवाद्गनामयं नयः॥२७छ॥ 

२७, पबलेश से बलेश और कर्म की उत्पत्ति होती है, इनसे वस्तु की, वस्तु से पूनः वस्तु 

ओर क्लेश की । भवांगों का यह नय है ।' 
* बलेश से क्लेश की उत्तत्ति हैँ: तृष्णा से उपादान। 

वलेश से कर्म की उत्पत्ति होती है : उपादान से भव, अविद्या से संस्कार । 

कर्म से वस्तु की उत्पत्ति होती है : संस्कारों से विज्ञान, भव से जाति ॥- 

वस्तु से वस्तु की उत्पत्ति होती है : विज्ञान से नामरूप, नामरूप से पडायतन. , . . .स्पशे 
से वेदना, जाति से जरामरण | मु 

वस्तु से क्लेश की उत्पत्ति होती है : वेदना से तृष्णा । 

अंगों का यह नय हैँ। यह स्पप्ट है कि अविद्या का हेतु बलेश या वस्तु है। यह स्पप्ट 
[७०)है कि जरामरण| - विज्ञान से वेदता पर्यन्त शेप वस्तु, ऊपर पृ ० ६५]का फल क्लेण है। मत: 





” फलहेस्व॒निसंक्षेपो दयोमेध्यानुमानतः॥ 
बलेशात्‌ क्लेश: क्रिया चेव ततो वस्तु ततः पुनः। [व्या २८८. १८] 
वस्तु क्लेशाइच जायन्ते भवाड्भानासयं नयः॥ व्या। २८७. ३४] 
शुलान्‌ चाएं : भिवांगों का .नय केवल यही हुँ !” संघसद्र इस 'फेयल' शब्द 
को टोका करत हू। उनका कहना है कि इस शब्द से यह्‌ सूचित होता हैँ कि भवांगों कीसंख्या 
बारह तक परिसित हूं । 


३१६ :-अभिषर्मकोश . - 
- व्याख्यान सम्पूर्ण है। भगवत्‌ अंगों! के इस नय' को उपदर्शित करना चाहते थे यह वात सत्र 
के इस अन्तिम वाक्य से सिद्ध है : “इस प्रकार केवछ महान्‌ दुःख-स्कन्ध का समुदय होता है.”' 
किस्तु एक- दूसरा निरूपण हैं:  ए.सूत्रान्तर में' कहा है कि अविद्या का हेतु अयोनिशों 
-सनसिकार' है और एक और सूत्र में कहा है कि अयोनिशोमनसिकार का हेतु अविया है। अत 
अविद्या .निहेंतुक नहीं हैं। अनवस्थादोष का परिहार: होता है । : 

' वी. किन्तु क्या आप-कहेंगे कि इस प्रतीत्यसमृत्पादसूत्र में जिसका हम विचार कर रहे . 
हैं अयोनिशोमनसिकार का उल्लेख नहीं है ? निस्संदेह; किन्तु यह उपादान के अन्तर्भत है। अतः 
यह इस प्रेकार. उक्त होता है। ६०० ५-४ - 

यह निर्देश निःसार हैं । अयोनिशोमनसिकार का उपादान में कैसे अन्तर्भाव है? 
[७१] यदि संप्रयोगतः इसका अन्तर्भाव उपादान में इष्ट है तो अविद्या और तृष्णा का भी अन्त- 
भवि प्राप्त होता है। मान लीजिये कि यह उपादान के अन्तर्भूत है। इससे यह कंसे विज्ञापित होता 
है. कि सूत्र उपादान का निर्देश कर यह कहना चाहता है कि अयोनिशोमनस्कार अविद्या का हेतु 
है ? दूसरे शब्दों में में चाहता हूँ कि अयोनिशोमनस्कार उपादान के अन्तर्भूत हो, किन्तु. इससे यह 
नहीं विज्ञापित होता कि सूत्र.को अधिकार है कि वह अविद्या हेतुरूप से उसको अंगान्तर व 
कहे। वह अविद्या और तृष्णा को भी छोड़ सकता था क्योंकि तष्णा और अविद्या भी उपादान 
के अन्तर्भूत हैं और इसलिये उनको पृथक अंग निर्दिष्ट करने की आवश्यकता न थी । ह 

अब एक दूसरे आचार्य कहते हैं कि-एक सूत्र की देशना है कि अविद्या का हेतु अयोनिशोमत- 


£ सध्यस, हे ३--एवमस्थ केवलस्थ महतो दुःखस्कन्धस्थं समुदयो भवति। [व्या. 
२८८ १५ 
टीकाकार कहते हूँ: केबल शब्द आत्मा और आत्मीय के. अभाव को ज्ञापित करता हैं; 
महान्‌' दब्द आदि और अन्त के अभाव को सूचित करता हूँ; ९. . . «« दुःखस्कन्ध |, क्योंकि 
यह साखव संस्कारों से उपचित्त हैं; समुदय वर्योकि यह हेतुप्रत्यय के संनिपात से उत्पादित है. .। 
व्याख्या के अनसार : “आचार्य. सनोरथ का उपाध्याय स्थविर  वसुदन्धु”, [२८९. ६] 
पूउ-कुआंग के अनुसार “वृद्ध वसुबन्धु एक. सर्वास्तिवादी हैं जिनकी विप्नतिपत्ति 
है।” [विद्ध] वसुबन्धु के उपाध्याय सनोरथ पर, वाटठसे १,२११ ॥ 

३ हयार॒या के अनुसार--सहेतुसप्रत्ययसनिदानसूत । ह 
अविद्या भिक्षवः सहेतुका सम्रत्यया सनिदाना। कशच भिक्षवो5विद्याया हेतुं: कः प्रत्ययः कि 
निदानम्‌। अविद्याया भिक्षवोध्योनिशोमनसिकारो हेतु व्याख्या का पाठ--मनस्कारो] 
व्या २८८. २५] 
मंध्यमकवत्ति, ४५२ में यही उद्धरण है। यह प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र से उद्धत किया गया हूँ। . 
संयुक्त, १३, २० (साएकी .की टिप्पणी ) | 
थियरी आवब दवेल्व काज़ेज़, . पृ.८; अंगुत्त,, ५.११३ (अविद्या के आहार 
पर); नेत्तिप्फरण, ७९ (अविज्जा अविज्ञायहेतु, अयोनिसोमनसिकारों पच्चयों) 
नीचे प्‌ ,७१, टि.३ देखिये । 

५ “इह अर्थात्‌ इस प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में [व्या २८९. १], द्वादश्ांगसृत्त -( साएकी ) 

९ सोौत्रान्तिक श्रीका्!, व्यारुपा का पाउ--श्रीलात--२८९ . २३] 
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सिकार है।' सूत्रान्तर की देशना है कि अयोनिशोमनसिकार का हेतु अविद्या हैं और वहाँ यह्‌ 
निर्दिष्ट हैं कि इसका उत्पाद स्परशकाल में होता है : “चक्षु और खपप्रत्ययवश् एक मोहज 
[- अविद्या से जात] आविलछ मनसिकार उत्पन्न होता है।” एक सूत्र में तृष्णा के प्रभव का 
निर्देश है : “अविद्या-संप्रयुक्त स्पर्श से संजात वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है।“--अतः स्पर्ण- 
काल में होते वाला अयोनिशोमनसिकार वेदना की सहवर्तिनी अविद्या का प्रत्यय हैं। 
---अतः अविद्या का भहेतुकत्व नही है और अंग्रान्तर के उपसंख्यान का कोई स्थान नही है। 
अनवस्था-प्रसंग भी नही है क्योंकि अयोनिगोमनसिकार जो अविद्या का हेतु है स्वयं मोहसंज्ञा 
से प्रमप्त अविद्या से उत्पन्न होता है। [यह चक्रक है : अयोनिगोमनस्कार से अविद्या, अविद्या 
से अयोनिशोमनस्कार--व्या २९० . ५] 

आचार्य कहते है---“बहुत अच्छा, किन्तु इसका ज्यास्यान प्रतीत्यसमुत्पादसूच में नही है; वहाँ 
होना चाहिये था ।” 

स्पष्ट शब्दों में निर्देश करने का कोई स्थान नहीं है क्योंकि युक्ति से यह सिद्ध होता हें। 
वास्तव में अहंत्‌ में वेदना होती है किन्तु वह तृष्णा का प्रत्यय नहीं होती । इससे यह परिणाम 
[७२] निकलता है कि वेदता तभी तृष्णा का प्रत्यय होती है जब यह विलष्ट होती है, अविद्या से 
संप्रयुतत होती है । अविपरीत स्पर्श इस क्लिष्ट वेदना का प्रत्यय नही होता और अविद्या से 
विनिर्मुक्त अहंत्‌ का विपरीत स्पर्श नही होता । अतः जिस स्पर्श को प्रतीत्यसमुत्पादसूच्र में वेदना 
का प्रत्यय कहा गया है जो वेदना तृष्णा का प्रत्यय है वह स्पर्श साविद्य स्पर्श है। [अतः साविद्य- 
स्पर्नप्रत्यया बवेदना। साविद्यवेदनाप्रत्यया तृष्णा व्या २९०.१९ ]। अतः पूर्वोक्त युक्ति 
से यह सिद्ध होता है कि सूत्र के अनुसार अयोनिशोमनसिकार की उत्पत्ति स्पर्श-काल मे होती हें। 

किन्तु आचार्य कहते हे कि इस नियम से कि अन्य सूत्रों के अपाश्रय से युक्ति अनिवार्य अंगो 
के अवचन को युक्‍त सिद्ध करती हँ--यहाँ अयोनिशोमनसिकार, अविद्या ओर अयोनिश्ञोम 
तसिकार के अच्योन्यहेतुकत्व का प्रदर्शन कर--अतिप्रसंग प्राप्त होता है। [फिर स्पर्ण, वेदना, 
संस्कार, जाति इन अंगों का भी अवचन प्राप्त होगा]। इस आक्षेप का' कि अविद्या से पूर्व और 
जरामरण के अनन्तर अन्य अंगों का निर्देश न करने से संसार अनादि और अनन्त न होगा यथार्थ 


ऊपर पृ० ७०, टिप्पणी ३ 

संयुक्त, ११, ८--चक्षुः प्रतोत्य रूपाणि चोत्पद्यत आविलो मनसिकारो मोहजः--भोहज < 
अविद्याज व्या २८९ .२६] 

मध्यमकवृत्ति, ४५२, प्रतोत्यसमुत्पादसूत्र के अनुसार : आविलो मोहजो मनसिकारो भिक्ष- 
वो5विद्याया हेतु: । 

अविद्यासंस्पर्शज वेदितं प्रतीत्योत्पन्ना तृष्णा इति सून्नान्तरे निर्दिप्टमू। [व्या २८९.३०] 


संयुक्त, २४--संयुत्त, ३. ९६: अविज्जासस्फस्सजेन............वेदयितेन फुट्ठस्स अस्सुतवतो 
पुथुज्जनस्स उप्पन्ना तप्हा। डे 9 


अचोद्यम्रेव त्वेततू----व्या २९१. ६] 


के 


बट 


कक 


३१४ अभिषर्मकोश | 


: उत्तर यह है : अंगों का निर्देश अपरिपु्ण तहीं है ।' वास्तव में सन्देह इस प्रदन के जानने में है कि 
इहलोक परलोक से कैसे संबन्धित होता . है, परछोक .इहलोक से कैसे संवन्धित होता है।' . 
सूत्र को केवल.इतना ही अथ विवंक्षित है.। इस अर्थ को पूर्व ही कहा है : “पृर्वान्त, अपरान्त और : 
मध्य के संमोह की विनिवृत्ति के लिये” (३: रप्सी, पृ. ६७)। ह 

._भगवद्वचन हूँ कि हि भिक्षुओ ! में तुमको प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मों की 
देशना दूगा।”* प्रतीत्यसमुत्पाद और इन धर्मों में क्या भेद है? ...#. ३ न ॥] 
अभिधर्म के अनुसार कोई भेद नहीं है। क्योंकि जैसा हमने देखा है (पृ. ६६) उभय . 
[७३] का लक्षण एक ही है : “सब संस्कृत धर्म है ।”' दस 

एक दोष है ।-- सर्वे संस्क्ृत धर्म” अर्थात्‌ त्रेयध्विक धर्म । अनागत धर्म जो अनुत्पत्न हें कैसे . 
प्रतीत्यसमुत्पन्न' कंहला सकते हैं ?--हम आपसे पूंछते है कि अनागत धर्म जो 'भक्ृृत हें कैसे 
संस्कृत कहलाते हैं। क्योंकि वह आभिसंस्कारिका चेतना से चेतित हैं । आभिसंस्कारिका वह है जो ., 

“विपाक का अभिसंस्करण करती है ।”' किन्तु यदि ऐसा है तो अनागत अनाख्तव- धर्म (आय 
मार्ग के धर्म) कैसे संस्कृत होंगे ? वह भी उनकी प्राप्ति के प्रति कुदल चेतना से चेतित होते हैं।' 
किन्तु निर्वाण में भी इसको प्रसंग होगा क्योंकि आये उसकी प्राप्ति के लिये प्रार्थी होता है।. - 

अतः हमारा कहना है कि यदि कोई अनागत धर्मों को प्रतीत्यसमृत्पन्न' कहता है, तो यह 
अतिदेश है। अनागत धर्म और-अतीत तथा प्रत्युत्पन्न संस्कृत! धर्मों के एकजातीय होने से 
-(तज्जातीयत्वात्‌ )  इंसकी युकक्‍तता कही जाती है। यथा यद्यपि इस समय अनागत रूप के लिये 
ख्प्यते' शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता तथापि वह 'रूप' कहलाता है क्योंकि वह रूप्यमाण रूप 

की जाति का हैं। | ः 8३ 

किन्तु प्रतीत्यसमुत्याद और  प्रतीत्यसमुत्न्न धर्मों में विशेष करने में सूत्र का वया अभिम्राय है ? 


नापरिपूर्णो निर्देश: [व्या २९१ ०१३] 
थ॑ परलोकादिहलोकः संबध्यते [व्या २९१५६ | 
संदत्त, २; २५: पटिच्चसमप्पादं यो भिक्‍खवे वेसिस्सासि पटिच्चसमुप्पन्ने च धम्में। 
९ प्रकरण, ६, ९--त्रैयध्विकाः सववे संस्कृता धर्माः प्रतीत्यसमुत्पादः। त एव च प्रतीत्यसमुत्पन्ना: । 


[व्या २९१ . १५] 


ऊपर पृष्ठ ६७ 
आधभिपत्कारिकया चेतनया चेतितत्वात्‌ [व्या २९१ .१८|--चेतना को आभिसंस्कारिका 


: शब्द से विशेषित कर आचार्य सब चेतनाओं के स्वलक्षण को (१. १५ ए) चोतित करते हें 
क्योंकि विषाक का अभिप्तस्करण करने से (विपाका भिसंस्करणात्‌ ) चेतना “आशभिसंस्कारिका 
है। अनागत धर्म इस चेतना से कि 'में देव हुँगा, में सनुष्य हँगा,' 'चेतित' होते हूँ अर्थात्‌ 

क प्रशिवान ,एक आशय के विषय होते हैं (प्रणिहित) । इस प्रकार अनायत घम संस्कृत होते 
वह भाविनों संत्ता से (भाविन्या संज्ञया) ऐसा नहीं कहलाते। 2 
* तेष्पि चेतिताः कुशलया चेतनया प्राप्ति प्रति [व्या २९१. २४] 
* यहु कुशलवमंच्छन्द का विषय है, ५-१६,प-३६, <- २०सी 
$ कोश, १८ १३, प्‌ रद । ॥॒ 
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[७४] हेतुरत्र.समुत्पाद; समुत्यन्न फल. मत्तमें। . .. 2, 
विद्याविपक्षो धर्मोष्व्योडविद्याउमिंत्रानतादिवत्‌ ॥२८॥ 


“२८ ए-वी, समुत्पाद हेतु है, समुत्यन्ष फल है। 
अंग हेतु है वह, प्रतीत्यसमुत्पाद है क्योंकि उससे उत्पाद होता है. (समुत्यद्यते3स्मात्‌) । 
जो अंग फल है वह प्रतीत्यसमुत्पन्न है क्योंकि. वह उत्तन्न होता है किन्तु यह प्रतीत्यसमुत्पाद' 
' भी है क्योंकि इससे समुत्याद होता है। सब अंगों का हेतुफलभाव हूँ। अतः वह एक ही कार 
में प्रतीत्यसम॒त्पाद और प्रतीत्यसमृत्पन्न हैं। ऐसा होने पर अव्यवस्थानं नहीं होता क्योंकि एक अंग - 
उस अंग के प्रति प्रतीत्यसमुत्याद नहीं होता- जिसके प्रति.वह प्रतीत्यसमुत्पन्न है। यहं भिन्न अँगों 
' की अपेक्षा करते हैं, . पितृंपुनरवत्‌--पुत्र की अपेक्षों पिता पिता है, पिता की अपेक्षा पून्ने.पुत्र है; 
हैतुफलवतू; पारापारवत्‌। हम का | | 
« -. किन्तु स्थविर पूर्णाश' कहते हैं : “जो प्रतीत्यसमुत्पाद है-वह प्रतीत्यसमुल्न नहीं हो सकता। 
चार क़ोटि.है : १. अनागत्‌ धर्म [जो प्रतीत्यसमुत्याद हैं क्योंकि अनांगत धर्मों के हेतु हैं, एप्य- - 
... अर्महेतु हैं [व्या २९२. ८] और प्रंतीत्यसमुत्पन्न नहीं हैं क्योंकि उत्पन्न नहीं हैं|, २. अहँत 
. के चरम धर्म. [जो केवल प्रंतीत्यसमुलन्न हें), ३. तदन्य अतीत और प्रत्युत्पन्न धर्म .जो प्रतीत्य- 
समुत्पाद और प्रतीत्यसमुतन्न हैं], ४. असंस्कृत धर्म, [जो न प्रत्तीत्यसमुत्पाद हें और न प्रतीत्य- 
_समुत्पन्न क्योंकि उनका फल नहीं होता और वह भनुतत्तिमंत्‌ हैं, २. ५५ डी] । कि 
[७५] सौत्रान्तिक आछोचना करते हैं ।-क्या [आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्याद' (पृ ..६६) 
से आरम्भ कर यावत्‌ जो प्रतीत्यसमुत्पाद है वह. प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं है” यह सव व्योख्यान'] 
ग्रादुच्छिकी इृष्टि हैं या सूत्रार्थ हैं? आप व्यर्थ ही कहेंगे कि सूत्र का यह आर्थ हैं। आप 
आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्याद का उल्लेख करते हैँ जिसके वारह अंग; व्रारह पंच-स्कन्धिक अवस्थाएँ 


अनेक रथ कम सनक लय ढक लय बार बोल 


 हेतुरत्र समृत्पादः समुत्पन्नः फल मतम्‌। न | | 
विभाषा, ३३,११--भदन्त वसुमित्र कहते हंः जो धर्म हेतु है बह प्रंतीत्यसमुत्पाद धर्म है; जो 
धर्म सहेतुक हे वह प्रतीत्यसमुत्पश्न धर्म है, जो धर्म उत्पत्ति हे बह प्रतोत्यसमुत्पाद घर्म 
है; 00% ०० जो धर्म उत्पाद हूं जो धर्म कारक(? )है : ... . :भवन्त कहते . 
हैं :प्रवर्तेक, (कोश, ४.१०: देखिये) प्रतोत्यसमुत्पादधर्म हूँ, अनुवर्तक प्रतीत्यसमृत्पन्न 
घमेहें। .: 

.. तिब्वती.. भाषान्तर ; के. अनुसार : स्थविरः ह5७॥. 702088 ( इन्हें शीफ़नर, 


.. तारानाथ, ४, टिप्पणी ६- सुभूति बताते हुं); शुआान्‌-चाकू :“आजश्ञान्यू्”; - परमार्थ ने 
: सैंस्कृत रुप दिया है। . -. 


ऐसा प्रतोत होता है कि यह परिच्छेद विभाषा,२३: ११ से अक्षरदाः ल्यि 
इसे फ़ोलिओ १६ए में उदधृत करते हैं। ८. रद्दाः लिया गया हूँ । साएको 


. -.. स्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पादों ,न अतीत्यसमत्पन्न' 
. *रथास्या के अनुसार । [व्या २९२५ १३] 


३१६ अभिषमंकोद 


है : यह उस सूत्र के विरुद्ध है जहाँ यह पठित है कि “अविद्या क्‍या है ? पूर्वान्त का अज्ञान,... ”* 
यह सूत्र नीतार्थ है (नीतार्थ - विभकताथे) | आप इसको नेयार्थ नही कर सकते ।* 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--कोई वात यह सिद्ध नहीं करती कि यह सूत्र नीता है। 
क्योंकि यह सूत्र निर्देशात्मक है, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता । भगवत्‌ यथाग्रधान निर्देश भी करते 
है। यथा हस्तिपदोपमसूत्र में इस प्रइन के उत्तर में कि आध्यात्मिक पृथिवी धातु क्या हैं 
भगवत्‌ कहते है केश, रोमादि' ।' निश्चय ही केश, रोमादि में रूप-गन्धादि अन्य धर्म भी है 
किन्तु भगवत्‌ का अभिप्राय प्रधान धातु से है जो पृथिवी धातु है । इसी प्रकार भगवत्‌ यहाँ 
अविद्या संज्ञा से वह अवस्था ज्ञापित करते हैँ जिसमें अविद्या का प्राधान्य है । 

सौत्रास्तिक का उत्तर--यह दृष्टान्त कुछ सिद्ध नहीं करता। वास्तव में हस्तिपदोपमसूत्र 
में भगवत्‌ केशादि को पृथिवी धातु से निर्दिष्ट नहीं करते। वह नही कहते : “केशादि 
क्‍या है ?--पृथिवी धातु” । यह केशादि का अपरिपूर्ण निर्देश होगा। किन्तु वह केशादि से 
[७६] पृथिवी धातु का निर्देश करते हैं और उनका निर्देश सम्पूर्ण है क्योंकि केशादि का अतिक्रम 
कर पृथिवी धातु नहीं है। इसी प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद में अविद्यादि का निर्देश परिपूर्ण हैं; 
कोई सावशेष नहीं है (न सावशेषः ) | 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--हस्तिपदोपम का निर्देश अपरिपूर्ण है। वास्तव में अश्रु, सिघाणक 
आदि में पृथिवी धातु हैं जेसा कि एक दूसरे सूत्र से' ज्ञात होता हैं। किन्तु अश्रुगत पृथिवी धातु 
हस्तिपदोपम में नहीं पठित है। 

सौवान्तिक--ऐसा हो सकता है कि हस्तिपदोपम का निर्देश अपरिपूर्ण है क्योंकि आप दिखा 
सकते है कि वहाँ क्या अवशेष है। यदि आप दिखा सकते हों कि सूत्र-निर्दिष्ट अविद्यादि में 
क्या अवशेष है तो आप दिखावें। अविद्या पंचस्कन्धिक अवस्था है' इस निर्देश में अविद्या में 
जात्यत्तर (पंच-स्कन्ध) का प्रक्षेप क्यों किया है ? हम उसी धर्म को अंग अवधारित कर 
सकते है जिसके भाव-अभाव में अन्य 'अंग' का भाव-अभाव यथासंख्य नियत है। अतः पंचस्कन्धिक 
अवस्था अंग' नहीं है। अहंत्‌ के (वेदनादि) पंचस्कन्ध होते है किन्तु उसमें वह संस्कार नहीं होते 
* संयुक्त, १२, २१--पूर्वान्तेज्ञानं अपरास्तेब्ताने मध्यान्तेष्ञान बुद्धेश्तानम्‌ धर्मेप्श्ञानम्‌ 

संघेक्ञानम्‌ . .. . «. - १०९२ देखिये) [व्या २९३२] 


१ कोशस्थान ९, अनुवाद का पृष्ठ २४७ देखिये। ु है 
£ लोत्सव का अनुवादः “ऐसा होता है कि देशना में सब केवल नीता नहीं होते। भगवत्‌ 
ऐसे निर्देश भी करते है जो यथाश्रधान होते हैं ।-- ॥॒ के 

शुआन्‌-चाऊझ “सब सूत्र नोतार्थ नहीं होते। ऐसा भी होता हूं कि वह यथात्रधान हों । 

प्रमार्थ “सब सूत्र इससे नीता नहीं होते कि वह निर्देश करते हैं. . . . .” । ेृ 
५ शिक्षासमव्चय, २४५ ; मज्किप, ९०१८५ (कतसा अज्भत्तिका पठवीधातु। यमज्भत्तं 

,०.. -क्वल, . .. . सेय्ययापि केसा. . . . . ), ३०२४० हि 
९ लोत्सवः इस सूत्रास्तर के प्रथम शब्दों को ज्ञापित करता हैँ ; सन्त्यस्मिन्‌ काये, 
शिक्षासमुच्चय, २२८, मध्यमकवृत्ति, ५७, मज्किम, हे - ९०, दीघ। २ » १०४ देखिये। 
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जो विज्ञानांग-जनक हों अर्थात्‌ जो पुष्योपग, अपुष्योपय, या आनिज्योपग विज्ञान का उत्पाद करें।' 
एवमादि। अतः सूत्रार्थ (पृ . ७५, टिप्पणी २) का ग्रहण यथानिर्देश है ।| 

पूर्णाश की चतुष्कोटि की प्रथम कोटि का अनागत धर्म 'प्रतीत्यसमुत्यन्न' नहीं है उस सूत्र के 
[७७] विरुद्ध है जिसके अनुसार जाति और जरामरण अप्रतीत्यसमुत्पन्न' हे : पतीत्यसमुत्पन्न 
क्या हे ? अविद्या. .. . .जाति, जरामरण ।” क्या कोई यह कहेगा कि जाति और जरामरणांग 
का अनागताध्व-व्यवस्थान इष्ट नही है ? यह प्रतीत्यसमुत्पाद की त्रिकाण्ड व्यवस्था का परि- 
त्याग है । 

निकायान्तरीय' का मत है कि प्रतीत्यसमुत्पाद असंस्क्ृत हे क्योकि सून्रवचन है कि 'तथागतो 
का उत्पाद हो या तथागतों का उत्पाद न हो धर्मो की यह धर्मता स्थित है।” हम किस प्रकार इस 
वाद का निरूपण करते है इस पर इसकी सत्यता या अयथार्थता निर्भर करती हैं। यदि आप यह 
कहना चाहते है कि अविद्यादि प्रत्ययवश संस्कारादि का सदा उत्पाद होता है, अन्य प्रत्ययवश 
नहीं, अहेतुक नही और इस अर्थ में प्रतीत्यसमुत्पाद की स्थितता है, यह नित्य हे, तो हमारा 
ऐकमत्य है। यदि आप यह कहना चाहते हे कि प्रतीत्यसमुत्पाद नामक एक नित्य धर्म का सदृभाव 
है तो यह मत अग्राह्य है क्योंकि उत्पाद एक संस्कृत लक्षण (२. ४५ सी ) है । किन्तु आपके विकल्प 
में उत्पाद या प्रतीत्यसमुत्पाद एक नित्य भावान्तर है और इसलिये यह युक्त नही है कि वह 
अनित्य का, संस्कृत का लक्षण हो। पुनः उत्पाद का लक्षण अभृत्वाभाव हे! : असंस्कृत उत्पाद 


दर मकर» >-पा सनक व्यन “तजन फरनक ले / 


सत्यपि च पञचत्कन्धके संस्कारा न सवन्ति ..  « .पुण्योपगं यावद्‌ आर्िज्योप्ग विज्ञान 
न भवति [व्या २९३ . ९]। जो विज्ञान यहाँ इृष्ट हुँ वह प्रतिसन्धि-विज्ञान है : 'उपग' 
का अर्थ तां तामुपर्पत्ति गच्छति' लेता चाहिये [व्या २९३ . १२५| 

ययानिदेश एवं सूत्रार्थ। यथा संकीतितानाम्‌ एवाविद्यादीनां ग्रहणमित्यर्थः । [व्पा 
२९३. १४] 

निकायात्तरीयाः--व्यास्या के अनुसार आर्य सहीशासक; [व्या २९४.४] विभाषा, 
२३, ७ के अनुसार विभज्यवादिनू; समयभेद के अनुसार, महासांघिक; यो-ग-लुं-की 
के अनुसार सहासांघिक और सहीशासक। कथावत्यु, ६.९ (११.७, २१.७); 
निर्वाण १९२५ पृ. १८५। ह 

संयुक्त, १२, १९--उत्पादाद्‌ वा तथागतानामनुत्पादाह्य तथागतानां स्थितेवबेय (धर्माणां) 
धर्मता [व्या २९३ .२६]; संयुत्त, २.२५; विसुद्धिममा, ५१८। 

इस वाक्य पर (जिसे व्यास्या शालिस्तस्वसूत्र के अनुसार उद्धुत करतो है, कार्डियर, 
३, ३६१) थियरी आव ट्वेल्व काज़ेज़ १११-११३ में एक टिप्पणी है। 

कल । न च नित्य॑ं भावान्तरम्‌ अनित्यस्थ लक्षण युज्यते। [व्या 
उत्पादरन नामाभत्वाभावलक्षण: (सोत्रान्तिकों का लक्षण, २.पृ.२२९ ) । परसार्थ 
इसका अनुवाद देते हें। लोत्सव : उत्पादइव नामोत्पत्तिः [और व्यास्या कहती हे 
कि धर्म को उत्पत्ति तादानीतंन होती है] [व्या २९४, १३]। कास्मालोजी, 


पृ.१६६, पंक्ति ५ में व्याख्या का ५.पीठ हूँ: कोश्स्योत्पादस्थ अविद्यादिभिरभिसस्बन्धों | 
यथोदनेन पाकस्म अभिसस्बन्धः कतूं कियालक्षण: । [व्या २९४. १३] 
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३१८ अभिषर्मफोश 
का अव्रिद्यादि से क्या अभिसम्बन्ध हो सकता हैं जिससे अविद्यादि का प्रतीत्यसमुत्पाद' कहां 
[७८] जाता है? पुनः प्रतीत्यसमुत्पाद पदार्थ अस्षंबद्ध हो जाता है ।' जब प्रति-इत्य-समृत्पाद का 
अर्थ है प्रत्यय॑ प्राप्य समुदूभव:' [व्या २९४. १८], 'प्रत्यय को प्राप्त कर उत्पत्ति, तब एक 
धर्म नित्य और भ्रतीत्यसमुत्पाद दोनों कैसे हो सकता है? 

प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का क्या अर्थ है ?'* 

अति का अर्थ है प्राप्ति। इ* घातु गत्यर्थक है किन्तु उपसर्ग धातु के अर्थ को विपरिणत 
करता हूँ । इसलिये प्रति-इ' का अर्थ प्राप्ति ! है, प्रतीत्य ' का अर्थ प्राप्त कर' है ; 'पदु? घातु 
सत्तार्थक हू ; सम्‌-उत्‌ उपसर्गपूर्वक इसका अर्थ प्रादुर्भाव' है। 

अतः प्रतीत्यसमुत्पाद - प्राप्त होकर प्रादुर्भाव । 

यह पदार्थ अयुक्‍त हैँ। वैयाकरण कहता है कि प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द ययार्थ नहीं है।' 
वास्तव में एक ही कारक की दो क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रिया में क्त्वाविधि होती है स्नात्वा 
भुंक्ते -- स्ताव करके वह भोजन करता है ।* किन्तु आप किसी ऐसे घर्म की कल्पना नहीं कर सकते 
जिसका उत्पाद के पूर्व अस्तित्व हो * और जो पूव्े प्रत्ययों के प्रति जाता है, पश्चात्‌ उत्पन्न होता 
है। कोई अकत्‌ क क्रिया (प्रतिगमन) नहीं होती' | इस चोद्य को इछोक में उपनिबद्ध करते 
हैं “यदि आप कहें कि अपने उत्पाद के पूर्व यह प्रत्ययों के प्रति गमन करता हैं तो यह युवत्त 
नहीं है क्योंकि यह अविद्यमान हैं। यदि आप कहें कि यह प्रतीत्य-क्रिया और समुत्याद-क्रिया 
एक साथ करता है तो क्त्वा' प्रत्यय सिद्ध नहीं होता क्योंकि ्त्वा' प्रत्यय पूर्वेकाल का विधान 
करता हैं ।” 

वैयाकरण” का आक्षेप निस्सार हैं । हम उनसे पूछते हें कि “जो उत्पन्न होता है 
[७९] वह प्रत्युत्पन्न है या अनागत।” क्या आप कहेंगे कि प्रत्युत्नन्न वस्तु की उत्तत्ति 
होती है ? यदि यह उत्पन्न नहीं है तो यह पत्युत्मन्न कैसे है ? यदि यह उत्पन्न है तो उत्पन्न की 


१ पदार्थड्चासंबद्धों सवति। [व्या २९४-१८| 

२ प्रतीत्यसस॒त्पाद शब्द का तिर्वंचन, बनूँफ़, लोढस, ५३०, भूमिका 
६२३; ' विसूद्धिमर्ग, ५११८, ५२१ ( वारेत, १६८ );  भाउंग रोज़ 
डैबिड्स, कस्पेंडियम, २५९; सध्यमकवुत्ति, ५; थिमरी भाव दवेल्य 
काजेज, ४८... 

१ थ यक्‍त एप पदाथ: है गे 

* धाणिनि, ३, ४५ २१ के अनुसार : समानकतू कयोः पूर्वकाले [व्या २९४. २५] 

$ सोत्रान्तिक सत से धर्म को पुर्वसत्ता नहीं है। [व्या २९४. २६] 

६ न चाप्यकर्त्‌कास्ति क्रिया [व्या २९४. २६| । 
एतद्‌ वैयाकरणचोथं इलोकेनोपनिवध्ताति आचार्य:। व्या २९४. २७] 
यदि पूर्वेतुत्पादात्‌ प्रत्येत्यसत्तवान्च युज्यते। ; 
सह चेत्‌ बत्वा ने सिद्धोधत्र पूर्वकालविघानतः:॥ [व्या २९४. २५९] 

४ शाडिदक > दब्दविव्‌ - वैघाकरण [व्या २९५०११॥ है 

$ दो सघत--प्रह तिराकरण सोौबास्तिक या सर्वास्तिवदिन्‌ का हूँ (पूउ-कुआांग) 


तृतीय कोशस्थास : झोकनिर्देश ३१४९ 


पुतःउत्पत्ति की कल्पना में अनवस्था का प्रसंग क्यों न होगा ? क्या आप कहेंगे कि बनागत 
वस्तु' की उत्पत्ति होती है ? जो अनागत और असत्‌ है उसका इस उत्पत्ति-क्रिया का क्तृत्व 
कैसे सिद्ध होता है? अथवा अकर्तूक क्रिया कैसे सिद्ध होती है ? अतः हम वंयाकरण को 
उत्तर देंगे कि धर्म प्रत्ययों के प्रति उसी अवस्था में गमन करता है जिस अवस्था में आपके अनुसार 
वह उत्पद्यमान होता है । 

वैयाकरण प्रश्त करता हैँ कि आपके मत में वह धर्म जो उत्पद्ममान होता हैं किस 
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अवस्था में होता है ?--जो धर्म उत्पद्यमान होता है वह उत्पादाभिमुख अनागत धर्म है । [व्या 
२९५. १३) जो धर्म प्रत्ययों के प्रति गमन करता है वह भी ऐसा ही है। 

किन्तु शाब्दिकों का कर्ता और किया का व्यवस्थान अनिष्पन्न है ।' उनके लिये कर्ता है 
जो यहाँ भविता है और क्रिया है जो यहाँ भूति है। भूति का भविता से अन्यत्व नहीं इष्ट है 
(२, अनुवाद पृ० २३५) ।--अतः “वह उत्पद्यमान है, प्रत्ययों के प्रति गसन कर उसका उत्पाद 
होता है ” इन वाबयों के व्यवहार में कोई छल नही है क्योंकि इनको सांवृत वावय समभते है । 
प्रतीत्यसमुत्पाद घब्द का अर्थ इस सूत्र में ज्ञापित है “उसके होने पर यह होता हैं ; उसकी उत्पत्ति 
से इसकी उत्पत्ति” प्रथम वाक्य में 'प्रतीत्य/ का अवधारण है, दूसरे में समुत्पाद का । 

इस प्रक्रिया को इलोक में कहते है : “यदि आप मानते हैँ कि यह पूर्व 
असत्‌ होकर उत्पद्यमान होता है तो उसी प्रकार असत्‌ होकर यह प्रत्ययों 
के प्रति गमन भी करता हैं । यदि आप मानते हैँ कि पूर्व सत्‌ होकर यह उत्पच्यमान 
[८०] होता है तो उत्पन्न होकर यह पुनः पुनः उत्पद्यमान होगा। अतः अनिष्ठा का प्रसंग 
होगा। अथवा हमारा भी यह पक्ष हैं कि इसकी उत्पत्ति के काल में पूर्व सत्ता है ”'-..सह-भाव 


अनागत < अलब्धात्मक [व्या २९५. ९] 


उत्पावाभिमुखोइ्तनागत इति॥ न सर्वोश्यायत उत्पद्यते कि तह त्पादाभिमुख इत्युत्पित्सुरि- 

त्यर्थ: । [व्या २९५. १३]--दो सह-क्रिया--प्रतीत्यक्रि। और समुत्पादक्रिया । 

व्यि २९५. २] 

* अनिष्पन्न॑ चेंदं शाव्दिकीयम्‌ (शाब्दिकानास्‌) कतों: क्रिपायाइव व्यवस्थानम। भवितु: 
(कर्तृं रूपकल्पिताबू अर्थात्‌) भूते: (क्रियारूपकलिपताया:) अन्यत्वाद्शनात्‌। तस्मादच्छ- 

रूम...» : «०-९ पु० २८१ देखिये। 

परसार्थ के भावान्तर के अनुसार जो शुआन्‌-चाह् ले अधिक विभकत है : “प्रतीत्य- 

समुत्पाद के व्याल्यान के रूप में इस सूत्र का उल्लेख करना चाहिये” । 

नीचे प्‌ . ८१ देखिये । 

असचुत्यद्यते यह्वत्‌ प्रत्येत्यपि तयाथ सन्‌ । 

उत्पन्न उत्पद्यत इत्यनिष्ठा सन्‌ पुरापि बाय 

व्यासपा--असन्नभावोइ्लब्घात्मक उत्पद्यते यथा प्रत्येत्मपि तथा । असन्‌॥ अथ लब्धात्मक 

उत्पदते. .. . . :उत्पन्नोशप पुनरत्पद्यत इत्यनवस्थानादनिष्ठा प्राप्नोति [व्या २९९ , २०] 

सांड्य कहते हूं कि सत एवोत्पादों नासत:। वैभाषिक सय से जनागत का अस्तित्व 

हैं, सौत्रान्तिक नय से जनकघमंबीज का सदुभाव है। अतः हम कहते हें 'सन्‌ पुरापि वा, 


न जो 


३२०  अभिधर्मकौश 


को सूचित करने के लिये भी 'क्त्वा' प्रत्यय होता है : “दीप को प्राप्त होकर तम विनष्ट होता 
है अथवा “जमुहाई लेकर वह सोता है।” ऐसा उसके - लिय्रे नहीं कहते जो जमुहाई लेता है, 
मुख. संवृत करता हूँ और पर्चात्‌ सोता है।... ह 
अन्य आचार्य प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का एक भिन्न अर्थ करके कत्वा' सम्बन्धी दोप का “ 
परिहार करते हें : प्रति' वीप्सा के अर्थ में हैं; सम्‌” समवाय के अर्थ में है; 'इत्य' गंमन में साधु, 
'अनवस्थायी' है.; उत्पूवेक पद धातु का अर्थ प्रादर्भाव है । अतः प्रतीत्यसमुत्पाद > उस उस हेतु- 
सामग्रीवश विनश्वरों का समवाय में उत्पाद ।” वि आ 
[८१] यह कल्पना प्रतीत्यसमुत्पाद के लिये युक्त है किन्तु इस सूत्र में कैसे होगा : “चक्षु' 
और झूपप्रत्ययवश (प्रतीत्य) चक्षुविज्ञान उत्पद्यमान होता है ।”' का रत 
भगवत्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद का निर्देश पर्यायह्वय से क्यों करते हैं : “१. उसके होने पर यह 
होता है; २. उसकी उत्पत्ति से यह उत्पन्न होता है?” ' 


“अथवा इसकी पूर्व सत्ता हैँ। 
किन्तु चतुर्थ पाद को असन्‌ पुरापि वा' भी पढ़ सकते हूं। अर्थात्‌ “अनिष्ठा के परिहार के लिये 
आप कहेंगे कि यह असत्‌ उत्पद्यमान होता है। यह पुनः उसी बाद को लौठना है जिसका . 
प्रतिषेध पहली पंक्ति में हो चुका हे--असचुत्पद्यते यद्वत्‌”। 
सहभावे5षपि च कक्‍्त्वास्ति दीपं प्राप्प तमोगतम्‌। 
आस्य॑ व्यादाय शोते वा पदचात्‌ चेत्‌ कि न संवृत्ते॥ [व्या २९६. ८] 
व्यास्या--न ह्यसौ पूर्व मुखं व्याददराति विदारयति पर्चाच्छेते । कि तहिं मुखं व्याददऊ्छेते 
स सुख व्यादाय शेत इत्युच्यते। . . ० «०००० «[व्या २९६०१५॥ 
यह भदन्त श्रीलाभ का व्याख्यान है (व्यास्या का पाठ लात हे) [व्या २९६. २२| 
प्रतिर्वीप्साथ इति' नानावाचिनामु अधिकरणानां सववेबां क्रियागुणाभ्याम्‌ इच्छा वीप्सा। 
तामय॑ प्रतिद्योत्तिवति ॥ इतौ गतो साधव इत्या:। तत्र साधुरिति यत्प्रत्ययः। इतो विनष्दी 
साधवोइनवस्थायिन इत्यर्थ:॥ समुप्सर्गः समवायार्थ द्योतयति॥ उत्पूर्वः पदिः प्रादुर्भावार्थो 
धात्वर्थपरिणामात्‌ ॥ तां ता सामग्रों प्रति इत्यानां विनश्वराणां समवायनोत्पादः 
प्रतीत्यसमुत्पादः। “-कोई धर्म कसी अकेले नहीं उत्पन्न होता है, कोश, २. २२ इत्यादि । 
प्रत्यय का व्याख्यान देखिये, ७.पृ २८ दि. ४। ८“, 
संयत्त, २.७२, ४.३३, मिलिन्द, ५६ इत्यादि... के ह ह 
'इमस्मिं सति इदं होति। इमस्स उप्पादा इदमुप्पज्जति , . « « « यदिदं अविज्जा पच्चया ....« 
-संपुत्त, १२, २०, मज्मिम, ३ « ६३) महावस्तु, २ - २८५, सध्यसकवृत्ति, ९, थिअरी, आव 
ट्वेल्व काज्षेज़, पृु० ४९ कि के कै ' 
(१) बसुबन्धु प्रथम निर्देश को पसन्द करते हें--२-४ युक्तियाँ स्थविर-श्षिष्य भवन्त राम की 
हैं। यह पू-कुआंग के अनुसार है (जो संघभ्द्र का. अनुसरण करते हेँ)। (शिष्य: 
तिनत्से) (२) इूसरा निर्देश स्थविर चसुवर्मा का हे [व्याख्या २९७. २७|; फ़ा-पाओ हक 
अनुसार यह भिन्न निर्देश सौत्रान्तिकों का है (किड-पू-इ-चे) [पाँचवां - निर्देइ 
भो]; पूउ-कुआंग के अनुसार सोन्रान्तिक आचार्य जो भिन्न मत. रखता |. हे 
(किड-पाउ-इ-चोआइ) भदन्त चे-त्साओ (वसुवर्मन्‌) हैँ; संघभद्र के अनुसार, स्थविर 
तु-ताइ” [>स्थविर-पाक्षिक] हैँ । 
* वीथिकों का निर्देश ।. . ... 
१ पुर्वाचायों का- (सौत्रान्तिक) निदेश ॥ 


न 


न्श्छ 


बध्ऊ 


न्ज 


नत्फ 


उतौय कोशस्थान: सोकनिर्देश ... +  : : हैएई 


१. कई-कारणों से : १... अवधारणार्थ । प्रथम पर्याय से यह सिंड् होता-है कि अविदयां, 
. के होने पर संस्कार होते हैं किन्तु यह.सिंद्ध नहीं होता कि केवल अविध्ा, के होने पर .संस्कार होते 
हैं। द्वितीय पर्याय पूर्व पर्याय का. अवधारण करंता है : अविंद्या, के ही उत्पादं से संस्कारों का उत्पाद . 
' होता है; २.. अंग-परम्परा- दिखाने के लिये : इस'अंग (अविद्या) के होने पर यह (संस्कार) 
: होता है; इस अंग (संस्कार) के उत्पाद से---दूसर के उत्पाद से नहीं“-यह अंग (विज्ञान ) उत्पन्न 
ह होता है; ३. जन्मे-परम्परा दिखाने के लिये: पूर्वभव के होने पर प्रत्युत्पन्न भव होता हैं; _ 
प्रत्यप्न्न भव के उत्पाद से अनागंत- भव उत्पन्न होता:है;' ४. प्रत्ययभाव दिखाने के लिग्रे जो 
[८२] यथायोग भिन्न है (साक्षात्‌ पारम्पर्येण वां): [व्यास्या २६७. ९ ८] : अविद्यादि अंगों 
का प्रत्ययभाव साक्षात्‌ है --- उसके होने पर यह होता है”. या पारम्पर्यंण होता है ---/उसके . 
उत्पाद से यह उत्पन्न होता है ।'--साक्षात्‌। यथा क्लिष्टः संस्कार अविद्या के समनन्तर उत्पन्न 
- होते हैं; पारम्पर्य से, जब कुशल संस्कार (२.६२ एं) उत्तन्न-होते हैं। दसरी' ओर अविद्या 
संस्कारों का साक्षात्‌ प्रत्मयथ है और विज्ञान का पारम्पर्यंण प्रत्यय हूं | घ 
२. एक दूसरे व्याख्यान के. अनुसार प्रथम पर्याय :अहेतुबाद-के प्रतिषेध के लिये . है। 
'अहेतुवाद वह वाद-है जिसके अनुसार हेतु के न होने पर: भांव होता है (असत्ति हेतौ भावों भवत्ति) 
व्यास्या २९७ . २७] दूसरां पर्याय नित्य हेतुवाद के प्रतिषेधार्थ है जिसके अनुसार अनुत्पत्तिमत्‌ 
* नित्य प्रकृति, पुरुषादिक से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है । इस कल्पना में प्रथम पद का ग्रहण निरर्थक . 
, है क्योंकि (द्वितीय पर्याय से उभयवाद का प्रतिषेध. सिद्ध होता है। ह ह 
*. ३. .किन्तु कुछ ऐसे तीथिक हैँ जिनकी कल्पना है कि /[अविद्या के] आश्रयभूत आत्मा के 
- होने पर संस्कार-विज्ञानादि होते हैं; उनका भाव होता है। अविद्या के उत्पाद से संस्कारों की: . 
उत्पत्ति होती है”, एवमादि। दूसरे शब्दों में वह एक आत्मा की कल्पना करते हैं जो -धर्मों के 
उर्तरोत्तर प्रत्ययभाव के लिये आश्रय का काम देता है। इस कल्पना का प्रतिषेघ करने के लिये . . 
. भगवत्‌ निर्धारित करतेहें : “जिसके (अविद्या के) उत्पाद से जो (संस्कार) उत्पन्न होता है. उसके .. 
ही होने पर वह होता है, अन्य किसी आश्रय के होने पर नहीं।” अन्यथा प्रथम पर्याय को. इस _ 
प्रकार कहेंगे : “आश्रयभूत आत्मा के होने पर और अविद्यादि के होने पर संस्कारादि होते हैं” ..." 
' और द्वितीय पर्याय को इस प्रंकार कहेंगे.: “यह संत्य है कि.अविद्यादि-के उत्पाद से-संस्कारादि 





हि । 
शलाभ का निर्देश (व्याख्या). [ जिन्‍्हें' संघभद सामान्यतः - स्थविर कहते ह.|; फा-पाओ 


23028 भिन्न निर्देश; पू-कुआंग “स्थविर-तोड़ः हिओ”;  संघर्भद्र, “स्थंविर- 


' वयारुया इस परिच्छेद फे लिंये क. हती कि ४ 
यह. आचाय का ्स्ड ;2 
सतम्‌ [व्या २९७ . २६] 08 कक. ये का ,भत हं--एतत्‌ सर्वेमाचाये: 


परया के अनुसार यह स्थविर. वसुवर्मा का व्याव्योन है व्यास्या २९७, २७] जो. 


कुआंगे के चे-साओ है। एक नैज्जियो 
चतुःसत्यवास्त्र है। है । क हे १२६१ के शास्त्रकार हें। यह ग्रन्थ .. 


२१ 


३२४ । रा अभिषर्मकोदं ! 


उत्पन्न होते हैँ किन्तु यह तभी होता है जब आश्रयभूत आत्मा होता है।” दोनों पर्याय मिलकर - 
इन व्याख्यानों को अयुकत सिद्ध करते हैं : “अविद्याप्रत्ययवश् संस्कार होते हैं [अर्थात्‌--कैवल' 
: अविद्या के होने पर... ..]... . इस प्रकार केबछ ( - आत्मरहित) महान्‌ दुःसस्कत्य 

का समुदय होता है।” रा 

४, आचार्यो' का मत है कि प्रथम पर्याय अंग्रह्मण-ज्ञापनाथ है : “अविद्या के होने . 
[८३| पर, अप्रहीण होने पर, संस्कार होते हैं, प्रहीण नहीं होते” और द्वितीय पर्याय उत्तत्ति 
ज्ञापनार्थ हैं: 'अविद्या के उत्पाद से संस्कार उत्पन्न होते हैँ ।/* ह 

. ५. एक दूसरे मत के अनुसार, प्रथम पर्याय स्थिति-संदर्शनार्थ है, द्वितीय पर्याव- उत्पत्ति- 

: संदर्शनार्थ है: ' “यावत्‌ कारणख्रोत है तावत्‌ कार्यस्रोत है। कारण के ही उत्पाद से कार्य उत्तन्न 

होता है।” ह ह ४ ह न 
हम कहेंगे कि यहाँ उत्पाद अधिकृत है। वास्तव में भगवत्‌ कहते हैँ कि प्पू तुमको 
प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना दूंगा ।” यहाँ स्थिति-वचन का क्या प्रसंग हैं ? पुनः भगवत्‌ की देशनां 
' का भिन्न क्रम किस प्रयोजन से होगा--सुर्वे स्थिति, पश्चात्‌ उत्पत्ति ? 

[इन्हीं आचार्य का* पुनर्व्यस्यान--उसके होने पर यह. होता है' इस पर्याय का अर्थ 
यह है : “कार्य के होते पर हेतु का विनाश होता है।” किन्तु यह मत विचारिये कि कार्य 
गहेतुक हैं : “उसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता हैं। 

. किन्तु यदि ऐसा होता तो भगवत्‌ की उक्ति इस प्रकार होती : “उसके होने पर यह नहीं 
होता” और वह कार्य के उत्पाद का पूर्व निर्देश करते | एक वार कार्य के उत्पन्न होने पर हम कह 
सकते हैं कि कार्य के उत्पन्न होने पर हेतु और नहीं होता” |--यदि सूत्र का वह भर्थ है जो इन 
आचार्य को इष्ट है तो यह बसे हैं कि भगवत्‌ प्रतीत्यसमृत्पाद का निर्देश करना चाहते हैं किल्तु 
पहले हेतु के विनाश का निर्देश करते है 6 

अविद्याप्रंत्यववश संस्कार कैसे होते हैं? जातिप्रत्ययवश जरामरण कंसे है ?'--हम इस : 
प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देते है । ह ह 


२ अर्थात्‌ पूर्वाचार्यं: आचार्या इति पूर्वाचार्याः [व्या २९८. १८| 

* अप्रहाणज्ञापतार्थम्‌, उत्पत्तिज्ञापनाथंम्‌ [व्या २९८ १९] 
व्यास्या के अनुसार यह श्रीछाभ का संत हूँ। [व्या २९८ , २४ “श्रीलात'] 

३ स्थित्युत्पत्तिसंदर्शन किक २९८ , २३] 
पुनराह--व्यास्या के अनुसार : स एव भदन्त श्रीलाभः [व्या २९८. ३२|--साएकी 
की टिप्पणी : स्थविर। 

५ सत्र कहता है : जातिप्त्यवा. जरामरणशोकपरिदेवदु:खदौम॑नस्थोपायासाः सम्सवन्ति 
(पाठस्नेद हैं)। [व्या २९९. २] 

शोक, . .»«» उपायास जरामरण' सें संगृहीत हुँ और अंगान्तर .नहीं हूँ। यह स्त्वासत्त्व- 
संख्यात विषय के विविध परिणाम से और आत्मभाव के परिणाम से होते हं। 
हम इनका लक्षण देते : हैँ शोक ८ दोर्सनस्यसंप्रयुकतोी वितके:; परिदेव ८ शोकसमुत्यित- 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३२३ 


[८४] वाल या पृथग्जन यह न जान कर (अप्रजानन्‌) कि पतीत्यसमुत्पाद संस्कारमात्रा, 
है अर्थात्‌ संस्कृत धर्म हैं--[प्रज्ञा का यह अभाव राग से असंत्रयुकत्त आवेणिकी अविद्या है|-- 
आत्मदृष्टि (५. ७, १२) और अस्मिमान (५. १० ए) में अभिनिविष्ट होता है। वह सुख और 
अदुःखासुख के लिये काय-वाक्‌-मन से त्रिविध कर्म आरव्ध करता है : ऐहिक सुख के लिये 
भपुण्यो, आयति-सुख के लिये कामावचर पुण्य, प्रथम तीन ध्यान के सुख के लिये और ऊदव्बैं- 

'भूमियों के (४.४६ ए) अदुःखासुख के लिये 'आनिज्य” कर्म। यह कर्म अविद्याप्रत्ययवश 
संस्कार है। 

विज्ञानसन्तति का अन्तराभव के साथ सम्बन्ध होने, से कर्माक्षेपवश यह सन्‍्तति अमुक अमुक 
[८५] अतिविप्रक्षष्ट गति को भी ज्वाला के समान जाती है अर्थात निरन्तर उत्पन्न होती जाती 
है। संस्कारप्रत्ययवश यह विज्ञान है : विज्ञान का यह निर्देश उपपन्न है। हम प्रतीत्यसमुत्पाद- 
सूत्र के इस विज्ञानांग-निर्देश से सहमत हैं : “विज्ञान क्या है ?--षदड्‌ विज्ञान-काय | 

विज्ञानपूर्वगम नामरूप की उत्पत्ति इस गति में होती हैँ। यह पज्च-स्कन्ध है। विभंग में 
ऐसा निर्देश है * : “नाम क्या है ? चार अरूपी स्कन्ध्‌ । रूप क्या है ? यत्‌ किड्चचित्‌ रूप. . - नाम 
और रूप यह उभय नामरूप कहलाते हे ।” 


अली (बनती बन 


प्रलापः; दुःख, यथा २०७ ए में; दोमंनस्थ यथा २. ८बी सें; उपायास £ विच्छिन्नवेगं 

दोर्मतस्थम्‌ अथवा दूसरों के अनुसार, शोकपरिदेवपूर्वकः श्रमः (व्यास्या)। 

शालिस्तम्ब ( थियरो-आफ ट्वेल्व काजेज़, ८० ) के लक्षण वेखिये; 

अभिषम्मसंगहु, २६: सोकादिवचन परनेत्थ. निस्‍्सन्दफलनिदस्सनं;। . विसुद्धिमर्ग, 

५०३ (उपायास सर्वेब्यसन से होता हूँ) : दुसरे हवाले, थियरी आफ़ ट्वेल्ब काज्जेज् 
३१०३२* 

हम जानते है कि अजन्ता के भवचक्र में शोकादि का निर्दर्शन किया हूं, जे. प्रीजिलुस्की, 

जे, एएस, १९२०, २ .३१३॥ इस लेख को देखना चाहिये। 

बालो हि संस्फारमात्र [प्रतोत्यसमुत्पादं| अप्रजानन्‌ आत्मदृष्ट्यस्मिमानासिनिविष्टः «. 

व्या २९९ . ८|। व्याख्या अप्रजानन्‌ का अर्थ इस प्रकार करती है आवेणिकीमविद्यां 

दर्शयति । देखों पृ० ६३, ८८॥ 

आयतिसुलाथे पुण्पम्‌ .... . - कामावचरं कुशर्ल कर्मा ऐहिकसुखा्थंम्‌ अपुण्यम [व्या 

२९९ . १२] 

आनिज्ज्यमिति। इगिः प्रकृत्यन्तर'! तस्येवेतद्रपम्‌[व्या २९९. ११] एजतेरेत्दरपमानें- 

ज्यम्‌ इति वा पा5:--३ - १०१ बी देखिये। 

हमारे लिये विज्ञानांग मरणभव से लेकर उपपत्तिभव पर्यन्त सबब विज्ञान-सन्तति है : दूसरे 

शब्दों में अन्तराभव के प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ उपपत्ति-क्षण (उपपत्तिभव, गति 

का आदि) अन्तराभव की विज्ञान-सनन्‍्तति [व्या २९९ .२१]--इस सन्‍्तति में मनो- 

विज्ञान और चक्षुवित्ञानादि पंच विज्ञानकाय हे [व्या २९९  २३|। अतः हम विज्ञानांग- 

निर्देश ए से सहमत हें: विज्ञानं कतमत्‌। षड्‌ विज्ञानकायाः। 

यदि विज्ञानांग गति का प्रतिसन्वि-चित्त (उपपत्ति-भव) होता ब्लो सूज-वचन इस प्रकार होता : 

गा गम ! मनोवित्ञानसू। क्योंकि “मूलच्छेद. .. - मनोविज्ञान में ही इष्ट है” (३, 
डेर२ए 


रे विभंग 3 निर्देशात 9० + के 
साष्य+- एवं [--व्यात्या : प्रतीत्यसमुत्पादसूत्रे नामरूपविभंग एवं 
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२४ .. अभिषर्मकोर्ी 
परेचात्‌ नामरूप की वृद्धि से काछ पाकर षडिच्द्रिय की उत्पत्ति होती है: यह षडायतन है। 
पश्चात्‌ विषय-संयोग से विज्ञान की उत्पत्ति और त्रिक (विज्ञान, षडायंतव और विषय) 
संनिपात से स्पर्श जो सुखादिसंवेदनीय है। इससे सुखादिवेदनात्रय। । । 
इस वेदनात्रय से त्रिविध तृष्णा : कामतृष्णा या दुःख से अदित सत्त्व की कामावचरी सुखा 
वेदना के लिये तृष्णा; रूपतृष्णा या प्रथम तीन ध्यान की सृखा वेदना और चतुर्थ ध्यान 
[८६] की अदुःखासुखा वेदना के लिये तृष्णा; आरूप्यतृष्णा। के उ 
पश्चात्‌ बेदना की-तृष्णा से चतुविध उपादान : कामोपादान, दृष्टयुपादाव, शीलब्रतोपादान, . 
आत्मवादोपादान । काम पाँच कामगुण (३.३, पृ. ७) हैं ।* दृष्टियाँ “६२ हैँ जैसा ब्रह्म- 
जालसूत्र में निर्दिष्ट हैं। शील दौःशील्य (४. १२२ ए) का प्रतिषेध है; तन्रत कुक्कुर-गोव्रतादि 
हैँ: यथा तिग्रनेन्थ और उनका नग्तभाव, ब्राह्मणों का दण्ड-अजिन, पाशुपतों का ज़टा-भस्म, 
परिब्राजकों का त्रिदण्ड और मौण्ड्य, इत्यादि । इन नियमों का समादान शीलब्रतोपादान (५. ७, 


तिरेशातू। नाम कतमत्‌ . «.««[व्या २९९ . ३२] न 
ताप्तरूप के लक्षण और उसके विविध रूप पर थियरी आफ़ दवेल्व काजेज देखिये। 
ए. विज्ञान का यह निर्देश मध्यम, २४, १, सज्मिम,१ ०५३ का है। परमार्थ के अनूसार 
हमको कहना चाहिये : “प्रतोत्यसमुत्पादसूत्र के विज्ञानविभंग के अनुसार”। इस अर्थ फा * 

, समर्थन चीचे व्याख्या से होता है (पृ० ८५, टि० २ देखिये) 

* बसुबन्ध्‌ यहाँ उपादान का सोत्रान्तिक व्याख्यान देते हें; वेभाषिकयाद, ५. ३८--चार 
उपादानों पर कथावत्यु, १५, २, विभंग, १४५, नेत्तिप्पकरण, ४१, संयुत्त, २. हे, दीघ, 
२०५८, सज्किम, १०६६। ( 

१ घञच कामगुणा इति। कामस्यन्त इति कासाः। गण्यन्त इति गुणा: (व्याख्या गुण्यन्त )। कामा 

: एवं गुणाः कामगुणाः। , - « « - « “रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्ठव्यानि [ब्यो ३०० «४ 

१ क्रुबकुरगोव्रतादीनि। आदिदाब्वेन मृगव्॒तादीनि यूह्मन्ते। नि्रेन्धादीनाम्‌ । आदिशब्देन 
पाण्डरभिक्वादीनां ग्रहणम्‌। «.«००००००००- क्राह्मणानां दण्डाजिनम्‌। पाशुपतानां जटा- 
भस्म । परिवाजकानां त्रिंदण्ड[ | (व्याख्या का पाठ-मौण्डचम्‌ )। आदिशब्देन कापालिकादीनां 
कपालयारणादि युह्यते। तत्समादान शीलब्तोपादानस्‌। [व्या ३०००७] 
कुक्कुरादिव्रत पर सज्किस, १- ३८७, दीघ, ३.६ | ह है 
गपाण्डरणिक्ष' पण्डरंगपरिव्याजकों का स्मरण दिलाता हूँ जो , ब्राह्मण गौर ब्राह्मफजातिय 
पासंड' के साथ बिन्दुसार से अनुग्रह पाते थे, समन्तपासादिका, ४४; श्रीमती रीज़ डैविडस 
'थेरगाथा; ९४९ के पण्डर [स] गोत्त' से तुलना करती हैं। द 
विभाषा, ११४, २: दो तोथिक हं--अचेलश्रेणिक (अचेल सेनिय कुबकुरवतिक, मज्शिम,१, 
३८७, नेत्तिप्पकरण, ९९ से तुलना कीजिये) और पुरण कोडिक (पुण्ण कोल्यिपुत्त गोवतिक )। 
“यह दो तीथिक एक ही समय में संयागार में बंठे हुये छोगों के पास प्रइन करने के लिये जाते 
हैँ और कहते हूँ कि लोक के जितने कठिन अभ्यास हैं उनका ५2048 अभ्यास करते हूं, 

- अध्ययन करते हैं और उन्हें सवा निष्पन्न करते हूँ। इत अभ्यासों का क्या विपाक हूँ इसे 

कौन यथाभूत कह सकता है? ..«०० --«“--विभाषा, ४८, ४: शीलब्रतोपादान द्विविध 

हूँ, आश्यन्तरिक और बाह्य) आश्यन्तर के पुदूगल (बौद्ध) जिनको संमोह हूं कि स्ताने 
से शुद्धि होती है और बारह घुतंगों के अभ्यासमात्र से पूर्ण विशुद्ध होती है । . 


र 


तृतीय कोशस्पान: लोकनिर्देश ः श१५ 


[८७] १० १८-१९) हैं। भात्मवाद आत्मभाव है, जिसके लिय वाद है कि यह आत्मा है।' एक 
दूसरे मत के अनुसार' आत्मवाद आत्मदृष्टि और अस्मिमान है क्योंकि इन दो के कारण आत्मा 
का वाद होता है : यदि आगम वाद! शब्द का प्रयोग करता है तो इसका कारण यह है कि 
आत्मा असत्‌ हूँ। वास्तव में यह कहा है कि “वाल, अश्रुतवान्‌, पृथग्जन जो प्रश्प्ति में अनुपतित 
है 'आत्मा' और आत्मीय' के अस्तित्व को मानते हैं किल्तु आत्मा और आत्मीय असत््‌ हैं।”! 
काम, दृष्टि आादि का उपादान उनके प्रति छत्द और राग हूँ । यथा भगवत्‌ ने सर्व में कहा है : 
“उपादान क्या है ? यह छन्दराग है। 

उपादानप्रत्ययवश 'उपचित' कर्म पुनर्भव का उत्पाद करता है : यह भव है। सूचवचन है: 
“हे आनन्द ! पौनभेविक कर्म, यह भव का स्वभाव हैं।”' 

[८८] भवप्रत्ययव्, विज्ञानावक्रान्ति के योग से, अनागत जन्म होता हँ। यह जाति 
है। यह पंचस्कन्धिका है क्योंकि यह तामरूपस्वभाव हूँ। 





! आत्मेति वादोउस्म्िन्वित्वात्मेवादः [व्या ३००. १२|--आत्मभाव, आत्मधाद पाँच उपादान 
स्कन्ध हें। यया इस वचन से सिद्ध हूँ: ये केचिच्उमणा वा ब्राह्मण वा आत्मेति 
समनुपद्पन्तः समतुपदयन्ति सर्वे त इसानेव पञवोपादानस्कन्धान्‌। (अध्याय ९, अनुचाद पृ० 
२५३; संपृत्त,३. ४६) + 

१ सोजान्तिक निकाय के विभिन्न आचार्य (साएकी) 

१ सष्यप,१११/१९--बालो भिक्षवोड्शुतवान्‌ पृथर्जनः प्रज्गप्तिसनुपतितः चक्षुषा रूपाणि 
दुष्ट्वा ,. . , «[व्या ३००. १६] (मध्यमकवृत्ति१३७ और दि०) 

“ बाल” वह है जिसमें उपपत्तिलाभिका प्रज्ञा जो पूर्वास्यास फी चासना से निर्जात हे नहीं है; 
अश्रुतवान! वह हू जिसमें आगम से उत्पन्न (आगमजा) प्रज्ञा नहीं है; पृथम्जन' वह हे 
जिप्तमें अधियम अर्थात्‌ सत्याभिसमय (६. २७) से उत्पन्न प्रज्ञा नहीं है । 

प्रशप्तिमनुपतितः ८ यथा संज्ञा यया च व्यवहारस्तथानुगत:--पालि में यह पद नहीं है । 

* “सर्व में ”, मे समझता हूँ कि यह सर्ववर्ग है। [किन्तु सब्बवग्ग, संयुत्त, ४.१५ में ऐसा कुछ 
नहीं है]--परमार्थ :“सब स्थानों सें”। 

* संयुक्त,२९,७; संयुत्त, ३.१०० :क्या उपादान और उपादानस्कन्ध एक हे? यह न उपादानरक- 
नव से अभिन्न हे योर न भिन्न । उनके लिये जो छन्दराग है वह उनके लिये उपादान है (अपि 
थे यो तत्थ छत्दरागो त॑ं तत्थ उपादानं)/”; ३. १६७ : रूप 'उपादानियं धम्म! है अर्थात्‌ 
उपादान का विबय जिससे उपादान ससृत्यित होता है]। उसके लिये छन्दराग रूप के लिये 
उपादान है। [इसो प्रसार अन्य स्कन्धों के लिये|; ४. ८९, इसी वचन सें स्कन्घों के स्थान 
सें पडिशख्चिय का आदेश कर। ६ 
व्यास्या--अप्राप्तेधु विषयेषु प्रार्भधा छत्दः; प्राप्तेषु रागः [व्या ३००२०] 

$ सूत्र : पोनंचिक [कर्म] इदसन्न भवस्थ। 
ज्वारया : इदसत्र भवस्प स्वलक्षण्ण स्वभाव इत्यर्थ:। [व्या ३००. २५] 

६ है में उद्धृत सूत्र से तुलना कीजिये (अनुवाद पृ० १३१, टिप्पणी) : यह्किचिद्‌ 
बेदितमिदमत्र दुःखत्य। हु 

॥॒ वितृद्धि, ५७५--कम निर्धारित हैं; विभंग, १३७, घुल्लनिदेस, ४७१ 
वित्ञातावक्राल्तियोगेन--शुआनू-चाह * विज्ञानसन्तान'---अवफ्ान्ति--विव्थ्याण की अवक्क- 
न्ति, संपुत्त, २०९१ । 


श 


३२६ - _ अभिषमेकोदा 


जातिप्रत्ययवश जरामरण, यथा सूत्र में निदिष्ट है।* ु 

इस प्रकार केवल--अर्थात्‌ आत्मरहित--इस महान्‌ दुःखस्कन्ध ( < समूह) का समुदय 
होता है (समुदेति)। यह महान्‌ है क्योंकि इसका आदि-अन्त नहीं है। 

जो व्याख्यान पूर्व उक्त है कि बारह अंग बारह पंचस्कन्धिक अवस्था हें वह वैभाषिकों का 
न्याय है (स एवं तु वैभाषिकनयो यः पूर्वमुक्त:) [व्या ३०० . ३२] | अविद्या क्‍या है ? अ-विद्या, 
जो विद्या नहीं है (या न विद्या) [व्या ३०१. २]। यह अर्थ असम्भव है क्योंकि चक्षुरादि में 
भी अविद्या का प्रसंग होगा। यदि यह विद्या का अभाव (विद्याया अभावः) व्या ३०१.३१] 

तो अविद्या द्रव्य नहीं है (४. पृ० ५) | इसलिये यह अर्थ अयुक्त है । अविद्या प्रत्यय है। 

इसलिए यह द्रव्य है। अत 
२८ सी-डी . अविद्या एक अन्य धर्म है। यह विद्या का विपक्ष है, यथा अमित्र, अनृत आदि ।' 

[८९] अमित्र मित्र का विपक्ष है, अ-मित्र नहीं है अर्थात्‌ मित्र से अन्य सब कुछ हैं ऐसा 
नहीं है, मित्र का अभाव नहीं है । ऋत या सत्य अवितथ है। अनृत सत्य-भाषण का प्रतिपक्ष है। 
इसी प्रकार अधर्म, अनर्थ, अकार्य धर्म, अर्थ, कार्य के प्रतिदन्द्र हैं।' यह धर्मादि के प्रतिपेधमात्र 
नहीं हैं और न धर्मादि के अभाव हैं। 

इसी प्रकार अविद्या विद्या का प्रतिपक्ष है, धर्मान्तर है, द्रव्य है । सूत्र का उपदेश है कि अविद्या 
संस्कारों का प्रत्यय है। अतः सिद्ध होता है! कि यह प्रतिषेधमात्र नहीं है। पुनः 

संयोजनादिवचनात्‌ कुप्रज्ञा चेन्न दर्शनात्‌। | 
दृष्ठेस्तत्संप्रय क्तत्वात्‌ प्रश्ोपक्लेशदेशनातू ॥॥२९॥॥ 

२९ ए. क्योंकि इसे संयोजनादि कहा है।' 

सूत्र अविद्या को एक पृथक्‌ संयोजन, वन्धन, अनुशय, आख़व, ओघ, योग मानते हैं। अतः 
अविद्या अभावमात्र नहीं हो सकती । यह विद्या से अन्य सब कुछ---चक्षुरादि--नहीं हो सकती । 

किन्तु 'नत््‌' (अ) उपसर्ग कुत्सित के अर्थ में होता है। बुरी पत्ती, बुरे पुत्र को अकुलन्न, 
पुत्र कहते हैं। क्या हम यह नहीं कह सकते कि अविद्या कुत्सित विद्या अर्थात्‌ कुत्सित प्रज्ञा हूँ ? 
९ ज़रा कतमा। यत्तत खालित्यं पालित्यम्‌ ..«.«। मरणं कतमत्‌ । या तेपां तेपां सत्वानां 
' तस्मात्‌ तस्माच्च्युतिदच्यवनम्‌ . . «« [व्यू] ३०० . २८| 
सज्किस, १.४९, दीघ, २. ३०५५ ९९, घम्मसंगणि, ६४४ से तुलना फीजिये। 
खालित्य'ँ का समकक्ष 'खण्डिच्च है हि्य का अथ इस प्रकार करते हूं: खण्डदन्त 
(रोज़ डैविड्स-स्टीड), अंगृत्तर १०१३८ के अनुसार, विसूद्धि, ४४९१ 
विद्याविपक्षों धर्मोड्न्योडविद्यामित्रानतादिवतू। 
अविद्या दब्द में नज्य  उपसर्ग का अर्थ विरोब! हूँ। नज्य उपसर्गपुर्वक दाब्द विपक्ष 
प्रतिहन्द सुचक होते हैँ। यह प्रत्युदासमात्र का सूचक नहीं हे। यह असावसात्र का सूचक 
नहीं है। [व्या ३०१ .५| 
९ अन्य उदाहरण : अयुक्ति, अव्यवहार, अमनृष्य व्या ३०१.७]। (अमनुप्य पर, , 

-पु० १२६ १६४, २०५) 
९ संयोजनादिवचनात, ५-१० ७३ देखिये। 


न्दक 


तृतीय कोदस्थान  छोकनिर्देश ३२७ 


२९ वी, अविद्या कुप्ज्ञा नहीं है क्योंकि कुप्रज्ञा दर्शन है।' कुप्रज्ञा या विलष्ट प्रज्ञा निःसंदेह 
दृष्टि है (पांच कुदृष्टियों में से एक, ५.३) । किन्तु अविद्या निश्चय ही दृष्टि नहीं है क्योंकि 
अविद्या और दृष्टि दो पृथक्‌ संयोजन हे।* 

[९०] [सौत्रान्तिक]--अविद्या क्लिष्ठ प्रज्ञा होगी जो दृष्टिस्वभाव नहीं हैं [यथा राग- 

संप्रयुक्त प्रज्ञा|। यह असम्भव है, 

२९ सी. क्योंकि दृष्टि अविद्या से संप्रयुक्त है।' 

वास्तव में मोह जिसका हृक्षण अविया है (अविद्यालक्षणो मोह:) [व्या ३०१८-२१] 
क्‍लेशमहाभूमिकों में (२. २६०) पठित है । किन्तु सब क्लेशमहाभूमिक अन्योन्यसंप्रयुवत् हैं। 
अतः भविद्या का (मोह के नाम से ) दृष्टि से (पंचविध कृदृष्टि से) संप्रयोग है जो भ्रज्ञास्वभाव है। 
अतः अविदा प्रज्ञा नहीं है क्योंकि दो प्रज्ञाद्रव्य का संप्रयोग नहीं हो सकता। 

२९ डी. क्योंकि अविद्या का लक्षण प्रज्ञा का उपकक्‍्लेश है।' 

सूत्रोक्‍त्त हैं कि “रागोपक्लिप्ट चित्त का विमोक्ष नहीं होता; अविद्या से उपविलष्ट प्रज्ञा 
की विशुद्धि नहीं होती”'।' कित्तु प्रज्ञा प्रज्ञा से उपक्लिष्ट नहीं होती। यदि राग चित्त 
(९१]का उपकलेशन है तो यह इसलिये हैँ क्योंकि राग चित्त नहीं है। यदि अविद्या प्रज्ञा का 
उपक्लेश हैं तो यह इसलिये है क्योंकि अविद्या प्रज्ञा नहीं हाँ । 

[सौब्रान्तिक का उत्तर|--कुशल प्रज्ञा क्लिष्ट प्रज्ञा से व्यवकीयंमाण हो सकती है जब 
कुशल और विरष्ट प्रज्ञा के क्षण एक दूसरे के अनन्तर होते हैं। यथा जब कोई कहता है कि 
* क्रुप्रज्ञा चेन्न दर्शनात्‌। दांव पर ७, १ देखिये। 

* हमने (ऊपर पृ० ८४ में) देखा है कि बाल “धर्मों का संस्कृत लक्षण नहीं जानते (अप्रजानन) ”! 
इस वाक्य से अविद्या का लक्षण आक्ृष्ठ हो सकता हूँ। यह दृष्टि (आत्मदृष्टि ८ सत्कायदृष्टि) 
के पूर्व होती हैँ।--अविद्या का लक्षण, पु० ७५, ९२-९४॥ दूसरी ओर अवि्यी ८ मोह, 
२०२६ ए। पृ० १६१, ४.६ सी, ५.२० ए, पु०.४१। 

[सत्य यह है कि यदि अविद्या अज्ञान मात्र, विद्या या सम्पक्‌ प्रज्ञा का अभावमात्र नहीं है तो 
हम नहीं देखते कि कैसे यह क्लिष्ट प्रज्ञा नहीं है। यदि अविद्या धर्मों के संस्कृत लक्षण के अज्ञान 
से अन्य वस्तु है, यवि यह पृ्वेभवादि के यथाभूत स्वभाव के अज्ञान से अन्य वस्तु है तो यह उस 
विलष्ठ प्रज्ञा से व्यवकीर्ण केप्ते नहीं होती जो कुदृष्टिस्वमाव (आत्मदृष्टि, आत्मपुर्वभव- 
दृष्टि आवि) हैं? और भो अधिक क्योंकि तकसम्मत आत्मवृष्टि के अतिरिक्त जिसकी 

: उपपत्ति तोथिक करते हें वह एक सहज आत्मदृष्टि! भी मानते हे--यह द्रष्ठब्य है कि तीन 

दृष्टियाँ मोह (मूढि), अकुशलमूलस्वभाव (५. २० ए) हैं।] 
* दृष्ठेस्तत्‌ संप्रयुक्तत्वातू। [च्या ३०१. १९] 
* ग्रज्ञोपक्लेददेशनात्‌॥ 
* संयुक्त, २६, ३० : [रागोपक्लिष्टं चित्त न विमुच्यते] अविद्योपक्लिष्टा प्रज्ञा न विद्यध्यति ॥ 


ववया ३०१ ५२४] 

3: अल (य 2348 ६०७७ ए, अनुवाद पु० २९९ 

अभिषम्म (यथा पटिसंभिद्ामग्ग, १, गीलविसद्धि, वसुद्धि, 

कर / १९२१) सीलविसुद्धि, चित्तविसुद्धि, दिदिठविसूद्ध 


है 


ब्श्ट अभिष्ठ्म दनेश 


रागोपक्लिष्ट चित्त अविमुक्त है तो यह चित्त अवश्य रागपर्यवस्थित (राग-संप्रयुक्त) नहीं है 
किन्तु यह रागोपहत है। [राग की समुदाचारता नहीं है, (समुदाचरन्‌ ) [व्या ३०१. ३१] किन्तु 
उसकी वासना के आधान से चित्त उपहत्त होता है]। जब योगी राग्र से व्यावृत्त होता हैं 
[अर्थात्‌ उस वासना का निरोध कर चित्त-दौष्ठुल्य का व्यावर्तत करता है] तब चित्त विमुक्त 
होता है। इसी प्रकार अविद्या (कुप्रज्ञा)से क्लिष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती : कुशल होने पर भी 
यह अविद्या से उपहत होती है। 


वादी को उसकी परिकल्पना से कौन निवारण कर सकता है ?' अविद्या प्रज्ञास्भभाव 


नहीं है।' 


जिस वादी का मत हैं कि अविद्या सर्वक्लेशस्वभांव है उसका भी इसी से प्रतिपेध 


होता हैं । यदि अविद्या सर्वकलेशस्वभाव है तो संयोजनादि में इसका पृथक 
[९२] वचन नहीं हो सकता। यह दृष्टि और जत्य वलेशों से संप्रयुक्त नहीं है। भागम का 
यह वचन न होता चाहिये था कि “रागोपक्लिप्ट चित्त विमुक्त नहीं होता “किन्तु उसे “अविद्या 

“से उपक्लिष्ट चित्त” कहना चाहिये था। क्या आप यह कहेंगे कि मत के विशेषणार्थ ऐसा कहा 
है और सूत्र का कहने का यह आशय हैँ कि “रागलक्षणा अविद्या से उपक्लिप्ट चित्त विमुवत 
नहीं होता” ? इस विकल्प में आगम को इसका भी अवधारण करना चाहिये कि अविद्या का 
वह कौन सा प्रकार है जो प्रज्ञा की विशुद्धि में प्रतिवन्‍्ध है। किन्तु आग्म कहता है कि“अविद्या 
से उपक्लिष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती ।” 


ह" 


फे 


डे 


को हि परिकल्पयन्तं मिवर्तवति--व्याख्या : कल्पनामात्रमेतर आगमनिरपेक्षमिति कथयति 
व्या ३०१. ३४]--फा-पाओं और पू-क्ुआंग का इसमें ऐकमत्य नहीं हैँ कि वसुबन्धु 
यहाँ सौत्रान्तिक के विरुद्ध वेभाषिक पक्ष लेते हें अथवा नहीं । दूसरे शब्दों में जब आचार्य 
यह कहते हैँ कि वादी को कौव उसकी कल्पनाओं से रीक सकता हैं तों या तो वह अपना मतत 
देते हैं या वेभाषिक वचन का उल्लेख करते हूँ। व्याख्या प्रथम विकल्प को स्वीकार करती 
हैं। संवभद्र कहते हें कि 'सौत्रान्तिक का कहना है कि कुशल भ्रज्ञा व्यवकीर्ण हो सकती 
है... .]। हम जानते हैं कि वह वसुबन्धु का उल्लेख सदा सौत्रान्तिक' करके करते हैं। चीनी 
ठोकाकारों का विचार है कि वसुबन्धु इस वाद का प्रतिषेध करते है कि कुशछ और किलिष्द 
प्रज्ञा का व्यतिबंग होता हैं किन्तु उनका यह मत नहीं हूँ कि अविद्या एक पृथक धर्म हूं 
शुआनू-चाझ : “यथा राग चित्त से भिन्न है उसो प्रकार प्रज्ञा से भिन्न अविद्या एक 
धर्मान्तर है। यह वाद सुष्ठु हैँ” | " 
चदन्त श्रीलाभ (व्या--श्रीरात) कहते हे कि “अविद्या सर्वक्लेश की सामान्य संज्ञा हें; 
रागादि कलेश से व्यतिरिक्त कोई अविद्या नहीं हे (अविद्येति सर्वक्लेशानामियं सामान्य- 
संज्ञा। न रागादिवलेशव्यतिरिक्ताइविद्या नामास्ति) [व्या ३०२. २]--इस सूत्र के 
अनुसार है महाकीष्ठिल ! यथाभूत नहीं जानते हें (न भ्जानाति) इससे अविद्या कहलाती 
है. ०००४! [सिंयुत्त, ३. १७२: महाकोद्ठितों (या महाकोट्ठिको) .,«-अवोच। 
अविज्ञा अविज्जाति आवुसो सारिपुत्त वुच्चति . . ..] वास्तव में सब कलेश अज्ञानस्वरूप 
हैं क्योंकि वह धर्मों का विपरीत ग्रहण करते हें (चिपरीतग्रहणतः) 
नेश्जियों १२७४ में यह हरिवर्मा का वाद-हँ। साएकी के अनुसार वसृबन्धु का यहाँ 
हुरिवर्मा से अभिप्ाय है। 


हा है 


तृतीय कोशस्थान | लोकनि्देद हम हे . इर९. 


यदिं आप अविधा को एक पृथक्‌ धर्म मानते हैं और प्रज्ञा का एक प्रकार नहीं मानते _ 


आपको उसका लक्षण बताना चाहिये। 


अंविद्या चतुःसत्य, तिरत्तं, कर्म और फल. का: असंप्रस्यान है [संप्रख्यान, प्रज्ञा, ज्ञान, यह . 


एक ही अर्ष है) 7 
-., असँग्रस्यान क्या हे? 


- “यहू-अन्संप्रस्यान नहीं है, यह संप्रख्यान का अभाव नहीं है यथा अंविद्या अ-विद्या या... 


; हु विद्या का अभाव नहीं है। अतः यह एक धर्मान्तर हैं।. यह संप्रख्यान का प्रतिपक्ष है। / 
बहुत अच्छा, किन्तु वही दोष हैं जो अविद्या में है। आप:अविद्या की तरह असंग्रस्यान 
” का स्वभाव. नहीं बताते । | 


प्राय: निर्देश स्वभावप्रभावित - नहीं . होते . किन्तु कर्मप्रभावित होते हैं । यथा चक्षु , 


- [९३] का निर्देश इस प्रकार करते हैं: “जो रूपप्रसाद. चक्षुविज्ञानं का आश्रय है” क्योंकि इस 


. - अप्रत्यक्ष रूप को केवल . अनुमान से जानते हैं (कोश ९, अनुवाद पृ० २३१) [इसी प्रकार 


“ “अविया का स्वभाव उसके कर्म या कारित्र से जाना जाता है। यह. कर्म विद्या : का 
विपक्षत्व है। अतः यह विद्याविपक्ष धर्म हैं।] [व्या ३०२. २८] | 

भदत्त धर्मत्रात अविद्या का इन शब्दों में निर्देश करते हैँ: भस्मीति सत्वमयना। 

- व्या: ३०२. ३२] शा हा ई 

अस्मिमान' (५.१०) से भिन्न यह मयना क्या है? . |: *.- 


- भदन्त उत्तर देते हैं: जो इसे सूत्र में उकंत है: “आत्मग्राह, यमग्राह, , अस्मि-' 


५. अल “जन वन >ॉ-कत मीन उननान नाक 2>ज नमक, 


प्र 


 [अुद्ववमंसंधरत्तेब्वु : . ,. .. . . दुःखतमुदयनिरोधमार्गेष्वकुशलाकुशलाव्याक्षतेप्व्‌ 


है) 


५. ऊपर ३: पु० ७५, संयुक्त, १२९, २१; १८, ३ : पूर्वात्तेश्लानमपरास्ते . . . -सध्यान्ते . ... .. 


८," आध्यात्मिके . . . . . -बाह्मेप्ञानम्‌। यत््‌ किडिचिद्‌ तत्र -तत्राज्ञानन्‌ तम आववरणम्‌ ......] 


ज|कोश, २ . अनुवाद पृ० १६१ देखिये जहां अविद्या', अज्ञान' और अच्चकोर' हैं। विभंग, 


,८५४.यं अश्झार्ण अदस्सनं अवभिस्मयोी . .. « . (पर्यायवाची शब्दों की रूम्बी सूची में 


'अतंपक्खान नहीं है) 


- रोज़ डेविड्स---स्टीड (अविज्जा) और थियरी आंच दवेल्व काज्ेज़् ६-९ में अनेक हवाले 


'+ मिलेंगे। ४: 

.” इस दाब्द का जो भी अरथ क्‍यों न हो, हम चाहते हें कि इसका पाठ तो ठीक हो। 'सत्वमंन्यना 
' यह शोध इसका शोध नहीं.है।. 

लोत्सव 'कां-अनुवाद ८ अस्मीति-सत्वमू-भयत; और सूत्र के अनुवाद में सर्वायनानाम्‌ है 


न्क.ः 


,... [किन्तु व्याख्या में सथना, सयनानां हैँ और धातुपाठ में 'मी गतो' हे : अतः सत्व-मंथना] 


' परमार्थ में केवल ८ मय है। 
:' शुओन्‌:चाझ ८ सत्व-आत्माशित-मयन्ता। 

पू-कुआंग : (सयता ) ८ अहंमान 5 आम कह का हे 
. - संबभद्र भय का आर्थ गति गसन करते हूँ; मय का भाव मयता है। [सत्वमयता 
.. - असर्वों का गमनभाव८....]।. ४ - ७. | ० हब था 
संयुक्त, बेड १६ . - ० * हे 


३३० ..... अभिषर्मकोश 


मान सें तृष्णा, दृष्टि, मयवा, अभिनिवेश और अनुंशय के प्रहण और परिज्ञान से में निरछाय' 
परिनिर्वाण को जानता और देखता हूँ।” [यह सूत्र प्रदर्शित करता है कि मयना--हम यहाँएक 
वचन का प्रयोग करते हैं क्योंकि.यह जाति-निर्देश है--अस्मिमान से भिन्न है। ] [व्या ३०३.३] 

[९४] माना कि एक मयना' हूँ किन्तु यह आप किस कारण से परिच्छिन्न करते हैं कि यह . 
अविद्या है ? 

भदन्‍्त अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं : क्योंकि इसे कोई अन्य क्लेश नहीं कह ह 
सकते इसलिये कि तृष्णा, द्धष्टि, अस्मिमान से इसका पृथक्‌ वचन है।' 

किन्तु क्या यह अस्मिमान से भिन्न अन्य मान नहीं हो सकता ? 

[मान पड्विध या सप्तविध हैं, ५. १०]--किन्तु इसका विचार करने में बहुत कहना 
पड़ेगा। इसलिये इसे यहीं रहने दें। (तस्मात्‌ तिष्ठत्वेतत्‌)। [व्या ३०३ . ९] 

. नामझूप में से रूप का निर्देश विस्तार से पहले हो चुका है (१.९) | 


नाग त्वकृपिण: स्कत्चा: स्पर्शा: पद सन्निपातजा: । 
पञच प्रतिघसंस्पर्शा:. षरष्ठोष्विवचनाह्वयः ॥३०॥ 


३० ए, नामन्‌ अरूपी स्वन्ध हैं।' 

वेदना, संज्ञां, संस्कार, विज्ञान यह चार अरूपी स्कत्ध नामन्‌' कहलाते हैं क्योंकि नामनू 
का अर्थ है 'जो भुकता है', नमतीति नाम [व्या ३०३ -२०]। 

अछूपी स्कत्ध नामवश, इच्द्रियवश और अर्थवद् अर्थों में नमते है. [अर्थात्‌ प्रवृत्त होते हैं, 
प्रवर्तन्‍्ते, उत्पन्न होते हैं, उत्पचन्ते] ।* 

त्ामवश' इस पद में नाम शब्द का ग्रहण उस अर्थ में है जो छोक में प्रसिद्ध है। इसका अर्थ 


१३ अहुंकारमसक्ारमानानुवाय, संयुत्त, ३ ८०, इत्यादि; अस्मिमान, अस्मीति सान, ३ - १५५. 

. * तिब्बती भाषान्तर से ज्ञापित होता है कि मूल शब्द “निरछार्या है जो पालि के निच्छात' के 
अनुरूप है। इस दाब्द पर रीज्ञ डेविड्स-स्टीड देखिये। इसके साथ प्रायः निब्बुत, सौतीभूत 
आदि दाब्द व्यवहृत होते हैं। अंगुत्तर, ५ . ६५ भी देखिये। | 

१ झयता पुनः सौन्नान्तिकरविद्या प्रकारभिन्ना वर्ष्यते, मानो वा। [व्या ३०२. ३३ । 

२ अथ नासरूपम्‌ व्या ३०३. १३|--यहाँ संस्कार और विज्ञान का निर्देश होता चाहिये; 

-: ३,३६ ए देखिये। । ' सु 

३१ जामत्वरूपिणः स्कत्घा:--विभाषा, १५, ५, थियरी आफ ट्वेल्व काज़ेज़् १६-१८--२ «४७ 
देखिये .। 2 28.8 

४ ज्ञामवश अरूपी स्कन्ध अग्रत्यक्ष अर्थों में (अप्रत्यक्षेषु अथपेषु) प्रवृत्त होते हें (प्रवर्तन्ते) : 

“इस चाम का यह विबय (या अभिधेय), अर्थ हे ।” इंद्रियवद् प्रत्यक्ष अर्थों में अरूपी 
स्कस्घ उत्पन्न होते हैं (उत्पच्चन्ते)। अर्थवद्ञ नामों के प्रति अरूपी स्कन्धों का प्रवरततन होता 

' है : “इस अर्थ का यह नाम हे।” - ः 
अत्यसांलिनी; ३९२, एक्स्पाज़िदर, ५००-५०१ से तुलना-कीजिये--तामों के प्रभव पर 

. बुद्धघोस। विभाषा, १५, ५. ; 2 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देदा ३३१ 


यहाँ संजाकरण (२.४७ ए, पृ० २३८ ) है। यह समुदायत्रत्यायक है, यथा गो, अश्व 
[९५] आदि, या एकार्थप्रत्यायक है, यथा रूप, रस, आदि। है की 

संज्ञाकरण का नामत्व किस कारण हैँ ?--क्योंकि संज्ञाकरण अर्थो में अरूपी स्कनन्‍्धों को 
नमाता है (नमयतीति नाम) । 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार अरूपी स्कत्घों को नामन्‌ कहते हैं क्योंकि जब काय नि्षिप्त 
होता है तब यह स्कत्घ अन्य उपपत्ति की ओर नमते है, जाते हैं।' 

हम पडायतन का निर्देश कर चुके हैं। (१.९) 

३० वी. स्पर्श छः हैं। वह सन्निपात से उत्तन्न होते हे।' 

[९६| प्रथम चश्षुसंस्पर्श है। छठा मनससंस्पर्श है (दीव, ३ - २४३ इत्यादि) 


सनम हमक;०+०4+ का +-भ भा वह आ 2क3 3 अमन >०, 


१ दयाड॒या इस विषय पर एक सूत्र उद्धृत करती है। यदि हम इसको तुलना संयुत्त, ५. ३६९ 
के महानामसुत्त से करें तो रोचक पाठभेद सिलेंगे: सृतस्य खलु कालगतस्थ ज्ञातय इसे 
पूतिककायमग्निता वा दहन्ति उदके वा प्लावयन्ति भूमो वा निखनन्ति वातातपाश्यां वा 
परिश्षोव॑ परिक्षयं पर्यादा्त गच्छति। यत्‌ पुनरिदम्‌ उच्यते चित्तमिति वा'मन इति वा 
वितानमिति वा श्रद्धापरिभावितं॑ शीलत्यागश्रुतप्रज्ञापरिभावितं तदृध्वेगामि भवति 
विशेषगास्थायत्यां स्वर्गेपगस। [व्या ३०३ . ३२] है 
संपुत्त में केवल पशु-पक्षी आदि से विदीर्ण और खादित काय का उल्लेख है। दीघ, २०२९५ 
की तरह--तारिमत, आरएच-आर, १९१२, १०८५ देखिये । 

* स्पर्शा; घट सन्निपातजाः 
स्पर्श पर कोश, २.२४, पु० १५०४, ३, पृ० ६५, टिप्पणी ४, ८५ देखिये; थियरी 
आब ट्वेल्ल काजेज़, २२; भोसती रीज़ञ डेविडस, धस्ससंगणि, के अनुवाद की 
भूमिका, पृ० ६३, कस्पेण्डियम, १९, १४ (उज़धाटाहछ 060 6 0ण]6८४ए८ 
7078827(8&007) 
सज्किप्, १. १६०; अत्यसालितो, १०९, १४१-२; विसुद्धिमगग, ४६३, ५९५; मध्यसक- 
चृत्ति, ५५४ (आवश्यक); विज्ञानकाय (इसका विवरण एशियाटिक स्टडीज़, १९२५, 
१०३७० से हू। 
यहाँ फारिका सर्वास्तिवादियों के मत का निर्देश करती हूं : सौत्रान्तिक के अनुसार स्पर्श 

भ्रिक॒तंनियात है किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार (बुद्धघोस के अनुसार भी, अत्यसादिनी, 
१०९) स्पर्श त्रिकसंनिषात' नहीं है किन्तु इस संनिषात का कार्य है, एक चेतसिक धर्म 
हैं, कोश, २. २४। 
'जिरुचलु विषय और विज्ञान का है। विज्ञान की उत्पत्ति चक्षुऔर विषय (तथा समन्वाहार) 
से होती हैँ, मज्किम, १. १९०, मध्यमकवृत्ति, १. ५५४--सर्वास्तिवादी का सत हे कि 
विज्ञान (८ चित्त) अ्थंमात्र जानता हे और चैत्त, चेतसिक [अर्थात्‌ स्पर्श, वेदनादि] अर्थ 
विशेष जानते हें ।--शरबात्स्की (सेन्टर कन्सेप्शन १५, १७, ५५) विज्ञान का यह व्या- 
यान करते है. थी गरंधत शंल्जटते 48 8 76०९०४ए९ ०7%, एपा& 


€0708007५7८४७5 (यह भनोषातु है),9प/८ इयउथ्ा07 छाए 8709 _तांहया 
और स्पर्श को १९॥४४४0०7), ५८४] 8९08४५07'* बताते हें--हमारे ग्रन्थ (कोश 
२:३४, 'पृु० १७७, ढि.५) के निर्देश के अनुसार विज्ञान उपलस्यतारूप का 
प्रहण करता हूं। यह सर्वेप्रारस्भिक ज्ञान है, (जैसा मनोविज्ञान के शास्त्रकार फहते हे) 
* “”पह ज्ञान कि हम किसो वस्तु को उपलब्धि करते हें। किन्तु दुसरी ओर चक्षुविज्ञानं नीले 


१३२ अभिभमंकोश 


यह इन्द्रिय, विषय और विज्ञान इन तीन के संनिपात से उत्तन्न होते हैं। 

हम मानते हूँ कि पांच रूपीचि्रिय, उनके विषय और उनके विज्ञानों का संनिपात हो सकता 
है क्योंकि यह तीन सहभू हैं। किन्तु जब मनोविज्ञान (१. १७ ए)की उत्पत्ति होती है तव मन- 
इच्द्िय या मनस्‌ (मनोधातु) निरुद्ध होता है। इस मनोविज्ञान का विषय अनागत धर्म हो सकता 
है। तब त्रिक का संनिपात कैसे होगा ?--कहते हे कि संनिपात होता है क्योंकि मनस्‌ और धर्म 
मनोविज्ञान कार्य के कारण हैं, अथवा क्योंकि इन्द्रिय, विपय और विज्ञान का एक ही कार्य है। 
तीनों स्पर्श की उत्तत्ति में प्रगुण होते है। 

स्पर्श का लक्षण क्या हैं? आचार्य सहमत नहीं हैं। 

[९७] एक--सौत्रान्तिक--कहते हैं : स्पर्श संनिपातमात्र हैँ। सूत्र के अनुसार: इन 
धर्मों की संगति, संनिषात, समवाय, स्पर्श है।! 

अन्य---सर्वास्तिवादी--कहते हैँ : स्पर्श चित्तसंप्रयुकत धर्म (कोश, २. २४.१० १५४) 
है। यह संनिपात से अन्य है । पट्यट्कसूत्र' के अनुसार : “(चल्षुरादि) ६ आध्यात्मिक 
आयतन, (रूपादि) ६ वाह्य आयतन, ६ विज्ञान, ६ स्पर्श, ६ वेदना, ६ तृथ्णा हैं ।“---अतः सूत्र 
में ६ आध्यात्मिक आयतन, ६ वाह्य आयतन और ६ विज्ञान के अतिरिक्त ६ स्पर्शकाय हूँ। अतः 
स्पर्श धर्मान्तर हैं क्योंकि सूत्र में पुनरकत नहीं है] । 

सौत्रान्तिक का इस सूत्र का व्याख्यान--यदि सूत्र में पुनरक्त नहीं है तो वेदना और तृष्णा 


जज शा 





विजानाति [निस्‍्सन्देह यह फहा जायगा कि चक्षुविज्ञान से स्पर्शादि चेत्ततहगत विज्ञाम 
समझता चाहिये। इन चेत्तों से इसका अवद्यमेव साहचर्य होता हैँ ।] 
| साउंग तिन अत्यसालिनी में स्पर्श का निर्देश पाते हैँ: तिकरसंनिपातसंखातरस 
पर अततनोकारणस्स चसेन परवेदितत्ता संनिपात्तपच्चुपद्ठानों [फस्सो| < ०078८. 
[88 ८0ग्रटांवॉंगह... 88. पग्यांडिशबप0णा, >2टटक्वपीड४ट ३0 48 76एटथ८त 
पएठणपह्ा। 8 0ए7 ०8०, प0ए7 38 पर6 ०गारल॑वग३ 0 07९९ 
(छब्रझं3 [4, ९. णाइथ्या], 066 9ण्ते 60॥लंणपञट88)॥.. 
मुभो इसका अर्थ ऐसा प्रतीत होता है: स्पर्श का प्रादुर्भाव होता हूं, स्पर्श संत्िपातवद् 
प्रत्यपस्थित होता है (पच्चुषट्ठाति) [अक्षरार्थ : संनिपात आसच्च कारण हं--यस्य 
संनिपात: प्रत्युपस्यान स संनिपातप्रत्युपस्थान इति], क्योंकि यह संनिषातसंस्यात स्वहेतुब्श 
(और उपके अनुरूप) प्रवेदित होता है /” एक दूसरी दृष्टि से फस्स' वेदनापच्चुपट्ठान हे 
< यो वेदवायाः प्रत्युपस्यानं स वेदनाप्रत्युपस्थान इति| क्योंकि यह वेदना या सुखा बेदना 
का उत्पाद करता हैं [पच्चपद्ठापेति 5 उप्पादेति] 
य एवां घर्माणां सद्भ[ति : संनिपातः समवायः स स्पर्श: । है रा 
संयुक्त, ३, ९; पालि का 'तिए्णं संगतिफस्सों शुद्ध पाठ नहीं हैँ यथा संयुत्त के इंडेक्स में 
है। किन्तु जैसा संयुत्त, ४. ६८, मज्किम, ११११ में हे : या... - .इमेस तिण्णं धस्सान॑ 
संगति संतिपातों समवायो अय॑ वुच्चति चक्‍्खुसम्फस्तो--नेत्तिप्फफरण, २८: छबखु- 
रूपविज्ञाणसंनिपातलक्खणो फस्सो--थियरी जाव दवेल्व काज़ेज्, पृ० २०५ 


९ अत्यसालिनी, १०९ : न संगतिमत्तमंव फस्सो के 
१ घट्वदुक घर्मपर्याय [व्या ३०४ « १२], मज्सिम, ३ . १८० (छछव्कसुत्त), वीघ, २५ २४३, 


की 
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का पष्ठ आध्यात्मिक आयतन (मनस्‌ का विषय) घधर्मावततन से पृथस्भाव है। अतः छ: स्पर्शकाय 
का पृथक्‌ निर्देश यह नहीं सिद्ध करता कि स्पर्ण चक्षु-रूप-विज्ञान, श्रोत्र-शब्द-विज्ञान आदि के 
संनिपात से धर्मान्तर है। 

सर्वास्तिवादित्‌ का उत्तर--धर्मायतन का पृथक्‌ निर्देश युक्त है। इसमें दोष नहीं है व्योकि “ 
बेदना और तृष्णा के व्यतिरिक्त संज्ञा और कई अन्य धर्म घर्मायतन में संगृहीत है। किन्तु क्योंकि 
आपके वाद में स्पर्शत्रिक-(इन्द्रिय-विषय-विज्ञान) संनिपातमात्र है और क्योंकि छः इन्द्रियार्थ- 
विज्ञात से अन्यत्र कोई त्रिक नही है जिसका संनिपात हो सकता है, इसलिये छः इन्द्रियार्थ-विज्ञान 
के निर्देश के अवन्तर छ. स्पर्शकायों का [संनिपात के अर्थ में] ग्रहण अनर्थक होता है। यद्यपि 
सव इच्धियार्थविज्ञान के कारण नहीं हे तथापि सब विज्ञान अवश्य इन्द्रियार्थ के कार्य हैं: 
[९८] [अतः यदि स्पर्श द्रव्य नहीं है तो छः स्पर्शकाय के ग्रहण से पूर्व के वर्णन में कोई वृद्धि नहीं 
होती], क्योंकि आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रथम दो (६ इच्िय, ६ अर्थ) अविज्ञानक 
हन्द्रियार्थ हैं । 

सौजान्तिक [भदन्त श्रीलाभ] (व्या ३०५-७ का पाठ '्रीार्ता है) का उत्तर--सर्वे 
सक्षु-हप चक्षुविज्ञान का कारण नहीं है। इसी प्रकार सब चक्षुविज्ञान चक्षु-रूप का कार्य नही है! 
अतः जिन इन्द्रिय-विषय-विज्ञान का कार्यकारणभाव है उनका (येपां कारणकार्यभावः) स्पर्शभाव 
से निर्देश है. (स्पर्शभावेत्र व्यवस्थितम्‌) [व्या ३०५. १०]। सूत्र में इन्हें “छः स्पर्शकाय” 
कहा है। (पृ० १०३ देखिये) । 

दूसरी ओर सर्वास्तिवादी, जिसका मत है कि स्पर्श चक्षु-झूप-विज्ञान के संनिपात से धर्मान्तर 
है, इस सूत्र का क्या व्याख्यान करता है : “इन तीन धर्मों की संगति, सन्निपात, समवाय स्पर्श 
है”? उसका इस सूत्र का यह पाठ नहीं है अथवा उसका कहना है कि कारण में कार्य का उपचार 
हू! । सूत्र में निदिष्ट संगतिशब्द से संगति के कार्य का अर्थ लेना चाहिये। 

किन्तु इस विवाद का वहुत विस्तार हो जायगा।* 

आभिधामिकों का मत है कि स्पर्श एक धर्म है, द्व्यान्तर है। 

३० सी-डी. पाँच प्रतिघसंस्पर्श है; छठा अधिवचन है।" 





* [४. पु० १८ देखिये] 
उनका पाठ इस प्रकार है: य एपां घ॒र्माणां संगतेः सन्निपातातू समवायात्‌ स स्पर्श: [व्या 
! ३०५. १३]--उनका यह पाठ नहीं है: ..... ««« संगतिः संनिपातः समवायः. . . . . . 
कफारणे कार्योपचारः [व्या ३०५. १४]---यथा बुद्धानां सुख उत्पादः (धम्मपद, १९४), 
विसुद्धिरग्ग, वारेन, १९४ में, सध्यमकबृत्ति, ७० 
हि यहू विवाद 'अतिबहुविस्तरप्रकारविसारिणी' हैँ [व्या ३०५, १७] । 
पंच पतिघसंस्पर्शा: बष्ठोई्घिवचनादुयः ॥ * 
स्पर्श > संस्पर्श [ब्या ३०५. २२] 


मे 


३३४ अभिधर्मकोशं 

चक्षु-संस्पर्श, श्रोत्रसंस्पर्श आदि के आश्रय सम्रतिघ (१. २९ बी). इन्द्रिय . हैं। अत: 
[९९] इनको प्रतिघसंस्पर्श कहते हैं। यह नाम थाश्रयप्रभावित है।' . 

छठे मन:संस्पर्श को अधिवचनसंस्पर्श कहते हैं ।! अधिवचन शब्द का कया अर्थ हैं ? अधिवचन 
नाम है।'* किन्तु नाम मनोविज्ञानसंग्रयुकत स्पर्श का अधिक (बाहुल्येत). आलम्बन है। वास्तव 
में यह कहा है कि “चक्षुविज्ञान से वह नीछ को जानता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि यह्‌ 
नील है। मनोविज्ञान से वह नील को जानता हैँ और यह भी जानता है कि 'यह' नील है।” 

अतः मनःसंस्पर्श को अधिवचनसंस्पर्श कहते हैं। यह नाम आलम्बन-प्रभावित है। 

एक दूसरे मत के अनुसार' इसका अवधारण करते हैं कि वचन का अवधारण कर (भवि- 
कृत्य वचनम्‌ ८ वचनमवधार्य )' (रूपादि) अर्थों में केवल मनोविज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अतः 
मनोविज्ञान अधिवचन है। उससे संप्रयुक्त स्पर्श इसलिये अधिवचनसंस्पर्श कहलाता है। यह 
द्वितीय संस्पर्श संप्रयोगप्रभावित कहलाता हैं। 

छठा स्पर्श तीन प्रकार का है: 

[१००] विद्या5विद्येतरस्पर्शा अमलविलष्टशेषिता: “ 
व्यापादानुनयस्पक्षी।. सुखवेद्यादयस्त्रय: ॥३१॥ . 


३१ ए-बी. विद्या, अविद्या और इतर स्पर्श : यह यथाक्रम अमल, क्लिष्ट, इतर हैँ।' 


* 'प्रतिघ संस्पर्श' इसलिये कहलाता है क्योंकि उसका आश्रय (इच्धिय) सप्रतिध है (विभाषा, 
१४९, ३ का प्रथम सत जिसका नेड्िजजयों १२८७ और वसुबन्धु अनुसरण करते हैं) . 
क्योंकि उसके आश्रय और आलम्बन सप्रतिध हें (विभाषा का दुसरा मत जिसका नेब्सियों 
१२८८ और संघसद्र अनुसरण करते है) । ः हक ह 

१ अधिवचनसंफस्स, दीघ, २.६२ (वारेन, २०६ . डायलाग्ज, २०५९ और थियरी भाव 
दुवेल्व काज़ेज्ञ, पु० १९. टि० २ सें अनुवाद का प्रयत्न), विसंग, ६-- अधिवचन', धस्मसेंगणि, 


०६, हे हे 
डे जय : अधिवचनसुच्यते नास (--व्याय्या : अध्युच्यतेडनेनेत्मधिवचनस्‌ । वाह नास्नि प्रवर्तेते 
पामार्थ द्योतपतीति अधिवचन वास [व्या ३०५. १९] 34 । 
४ अक्षविज्ञानेन नीले विजानाति नो तु नीलमिति। मनोविज्ञानंत. &:88823% च विजानाति। 
[व्या ३०५ - २९] [पाठभेद--चक्षुविज्ञानसमंगी . . . .. . * “सनोदिज्ञानसमंगी . . « .. «* |“ 
इस वचन पर जो निस्सन्‍्देह अभिधर्स (न्यायबिन्दु-पुर्वपक्षसंक्षेप, तिब्बती विनय, १ या ह 
फ़ोंलियों १०८ बी) से उद्धृत है कोश, १० १४ सी, मध्यमकवृत्ति, पु० . ७४, टि० देखिये। 
५ फा-शेंग का यह मत अभिषमंहदय (६ १८) सें है, नेज्जियों . १२८८--धर्मकोर्ति, 
धर्मजिन (नैड्जियों), धर्मोत्तर (ताकाकुसु) ने फ़ा-शेंग का अनुवाद किया हे : पेरी, डेट 
* ज्ञाव वसुबन्धु, २५ सें धं-म-स्‌-लि-ति हैँ। ह दे 
६ शआन्‌-चाझु का अनुवाद : जिसका वचन अधिपति [प्रत्यय] हू । 

१ विद्याविद्येतरस्पर्शा अमलक्लिष्टशेषिता:। [व्या ३०६. २] मकर नि 
विभाषा, १४९, २--दो स्पर्श--साख्रव, अनात्व; तीन स्पर्श--कुशल, अकुशल, अव्या- 
कुत; चार स्पर्श--तैधांतुक,अधातुपर्यापन्न इत्यादि) नोवरण और उसके प्रतिपक्ष (बलेश 
और उसका प्रतिपक्ष) को दृष्टि से : अविद्यास्पर्श और विद्यास्पज्ञ ; . स्पर्शस्वभाव को 
दृष्ठिसे: वैवविद्या-ताविद्यास्पशश ; सुल और दुःख की दृष्टि से : व्यापादरपर्श और अनु- 
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यह विद्या से अर्थात्‌ अनासवम्रन्ना से, अविद्या से अर्थात्‌ विलूप्ट अज्ञान से, नैवविद्यानाविद्या 
से अर्यात्‌ कुशलसाख्रव प्रज्ञा से अथवा अनिवृताब्याक्त प्रज्ञा से संप्रयुक्त स्पर्श है। 

सर्वक्लेशसंप्रयुकत अविद्यासंस्पर्श का एक देश नित्य समुदाचारी है। इसके ग्रहण से दो 
स्पर्श होते हैं : 

३१ सी, व्यापादस्पर्श और अनुनयस्पर्श' 

एक व्यापाद से संप्रयुक्त है, दूसरा अनुनय से । 

स्पर्श त्रिविध हूँ। 

३१ डी, सुखवेद्यादि तीन स्पर्श ।* 

सुखवेद्य, दुःखवेच, असुखादुःखवे्य [“जो सुख की वेदना में साधु हैं अथवा जहाँ सुख की 
बेदना होती है . . . « - - ”।। इन स्पर्शों की यह संज्ञा इसलिये है क्योंकि इनका सुख, दुःख, असुखा- 
दुःख के लिये हितत्व हैँ [अर्थात्‌ सुखवेदना के लिये हित . . . . . « - + सुखवेदनीय . . . . . . . « ] 
[१०१] (पराणिति, ५, १, १) अथवा क्योंकि 'वह' वेदित होता है या हो सकता है (बेचते 
तद्‌ वेदयितुं वा शक्यम्‌) (पाणिनि, ३, १, १६९) | ग 

“वह वेदना है। जिस स्पर्श में वेद्य सुख (सुख॑ वेच्यम्‌) होता हैं वह स्पर्श सुखवेद्य वाहुलाता 
है। वास्तव में वहाँ एक सुखावेदना होती है। 

हमने चक्षुःसंस्पर्श आदि पड्विध स्पर्श का निर्देश किया है। 


तज्जाः षड़्‌ वेदताः पञ»च कायिको चेतसी परा। 
पुनरचाष्टादशविधा सा मनोयविचारतः॥३२॥ 


३२ ए, छः बेदना स्पर्श से उत्पन्न होती हैं। 
यह चक्षुःसंस्पश आदि से उत्पन्न बेदना है। 
३२ ए-बी. पाँच का्यिकी बेदना हैँ, एक चेतसिकी। 


अंक जलन वन उमा वन लायनक अंक धवन फमलक धलनक, 


नयस्पर्श ; संप्रयोग की दृष्टि से : सुखवेदनीय आदि स्पशे; आश्रय की दृष्टि से : चक्षु , श्रोत्रादि 
का स्पर्श । 
+ अभीदणसमुदाचारिन्‌ ८ नित्यसमुदाचारिन्‌ [व्या ३०६. ७] 
५» ज्यापादानुनयस्पक्ञों व्या ३०६. ९] 
सुलवेद्यादयस्त्रय: ॥। [व्या ३०६ .९] स्पर्श वेदनोय कंसे है इसके लिये ४.४९, अनुवाद 
दल १३ देखिये। 
सुखवेद्य का व्याख्यान इस प्रकार हे: सुखस्य वेदः गा । सुखचेदे साधुः सुखवेद्यः। 
सुख वा बेचम्‌ अस्मिन्निति सुखवेद :॥ [व्या ३०६१० हे जे 
हे दे धह बेदनाः 
दना का व्यास्यान १. १४, २. २४ में हो चुका हैँ । यहाँ आचार्य बेदना के रूक्षण 
का निर्देश नहीं करेंगे किन्तु उसके भकारों का। कह है 
९ _ 5'जासुला पर मज्किम, १. ३९७. हि 
पञ्च कायिकी चेतसी परा। 


१३६ 7 “अभिधर्मकोश 


पाँव वेदनायें जो चक्षु और अन्य रूपी इच्द्ियों के संस्पर्श से उत्पन्न होती हैं और जिनका 
आश्रय रूपी इन्द्रिय हैं कायिकी कहलाती हैं । छठी बेदना मन:संस्पज्ञ से. उत्पन्न होती है : उसका 
आश्रय चित्त, चेतस्‌ है। अतः यह चैतसी है। न ह 
सोत्ान्तिक का प्रइन हैँ कि बेदना स्पर्श से उत्तर है या उसकी सहभू है। ह 
वेभाषिक का मत हूँ कि वेदना और स्पर्श सहसू हैं क्योंकि वह सहभूहेतु है (२. ५० सी)! 
सौत्रान्तिक--दो सहोत्पन्न धर्म कैसे जनक और जन्य (जनित) हो सकते हैं ?* 
वैभाषिक--क्यों न होंगे ? | | हु 
सौत्रान्तिक--जब दो धर्म सहोत्पन्न होते हैं तो जनक धर्म का उस जन्य धर्म में कैसे सामर्ध्य 
हो सकता है जो जात है ? #ु 
वैभाषिक--यह साधन इस प्रतिज्ञा से विशिष्ट नहीं है कि दो सहोत्पन्न धर्म जनक 
[१०२] और जन्‍्य॑ नहीं हो सकते | 

: सौत्रान्तिक--अतः यदि यह साधन इष्ट नहीं है तो आपके विकल्प में दो सहोत्पन्न धर्मों का. 

अन्योन्यजनकभाव होगा। 

वेभाषिक--किन्तु यह दोष नहीं है क्योंकि हमको यह इष्ट है। हम सहभूहेतु का यह निर्देश 
करते हैं : ये मिथःफला:, “जो घ॒र्म परस्पर फल हैं वह सहमभूहेतु हैं” (२. ५० सी) । 

सौत्रान्तिक--भले ही यह आपके सिद्धान्त को इष्ट हो। किन्तु सूत्र को यह अनिष्ठ है। 
सूत्र वचन है : “चक्षुःसंस्पर्राप्रत्ययवश चक्षु:संस्पर्शज वेदना उत्पन्न होती है।” सूत्र यह नहीं कहता 
हैं कि “चक्षुससंस्पर्शजवेदनावश चक्षु:संस्पर्श उत्पन्न होता है। “--परुनः यह प्रतिज्ञा कि “दो 
सहोत्पन्न धर्मों का कार्यकारणभाव होता है ” अयुक्त है क्योंकि यह जनक धर्म का अतिक्रम 
करता है । यह प्रसिद्ध है कि जो धर्म अन्य धर्म का जनक होता है वह उस अन्य धर्म का 

” सहभू नहीं होता । इनका काल भिन्न होता है : यथा पूर्व बीज होता है, पश्चात्‌ अंकुर होता 

है ; पूर्व दुग्ध होता है, पदचात्‌ दि होता है ; पूर्व प्रतिघात होता है, पदचात्‌ शब्द होता हैं; 
पूर्व मनस्‌ होता है, पश्चात्‌ मनोविज्ञान (१.१७) होता है। 

_ वैभाषिक--हम इसका प्रतिषेध नहीं करते कि कभी कारण कार्य के पूर्व होता है किन्तु 
हमारी प्रतिज्ञा है कि कार्य और कारण सहभू हो सकते है: चक्षुरिन्द्रिय _और रूप. और चक्षु- 
विज्ञाच; महाभूत भौर भौतिक (उपादायरूप) । ः न 

. ौत्रान्तिक--हम आपके दृष्टान्तों को नहीं मानते। चक्षुरिन्द्रिय और रूप चक्षुविज्ञांव के 
पूर्व होते हैं, महाभूते और भौतिक जो सहसू हैं पूर्वहेतुसामग्री से सहोत्न्न होते हैं।.. 
वैभाषिक--स्पर्श और वेदना सहभू हैं यथा छाग्रा और अंकुर। एक दुसरे मत के अनुसार 
[१०३] [भिदन्त श्रीछाभ]--बेदना स्पर्श के उत्तरकाल में होती है। इंन्द्रिय और अर्थ पूर्व 
' सीत्रान्तिक उत्तर नहीं देता क्योंकि २.५० सी , अनुवाद पृ०२५३ में छाम्रा और अंकुर 
के अर्थ पर विचार हो चुका हूँ। 2०. दी 


ह तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ... .. इईछ 
(प्रथम क्षण) होते हैं; पश्चात्‌ विज्ञान होता हूँ (द्वितीय क्षण ).; स्पर्श इन तीन का संनिपात हैं । 
: बह इन तीन का जनितजनकभाव हैं---इन्द्रिय और अर्थ और विज्ञान; (तृतीय क्षण में) वेदना _ 


जिसका हेतु स्पर्श है।। .. 
वैभाषिक--इस वाद में विज्ञान में सर्वन्न वेदना नहीं हैँ क्योंकि विज्ञान द्वितीय और तृतीय 


क्षण में होता है, वेदवा केवल तृतीय में होती है। और सर्व विज्ञान: स्पर्श नहीं हैँ क्योंकि स्पर 
केवल प्रथम दो क्षणों में होता है।' . 
हे श्रीलाभ--यह दोष नहीं है। पूर्वस्पर्शहितुका -वेदना उत्तर स्पर्श के क्षण में होती हैं। अतः 
सर्वे स्पर्श सवेदनक हैं । हा 
वैभापषिक---आपके अनुसार स्पर्श और वेदना के भिन्न आलूम्बन होंगे किन्तु वह सहभू होंगे। 
''झूपालम्बनपूर्वस्पर्शहेतुका वेदता .शब्दालम्बनोत्तर स्पर्शकाल में होगी। यह अयुक्त है। रूपा- 
लम्बनस्पर्श से संभूत वेदना का आलम्बन रूप होना चाहिये क्योंकि वेदगा का आलम्वन 
. तत्मंप्रयुवत चित्त के आलम्बन से अन्य नहीं हो सकता [और इस रूपसंभूत ,चित्त का आलम्बनः -. 
. रूप होना चाहिये]। अतः आपका मत सदोष है। 0 आज जज शक गई 
श्रीलाभ--अतः हमको कहना चाहिये कि विज्ञान सदा स्पर्श नहीं है, सदा वेदवासहगत 
, नहीं है। रूप का जो विज्ञान शब्दालम्बनकाल में होता है वह सवेदनक है किन्तु स्पर्श नहीं है। 
स्र्शभूत' शब्दविज्ञान अवेदनक हे। 

[१०४] वेभाषिक--यह वाद सर्वत्रग धर्म या महाभूमिकों के नियम (२. २३ सी-डी ) 
को भिन्न करता हैं। यह नियम व्यवस्थापित करता हूँ कि वेदना, स्पर्श, संज्ञा आदि दस धर्म सर्व- 
चित्त से संप्रयुक्त हैँ। 

«  श्रीठाभ--यह. नियम किस प्रमाण पर आश्रित है ? 

. वैभाषिक--आास्त्र या .अभिधर्म पर। 
. « शीलाभ--हम सूत्र को प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को नहीं क्योंकि भगवत्‌ ने कहा है कि सूत्र. . 
 प्रतिसरण है (सूत्र प्रतिसरणम्‌ ) । अथवा हम महाभूमिकवाद का आपसे एक भिन्न अर्थ करते हैं। 


स्पशेदित्तरकालं वेदनेति अपरः।«.. .... ,. .सोझ्सौ त्रयाणां संनिषातः स्पर्श:॥ ... 
वेदना तुतोये क्षणे। [व्या ३०७ ०१७] 

ते संबंत्र विज्ञाने वेदना प्राप्नोति ले च सर्व विज्ञान स्पर्श: । [व्या ३०७. २०] 

नाये दोषः। पूर्वेस्प्शहितुका हम त्तरत्र. स्पर्श बेदना ।. . एवं सर्वत्र विज्ञाने वेदना प्राप्नोति 
सब व विज्ञान स्पर्श:॥ व्या ३०७.२२] | 

भिन्नालस्वनयोः पुर्वृस्परशहेतुका उत्तरजञ्ञ स्पहों वेदनेत्ययुक्तम्‌ । कर्थ हि. सामान्‍्यजातीया- 
लम्बनस्पशसंभूता वेदना अन्यालस्वना भविष्यति।येव वा चित्तेन संप्रयुकता ततो भिन्ना- 
लम्बंनां | [व्या ३०७. २८| 

प्रकरण, २,१२। न्‍ 

संयुक्त ,८ , ४-- साएको नन्‌जियो ११११ को उद्धृत करते हें (विनयक्षुद्रकवस्तु, सिलवाँ 
लेबी,, साएंज़ अहंत्स, पृ०, ३७) जहाँ भगवत्‌.: आनन्द . को  अगुंत्तर; २. १६७के 
चार नियमों का उपदेश देते हैं; कोश , ९, अनुवाद पृ० २४६ देखिये। 

०३ बुर 


३३८ अभिषर्मकोदां 

वैभाषिक--अतः महाभूमिक का क्‍या अर्थ है ?* 

सौतनान्तिक--तीन भूमि हैं: १. सवितर्कसविचार : कामधातु और प्रथम ध्यान; 
२. अवितकंसविचार : ध्यानान्तर; ३. अवितर्कंभविचार : द्वितीयादि ध्यान (८. २शसी); 
अन्य तीन भूमि ; कुशल, अकुशल, अव्याकृत [अर्थात्‌ कुशछ, अकुशल, अव्याकृत धर्म]; अन्य 
तीन भूमि : शैक्षी, अशैक्षी, नेवशैक्षीनाशैक्षी [अर्थात्‌ शैक्ष-अशैक्ष के अनास्रव धर्म ओर साख्रव 
धर्म, २. ७० सी|[--इन सब भूमियों में (एतर्स्ा सर्वस्यां भूमौ)" व्या ३०८.३२] जो 
चेत्त धर्म पाये जाते हैं उन्हें -महाभूमिक कहते हे [यह बेदना, चेतना हैं, यथा २. २४ में|; जो 
कुशल भूमि में ही पाये जाते हैं वह कुशलूमहाभूमिक कहलाते है [यह थद्भादि हैं, यथा २. २५ 
में।। जो केवल विलष्ट भूमि में पाये जाते हे वह क्लेशमहाभूमिक कहलाते है [यह 
[१०५] थअविद्यादि हैँ, यथा २. २६ में|--किन्तु यह सब धर्म महाभूमिक, कुशलूमहाभूमिक, 
वलेशसहाभूमिक इसलिये कहल्मते है क्योंकि यह स्वभूमि सें यथासंभव होते हें: यह वहाँ पर्याव्य 
से होते हैं, सब युगपत्‌ नहीं होते। यथा बेदना सब भूमियों में होती है जैसे संज्ञा, चेतता आदि 
भी होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक चित्तावस्था में वेदवादि यह सब धर्म होते है।' 

कुछ आचार्यो का मत है कि अकुशल महाभूमिक पहले पठित नहीं थे, पद्चात्‌ अध्यारोपित 
किये गये हे।'* सूत्र में पाठ होने से यह विचार उत्पन्न हुआ ।* 

वेभाषिक--यदि वेदना स्पर्श से उत्तरकाल की है तो आपको इस सूत्र का अवधारण करना 
होगा : “चश्षु और रूपप्रत्ययवश चक्षूविज्ञान उत्पन्न होता है; त्रिक-संनिपात स्पर्श है। वेदना, 
संज्ञा और चेतना सहजात हैं।” 


* बैसाविकों का सहाभूसिकवाद २. २३ सी और आगे की कारिकाओं में व्याख्यात है (अनुवाद, 
पृ० १५० ; पुृ० १५३, १५५ में अधिसूकित के स्थान में अधिसोक्ष का आदेश कीजिये) 
* जेत्त-सम्बन्ध से असंस्कृत यहाँ नहीं कहे गये हैँ । 
५ परमार्थ का अनुवाद :प्रथस तोन भूमियों में” ; शुआन्‌ चाड़ :“प्रथम भूसियों में /; 
व्याख्या : सवितर्कसविचार भूमि में। [व्या ३०८ - ३२| 
ते पु्र्यंथासस्भवस्‌। ये यस्यां सम्भवन्ति ते तस्यां पययिण . .« «  «[व्या ३०९. ३-० 
इस बाद का व्याख्यान द्वितीय कोशस्थान, अनुवाद प० १६०, १७५ में ह्‌। ३ 
व्यास्या यहाँ पंचस्कन्धक [यहु वसुबन्धु का ग्रन्थ है| (तिब्बती विनय, ५८)के कुछ निर्देश 
उद्धत करती हे। हमने उन्हें द्वितीय कोंशस्थात, अनुवाद पृ० १५४ में उद्धृत किया है। 
(चल्ँ्रकीति का एक पंचस्कन्धक है, तिब्बती विनय, २४] 
१ अकुशलूमहाभूमिकास्तु पाठप्रसंगेन आसंजिता: (व्याख्या का पाठ आसंहिताः) (अध्यारो- 
पिता: पश्चात ) । पुर्व न पठचन्ते स्म। [व्या ३०९ . १५] 
प्रकरणपाद में चैत्त चतुविध पठित हें? महाभूमिक, कुशल्महाभूसिक, क्लेशभहाभूमिक , 
परीत्तकलेशमहाभूमिक, द्वितीय कोग्नस्थान, अनुवाद पृ०१५१ ओऔर१६४ देखिये) [व्या 
३०९ .१८| है 
$ सत्र सें अकुशल कुशल का प्रतिपक्ष हं । हि 
* संयुक्त, ११,२, १३, ४ (कोश ,९ . अनुवाद पृ० .२४५ में यही सूत्र उद्धृत है) 
संयुत्त, २.७२;४. ३२ इत्यादि चकक्‍खुं च पटिच्च रूपे त् उप्पज्जति चंक्खु- 


जि 
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सौत्रान्तिक--यह सूत्र कहता है कि वेदना, संज्ञा और चेतवा सहोत्न्न हैं। वह यह नहीं 
कहता कि-बेदनादि स्पर्श-सहजात हैं : हम कहते हैं कि यह परस्पर सहजात हैं:।* पुत्र: यह संह 
[१०६] शब्द केवल युगपद्भाव ज्ञापित करने के लिये नहीं किन्तु समनन्तर अर्थ में भी अयुक्‍त 
* होता है। यथा .सूत्रवचन है कि “वह मंत्रीसहगत स्मृति-संवोध्यंग की भावना करता- हैं।' 
' मैत्री एकान्त लौकिक, सास्रंव होती है । इसका बोध्यंग से समवधान नहीं होता क्योंकि संबोध्यंग 
एकान्त अनांखव हैं। अतः सूत्र केवल इतना ही असिद्ध नहीं करता कि बेदना स्पर्शंसहजात हैं 
- किन्तु वह यह भी सिद्ध नहीं करता कि वेदना, संज्ञा और 'चेतना .विज्ञान (चल्षुविज्ञानादि) से 
_संप्रयुकृत्त और उसके सहमभू हैं। - - 5 
.. सर्वास्तिवाविन--किन्तु सूत्रोवत है ::“वबेदना; संज्ञा, चेतना, विज्ञान, यह धर्म ,संसृष्ट हैं; 
' यह विसंसुष्ट नहीं हैं।”-..संसुष्ट' का अर्थ सहोत्पन्न' है। इस सूत्र से यह ज्ञात होता हैं कि यह 
विज्ञान, वेदना, संज्ञा और चेतना नहीं हैं जो सहभू नहीं हैं। ॥ | 
सौत्रान्तिक--किन्तु 'संसुष्ठ' शब्द का क्या अभिप्राय, है ? इसी सूत्र में कहा है! : “जिसका: 
' प्रतिसंवेदन करता है (वेदयते ) उसी की चेतना करता है (चेतयते) ; जिसकी चेतना करता है 
उसी की संज्ञा का उद्ग्रहण करता है (संजानाति); जिसकी संज्ञा का उद्ग्रहंण करता है उसी .. 
. को जानता है (विजानाति)। 
[१०७] दूसरे शब्दों में आलम्वन-नियम है। जिस आलूम्वन का प्रतिसंवेदन करता है 
उसी की चेतना करता है, एवमादि। प्रइत है कि क्या वेदना, चेतना और संज्ञा इसलिये संसष्ट कहे 


- विज्ञ्ञाणं। तिण्णं संगतिफस्सों। फससपच्चया वेदता। वेदतापचचया तण्हा।। अभय सो 
दुक्खस्स समुदयो। * 
हमारे सृत्र का पाठ प्रायः ऐसा हूँ: चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्मते चक्षविज्ञानमुं। न्रयाणों 

: -संतिपातः स्पर्श!। सहजाता वेदना संज्ञा चेतना। 
. एशिकादिक रूडीज़ (8.470(), .१९२५), १०३७० में विज्ञानकाय। 
सहजाता इत्युच्यन्ते न स्पर्शसहजाता इति [व्या ३०९.२०] 
संहजात' का अर्थ अविशेषित हैं। इसलिये इसका भर्थ 'परस्परसंहजाते हो सकता. हें। 
संयुक्त, २७, २५: मेत्री सहगतं .स्मृतिसंबोध्यंगं भावयति। 
मध्यम, ५८, १२--वया वेदता या च संज्ञा [या च चेतना यच्च विज्ञानम्‌] संसृष्टा [इसे 
धर्मा न विसंसृष्ठा:|--साएकी उस सूत्र को उद्घृत करते हें जिसके प्रधान पात्र महा-को- 
दि-ल हें (वही को-ठि-ल जिनको भगवत्‌ उपदेश देते हें कि आयु और उप्सक 'संसुष्ट' हें, नीचे 
« पृ० १०७, टिप्पणी २): पालिसिस्करण, सज्मिम, १" २९३ (महावेदल्लसुत्त , प्रधान 

: पात्र महाकोट्टठित और सारिपुत्त) सें या च चेतना” यह शब्द नहीं हें।.. 

धस्मसंगणि / ११९३ का यह वाद हे कि वेदना , सण्ज्गा और संखार (5-चेतना) के स्कन्ध 
ः. चित्तसंसह्ु” हूँ [अर्थात्‌ आंदि से लेकर अन्त तक चित्त से संसृष्ट हूँ, अत्यसालिनी , 
- ४९| संसूष्ट पर ७.११ डी, अनुआद पु० १ 

तत्र हि सूत्रे उक्तम्‌--अर्थात्‌ व्यास्था के अनुसार उसी सूत्र में जिसमें या वेदवा या च 

८ ता या च चेतना ...... पठित है। व्या ३०९. २५] 
हम इसका उद्धार कर सकते हें: यद्‌ . बेदयते तदेव चेतयते। यच्चेतयते तदेव संजानाति। 
पत्‌ संजानाति तदेव विजानाति--मण्क्रिम,१, २९३ में “॑ चेतेति . ... «नहीं है। ' 
संयुत्त, ४. ६८ से तुलना कोजिये : फुटठो वेदेति फूटठो चेतेति फंटको संजानाति । 
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गये हैं क्योंकि उतका एक ही आलम्बन है--यह हमारा मत है--अथवा क्योंकि, जैसा आप 
कहते हैं, क्षण-नियम है अर्थात्‌ जिस क्षण सें प्रतिसंवेदन करता है उसी क्षण में चेतना करता है, 
एवमादि | 

वैभाषिक--संसृष्ट' शब्द से उन धर्मो से अभिप्राय है जिनका सहभाव है। वास्तव में यह 
वचन हे कि आयु और उष्मक सहभाव के अर्थ में संसृष्ट हैं।' यह इसलिये संसुष्ट नही है कि 
इनका सामान्य आलूम्बन है, क्योंकि इनका कोई आलम्बन नहीं है। इससे क्षण-नियम सिद्ध 
होता है ।--पुनः सूत्रवचन है कि “त्रिक-संनिषपात स्पर्श है।” त्रिक-सन्निपात के बिना विज्ञान 
कैसे होगा ? स्पर्श के बिता त्रिक-संनिपात् कैसे होगा ? अतः सर्व विज्ञान स्पर्शसहगत है और 
स्व स्पर्श वेदनादिसहगत है। किन्तु यह विवाद हमको बहुत दूर ले जायगा। हम प्रस्तुत विषय 
पर वापस आते हैं। 

हमने चैतसी वेदना का संक्षेप में निर्देश किया है। 

३२ सी-डी. यही बेदना मतोपविचारों के कारण १८ प्रकार की है।' 

[१०८] चैतसी वेदना के १८ प्रकार हैं क्योंकि ६ सौमनस्योपविचार, ६ दौर्मनस्योपविचार 
और ६ उपेक्षोपविचार (२.७) हूं : रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य और धर्म इन ६ नियमों के 
भेद से ६ सौमनस्योपविचार हैं; इसी प्रकार दौर्मनस्योपविचार और उपेक्षोपविचार को जानिये। 

इन १८ में कैसे विशेष करते है ? यह प्रश्त होता है क्योंकि यदि हम उसके स्वभाव का 
विचार करें, उनके वेदनाभाव का विचार करें, तो तीन उपविचार होंगे : सौमनस्योपविचार, 
दौर्मतस्पोपविचार, उपेक्षोपविचार | यदि उनके संप्रयोगभाव का विचार करें तो वह एक हैँ 
क्योंकि सबका मनोविज्ञान से संप्रयोग हैँ । यदि उनके विषय का विचार करें तो वह ६ हैँ क्योंकि 


* व्यास्या के अनुसार यह बसुबन्धु का उत्तर हू: आचारये आह। [व्या ३०९ . ३१| 

* सूत्र का उल्लेख ८.३ सी, अनुवाद पृ० १३७, टिप्पणी ४ में है। यह वाक्य सज्मिम, 
१,२९५ सें नहीं है ।--भायु और उष्सन्‌ (उष्मक) पर, कोश २,अनुवाद पृ० २१५१ 

१ पुनइचाप्टादशविधा सा मनोपविचारतः॥ हु है 
पालि ग्रत्थों में ६ सोमनस्तृपविचार, वोमनस्सूपविचार, उपेक्खूपविचार हूँ (दीघ,३ - २४४; 
मज्मिस, ३ ० २१६, २३९, विभंग, ३८१, आदि--भद्वादस मनोपविचारा चक्‍थुना रूप॑ 
दिस्वा सोमतस्स द्वानियं रपणू उपविचराति . . . . «-*« “मनसा धस्मं विखषध्व्याथ सोमनस्स- 
दृानिय धम्ममुपविचरति। किन्तु उनमें और महाव्युत्पत्ति में मन-उपविचार दाब्द नहीं हैं । 
संस्कृत पाठ : चलुधा रूपाणि दृष्ट्वा सौमनस्पस्थानीयानि रूपाष्युपविचरत्ति . .. . -मनसा 
धर्मान विज्ञाय सौमतस्पस्थानीयान्‌ धर्मातुपविचरति। [व्या ३१० - ११] 
भाष्य में व्याकरणसम्बन्धी एक व्याख्यान हु जो किसी अनुवाद में नहीं पाया जाता किन्तु 
जिसका एक अंश व्यास्या सें हूं : पुतः सन्धिकरणं चात्र द्वप्टव्यम्‌। इस पर व्यात्या कहुती 
है : पूर्वत्नासिद्धमू (पाणिनि ८: २-१) इति सकारलोपस्थासिद्धत्वाद्‌ गुणो न आप्नोति।) 
परिहारस्तु। ईषदर्थेथ्यम्‌ नज्‌ (६-३-१०५) च दृष्टव्य:। ईपत्‌ सिद्धमू असिद्धमिति। 
अतः सिद्धत्वात्‌ सकारलोपस्य युणी भवति। सैप दाशरथी राम इति यथा। [सनस उप- 
विचार : ८ मन-उपविचार ८ सनोपविचार] [व्या ३१० -७]। 
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रूप, शब्दादि विषय-षट्क उनके आलम्बन हैं । हमारा उत्तर है कि हमको तीन प्रकारसे व्यवस्थापना 
करनी चाहिये।' 

प्रथम १५ उपविचारों का आलम्बन असंभिन्न है : रूप-सम्बन्धी मनोपविचार का आलम्बन 
केवल रूप है . .. .। किन्तु तीन धर्मोपविचार--धर्मसम्बन्धी तीन उपविचार (सौमनस्यादि )-- 
उभय प्रकार के हैं। यह रूपादि विपयपंचक व्यतिरिकत धर्मो को आलम्वन बनाते है। इस अवस्था 
में इनका आलम्बन असंभिन्न है, अमिश्र है। यह (रूप, शब्द, . . - धर्म) इन ६ धर्मों में से एक, 
दो, तीन,. .. . . . - ६ को आलूम्बन बनाते हैं। इस अवस्था में इनका आलम्बन संभिन्न है।' 

[१०९] 'मनोपविचार' शब्द का क्या अर्थ है ? चैतसी वेदना के विविध प्रकार (सौमन- 
स्थादि) मनोपविचार' क्‍यों है ? 

वैभाषिकों का यह कहना अयथार्थ है कि “क्योंकि सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा मन का 
आश्रय लेकर रूपादि को आलम्बन बनाते हें (उपविचरन्ति -- आल्म्बन्ते ) ।”' [व्या ३१० .३०]। 
एक दूसरे मत के अनुसार : “क्योंकि सौमनस्य, दौमेनस्य, उपेक्षावश मन रूपादि का पुन: विचार 
करता है (उपविचारयन्ति) ।” क्योंकि वेदनावश (सौमनस्यादि वेदना) मन का रूपादि विषयों 
में पुनः पुनः विचारण होता है। 

आक्षेप या दोष---१ . का्यिकी वेदना को मनोपविचार क्यों नहीं निर्दिष्ट करते ? निस्संदेह 
कायिकी चेदना का आश्रय मनस्‌ है किन्तु (चक्षुरादि) रूपीर्रिय भी इसका आश्रय हैं। यह 
विकल्प-विनिर्मुक्त है (जैसे चक्षुविज्ञानादि जिससे यह संप्रयुक्त है, १. ३३, अनुवाद ६०)। 
यह उपविचारिका [अर्थात्‌ संतीरिका] भी नहीं है।' 


! जो मनोविज्ञानमात्रसंप्रयुक्त एक चैतसी वेदनात्मक द्रव्य है वह सौमनस्यादिस्वभावत्रयभेद 
से त्रिविध हे और इनमें से प्रत्येक रूपादि विषय-षट्क के भेद से ६ प्रकार का है। अतः कुल 
१२८३२८६८ १८ हैं। 
भाष्य में केवल इतना है : तयो धर्मोपचिचारा उभयथा [व्या ३१० - २५]। हम व्यास्या 
का अनुवाद देते हैं। इसका प्रभव विभाषा, १३९, ८ है। [जब धर्मसनोपविचार के आलम्बन 
७ प्रकार के धर्म होते हें--(चक्षु.. ... - सन-भायतन) ६ आध्यात्मिक आयतन और 
बाह्य धर्मापतव--चाहे यह समुदाय में हों या समुदाय में न हों,तो आलम्बन असंभिन्न होता है । 
जब इसके आलम्बन यह ७ धर्म (समुदाय में या नहीं) तथा (रूपादि) १५२, ««- «५ 
बाह्य विषय होते हें तो आलम्बन संभिन्न होता है।] . . . . « -स्पृत्युपस्थानों के विषय में भी 
यही बाद हू: कायस्मृत्युपस्थान का आलस्बन असंभिन्न है। यह कंवछ काय को आल्म्बन 
बनाता हूं। घम्रस्तृत्युपस्याव का आलम्बन असंभिन्न या संभिन्न (मिश्र) या समस्त होता 
हैं; ६९.१५ सी, अनुवाद पृ० १६२ ॥ 
मनः किल प्रतोत्य ( -आश्रित्य) विषयानुपविचरन्ति (आलम्बन्ते) [सौमनस्पादीनि] । 
व्पि ३१० . २९] हि 
५ ; ४ शब्द सूचित करता हे कि वसुबन्धु इस निर्वंचन को स्वीकार नहीं करते। 

उप दाढद का अय पुत्र पुनः हे। अतः वेदनावशेंन मनसो विषयेषु पुनः पुनविचारणात्‌। 
[कदाचित्‌ थो शत उपविचारयति स सनोपविचारः] [व्या ३१० - ३१-३२| + 


विभाषा, १३९, ७ में इसका विचार हुआ हे--उपविचार चंतसी बेदना के होते हैं: अतः 
सौपनस्य-उपबिचार है, सुअ-उपविचार नहीं। 


३४२ अभिधमंकोश 


२. किन्तु तृतीय ध्यान का सुख (८.९ बी) जो मन पर ही आश्रित है मनोपविद्वारों में 
गृहीत क्यों नहीं होता ?--वैभाषिक कहते हैँ (अयुक्त) : “क्योंकि आदित : अर्थात्‌ कामधातु 
में मनोभूमिक सुख नहीं है [कामधातु का सुख केवल कायिकी वेदना है]; क्योंकि आपके सुखोप- 
विचार का प्रतिद्वन्द्र दु:ःखोपविचार नही है ।” 

[११०] ३. किन्तु यदि उपविचार केवर मनोभूमिक हे तो आपको इस सूत्र का विचार 
करना हैं: 'चक्षु से रूपों को देखकर वह सौमनस्यजनक (सौमनस्यस्थानीय ) रूपों का उपविचार 
करता हैं (उपविचरति) ”। सूत्र में चक्षुरिन्द्रिय और उपविचार का सम्बन्ध स्पष्ट हे। 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हैं : १. भगवत्‌ का यह वचन इसलिये है क्योंकि उनकी अभिसन्धि 
(अभिसंदधाति ) इससे है कि उपविचार पॉच विज्ञानकाय से अभिनिहं त होते हैं। यह उप- 
विचार मनोभूमिक ही हे: यथा अशुभा (विनीलकादि की भावना, ६. ९) चक्षुविज्ञान से अभि- 
निह त और मनोभूमिक दोनों है। वास्तव से इन भावनाओं मे समाहित चित्त होता हे। २ 
पुनः सूत्रवचन है: रूप देख कर . . . . . . . “; सूत्र वचन यह नही है: “रूपों को देखते हुए . . . .। 
यदि ऐसा वचन होता तो आपका आक्षेप युक्त होता। ३. विना देखे, इत्यादि रूपादि का 
उपविचार होता है। [यथा दूसरे से सुनकर सौमनस्य के साथ रूप का 'उपविचार ' होता 
है|। यदि अन्यथा होता तो कामधातृपपन्न सत्त्व रूपावचर रूप, दब्द और स्प्रप्टव्य का [जिनको 
वह नहीं देखता] उपविचार' न कर सकता; रूपधातूपपन्न सत्त्व कामावचर गनन्‍्ध और रस का 
उपविचार न कर सकता । ४. सूत्रवचन है:“रूपों को देख कर . . ... . . . वह रूपों का उप- 
विचार करता हैँ ” क्योंकि 'उपविचार' व्यक्ततर होता है जब यह प्रत्यक्षीक्त विषय को आल- 
म्वन बनाता है। इसमें सन्देह नही कि रूप को देख कर कोई शब्द का [जो रूप का सहचर 
है| उपविचार नहीं कर सकता। वहाँ अप्रत्यक्षीकृत मब्द का 'उपविचार होगा किन्तु 
सूत्र आकुलता का परिहार करने के लिये इच्द्रिय और भआर्थ का यथानुकूछ व्यवच्छेद 
करता हैं।' 

आल्म्बनों को सूत्र में सौमतस्यस्थानीय आदि बताया है। क्या उनका यह स्वभाव हू? 
“-नहीं। एक ही आल्म्वन एक के लिये सौमनस्यस्थानीय है, दूसरे के लिये दौर्मनस्य- 
[१११] स्थानीय है। यह सब सन्तान को देखकर, एक ही चित्त की वासनाओं को देखकर 
ते कि आलम्बन को देखकर होता है (अग्नि सन्तानं नियम्य) [व्या ३११ .२७॥। 

मनोपविचारों में कितने कामप्रतिसंयुकतत (कामावचर) हूँ ? किस धातु को कामावचर 
मनोपविचार आरूग्वन बनाते हूँ ? अन्य दो धातुओं के लिये भी यही प्रन्‍्त हैँ। 


१) 


न्‍ कारक एअआ>-अतक उपाक परकरया अलकेना ना सशन्‍+-उकनन जनक, 


* विभाषा, १३९, २ में इस प्रदन का विचार हुआ है । 

£* सध्यम, २९, ३--चल॒बा रुपाणि दृष्दवा सौमनस्थस्थानीयानि रूपाष्युपविचरति। 
यया तु व्यक्ततरं तयोरत यवानुकूलम्‌ इच्धियार्थव्यवच्छेदत:। [व्या ३११ ५२०--व्यास्या 
फा पाठ यथा तु अनाकुले है| 


तृतीय कोशस्थानः लोकतिंदेश, ४. ... दैड३ 
» कामे स्वालम्बना: से रूपी हादहागीचर/ . - 
न्रयाणामत्तरो: ध्यानद्र्यें द्वदश कामयाः॥३३॥ 
स्वोष्ष्टाल्म्बंनमारूप्यों द्योर्ध्यानद्रयें तु-षद्‌। है 
- .... कामः षण्णां चतुर्णा स्व एकस्यथालम्बन परः॥३४ी - 
३३ ए-सी. काममें. सब मनोप्रविचार होते हैं; सबका आलेम्बन स्वधातु होता. है ; रूपी / - 
धातु १९ का गोचर है ; ऊध्वे धातु, तीन का गोचर हे। है 
कास में १८ मनोपविचार होते हैं। इन सबका आलम्घन कामधातु है। इनमें से-१२मनो-. 
पविचारों का रूपी धातु गोचर है।.- ६ गन्धेरसोपविचार (सौमनस्य,. दौर्मनस्य; उपेक्षा) को 
- _बणित करना चाहिये क्योंकि रूपधातु में.गत्ध और रस का-अभाव होता है. (१..३०,बी) 
आरुप्पधातु तीन धर्मोपविचारों का आलम्वन हैँ , शेष १५ को नहीं, क्योंकि आरूप्यधातु में. 
: 'रुपादि का अभाव .है (८. ३सी)। रूपधातु के प्रथम दो .ध्यानों को अन्तिम दो ध्यानों से 
- विशिष्ट करना चाहिये। ह 5 5 ' 
३३ सी-३४ वी , दो ध्यानों में १९। कामधातु सवका आलम्बन है; ८का स्वधातु, २ का 
“'आहृप्या.. ... . : ' 
रूपधातु . में ६ दौर्मनेस्थोपविचारों का अभाव हूँ ।-पहले दो ध्यानों में. ६ सौमनस्थो- 
[११२] पविचार और ६ उपेक्षोपविचार होते हैं। कामधातु इन बारंह का आल्म्बन है। ह 
“इनमें से ८ का आलम्वन रूपधांतु हैः चार गन्धरसोपविचारों -को . वर्जित करना चाहिये।' दो ह 
- का आल्म्बन आरूप्यधातु हैः. यह सौमनस्य-उपेक्षा धर्मोपविचार हैं। .« ह 
४बी-डी ,' किन्तु अन्य दो ध्यानों में .६।- काम ६ का आल्म्बन है; स्वधातु चार का 
उत्तर धातु एके का।' -- । पक 
.. अन्तिम दो ध्यानों में द्यैर्मनस्य-सौमेनस्यथ उपविचारों का अभाव हैं।.६ उपेक्षा उपविचार 
अवश्िष्ट रहते हूँ जिनका आलम्बंन कामधातु- के रूप, शब्द, गन्ध,-रस, स्प्रष्टव्य और धर्म हैं, - 
: खरूपधातु के रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म हैं. और आरूप्यधातु के.- धर्म हैं। ४ 
. आरप्यधातु में आकाशानन्त्यायतन की सामन्तक-समापत्ति को पद्चात्‌ की. संम्रापत्तियों 
. से. विशेषित, करना चाहिये * 


कारमे स्वालस्बना: सर्वे रूबी दाददायोचरः । [व्या ३११, ३४,३१२ , ४] 
त्रयाणाम्‌ उत्तर: (व्या ३१२. १२) लक 
'  ध्यानह्ये द्वादश कामगाः॥ स्वोष्ष्टालस्बनम्‌ आरूप्यं दयोः [व्या ३१२. १५॥। -  ?.. 
एप में बताया है कि .कैसे कास्गः का अर्थ काम को आलस्बनके रुप में ग्रहण करना' है। 
: लोत्सब के अनुसार गा शब्द का अर्थ है. आलसम्बनंखप. से ग्रहण करना, यथा इस 
वाक्य से : यह केसे जाता हैं? ' यह ऐसे जातां हैँ ।--परभार्थ और शुंआन-चाह. 
में यह विवृति नहीं है।... 


टी कई प्यानह्य तु. पद. काम: षण्णां चतुर्णा स्व एकस्थालम्बनम्‌-पर: | । 
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चत्वारोषरूपिसामन्ते रूपगा एक ऊध्वेंग:। 
एको सौले स्वविषयः सर्वेषष्टादश साख्रवा: ॥३५॥ 


२५ ए-सी . आरूप्य के सामन्तक में चार का आलम्वन रूप है, एक का आल्म्बन ऊन्तें 
है। मौल आरूप्य में एक का आलूम्बन स्वधातु है।' 2 
कारिका के अरूपिसामन्त' का अर्थ आकाशानन्त्यायतन सामस्तक है (८ .२२)--इस समा- 
पत्ति में चार उपविचार उत्पन्न होते हैं : चतुर्थ ध्यान के रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म के प्रति 
उपेक्षोपविचार । यह उन आचार्यो का मत है जिनका विचार है कि इस समापत्ति का चित्त व्यव- 
च्छिन्नाठम्बन होता है अर्थात्‌ यह चित्त रूप, शब्दादि की पृथक्‌ पृथक्‌ आलम्बन वनाता है। अन्य 
आचारयों के मत से यह चित्त परिपिण्डितालम्वन है: यह चतुर्थध्यानभूमिक स्कन्धर्पंचक को विना 
व्यवच्छिन्न किये आलम्बन बनाता है। इन आचार्यो के मत से इस समापत्ति में केवल एक 
[११३| उपविचार होता हैं जिसका आलम्बन चतुर्थ ध्यान है। यह संमिश्राल्म्बन धर्मोपविचार 
(ऊपर पृ० १०८) है---इसी समापत्ति में एक धर्मोपविचार है जिसका आलम्बन आरुप्यधातु है । 
मौल आहूप्य सें! केवल एक उपविचार, धर्मोपविचार, होता है जिसका आलम्बन आरूप्य- 
घातु है। जैसा हम पीछे देखेंगे मौल आरूप्यों का अधर धातु आलम्बन नहीं होता (८. २१)। 
२५ डी. सब १८ साख हैं।' 
कोई अनाख्रव उपविचार नहीं हैं। 
कामधातूपपन्न सत्त्व जिसने रूपावचर कुशलचित्त के समन्वागम का प्रतिलाभ नहीं किया 
है [अनागम्य में प्रतिवेध करके, ८. २२; जो इसलिये कामविरक्‍्त और ध्यानसमापन्न नहीं है| 
१. कामधातुभूमिक १८ उपविचार, २. प्रथम-द्वितीय-ध्यानभूमिक ८ उपविचार (सौमनस्य 
के चार, उपेक्षा के चार, जिनका आलम्बन रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म है) से समन्वागत हैं 
(२.३६ वी) । सौमनस्थ और उपेक्षा के उपविचार जिनके आलूम्बन कामावचर गन्ध और रस 
हैँ और जो ध्यातों में उत्पादित होते हैँ अक्लिष्ट हैँ [क्योंकि ध्यातलाभी कामधातु से विरक्‍त है |। 
अतः यह सत्त्व इन उपविचारों से समन्वागत नहीं है [क्योंकि अधरभूमि में उपपन्न केवल ऊध्वे- 
भूमिक क्लिष्ट धर्मो से समत्वागत होता है]। ३. यही कामवातूपपन्न तृतीय-चतुर्थे-व्यानभूमिक 
चार [उपेक्षा] उपविचारों से समन्वागत होता हैं [वही द्रष्टव्य हैँ जो २ के लिये है|। ४. वह 
आरूप्यावचर एक क्लिष्ट उपविचार (धर्मोपविचार) से समन्‍्वागत होता है। 
जब यह सत्त्व (अनागम्य में प्रतिवेध कर) रूपावचर कुद्लचित्त का छाभी होता 
[११४] है किन्तु वीतराग नहीं होता तव वह १ .कामवातु के सब (१८) उपविचारों से, २ .अथम- 


/ 





$ अत्वारोडरूपिसामन्ते रूपया एक ऊध्वेंगः। 
एको मौले स्वविषयः है व्या ३१३०४] । 

$ शुआन्‌-चाझ में यह अधिक हे : इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय भौर चतुर्थ आारुप्य को 
सामन्तक समापत्तियों सें। 

* सर्वेष्ष्दादश साख्रवाः॥ 


| ततीय कोशस्थान : लोकनिर्वेश गा हि बेड५ 
' हश्वानभमिक १० उपंविचारों से : गन्धरसालम्बनोपविचारों को वर्जित कर चार विलष्ट सौमनस्य- 
' 'उपविचार से और अनागस्यभूमिक ६ उपेक्षोपविचार से और ३. पूर्ववत्‌ द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ 
“ ध्यान-आरूप्यज से, समन्वागत होता हैं। ' 
'.. 7 इस भार्ग से शेष का अनुगमन करना चाहिये। . 
.. ध्यानोपपन्न सत्त्व केवल एक कामावचर उपविचार से--निर्माणचित्त (७.४९ सी) 
संप्रयुक्त उपेक्षाध्मोपविचार से---समत्वागत होता है। 
:.. एक दूसरे वादी--यह उपविचार का व्याख्यान वैभाषिकों का हैँ किन्तु हम सूत्र का अर्थ ' 
, एक भिन्न पर्याय से करते हैं। जो पुदूगल जिस रूपादि विषय से वीतराग होता है वह, उस रूपादि 
- आलंम्बन का उपविचार नहीं करता। सब सौमनस्यादि यद्यपि सास्रव हों उपविचार नहीं हैं। 
« यह उपविचार तब होते हैं जब यह सांवलेशिक होते हैँ अर्थात्‌ जब वहाँ सूत्र के शब्दों में “अनुनय, 
. प्रतिघात या विना प्रतिसंख्या के उपेक्षा होती है (अनुनीयते, उपहन्यते, अप्रतिसंख्याय उपेक्षते) / । 
और इन उपविचारों के प्रतिपक्षभूत - (प्रतिव्यूह) ६ सतत विहारों' की देशना है : “चक्षु से 
: रूपों को देखे कर वह सु-मना और दुर्मना नहीं होता, वह स्मृति-संप्रजन्य से युक्त उपेक्षक होता 
: है... हमारा अर्थ युक्त है इसके सिद्ध करने के लिये हम कहते है. कि अहँत्‌ छौकिक 
[११५] [और इसलिये. सांखव] कुशल सौमनस्यथ का ' जिसका आलम्बन धर्म है [अर्थात्‌ 
घर्मायतन, १-२४ या अधिगम या आगम, ८ . ३९ ए] अनुभव करता है। उसी सौमनस्य का 
प्रतिषेध .लक्षित है जो सांवलेशिक होने से उपविचारभत है। 


५ 
है अरम्माानमनाक 





व्यास्या -के, अनुसार. बसुबन्धु [व्या ३१४. २५]; पू-कूआंग के अनुसार 
सोन्नान्तिक। सह ा पे 

सांव्लेशिक .संक्लेशे भवः। संक्लेशानुकूलः॥ [व्या ३१४. ३०] 

षद सतता (व्याख्या का पाठ सातता' हैँ). बिहारा : (सततंभव > सतत, विहार < योग- 
विशेष) [व्या ३१४. ३१] ' 

दोध, ३ . २५० (पाठभेद-: सतत, सत्य, सस्सत), २८१; अंगुत्तर, २. १९८, ३. २७९-- 
संगीतिपर्याय, १५ , ६; विभाषा, ३६, १५ (यह नास इसलिये है क्योंकि अहंत्‌ सदा इनका 
अभ्यास करते है) 5. - 

चक्षपा रूप(णि दृष्टृवा नेव सुसना भवति नामुनीयते । न दुर्मना न प्रतिहन्यते। उपेक्षको 
भवति ताभूजति स्मृतिसान्‌ संप्रजाननू [ # स्मृतिसंप्रयुततमा प्रज्ञया प्रतिसमीक्षमाणः] 
बव्यां ३१४ . ३३] | 
उपक्षकों विहरति, अत्थसालिनी, १७२॥ रे ॥न्‍ 
जब अहूत्‌ बुद्धसांन्तानिक धर्मो का संमुखीभाव करता हे तब उसमें कुशल सोमनस्य का उत्पाद 
होता है। इसका प्रतिषेध या प्रतिपक्षत्व॒ युक्त नहीं है । 


अतत्तवर्मा इस वाद. को स्वीकार नहीं करते। यह युक्त नहीं है क्योंकि सूत्र में अन्यथा निर्देश 
हैं। सूत्र में भगवंत्‌ यह नहीं कहते कि सांक्लेशिक सोसनस्यादि ही उपविचार होते हैँ। भंगवत्‌ 
आहत है कि हे सिक्षुओ ! यह जो ६ सौमनस्योपविचार हें इनका आश्रय लेकर दौसनंस्यो- 
... पविचार का परित्याग करो; यह जो ६ उपेक्षोपविचार हैं इतका आश्रय लेकर सौमनस्योप- 
विचार का परित्याग करो। हे भिक्षुओ ! दो उपेक्षा हें--एकत्वसंनिशित और नानात्वसं- 


इ्षद ... अभिवषरमकोश -. 


'पुत: यही सौमनस्थ-दौर्मनस्थ-उपेक्षा गर्धाश्वित (ग्रेधाश्रित, अभिष्वंगाधित ) और 
नैष्क्रम्याशित भेद से ३६ शास्तृपद हैँ। यह शास्तृपद इसलिये कहलाते. हैं क्योंकि इस भेद की 
देशना घारता ने की है।' : | हे 

[११६] वेदना तामक भवांग के, जिसका हमने वर्णन किया है, वह भेद हैं। 

अन्य भवांगों का यहाँ व्याख्यान नहीं है! 

उकत॑ च चक्ष्यते चान्यदत्र तु क्लेश इष्पते। 
बीजवन्नागवन्मुलवृक्षवत्तुपक्‍त्तथा ॥३६॥ 

३६ ए, अन्य का या तो व्याख्यान हो चुका है या पद्चात्‌ होगा।' । 

प्रथम कोशस्थान में विज्ञान और पडायतन का निर्देश हो चुका है (१. १६, ९); चतुर्थ 
वोशस्थान में संरकार और भव का निर्देश होगा; पाँचमें में तृष्णा और उपादान का। 


निश्चित। प्रथम का आश्रय छे द्वितीय का त्याग करो (य इसे घट सौसनस्योपविचारास्तान्‌ . 
आश्रित्य तानधिष्ठाय य इसे षढः दोम॑नस्योपविचारास्तान्‌ प्रजहीत . . ..)ए। 
केन्तु यश्षोमित्र कहते हें कि यह सूत्र यह नहीं सिद्ध करता कि सौमनस्यादि, सांबलेशिक हुए 

बिना ही, उपचिचार होते हैं। गुरु सांक्लेशिक के प्रहाण के लिये रूघु सांव्छेशिक का आश्रय 
लेते हे, जेसा कि कहा हैँ: सान का संनिश्रय ले सान का प्रहाण करना चाहिये बी । मान 
कभी भी व्यावदानिक नहीं होता। यहाँ नन्‍्द का निदर्शन है [जिसमें अप्सराओं की कामना .. 
से स्त्रियों के प्रति कामराग का अपगम किया]। भगवत्‌ की यह भी देशना है कि उपेक्षोपविचार 
से उपेक्षोपविचार का परित्याग होता है। [व्या ३१५. १०| ह 

+ भाष्य : पुतस्त एव ग्रेथनेष्कम्याशितभेदेन (व्या का पाठ गर्ध/) षद्नत्रिवच्छास्तृपदानि। 
तद्भेदस्थ शास्त्रा गसितत्वात्‌ [व्या ३१५. २९]--[विभाषा, १३९, ३, शास्तृपद के 
५ व्यास्यान; वसुबन्धु प्रथम को स्वीकार करते हैं |--[तीन अध्व का विचार करने से १०८ 
उपविचार होते हैं |--मज्मिम, ३०२१७ का छत्तिस सत्तपदा। 
व्याख्या के अनुसार: त एवाष्टादशोपविचारा : -- «यह १८ उपविचार गर्भाश्ित, 

-. नैष्क्रम्याश्रित भेद से ३६ शास्तृपद होते हें” (व्या ३१५ - २९) । यदि यह अर्थ लें त्तो तक यह 
सिद्ध करता हे कि कुछ उपविचार कुशल हूं, कुछ अकुशल। . | है 
परमार्थ और शुआन्‌ चाझ : पुनः वही सौसनस्यादि (तान्येव सौमनस्थादीनि) . . . 
'ज्ेष्क्रम्प' का अथ्थ संक्‍लेश या संसार-ढुःख से निष्क्रभाव हैं। [व्या ३१५.३०] | 
ग्रेधाश्रित, नेष्क्रम्याश्चित पर कोश, २ अनुवाद पृ० १०६; ४. पृ० १६६; महा- 
व्यृत्पत्ति, २४५, ११४५, संयृत्त, ४. २३२, विभंग, ३८१, मिलिन्द, गेहनिस्सित ओर नेवख- 
स्मतिस्सित (३६ बेदना); नेत्तिप्पकरण, ८७, कैसे कुशल तृष्णा दौ्म॑नस्य से निष्कान्त 
होती है, नेबलस्मसित' --रीजडेविड्स-स्टीड, नेवखम्स, गेह, गेध ('कार्सा और गृह इन 
शब्दों से दृषित) । है जा 

'« सोसनंस्स, दोसनस्स, उपेदखा सेवितब्ब, असेवितब्ब है, दीघ, २५.२७८ 

- ए, मज्मिम, १०३६४, एक दूसरे सन्दर्भ सें: याउ्यं उपेखा नातत्ता नावतसिता ताम- 
भिनिवज्जेत्वा याइ्यं उपेखा एकत्ता एकत्तसिता ता एवुपेसां भावेति) .. सर 
बी. नेत्तिप्फकरण, ८७ में यह वचत हे : जिस सान का आश्रय लेकर मान का प्रहाण होता 

: हैँ वह मान कुशल है।” इसी ग्रन्थ के अनुसार तृष्णा भी कुशल हो सकतो है। नीचेटिप्पणी 
३ देखिये। [हम इस तान्त्रिंकवाद से परिचित हैं कि राग से राग का बहिष्कार होता हैं, चित्त-... 
विशुद्धिप्रकरण, जे.ए.एसबी, १८९८, पृ.१७५] . ह हम 


च्छ 


१ उकते थे चक्ष्यते चान्यत्‌। ' 


तृतीय कोद्मस्थान : लोकनिर्देश ३४७ 


हमने कहा है (३-२६) कि प्रतीत्यसमुत्याद कलेश, कर्म और वस्तु है। 
३६ बी-डी. यहाँ कलेश दृष्ट हैं। क्लेश बीजवत्‌, नागवत्‌, मूलवत्‌, वृक्षवत्‌, तुपवत्‌ है ।* 

बीज से अंकुर, पत्रादि उत्पन्न होते है । इसी प्रकार वलेश से कलेश, कर्म और 'वस्तु' उत्पन्न 
होते है। 

जिस तडाग में नाग होते है वह शुष्क नहीं होता । इसी प्रकार भवसागर, जहाँ यह क्लेशभूत 
नाग होता है, नही शुष्क होता। 

[११७] जिस वृक्ष का मूल नही काटा जाता उसमें अंकुर निकलते रहते हे यद्यपि उसके 
पत्तों को पुनः पुनः तो इते रहते है। इसी प्रकार जब तक इस क्लेशभूत मूल का उपच्छेद नही होता 
तब तक गतियों की वृद्धि होती रहती है। 

वृक्ष भिन्न काल में पुष्प और फल देता है। इसी प्रकार एक ही काल मे यह वलेबभूत वृक्ष 
बलेश, कर्म ओर वस्तु नही प्रदान करता। 

यदि वीज का तुप निकाल लिया गया हो तो समग्र बीज भी नही उगता। इसी प्रकार पुनर्भव 
की उत्तत्ति के लिये कर्म का तुपभूत कलेश से संप्रयोग होना आवश्यक हे । 

तुपितंडुलवत्कर्म तथैवीषधिपुष्पदत्‌। 
सिद्धान्नपानवह्वस्तु तस्मिन्‌ भवचतुप्टये ॥३७॥ 
उपपत्तिभवः क्लिष्टः सर्ववलेश: स्वभूमिकेः। 
व्रिधान्ये त्रय आरूप्येष्वाह्ारस्थितिक जगत्‌ ॥३८॥ 

३७ ए-वी. कर्म तुषितंडुलवत्‌, ओषधिवत्‌, पुष्पवत्‌ है।' 

कर्म तुपसमन्वागततंडुल के समान है। यह ओषधि के तुल्य है जो फल -विपाक होने पर नष्ट 
होता हे । इसी प्रकार जब कर्म एक वार विपच्यमान होता है तव इसमें और विपाक नही होता । 
यह पुष्पवत्‌ हे । पुष्प फलोत्पत्ति का आसन्न कारण है। इसी प्रकार यह विपाकोत्पत्ति का आगन्न 
कारण है। 

३७ सी. वस्तु सिद्ध अन्न और पान के तुल्य है।' 

सिद्ध अन्न और पान सिद्ध अच्च और पान के रूप में पुनरुत्पन्न नहीं होते। उनका एकमात्र 
उपयोग अज्नन-पान मे है। इसी प्रकार वस्तु' है जो विपाक है। विपाक से विपाकान्तर नहीं होता 
क्योकि इस विकल्प में मोक्ष असम्भव हो जायगा। 

स्कन्ध-सन्तान अपनी संस्क्ृतावस्था मे केवछ चार भवों का जिनका हम निर्देश कर चुके है 


ष्ड 
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* अन्न तु क्‍्लेश इष्पते। बीजवन्‌ नागवन्‌ सूलवृक्षवत्‌ तुषबत्‌ तथा।॥ 
, ही बीज-तुष की उपमा योगसूत्र के व्यासभाष्य, २. १३ में है। 
तुषितष्डुलवत्‌ कर्म तर्थवौषधियुष्पवत्‌। 
* ' सिद्धान्नपानवहस्तु 
नवें कोशस्थान में इस प्रतिज्ञा को सिद्ध किया है, अनुवाद पु० २९७। 


(३.१० और आगे ) अर्थात्‌ अन्तराभव, उपपत्तिभव, पूर्व॑कालभव, मरणभव का, उत्तरोत्तर 
क्रम है। रा हे । 2 के 
[११८] ३७ डी-३८ वी. चार भवों में उपपत्ति-सव स्वभूमिक सर्व कलेशों से सदा व्लिष्ट 
होता है।' १३ 2 8 है 
यह सदा विलष्ट होता है, यह कुशल या अव्याकृत कभी नहीं होता। जब किसी भूमि में 
(कामधातु, प्रथम ध्यान इत्यादि में) उपपत्ति-भव होता है तब इस भूमि के सब क्लेश उसको 
क्लिष्ट करते हैं। आभिधामिक कहते है : 'बलेशों में एक भी क्लेश नहीं है जो प्रतिसन्धिवन्ध में 
चित्त को व्लिष्ट न करता हो किन्तु पुनरुपपत्ति केवल क्लेशवश होती है, स्वतस्त्र' पर्यवस्थातों से 
नहीं [ईर्ष्या, मात्सब, क्रोध, म्रक्ष से नहीं जो केवल अविद्या से संप्रयुक्‍त हैं] (५.४७)। - 

यद्यपि यह अवस्था--मरणावस्था--काय और चित्त स्रे मन्दिका हो तथापि यदि एक 
पुदुगल की किसी वलेश में अभीक्ष्ण प्रवृत्ति होती है तोपूर्वाक्षेप से यह क्लेश मरणकाल में 
समुदाचारी होता है। ४ 

३८ सी, अन्य भव तीन प्रकार के होते हैं।* 

अन्तराभव, पूर्वकालभव और मरणभव कुशल, क्लिष्ट, अव्याकृत होते हैं। 

व्या चार भव सब धातुओं में होते हैं ? 

३८ सी. आरूप्यों में तीन होते हैं ।* 

[११९] अन्तराभव को वर्जित कर--अतः कामधातु और रूपधातु में चारों भव होते हैं। 

प्रतीत्यसमुत्पाद का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब हम विचार करते हें क़ि उपपन्न सत्त्व कैसे 
अवस्थान करते हैं (तिष्ठन्ति) । ; 

३८ डी.. जगत्‌ की स्थिति आहार से है ।' 


* तस्मिन्‌ भवचतुष्टये ॥ 
उपपत्तिभवः क्लिष्ट: सर्वेक्लेशः स्वभूसिकी:। 

९ बल्ेश से क्लेश और उपक्लेश इष्ट हूं, ५.४६. 4 
१ चित्तचेत्तममुदाचाराद्यपदुत्वात्‌. [व्या ३१६. १४|--यथा ३०४२ डी में उपेक्षायां , 
उपुतोदभवों । मर । 

४ अस्तु पुद्गछों यत्र क्लेशेड्सीक्षणम्‌ (सतत) चरितः ( ८ प्रवृत्त) आसन्न-मरणकालस्य 
तस्य तदानीं स एव क्लेशः समृदाचरति पुवविधात्‌ ( > पूर्वास्यासात्‌ ) [व्या ३१६. १७] 

कोशस्थान ९, अनुवाद पृ० २९६-७ देखियें। 
५ बत्रिधान्ये--ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वथा यथार्थ नहीं है : अन्तराभव का प्रथम क्षण. 
अवद्य विलष्ट होता हूँ। ु पक व 
ध्त्रय आरूप्येष--ऊपर पृ० ३२ देखिये। 
'आहारस्थितिकं जगत्‌॥ ा 
संयुक्त, १७, २९, एकोत्तर, ४१, ११. ु जप 
दीध, ३. २११ (संगीतिसुत्तत्त) : सब्बे सत्ता आहारद्ठतिका सब्बे सत्ता संखारदिठतिका। 
अय॑ खो आवुसो तेन भगवता जावता पस्सता अरहता सम्मासंबुद्धेन एको धम्मो सस्मदबखातो 
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सूत्रवचन है कि “भगवत्‌ ने जानकर और देखकर इस एक धर्म को सम्यक्‌ आख्यात किया 
है कि सव सत्तवों की स्थिति आहार से होती है।” 

चार आहार हँ---कवडीकार आहार, स्पश, मनःसंचेतना, विज्ञान। 

कबडीकार आहार औदारिक या सूक्ष्म है। अन्तराभव का (जो गन्ध का भोजन करते हैं 
जिससे उत्तका नाम गन्धर्व है, ३. ३० सी) कवडीकार आहार, देवों का आहार, प्राथमकाल्पिक 
(३.९७ सी) मनुष्यों का आहार सूक्ष्म होता है क्योंकि यह आहार सकलभाव से शरीर में 
प्रवेश करता है जैसे तेल बालुका में प्रवेश करता है और निष्यन्द (मृत्रपुरीष) का अभाव होता 
है।' अथवा सूक्ष्मों का सूक्ष आहार होता है यथा (यूकादि) स्वेदजन्तुक, जातम।त्र, 
बालक [गर्भस्थ] आदि का होता है। 
[१२०] कवडीकार आहारः कामे ध्यायतनात्मकः । 

न रूपायतन तेन स्वाक्षमुक्ताननुग्रहात्‌ ॥३९॥ 


३९ ए-बी. काम में कवडीकार आहार। यह आयतन त्रयात्मक हैं।' 

ऊध्वं धातुओं में केवल वह सत्त्व उपपन्न होते हैँ जो इस आहार के प्रति बीतराग होते हैं। 
अतः यह आहार केवल कामधातु में होता हैं। 

यह गन्धरसस्प्रष्टव्यात्मक है। वास्तव में गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य को कवड में लेते है-- 
भर्थात्‌ पिण्डों में--और परचात्‌ इनका अभ्यवहरण ( ८ गिलन) करते हैं। यह द्विविध क्रिया 
मुख और नासिका से होती है। यह ग्रास का व्यवच्छेद करते हैं।' 


७ 


किन्तु गन्धादि का आहारत्व कैसे है जो छाया, आतप (१. १० ए), ज्वाला, (मणि आदि 
की) भ्रभा सें पाये जाते हे ।* वास्तव में जो गन्धादि वहाँ पाये जाते है (तत्रत्य) उनका कवडीकार 


““मेंगुत्तर, ५.५०, ५५ में 'संखारदिठतिक' शब्द नहीं हे ।>-पटिसंभिदा, १. १२२. 
मध्यमकवृत्ति, ४० में एक दूसरा सूत्र उद्धृत है : एको धर्मः सच॑ंवस्थितये यदुत चत्वार 
आहाराः--महावस्तु, ३. ६५. 
संगीतिपर्याय के प्रथम भाग (एक धर्म) का आरम्भ इस प्रकार होता है : “सब सत्त्व आहार- 
५ ्वितिक है ।” 
संयुक्त, १५, ६, विभाषा, १२५९, १५... - लोकप्रज्ञाप्ति (बुद्धिस्ट कास्मालोजी में इसका 
विवरण हे); महाव्युत्पत्ति, ११८; बील, कैटिना, ८८ (रोचक हैँ)। दीघ, ३. २२८ 
(कर्वाक्वकारों आहारो ओछ्ारिको वा सुखुमो वा....) सज्किम, १.४८, २६१, 
सेंयुत्त, २.९८; धम्मसंगणि, ७१, ६४-६, अत्थसालिनो, १५३, विसद्धिसग्ग, १४१, 
भेत्तिप्फफरण, ११४, हु 
उदायिसूत्र देखिये, कोश, २. ४४ डी, पु० २०९, ८.३ सी, पु० १४०, 
मूजपुरीष चातुमंहाराजों में नहीं है। 
कवडीकार आहारः कासे त्रयायतनात्मकः। 
कवडीकृत्याभ्यवहरणात्‌ । तत्‌ पुनर्मूखेन नसिकया ग्रासव्यवच्छेदात्‌ [व्या ३१६. ३२] 
उायातपज्वालाप्रभासु कथम्‌ आहारत्वस्‌ [व्या ३१६: ३४|--संघातपरमाणु के द्रव्य, 
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९१-२२: छाया रूप ६8 भाग में गत्घ, रस और स्पष्टव्य होते हैं। 
परमाथ बहुत स्पष्ट नहीं है : “छाया-आात्प-ज्वाला-प्रभादि यह [गन्ध] कैसे आहार हें ?”;॥ 


३५०: अभिधर्मकोश 
आहार और अम्यवहरण नहीं होता । सिद्धान्त के अनुसार यह निर्देश कि आहार आयतनत्रयात्मक ' 
है' बाहुलिक है। [छायादि में जो गन्ध पाये जाते हें वह आहार नहीं हैं किन्तु समुदाय में गन्ध 
आहार है |। किन्तु' हमारा अभिप्राय हूँ कि यद्यपि इनका अभ्यवहरण नहीं होता तथापि क्योंकि 
- यह स्थिति,और यापन का भी आहरण करते हे (स्थितिमाहरन्ति, यापनमाहरन्ति) इसलिये 
यह गन्ध सूक्ष्म आहार हैं : यथा स्तानाभ्यंग (देखिये १. अनुवाद, पृ.६९)। 
[१२१ किन्तु रूपायतव (वर्ण और संस्थान) आहार क्‍यों नहीं है ? वास्तव में उसका 
अभ्यवहरण कवड में होता है। ' 
३९ सी-डी . रूपायतन आहार नहीं हैँ क्योंकि यह न स्वेन्द्रिय पर अनग्रह करता है, 
म॒क्‍तों पर। ॥॒ 
आहार वह है जो इन्द्रिय और तदाश्रय महाभूतों पर अनुग्रह करंता है । किन्तु अभ्यवहारकाछ 
में--जिस काल में अन्‍्तर्मुख-प्रविष्ट आहार खाया जाता है (भुज्यते)--रूप न अपनी चक्षु- 
रिन्द्रिय पर और न उसके आश्रयभूत महाभूतों पर अनुग्रह करता हूँ । फिर यह अन्य इच्द्रियों पर ह 
कैसे अनुग्रह करेगा जिनका यह विषय नहीं है ? निस्संदेह,जव तक यह दृश्यमान होता हैं तब 
तक यह सुख-सौमनस्य उत्पन्न करता है, यह अनुग्रह करता है। किन्तु इस अवस्था में जो अनुग्रह 
. और आहार है वह रूप नहीं हैं। वह सुखवेदनीय स्पश है जिसका आलम्बन रूप है। हमारे 
इस व्याख्यान का समर्थन इससे होता है कि सुमनोज्ञ रूप उन मुकतों पर अनुग्रह नहीं करता जो 
उसको देखते हैं। [यदि रूप दृश्यमान होने पर आहारकत्य करता तो यह उन पुद्गलोों पर अनुग्रह 
करता जो कवडीकार आहार से वीतराग हैं अर्थात्‌ जो अनागामिन्‌ और अहंत्‌ हैं यथा गन्ध, 
रसादि अभ्यवहारकाल में इन मुक्तों पर अनुग्रह करते हैं ।] 
स्परश संचेतवाविज्ञा आहाराः साख््रवास्त्रियु । 
सनोसयः संभवेषी गन्धर्वश्चान्तराभवः ॥४०॥॥ . 
निर्वृत्तिब्चेह पुष्टचर्थ माश्रया श्ितयोई यम । 
हृयमन्यभवाक्षेपनिर्वत्त्यर्थ यधाक्रमम्‌ ॥४१॥ 
४० ए-बी. साखब स्पर्श, संचेतता और विज्ञा तीव धातुओं में आहार हैं।' 


शआन-चाहझ : “छाया-आतप-ज्वाला-दत्य-भाहार कैसे है ?” शुआनू-चाझ : यान्यपि तु ' 
, माभ्यवहियन्ते” का अनुवाद केवरू पुनः छाब्द से करते हे । - 
बाहुल्‍पेन किल एबं निर्देशः। [व्या ३१७०२] 

५ व्याख्या के अनुसार वसुबन्धु, अब अपना अभिप्राय (स्वाभिष्राय) द्योत्ित करते हूँ। 
[व्या ३१७५५] 

न रूपायतन तेन स्वाक्षमुक्ताननुग्रहात्‌ ॥ ह 
विभाषा, १३० ,१--वित्तंग १३ , अत्यि रूपं कवालिकारों आहारो। अत्थि रूपं न. कंब- 
लिकारो आहारो। यहाँ रूपस्कन्ध इष्ट है। वसुबन्ध रूपायतत का उल्लेख करते हैं । 
स्पर्शसंचेतताविज्ञा आहाराः . साल्रवास्त्रिषु । ; 

 ; विज्ञा, यथा प्रज्ञा .; इसका अर्थ विज्ञान हूं। 


०» 


न 


छः * 
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स्पर्श त्रिकसंनिपात है (३. पृ ०. ९६); मनःसंचेतना मानसकर्म (४. १ सी) हे; विज्ञान 
विज्ञानस्कन्ध है।' 

[११५] जब यह अनाखब होते हे तव यह आहार क्यों नही होते ? 

वेभाषिक कहते है : “आहार वह है जिससे भव की वृद्धि होती है। किन्तु अनाख्व धर्म 
ऐसे नही है क्योंकि भव का विनाश करना उनका कार्य है ।” यह बाद उस सूत्र के अनुरूप है जिसका 
बचन है कि आहार भूतों की स्थिति और यापन के लिये और संभवैषियों के अनुग्रह के लिये होता 
हे।' किन्तु अनाख्रव स्पर्श, संचेतना और विज्ञान इन दो कार्यो के लिये नहीं होते। 

भूत' का अर्थ हे उपपन्न सत्त्व'। किन्तु 'संभवेपी' शब्द का क्‍या अर्थ है ? 

इससे अन्तराभव इष्ट है जिसकी प्रज्ञप्ति भगवत्‌ पाँच संज्ञाओं से करते हैं: 

४०सी-४१ ए. मनोमय, संभवेषिन्‌, गन्धर्व, अन्त्राभव, [अभि] निर्वृत्ति।* 

अन्तराभव को मनोमय कहते है क्योंकि यह केवल मन से निर्जात है (मनोनिर्जातत्वात्‌), 
बयोंकि शुक्र, शोणित, कर्दम ,पुष्पादि किचित्‌ बाह्य का उपादान न लेकर (अनुपादाय) इसका 
भाव होता है। 

इसे संभवैषिन्‌ कहते है क्योंकि इसका स्वभाव उपपत्तिभव को जाना है। 

इसे गन्धर्व कहते हैं क्योंकि यह गन्ध-भक्षण करता है।* 

[१२३१] इसे अभिनिर्वृत्ति कहते हे क्योंकि इसकी निर्वृत्ति अर्थात्‌ इसका जन्म उपपत्ति 
के अभिमुख है।' अभिनिर्वृत्ति अन्तराभव हैं यह इस सूत्र से सिद्ध होता है : 'सब्यावाधु, काय को 


कवडीकार आहार गन्धरसस्प्रष्टव्यययतनात्मक है । अतः यह स्पष्ट ही साख्रव हे । किस्तु स्पत्ो, 
मतः संचेतता और विज्ञान कभी सासत्रव और कभी अनास्रव हैं। जब यह सास्रव होते हे 
तभी जाहार होते है 
लोत्सव मे विज्ञान शब्द का व्यास्यान नहीं हे । परमार्थ इसे सतोविशञान कहते हें; 
शुआनूचाहु, विज्ञानस्कन्ध । 
व्यास्या: चत्तार आहारा भूतानां सत्त्वानां स्थितये संभवेषिणां चानुग्रहाय। कतमे चत्वारः। 
कवडीकाराहार जौदारिकः सुक्ष्मदचाहारः प्रथमः। स्पर्शों द्वितीयः | सनःसंचेतना तृतीयः। 
विज्ञानमाहारच्चतुर्थ : (८. १सी, पु० १३९-१४०) . 
एकोत्तर ३१, ६: भूतानां स्थितये यापनाये संभवेषिणां चानुग्रहाय ; विभाषा, १३० ,६; 
संयृत्त, २, ११,मज्किम , १. २६१: चत्तारोष्से भिक्खवे आहारा भूतानां ठितिया संभ- 
वेसोन वा अनुग्गाहाय , ... « .कबलिकारों आहारो ओलारिको वा सुखुमो वा. .... « 
कायस्स ठितिया यापताय , विसुद्धिमग्ग ,१९ और रीज़ डेविड्स-स्टीड (यापता) में निदिष्ट 
स्थितये 5 अवस्थापनाय, अनूग्रभय ८ पुनभवाय संभवाय (व्याख्या) अन्य प्रस्थ। 
, गा उत्पन्ना:। संभवेषिणोह्तराभविकाः--१० १२४, पंक्ति ४ देखिये। 
सनोमयः (संभवेषी) गर्ल्वंधब्चान्तराभवः। [तिवु त्तिः] 

मनोमय, कोश ,२. ४४ डी , ८. ३ सी देखिये । 
* ऊपर पु० ४७. 


4५ निर्वत्ति क्षों ०, 
जुआन-चाझ : अभिनिर्वृत्ति (उत्पाद), क्योंकि अनागत भव के अभिमुख हो इसका किचित्‌ 
काल के लिये उत्पाद होता है। 


नर 


३ 


३५२ .... अभिधर्मकोश' 
अभिनिर्वृत्त कर (अभिनिव॑त्य) यह एक सदु:ख छोक में उपपन्न होगा” * और पुनः इस सत्र 
से'जिसका वचन है कि “इस पुद्गल ने अभिनिर्वृत्ति-संयोजन -का प्रह्मण. किंया है किस्तु 
उपपत्ति-संयोजन का नहीं।” चार कोटि है : १, कामरूप से - बीतराग योगी यदि वह 
अनागामी है । उसने अभिनिर्वृत्ति-संयोजन का. प्रहाण किया है क्योंकि वह. उन धातुओं में 


पुनरुपपन्न. नहीं होगा जहाँ उपपत्ति-भव के पूर्व अन्तराभव होता है; उसने उपपत्ति- 
संयोजन का प्रह्मण नहीं किया है क्योंकि वह आहूप्यथातु में पुनरुपपन्न होगा। २... अच्तरापरि- 
निर्वायिनू (३. पृ० ३९) अनागामी : अभिनिर्वृत्तिसंयोजन से बद्ध, उपपत्ति से मुक्त | 
[१२४] ३. अहंत्‌ जिसने दो प्रकार के संयोजनों का प्रहाण किया हैं। ४, अन्य पुदूगल जो 
पूर्व भ्रकारों में संगृहीत नहीं हूँ, जिन्होंने दो प्रकार के संयोजनों में से किसी का प्रह्मण नहीं 
किया है। ः 
एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार भूत (पृ० १२२) अहँत्‌ हैं : संभवैषिन्‌' शब्द से वह सत्त्व 
प्रज्मप्त हैं जो सतृष्ण हैं और जो इसलिये पुनरुपपन्न होंगे। ह 
वह कौन आहार हैँ जो [पुनर्भवं की] स्थिति और अनुग्रह' इन दो कत्यों को पूरा करते हैं?! 
वेभाषिकों के अनुसार' चारों आहार इन दो कछत्यों को निष्पन्न करते हैं।--क्षयोंकि 
कवडीकार आहार उनके लिये पुनर्भवसंवर्तनीय है (पुर्र्भवाय संवर्तते) जो उसमें अनुरक्‍त हैं 
(तद्रागिणाम्‌ ) । यह इस सूत्रपद से ज्ञापित होता है। भगवत्‌ का वचन हैँ कि “चार आहार 
*** "६७ “संदुःखकाय . . . . . . . «--लोंत्सव का अनुवाद > काय, आत्मभाव: घौनी 
अनुवादक >स्वभाव। व्याख्या: सव्याबाधं (सदुःख त्वात्‌) अभिनिव॑त्य। 
* यह एक चतुष्कोटिक सूत्र है: अस्ति पुद्गछों यस्थामिनिर्व॑ त्तिसंयोजनम्‌ प्रही्णं चोपपत्ति- 
संयोजंनम्‌__। अस्ति यस्पोपपत्तिसंयोजनम्‌ प्रही् नाभिनिर्वृत्तिसंयोजनम्‌ ।- अस्ति 
: यस्याभिनिरवृत्तिसंयोजनम्‌ प्रही्ण उपपत्तिसंयोजनम्‌ च। अस्ति यत्य तांभिनिव्‌ त्तिसंयोजनम्‌ 
प्रहीणं नोपपत्तिसंपोजनम्‌ । हे हि 
' अभितिव्‌ त्ति और उपपत्ति के भेद का विवेचन कोश, ६. ३, अनुवाद पृ० १३७-१३८ 
में किया गया हे। है है ु के 
रीज़ डेविड्स-स्टीड सें अनेक सूचनायें अभिनिब्बत्त, अभिनिब्बत्ति, ओर अभिनिब्बत्तेति 
शब्दों के नीचे मिलेंगी। इनसें से एक अत्यन्त रोचक संयुत्त, ३. १५२ है (जो उपनिषत्‌के 
. पुष्पिता वाक्‌! का किचिन्मातन्र स्मरण दिलाती हैं) । . शक ली 
'अंग्त्तर, २. १३४ में [ओरंभागिय संयोजन के अतिरिक्त जिससे कामधातु में पुनरुपपत्ति 
होती है] उत्पत्ति. पतिताभिक संयोजन ('उपपत्ति' होना चाहिये) ओर भ्वपतिलाभिक 
संयोजन हैं। यह. दूसरा संयोजन अभिधर्म का अभिनिवृ त्तिसंयोजन है [भव - अन्तराभव : 
अम्तरापरिनिब्बायि' ने उपपत्ति-संपोजन का छेद न हैं, भवसंयोजन का नहीं] 
* “यदि वह अनागासी हे” यह शब्द आवश्यक हूं, क्योंकि छौकिक सार्ग से दो अधर धातुओं से' 
वेराग्य हो सकता हू, किन्तु वह आत्यन्तिक नहों है । हे बा 5. ह 
* 'अनुग्रह--यहाँ संभ्रवेषिन्‌ से अंन्तराभव नहीं समभना चाहिये किन्तु द्वितीय व्याख्यान के. 
: अनुसार (ऊपर) सब सतृब्ण सत्व अभिम्नेत हें। ... का 8 2 भी पा 
है. विभाषा, १३०, १ सें चार सतत हृ । वसुबन्धु शास्त्रीय मत का अनुसरण करते हं। 
* यह युक्‍त है कि चार आहार में से तीन--मनःसंचेतना जो कर्म हे 3 विज्ञान जिसे विज्ञान 
. बीज अववारित करते हैं, जो क्मंप्रिभावित हे; स्पर्श जो कर्म-संप्रयुकत हँ--अनुग्रह (पुनर्भव) 
के लिये हें (अनुग्रहाय भवति ) । किन्तु कबडीकार आहार केसे संभवंषी के अनुग्रह के लिये है ? 


कि 


तुतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश 'इश३ 
रोगनाण्ड-शल्य का मूल है [और रोग-गण्ड-शल्य से पुनर्भव के पंच उपादानस्कन्ध उक्त है; 
जरा-मरण के प्रत्यय हैं [और जरा-्मरण अनागत भव का जरान्मरण हूँ, ऊपर १० 
| 
हे दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष है कि कबडीकार आहार सत्वों की इह-स्थिति के लिए है। किन्तु 
मनसंचेतना में यह सामर्थ्य कैसे है ?' ऐसा कहते है कि द्भुष्काछ पड़ने पर एक पुद्गल [१२५॥ 
अन्य देश को जाना चाहता था। किन्तु वह भूख से बहुत दुबंछ हो गया था और उसके दो 
पुत्र अभी छोटे थे। यह अनुभव कर कि उसकी मृत्यु हो जायगी उसने एक बोरे में राख भरी; 
उस बोरे को भीत पर रख दिया और अपने बच्चों को यह कह कर सान्‍्त्वता दी कि बोरे में अन्न 
है। दोनों वच्चे बहु काल तक इस आशय से जीवित रहे। किन्तु एक व्यक्ति आया और उससे बोरे 
को सौला। बच्चों ने देखा कि बोरे में राख है। उनकी आशा भंग हुई और वह मर गये ।--इसी 
प्रकार एक दूसरी कथा है कि बनियों का जहाज समुद्र में भग्न हो गया। भूख-प्यास से जब वह 
भदित थे तब उन्होंने दूर से फेन-समुदाय को देखा और उसे समुद्रतट समभझा। इससे उनकी आशा 
बेंधी और उनको बल मिला। वह उस स्थान में रहे और उत्तके जीवन की अवधि बढ़ी, किन्तु 
जब वह वहाँ पहुँचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यह फेन हैं। उनकी आशा टूट गई और वे मर गये ।* 
+-ंगीतिपर्याय में' यह पठित हूँ कि समुद्र के बड़े जन्तु भूमि पर आकर तट पर अण्डे देते हें, 
उतको बालुका में गाड़ देते हैं और पुनः समुद्र में चले जाते हैँ । यदि माता अंडों की स्मृति सुरक्षित 
रखती है तो अण्डे नष्ट नहीं होते। अन्यथा यदि वह उन्हें भूल जाती है तो बह नष्ट हो जाते 
है ।“--यह संस्करण यथार्थ नहीं हो सकता ' क्योंकि यह असंभव है कि परचित्त आहार हो। 
अतः हमारा पाठ है कि “यदि अंडे माता का स्मरण करते हे तो वह नहीं सड़ते; यदि वह माता 
को विस्मृत कर जाते हैं तो वह सड़ जाते हैं।” 
किल्तु हम इसमें संदेह नहीं कर सकते कि सब साख्रव धर्म भव की पुष्टि नहीं करते | भगवत्‌ 
को यह देशना क्यों है कि आहार चार हैं ?--क्योंकि उनकी अभिसन्धि प्रधान से है : 





* संयुक्त, १५, ७ : रोगस्थ गण्डस्प इल्यस्थ चत्वार आहारा सूल॑ जराम्रणप्रत्ययः (? )-- 
व्यात्या के अनुसार 'जरामरणप्रत्ययः यह द्वब्द इसी सूत्र के (एकोत्तर, २१, ७) एक दुसरे 
पा में पाये जाते हूँ।--विभाषा, १३०, ८--संयुत्त, ३ . १८९ : रूप॑ रोगो ति गण्डो ति 
सलले ति... 

* स्पर्श और विज्ञान भी गृहोत होते हें यह मनः संचेतना से संप्रयुक्‍्त हे 

हृ 
यह आश्ञामोदक या सनमोदक की छोकोक्ति का स्मरण दिलाता है ( जैकब, २. ११ ) 
यह लोकोक्ति न्यायकन्दली, १३० और न्यायवातिक, ४३ में है (सर्वदर्शन के अनवाद में 
धूत है, म्यूसिओँ, १९०२ १६, २२) ह 

7-(0-ना-पैड07 (स्यूसेगिमे, बिब्लि, एतुद ८. १८९९), १२६ में अदन-पान की 

५»! पार आहार, आम्ल की बेदइना जो फलन-चित्त उत्पादित करती है। 
इस तास का अभिषर्म-शास्त्र, नेनजिओ, १२७ ८ ० 
गान , नेन्‌ १२७६, अध्याय ८,फ़ोलिओ ८ (साएकी); 

* झुछ टोकाकारों के अनुसार सौत्रान्तिक की उक्ति। 

र्३े 


३५४ अभिषर्मकोर 


[१२६| ४१. आहारों में दो आश्रय और आश्रित की वृद्धि के लिए हैं, दो अन्य भव के 
आक्षेप और निवृत्ति के लिए हैं ।' 


आश्रय सेन्द्रिकाय है जो आश्रित का आश्रय है: अर्थात्‌ चित्त-चैत्त। कबडीकार आहार 
काय की पुष्टि के लिए और स्पर्श चित्त की पुष्टि के लिए है।' यह दो आहार जो उपपन्न को जीवित 
रखते हैं, जो भोजन सदृश हैं, उत्पन्न सत्व की स्थिति के लिए प्रधान वस्तु हैं। 

मनः संचेतना जो कर्म है पुनर्भव का आक्षेप करती है (आल्षिपति) । यह पुनर्भव इस प्रकार 
आक्षिप्त होकर कर्मपरिभावित" विज्ञान-बीज से निवृ त्त होता है। अतः मनसंचेतना और विज्ञान 
दो आहार हैं जो उत्पत्ति में प्रत्यय हैं, जो मातृकल्प हैं, जो अनुत्पन्न सत्व की उत त्ति में प्रधान 
क्स्तु हैं। 

[१२७] कया सब कबडीकार आहार है ?' ऐसा कवडीकार है जो आहार नहीं है। चार कोटि 
है: १, एक कबडीकार वह है जो आहार नहीं हैं: जिस कबडीकार प्रत्ययवश इन्द्रियों का अपचय 
होता है और तदाश्रय महाभूतों का परिभेद होता है।' २. ऐसा आहार है जो कबडीकार नहीं 
है: स्पर्श, मनः संचेतना और विज्ञान। ३, एक कबडीकार है जो आहार है : जिस कवडीकार 
प्रत्ययवश इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों की वृद्धि होती है ।! ४. जो न कबडीकार है, 
न आहार है: शब्दादि। 





* [अन्न वृद्धचर्थ आश्रया] श्रितयोहयम्‌। 

हृयमन्यभवाक्षेपनिव्‌ स्थर्थ यथाक्रमम्‌ ॥ 
विभाषा में चार सत का व्याख्यान हे : 

१, विज्ञात, स्पर्श, कबडीकार : प्रत्युत्पन्ष भव का पोषण करते हे। 
चेतना : जनागत भव का पोषण करती है। 


जे 


२ स्पश, कबडीकार : प्रत्युत्पन्ष भव का पोषण करते हू। 
विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते हें। 
३. कबडीकार : प्रत्युत्पन्न भव का पोषण करता है। _| 
स्पर्श, विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते हे । 

४. पिडःकिआ : चार आहारों के दो इृत्य हैं 

१ तेषां (चित्तचेत्तानां) पुष्ठये स्पर्श:--व्याख्या : सुखवेदनीयेनानुग्रहात्‌ यः कद्चिद्‌ बेदना- 
स्कम्धः संज्ञास्कन्धः सर्वे: स स्पर्श प्रतीत्येतिवचनात्‌ । के 

९ सनः संचेततया पुनर्भवस्पाक्षेप:। कर्मपरिभाविताद विज्ञानबीजादसिनिवृ त्ति:। परमार्थ : 
एवमाक्षिप्त भव कर्मपरिभावित विज्ञानबीज से उत्पन्न होता है। 
शुआन्‌ चाह : पुनर्भव का अर्थ अनागत भव है। इस अनागत भव का आक्षेप सनः संचेतना 
क्रती है। मनः संचेतना आहार से आक्षिप्त हो पुनर्भव का उत्पाद कर्सपर्िभ्रावित 
विज्ञान-बीज के बल से होता है। 
पू-कुआँग के अनुसार यह व्यास्थान सौनान्तिक निकाय का है। सर्वास्तिवादिन्‌ विज्ञान- 
बोज' इस शब्द का व्यवहार नहीं करते। 

! संगीतिपर्याय, १, ७--यः कश्चित्‌ कबडीकार: सर्व: स आहारः। स्थात्‌ कबडीकारों नाहारः 
स्थादाहारों न कवडीकारः। स्थाहुभयम्‌। स्पान्नोभयमिति चादुष्कोटिकम्‌। 

१ य॑ कबडोकारं प्रतोत्येल्धियाणामपचयों भवति सहासूतानां व परिभेदः। 

* य॑ कबडीकारं प्रतीत्येश्धियाणासुपत्रयो भवति महाभूतानां च बृद्धिः। 


तृतीय .कोशेस्थात ४ छोकनिर्देश . 7... ३५४: 


इसी प्रकार स्पर्शादि अन्य आहारों का. यथायोग चंतुष्कोटिक कंरना चाहिये ।.. ु 
क्या ऐसे स्पर्श, मनः संचेतना, विज्ञात हें जो बिना आहांर.हुंए इच्द्रियों का-उपचय - और . 
: महाभूतों की वृद्धि करते हैं.? --हाँ जो. अन्यभूमिक हैँ और जो अनाखव हैं। का 
जो परिभक्त होने पर भोक्‍ता को वाघा पहुँचाता है... वह भी आहार है। वैभाषिकों के 
* “अनुसार परिभुक्‍त वस्तु दो. क्षणों में आंहार-कृत्य सम्पादित- करता है: १. भोजन वैेलां में यह 
. क्षतर-पिपासा को शान्त करता. है ; २. परिपाक होंने पर यंह्‌ इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों . 
की वृद्धि करता है (विभाषा,-१३०, ७) 
* [१२८] इससे प्रश्नान्‍्तर उत्पन्न होता है। ; गा कह 
६ विविध गति और योनियों में कितने आहार होते हैं ?--सबमें सब--यह केसे कहते हैं ' 
: - कि मरक में कबडीकार आहार होता है ?--क्या प्रदीप्त अय: पिण्ड, और क्वथित तांम्र आहार : 
नहीं हैं ? यदि ऐसा है , यदि व्यावाध (व्याबाधाय) आहार है तो [संगीतिपर्याय , पृ० १ २७ ह 
,. चोट १कर] चतुष्कोटिक बाधित होत[ है और प्रकरण ग्रन्थ .(७,५) के वचन भी वाधित- 
: होते हैं। प्रकरणग्रन्थ (७, ५) में कहां है :“कबडीकार आहार क्या है ?--वह कबंड जिनके . 
- » कारण इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों की वृद्धि और यापना होती है,” एवमादि--तरक 
में कंबडीकार आहार का अस्तित्व है, इस वाद का इन वचतों से विरोध नहीं है। वास्तव 
«में यह वचन उपचयाहार के अभिप्राय से कहे गये हें।'. किन्तु भोजन के जो पदांर्थ अपचय : 
. करते है. उनको भी नरक में आहार का लक्षण प्राप्त है :' यह कमर से कम कुछ काल के लिये. 
क्षुत्पिपासा के प्रतिधातं में समर्थ हैं। पुनः प्रादेशिक नरंक में (३-५६ सी) कबडीकार आहार 
' उसी तरह है जैसे मनुष्यों में। अत: कबडीकार आहार का अस्तित्व पाँच गतियों में है। | 
:/ “ कंबडीकार आहार के प्रसंग में हम इस सूत्र की समीक्षा करते है : 'जो काम से विरक्‍्त १०० 
 वाह्मक.ऋषियों को दान देता है और जो एक जम्बुपण्डगत पृथग्जन को दान देता है, इन दोनों. 
. के दान में यह दूसरा पहले की अपेक्षा महाफल का देनेवाला है” । “जम्बुषण्डगत पृथग्जुन” का 
: ब्या अर्थ हैं? हम 





स्थात्‌ स्पर्शादीन प्रतीत्येन्द्रयाणाम्‌ उपचयो भवति महाभतानां च वृद्धि। न च ते आहाराः 
स्थात। अन्यभूमिकान्‌ अनासत्रवांइच। (विभाषा, १२९, १४) | 

'सम्ाधिंज, औपचयिक रूप पर १. अनुवाद पृष्ठ ६९ ४ री 

,: ' शुकान चाह के अनुसार--व्याख्या : यदचेह परिभुकतः कबडीकारों भोकतु- 
“ बबासादधाति स किमाहारः। सोध्प्याहारः : आपाते भोजनवेलायाम्‌ अनुग्रहात्‌ । 

. . प्रवीप्ताय/पिण्ड, क्वथितताम्न--उदाहरण' के लिए पंचशिक्षासूत्र, फ़िअर फ्रेम्मेंट्स आफ 
: “**. कंज्र, २४१ देखिये। नरक, आहार पर वसुमित्र, महासांधिक, २७ वां वाद। 

: उपचयाभिसन्धिवच्नादबिरोधः। व्यास्या : जो, उपचय के लिए हू .वह मुख्य आहार ह। 

/ आहारलक्षणप्राप्त्वातू. : 

७ «चत्र का उद्धार हो सकता है [४.११७ देखिये| । का पा 
-« बच ति्ेग्योनिगतानां शताय दान दद्यात्‌। यशचकस्म ढुःशीलाय सनुष्यभूताय दान॑ दद्यात्‌। 

- <' अतोद्ानादिदं दान महाफलतरम्‌॥ [यदच दुःशोलाना मनुष्यभूतानां शताय दान , दच्यात्‌। 

''. यरचेकेस्ते शोलवते मनुष्यभूताय . « -  .]॥ यह्च बाह्यकानां कामवीतंरागाणां ऋषीणां शताय _ 


रा 


ब्क न 


बख्काः 


शी 


३५६ अभिषरमंकोदा 


[१२९] [विभाषा, १३०, १२ में तीन मत हे ]। १. प्रथम मत के अनुसार जम्बुषण्ड 
जम्बुद्वीप है।' अतः इस प्रकार अथे करना चाहिये : “जम्बुद्दीप के सब निवासी जो कुक्षिमान्‌ 
है।यह अथे अयुक्त है क्योंकि वचन में 'एक पृथग्जन है। यह 'सब सत्वों को' प्रक्ञप्त 
नहीं कर सकता। यदि ऐसा अर्थ होता तो हम नहीं समभते कि क्यों सूत्र में यह उपदिष्ट होता 
कि असंख्य पृथग्जनों को दिये हुए दान का फल स्वल्प संख्या में, शतमात्र ऋषियों को, दिए हुए 
दान से अधिक है । इसमें क्या विशेष है, क्या आइचयय है ?'-..२. द्वितीय मत के अनुसार यह 
पृथरजन संनिकृष्ट बोधिसत्व है । ३. तीसरे मत के अनुसार द्वितीय मत अयुक्त हैं। वास्तव 
में ऐसे बोधिसत्व को दिये हुए दान का अप्रमेय पुण्य है । यह पुण्य शतकोटि अहँत को दिये हुए 
दान से भी अधिक है । उपमा बहुत हीन होगी । अतः वैभाषिक कहते हे कि यह पृथग्जन वह 
पुदूगल है जिसने निर्वेघधभागीय कुशल मूलों का प्रतिलाभ किया है।" 

[१३०] हमारे मत से जम्बूषण्डगत' पद का नैरुकत विधि से “निर्वेषवभागीय से समन्वागत” 
यह अर्थ नहीं हे ।' यह अन्चवर्थ संज्ञा नहीं है और न यह पारिभाषिक शब्द है । लोक में यह शब्द 
इस अर्थ का वाचक नहीं है । सूत्र और शास्त्र भी इस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं करते ।अतः प्रस्तावित 
अर्थ कल्पित है ।--यथार्थ में जम्बुपण्डगत” जिसका अर्थ है “जम्बुवृक्षमूल में निषण्ण” केवल 
एक बोधिसत्व हो सकता है [यथा उक्त है कि 'सर्वार्थसिद्ध बोधिसत्व क्षिग्नाम को देखने के 
लिए तिकले और जम्बुवृक्षमूल में बैठकर उन्होंने प्रथम ध्यान को उत्पादित- किया।”'|। 


दान॑ दद्यात्‌। यश्चेकस्मे पृथग्जनाय जम्बूपण्डगताय दान॑ दद्यातू। अतोदानादिदं दान॑ महाफल- 
तरम्‌ ॥ बाह्मकेस्पो चीतरागेभ्यः स्रोतापत्तिफलप्रतिपश्षकायदानम्‌ अप्रमेयतरस्‌ . «..«« 
दक्खिणाविभंगसुत्त (मज्किम, ३. २५५) : तिरच्छानगते दा दत्वा सतगुणा दविखिणा 
पटिकंखितव्बा। पुथुज्जने दुस्सीले, . . सहस्सगुणा « .«.। पुथुज्जने सीलवस्ते. «. .«सत- 
सहुस्तगुणा ....। वाहिरके कामेसु बीतरागे . . - -कोटिसहस्सगुणा . .«.। सोतापत्तिफल- 
सच्छिकिरियाय पटठिपस्ने दान दत्वा असंखेया अप्पमेय्या दक्खिणा पटिकंखितव्बा 

क्षेत्र के अनुसार दान का महत्व, इस पर कोश, ४. ११७ देखिये । 

* भगवत्‌ ने कहा है: याः काश्चिज्जम्बुषण्डात्‌ खवन्त्यः सर्वास्ताः समुद्रद्विस्ताः समुद्रश्नवणा: 
समुद्रप्राग्भारा: । हा 
(अंगुत्तर, ५. २२, संयुत्त, ५. ३९ से तुलना कीजिये) 

१ जम्ब॒ूषण्डगत £ जस्बुद्दीपतिवासिनू. 
हमको स्सरण है कि जम्बुद्ीपपुरुष बुद्ध हें (कोश, ७. ३० ए-सी)। 
कुक्षिमन्‍्तः 5 जिनके कुक्षि हैं > जो भोजन-क्ति से उपेत् हें; कललादि अवस्था के जारस्भ से। 

१ कि चात्र विशेषः--व्यास्या : किसन्नाइचरय्यंस्‌ . . . . «««« ह 

* संनिकृष्ठ बोधिसत्व > आसब्नाभिसंबोधि 

५ पृथग्जनत्व के प्रहाण के पूर्व जो चित्तावस्था हो तो हें > सा्ग॑ प्रवेश 5 ख्रोक्तप्रातापत्ति 
फलप्रतिपन्ेक ६५१७ 

१ ज्ञ त्वियम्‌ अन्वर्था संज्ञा नापि परिभाषिता। 

२ क्रषिग्नामक व्यवल्ोकनाय निर्गतः सर्वार्थंसिद्धों बोधिसत्वों जम्बुवृक्षमूले निषण्णः प्रथम 
ध्यानमुत्पादितवान्‌ ।--८ « २७ सी, की व्यास्या में एक दुसरा संस्करण हे : बोधिसत्वो हि 
कर्मास्तप्रत्यवेक्षणाय [कर्मान्त ८ कृषिकर्म] निष्क्रान्तो जस्बुम॒ले प्रथम ध्यानमुत्पादिवानू-- 
दिव्य, ३९१: अस्मिन्‌ प्रदेशे जम्बेच्छायायां निषद्य.««-सज्मिम, १०२४६: ««*«* “पितु 
सक्कस्स कम्मन्ते सीताय जम्ब॒ुच्छायाय निसिन्नो विविच्चेव कामेहि... . पठम कान उप- 


तृतीय कोशस्यात / छोकनिर्देश....  +. हेश७. 
यहं बोधिसत्व पृथग्जन है, यह काम से वीतराग है।- अतः. इनकी तुलना कामवीतराग 'वालक _ 
ऋषियों से हो सकती है और हम यह कह सकते हैँ कि उनको दिया हुआ दान ऋषियों. को दिये 
दान से अधिक पुण्य का देने वाल है। निस्संदेह इस बोधिसत्व को दिया दान अनन्त ऋषियों को 
दिये दान से विशिष्ट है | यदि सूत्रववन है कि इसका फल सौ ऋषियों को .दिये दान से अधिक है 
तो इसका कारण यह है कि शर्त शब्द का ग्रहण.पूर्वाधिकार से है.:' “जो १०० तियँग्योनिगत को 
दानदेता है, जो एक दुःशील मनुष्य को दान देता है, जो १०० दुःशील मंनुष्यों को दान देता हे 
हम देखते हैं कि इन उपमाओं का अनुसरण कर सूत्र जम्बुषण्डगत का और उल्लेख नहीं करता। 
सृत्रवचन यह नहीं है कि “ख्रोतआपत्तिफलप्रतिपन्नक को दिया हुआ . दान जम्बुषण्डगतों को दिये 
दान से अप्रमेयतर है--सूत्र का वचन ऐसा ही होता यदि -जम्बुषण्डगत निर्वेषवभोगी, होता-- 
किन्तु ऋषि की उपमा देते हुए यह कहता है कि “स्रोतआपत्तिफलप्रतिपन्नक को दिया दान. १०० . 
बाह्यक ऋषियों को दिये दान से अप्रमेयतर हैं ...... 20... ८; 

[१३१] हमने. प्रतीत्यसमुत्पाद और सत्वों की स्थिति कैसे होती है इसका निर्देश किया 
है। हमने इसका भी निर्देश किया है कि आयु: क्षयादि से (२.४५ ए, अनुवाद २१७) मरणं कंसे 
होता है। अब हमको यह निर्देश करना है कि मरण और उपपत्ति काल में कौन विज्ञान होता है। 

छेदसधानवेराग्यहानिच्यृत्युपपत्तय: । 
मनोविज्ञान एवेष्ठा उपेक्षायां च्युतोदभवों ॥४२॥ । अप 

४२ एसी, छेद, प्रतिसंघान, वैराग्य, वैराग्यहानि, च्युति और उपपंत्ति मनोविज्ञान. में 
हीं इृष्ट हैं |! 

...कुशलमूलसमुच्छेद, कुशलूमूलगप्रतिसंधान, धातुवेराग्य, भूमि (प्रथमध्यानादि) वैराग्य, और 
इस वराग्य से परिहाणि, च्युति और उपपत्ति मनोविज्ञान से ही होते हें। अन्तराभव-प्रतिसन्धि : 
भी उक्त रूप (उपपत्ति-हूप) की होती है। उसका उल्लेख निष्प्रयोजनीय है। 


. सम्पज्ज .. ८.) छलित, लेफमान, १२९८ ( अध्याय ११): अवलोक्य श्व कृषिं- 
कर्मान्तम्‌ .....; महावस्तु, २.४५, २६ 
शतप्रहणं तु पूर्वाधिकारात्‌। [व्या ३२० ३१] । 
' *छेदसन्धानवेराग्य हानिच्युत्युपप्तयः। [व्या ३२१,. १३]. मनोविज्ञान एवेप्टा 
विभाषा ६१८, ९८, १३, १९२, ह 
फुशलमूलसमुच्छेद मिध्या दृष्टि से होता है। मिथ्यादृष्टि संतीरिका होने से मानसी .है। 
, कैशलपूलप्रतिसन्धान सम्यग्‌ वृष्ठि या विचिकित्सा से होता हैं और यह सानसी हैं (४ . ७९-८०) 
मनोविज्ञान में ही वेराग्य होता है, क्योंकि चेराग्य समाहित चित्त में ही रूभ्य है। बैराग्य- - 
. परिहाणि. अयोनिशोमनसिकार से प्रवरतित है।. यह सनसिकार विकल्प हे। इसलिए यह 
मनोविज्ञान है। [व्या. ३२१, १४]. -« ' 
प्रवाहच्छेद के अनुकूल विज्ञान में उ्युति होती है । अतः उस पुद्गलं में-जिसमें संक्षिप्त पंचेन्द्रिय 
: का प्रचार होता है (च्युतिः संक्षिप्तपंचेन्द्रियप्रचारस्य प्रवाहच्छेदानुकूले विज्ञाने भवति) 
सिंक्षिप्त वर ७. अंनुवाद पृष्ठ. २०]। उपपत्ति उसको होती है जो विपयंस्तमति हे 
(३५१५) और यह सनोविज्ञान है। [व्या ३२१, . १८] 


अन्तराभव प्रतिसन्धिरपि उक्तरूप:--अर्थात्‌ प्रतिसन्धिसामान्याद .अनक्तो5प्यक्तकल्प 
: इति नोच्यते । व्या ३२१, २०] 


३ 


पं 


..ैशंट जे अभिषर्मकोश 


४२ डी. च्युत और उद्भव, उपेक्षा वेदना के साथ। व 

च्युत शब्द और च्युति का एक अर्थ है। उद्भव और-उपपत्ति की एकार्थता है। - - 

च्युति और उपपत्ति के समय मनोविज्ञान उपेक्षा अर्थात्‌ अदुःखासुखावेदना से संप्रयुक्त होता 
[१३२] है। यह वेदना पदु नहीं है। अन्य वेदनायें पटु हें और इसलिएं उपपत्ति और भरण॑ 
विज्ञान उनसे संप्रयुक्त नहीं होता क्योंकि इस विकल्प में यह स्वयं पंटु होगा। - 


' नैकाग्राचित्तयोरेतौँ निर्वात्यव्याकृतदये। 8 
ऋमच्युतो पादनाभिंहदयेबु सनइच्युतिः॥४शी 
अधोनृसुरगाजानां सर्मच्छेदस्त्ववादिभिः॥... - 
सस्यडः सिथ्यात्वनियता आर्यानन्‍्तयंकारिण:॥४४॥ 


४३ ए. एकाग्र और अचित्तक के लिए दोनों नहीं हें। 8० ६ 
- मनोविज्ञान में [मनोविज्ञान से और मनोविज्ञान के लिये] च्युति और उपपत्ति होती हैं । .. 
किन्तु जिस पुदूगल का चित्त ( मनोविज्ञान) समाहित होता है उसके लिये च्यूति नहीं है। 
समाहित चित्त प्रथमध्यानादिभूमिंक है। यह भूमि कामधातु के विसभाग हैं जहाँ .च्युति और ' 
उपपत्ति होती हैं। दूसरी ओर यदि हम उस सत्व का विचार करें जो समापत्ति-भूमि में मृत 
था उपपन्न होता है तो उसका चित्त अवश्य समाहित नहीं होता क्योंकि समाहित-चित्त यत्त से _- 
.निर्वत्त होता है। यह आभिसंस्कारिक है। इसलिये यह सदा पटु है। समाहित चित्त अनुग्राहक . 
- भी है अर्थात्‌ इसका स्वभाव स्थिति के अनुकूल है। अतः यह प्रवाहच्छेद के अनुकूल नहीं है । 
अचित्तक की भी च्यूति और उपपत्ति युक्त नहीं है । [विरोधसमापत्ति या असंज्ञिसमापत्ति 
में समापन्न पुद्गल, असंज्ञिसंमापत्ति के विपाक में अवस्थित देव, २.४१ डी]। अचित्तक का 
घात शर्वय नहीं है । जब उसका आश्रय ( - सेच्द्रियकाय, ३. ४१) विपरिणत (विपरिणन्तुम ) हि 
होने लगता है---शस्त्र या अग्नि.से या समापत्तियों के विपाकावेध की परिसमाप्ति से---तव अवश्य 
ही आश्रयप्रतिबद्ध [और बीजभाव से अवस्थित] चित्त सम्मुख होकर पदचात्‌ च्युत होता है।' 


१ उपेक्षायां च्युतोदभवों। ह 

. * नेकाग्रचित्तपोरेतौ--कथावत्यु, १५.९; कोश, ८«२१६ 
भाष्य में केवल इतना हूँ: [व समाहितचित्तस्प च्युतिरुपपत्तिवाँ| विसभागभूमिकत्वाब्‌ 
आभिसंस्का रिकत्वादनग्राहकत्वाच्च। व्या ३२१, २६] | 

: भगवत्‌ च्यूति के लिए चतुर्थ ध्यान से व्युत्वान करते हैं, दीघ, २. १५६--चीचे पृ . ११४ 

* - नोद--२ देखिये। ... पु 
नाप्यवित्तकत्थ। सोडचित्तक उपकरन्तं (८मारग्रितुं) न शक्‍यते (शस्त्रादिभिः)।  यदा 
चास्पराश्नयों विपरिणन्तुम्‌ आारभते (शस्त्रेणाग्निता वोपकप्ताम्रिरोधसमापत्तिम्‌ असंज्ञिसमार्पत्ति 
वा सम्रापन्नस्प अतंज्ञिप्ततमापतेविपाकेब्वास्यितस्य विपाकावेध-परिसमाप्तें:) अवदयम्‌ 

, अस्प तदानों तदाश्नयप्रतिबदम ( ८ आश्षये बोजभावेनावस्थितम्‌ ) चित्त सम्मुखीभूय 
अच्यवत्ते। व्या ३२१ ३३] । 
इसके अर्थ यह हैं: “चित्त का संमुखोभाव होने पर चित्त की परिहाणि (मरण) होती. - 


: हूँ”; अयवा “इस (पुदूगल) के चित्त के सम्मुख होने पर( ८ समृदाचार होने पर#&समु> 


' द्ाचयें] इस पुद्गल की च्यूति होती है”; अथवा संमुखीभूय ८ संमुखीभाव्य [णि| का छोप 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश ३५९ 


[१३३] अचित्तक की अवस्था उपपत्ति के भी युक्त नहीं है क्योंकि चित्तच्छेद के हेतु 
का वहाँ अभाव होता है, क्योंकि क्लेश के बिना उपपत्ति नहीं होती।' 
मरण-भव कुशल , अकुशल , अव्याकृत होता हैँ। अहँत्‌ का रे 
४३ वी. निर्वाण दो अव्याकृत चित्त में होता है।' 
मर्थात्‌ ऐयपिथिक चित्त में या विपाकज चित्त में। कम से कम उन आचार्यों के अनुसार 
जो मानते हे कि कामधातु में एक विपाकज चित्त उपेक्षा चित्त होता हैँ (४.४८)। किन्तु 
विरुद्ध मत के आचार्यो' के अनुसार (४ . ४७)ऐगयापथिक चित्त में निर्वाण का छाभ नहीं होता । 
[१३४] अहंत्‌ का अन्तिम चित्त अवश्य अव्याकृत क्‍यों है ?--क्योंकि इस श्रकार का 
चित्त परम अपटदु' होने से चित्तच्छेद के अनुकूल हू अर्थात्‌ चित्त के आत्यन्तिक छेद के 
भनुकूल है।' 
मरण-काल में काय के किस भाग में विज्ञान निरुद्ध होता है ?--जब सक्ृत्‌ मरण या च्युति 


करके, यथा कहते हैं: “एक वात है जो पत्तों फो उगाती है, एक वात हे जो पत्तों को सुखातो 
है” ॥ अस्ति पणेरहों वातो5स्तिपर्णशुषो5परः; उणादि, २, २२ की दूसरी टीका],इस अर्थ 
के साथ : ..... “चित्त का संमुखीभाव कर के पुद्गल च्यूत होता है!” 

समापत्ति से अवच्छिन्त हो चित्त कंसे पुनरुपप्न होता है, इस पर २. अनुवाद . पृष्ठ. २१२ 
उपपत्तो त्ववुक्तम्‌ अचित्तकत्वभ्‌। चित्तच्छेदहेत्वभावात्‌ बिना च क्‍्लेशेनानुपपत्तेः॥--यह 
व्यास्था का पाठ है। लछोचाव और परसार्थ इसका समर्थन करते है ।--शुआनु- 
चाह हित्वभावात्‌' पढ़ते हे: “क्योंकि उपपत्ति के हेतु का अभाव है। उनका पाठ 
'चित्तच्छेहहेत्वभावात्‌' नहीं है (इससे कठिनाई होती है) । 

३० ३८ में हमने देखा हैँ कि तद्भूमिक सर्वेक्लेश से उपपत्ति होती हे (सर्वक्लेशहि तद्भूमिक- 
रुपपत्ति: प्रतिसन्धिबन्धो भवति) 

निर्वात्यव्याकृतदये । [व्या ३२२ २८] 

मरण-चित्त कुशल, अकुशल या अव्याकृत होता है । चार प्रकार के अव्याकृत चित्त हें : चिपाकज 
ऐपापथिक, शैल्पस्थानिक, नेर्साणिक (२.७१ बो, अनुवाद पृष्ठ . ३२०)--अहंँत्‌ का 
मरण-चित्त किस प्रकार का होता है (वह चित्त जिससे वह निर्वाण में प्रवेश करते हे, निर्वाति] 
इसका अवधारण होना चाहिए। 

विसृद्धि, २१२ के अनुसार अहेत्‌ निबद्या, शयन, चंक्रमण ऐाॉपथ में मृत होता हे [अतः 


छ 


ऐयापथिक चित्त के साथ |। 
दुर्बेलत्वात्‌ - परमापद्त्वात्‌ 


भाष्य : तदू हि चित्तच्छेदानुकूलमु--दो चित्तच्छेद हे अप्रतिसन्धिक चित्तच्छेद 
लात्यस्तिक छेद हूँ, यया जब मरण चित्त के अनन्तर अन्तराभव-चित्त नहीं होता; सप्रतिसन्धिक 
छेद, यया जब मरण-चित्त का अन्तराभाव-चित्त से प्रतिसन्धान होता है। [चित्त-सन्तति जो 
जोवित की स्थिति के लिए है उसका छेद, पालि के अनुसार 'भर्व॑ग' का उपच्छेद| | इस अन्तिम 
नवस्था सें चित्त कुशल और अकुशल भी हो सकता है। 

ज्रियमाण अहुंत्‌ और सामान्यतः किसी च्रियमाण पुदूगल के चित्त के स्वभाव पर, कथावत्यु, 
२३२. ३ [च्युति 'पकतिचित्त' में होती |है। यह कामधातु के सत्व के लिये कामावचर 
दे हर >्झे प्रकार के जऊहुतू को च्युति पर, कम्पेंडियम भूमिका 
का | क 


न 


जाम 


. १६० ॒ अभिधमंकोदा 


_(सकृच्च्युति) होती है:तो कार्येन्द्रिय मनस्‌ के साथ एक क्षण में निरुद्ध होता है । 
' - ४३ सी-४४ए; ,क्रमच्युति में अधोग, नृग, सुरग यथासंख्य पाद, चाभि, हृदय में च्युत होता है। 
| अधोग' वह है जो अध:गामी है, जो अपायगामी भी है; नृग' वह है जो मनुष्यगामी हैं; 
सुरग वह है. जो देवगामी है। इन सत्वों का विज्ञान यथाक्रम पाद, नाभि, हृदय में संनिरुद्ध होता है । - 
| [१३१५] बज वह है जो पुत्र: उत्पन्न नहीं होता । यह अहंत्‌ है ॥ उसका विज्ञान भी हृदय में . 
. संनिरुद्ध होता है। एक दूसरे मत के अनुसार यह शीर्ष में संनिरुद्ध होता. है।' ह 
विज्ञान का निरोध काय के अमुक अमृक भाग में कंसे होता है ?--वयोंकि इस भाग 'में 
कार्येन्द्रिय का निरोध होता है।' [यह इच्धिय ही उसका आश्रय रह जाता है; ३ .४१। इस . 
इन्द्रिय से अरूपी और अदेशस्थ विज्ञान की वृत्ति प्रतिबद्ध है।] कार्येन्द्रिय का विनाश किसी प्रदेश 
: में होता है। कार्येन्द्रिय के विनाश से विज्ञान का निरोध होता है। जीवित के अन्त भाग में कार्येच्दरिय ह 
' ' का ईषत्‌ ईषत निरोध होता है। अन्त में अमुक अमुक भाग में जहाँ अन्तहित हो इसका अन्त 
होता है, इसका अस्तित्व नहीं रहता, यथा उष्ण प्रस्तर पर रखा जल क्रमशः जपचित होता है और 
: “किसी. विश्येष प्रदेश में अन्तहित हो निरुद्ध होता है। 
इस प्रकार ऋमिक मृत्यु होती है। प्रायेण व्यवमांन पुद्गल वेदनाओं से अदित होता है जो 
मर्म का छेद करती हैं। - न 
४४ बी, मर्मच्छेद जलूादि से होता है।' 





* ऋमतच्युती पादनाभिहदयेषु सनरच्युतिः। 
अधोनसुरगाजाताम्‌ ह | 
सकृत्‌ और क्रमिक इन दो प्रकार की मृत्यु पर २. १५, अनुवाद « पृष्ठ. १३३, विभाषा' 
१९०, ३ 
: जब मृत्यु ऋमिक होती हे तब चक्षु, श्रोत्र, प्राण और जिव्हेच्धिय, पुरुष ल्विय-स्त्रीदिय, सुखेद्रिय, 
दुःखेन्द्रिय प्रथम अन्तहित होते हैं। कार्येन्रिय, जीवितेच्निय, मनस्‌ और उपेक्षेद्चिय शोष रह 
जाते है :इन चार इच्द्रियों का एक साथ निरोध होता हू। 
बील, कौटदिना, ४१ में महायान की एक गाथा के अनुसार भिन्न सूचनायें ह। 
अहुत्‌ के लिये शोष॑; अनागत देव के लिये चक्षु, अनागत मनुष्य के लिये हृदय, अनागत प्रेत 
केलिये वंक्षण . . - -। इसकी परीक्षा कर के कि कौन भाग सब से अधिक काल तक उष्ण 
रहता है मृत की भविष्य गति बतायो जा सकती हू । 
_ बौढ़ होने के पूर्व वंगोश ने कपाल की सफलता के साथ परीक्षा की और जान लिया कि मृत 
: घुढुष को मनृष्यगति, देवगति या अपाययति होगी। किन्तु जहँत्‌ के कपाल की परीक्षा कर वह 
' कुछ-न कह सका (थेरगाया की अर्थकथा, २९५) 
अवदानशतक, १.५ में हम देखते हैँ कि उस.गृति के अतुसार जिसको वह भविष्यवाणी कहते 
हैँ बुद्ध के काय के भागविश्वेव. में, किरण प्रवेश करती हैं। [पाद-में, जब वह अपायगति का 
भविष्य कहते हें .. . .« ««] 
कार्येख्रियस्थ तेष .निरोधातु--विज्ञान- अरूपी होने से (अरूपितत्वात्‌) अदेदास्थ हू किन्तु 
सेखियकाय इसका आश्रय हू.। [व्या ३२१, ८] 
' सर्मच्छेवस्त्वबादिभिः) . । 
मर्म और:४०४ रोग पर विभाषा; १९०, १३ आदि; सद्धमेंस्मृत्युपस्थान, ८, १--बोधि- 
चर्यावतार, २.४१ (समर्मच्छेदादिवेदना) 0३ 


न्न्क 


ब्पप 


तृतीय कोशंस्थान : छोकनिर्देश ३६१ 


काय के वह भाग मर्म' कहलाते हैं जिनके उपघात से मृत्यु अवश्य होती है। ेृ 
[१३६] जब अब धातु, तेजोधातु था वायुधातु अत्यन्त विक्षुब्ध होता हैं तव सर्मस्थान तीत्र 
बेदना से मात्रों तीक्ण शस्त्र से छिच्न-से होते हैं (छिद्वन्त इव )। जब हम कहते हें कि मर्मच्छेद होता 
है तो कहने का यह अभिप्नाय नहीं है कि वह काष्ठ की तरह छित्न होते हैं। अथवा वह्‌ छ्न्नि 
इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह छिन्नवत्‌ हैं, पुनः चेष्ठा नहीं कर सकते (न पुनश्चेष्टन्तें )। 

पृथिवी धातु के क्षोभ से मर्मच्छेद क्यों नहीं होता १--््योंकि दोष केवल तीन हें अर्थात्‌ 
पित्त, श्छेष्म और वात और यह यथायोग अपू-तेजो-वायुधातुप्रधान है। एक दूसरे मत के अनुसार 
बयोंकि भाजनलोक इन तीन धातु संवर्तनियों से विनष्ठ होता है (३. १००७) इसलिए मृत्यु भी 
इन तीन धातुओं से होती है।' 

देवपुत्रों के मर्मच्छेद नहीं होता । किन्तु च्यवनधर्मी देव में पाँच पूर्वनिमित्तों का प्रादुर्भाव 
होता है : १, उसके वस्त्र और आभरण से अमनोज्ञ शब्द निष्करान्त होते हैं; २. उसके काय 
की प्रभा का अपचय होता है; ३. स्नान के अनन्तर जल के कण उसके शरीर में व्यासक्त होते 
है; ४, उसकी स्वाभाविक काय-लघुता के होते हुए भी उसका चित्त एक आलम्बन पर स्थिर 
होता है; ५. उसकी आँखों का जो निसमे से स्थिर हैं उन्मेष-निमेष होता है, वह श्ुब्ध होती हें। 
और मृत्यु के पाँच निमित्त हें १, वसन विलष्ट होते हैं; २. माल्य स्‍्लान होते हैं. ३. वक्षों से 
हा निकलता है. ४. काय से दुर्गन्‍्ध निकलती है; ५. देव की अपने आसन पर धृति नहीं 

ती। 


“एक्सपोज्षिटर” (पी.टी.एस), , १३२में उद्धृत पालिविवृति : भरस्ति अनेनाति 
। यत्मिन्‌ तालिते न जीवति ते ठान॑ मम्म॑ नाम। 
इत्सिड (तकाकुसु, १३१९) एक सूत्र उद्धृत करते हें जिसमें चार दोष परिगणित हे : 
०॥४-0 अर्थात्‌ वह दोष जो पृथिवी धातु के आधिक्य के कारण काय को गुरु और 
अकर्मष्य बनाता है” तथा इल्ेष्मनू (कफ), पित्त और वात--तकाकुसु जाए-ए का 
हक गुल्म देते हैं; ध्वनिसाम्य से प्रायः यह शब्द गुरु था गौरव है। (किन्तु 
बिय चतुर्थ दोष शोणित हे, जाली, ग्रंडिस, ४१)--त्रिदोष पर रीज़तेडेविड्स स्टीड 
भलिच्द, ४३, १७२ और सुमंगल विलासिनी, १.१३३ का हवाला दे हें; तकाकु सु 
| ४3 चुल्लवग्ग, ५. १४, १ सहावग्ग, ६. १४, १ । 
बसी के पुर्वे निमित्त : विभाषा, ७०.१६, एकोत्तर, २६, १५, रत्नराशिसूत्र, 
हा रे 5७ में एक प्रश्न उद्धृत हे जिसमें कुछ को वर्जित कर दोनों सूचियाँ 
(बैनजिजो ॥ हैँ । इसमें! निमित्तों की पूर्ण संख्या ५ हे,--शावाने, १४२५ 
होती हैं; में सात निमित्तों को सूची है : १. घादा (गुही) की प्रभा अन्तहित 
बे ५ के स्लान होते हैं; ३. वर्ण-परिवर्तेन होता हूँ; ४. वस्त्र पर रजः 
करण स्वेंद; ६. क्षीण काय; ७. वह अपने आसन पर घृतिलाभ नहीं 


३33 सरी ही सूची मिलती है : दिव्य, १९३ : च्यवनर्धाभणो दे ंच पुर्वेनिमित्तानि 
बवन्‍्ति + दिव्य, १९३: ते देवपुत्नस्य पंच पूर्व 
भ्ु _हं गब्दशः उस वाक्य से मिलता है जिसका अनुवाद लोचाव में हमारी 


प्रथम सू्च में दिया है (त्रि चासांसि 
शाहयाति स्का मच में दिया हे] अक्लिष्टानि चासांसि क्लिश्यन्ति॥ अस्लानानि 


्ज 
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[१३७] जिन सत्वों की उपपत्ति, स्थिति और च्यूति होती है' उत्को भगवत्‌ तीन 
राशियों में बाँटते हें : सम्यकृत्वनियत, मिथ्यात्वनियत, अनियत। ड़ 


४४ सी-डी . आये और आनन्तयेकारी नियत हेँ। पहला सम्यकृत्व में और दूसरा मिथ्यात्व 
में नियत है।'* 

सम्यक्त्व क्या है ?--सूत्र के अनुसार राग, द्वेप, मोह का, सर्ववलेश का अत्यन्त प्रहाण 
[अर्थात्‌ निर्वाण]--आये कौन हैं ?--जिसमें आर्यमार्ग अर्थात्‌ अनाख्रव मार्ग की उत्पत्ति 
हुई हूँ । आर्य, क्योंकि वह अकुगल से “दूर गया है”” (आराद्‌ यातः), क्योंकि क्लेशों से अत्यन्तिक 
[१३८] विसंयोग (२.५४डी, पृू० २७८) का उसको प्राप्ति-लाभ हुआ हैँ।--आये 
सम्यक्त्व नियत कैसे है ? क्योंकि वह आवश्य निर्वाण का लाभ करेगा ।--किन्तु जो मोक्षभागियों 
का लाभ (६.२४ सी) करता है वह भी अवश्य निर्वाण का छाभी होगा। उसको सम्यवक्‍त्व नियत 
क्यों नहीं मानते ?--क््योंकि वह सावद्य कर सकता है जिससे वह मिथ्यात्व में नियत हो; अथवा 
यद्यपि वह वास्तव में सम्यक्त्व में नियत है तो भी उसकी निर्वाण-प्राप्ति में काल-नियम नहीं है 
जैसा कि सप्तक्ृृत्वःपरम (६.३४ए) आदि आर्य का काल-नियम होता है। 

मिथ्यात्व क्या है ?--नरक, तिय्यक्‌, प्रेतमति। जो आनन्‍्तर्यकारी (४.६६) है वह अवश्य 
नरक में पुनरुपयन्न होगा। 'इसलिये वह मिथ्यात्व नियत हैं । 

अनियत वह है जो न सम्यवत्व नियत है और न मिथ्यात्व नियत है। वह नियत होता है या 
अनियत रहता है यह प्रत्ययापेक्ष है, यह उसके अनागत कर्मो पर निर्भर करता है। 





कायेन (?) निष्क्रामति । उभाम्यां कक्षाम्यां स्वेदः प्रादुर्भेवति । च्यवनधर्मा देवपुन्रः स्व 
आसने धुरति न लभते [यह हमारी दूसरी सूची है | ।--नागार्जुन के सुहल्लेख में यही सूची है, 
जे, पी. ठी. एस. १८८६, १००(जहाँ तीसरा निमित्त यह हैः काय का वर्ण कुरूप होता हे: 
इतिवृत्तक ८८३ से तुलना कीजिये) । 
हम जानते हे कि ५ निमित्त देवों को विशेषित करते हैं: संस्वेद, रज, चक्षुनिमेष, छाया 
और भूमिस्पर्श का अभाव (ब्लूम फोल्ड, पाइवेनाथ, बाल्दी मोर, १९१९, पृ० ५१ 
के हवाले देखिये) । हि 
दिव्य, २२२ में सान्धाता शक्त से केवल चक्षुनिसेष में भिन्न हें। 
* शुआन-चाडः में यह अधिक हैः “जो अन्तराभवस्थ हैं। - 
* सम्यडः मिथ्यात्वनियता आर्यानन्‍्तर्येकारिणः। 
हक ४, ८० डी, कक १७७, अच 
कोत्तर, १३, २०, दी्घें, १३, २० महाव्युत्पत्ति, ९५, ११ 
वीघ, ३, १ ७ तयोरासी, मिच्छत्तनियतो रासि, सम्म्तनियतो रासि, अनियतो रासि, पुर्गल- 
पञ्जत्ति, १३, केवल नियत और अनियत पुग्गल से परिचित है (पंच पुग्गला आनन्तरिका 
ये व्‌ मिच्छादिदिठका नियता, कोश, ५, अनुवाद पृ० १८, ४, पृ० २०२); किल्तु धम्मसंगणि, 
१०२८ में तीन राशि हैं। [जैसा कि अत्यसालिनी, ४५ और अनुवादक की टिप्पणी से ज्ञात 
होता है। यह व्याख्यान अभिधर्म के व्याख्यान से भिन्न है ]। 
अनियतों पर, नेत्तिप्पफरण, ९६, ९९ और अर्थकथा। ्थ 
३ सस्यक्त्व का निर्देश ७ २६ ए (अनुवाद पृ०, १८० दि० ४) में हूँ। 
*£ इस शाब्द का यह निर्वेचन आस्ताय के अनुकूल है । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश इ्द्३ 


हमने सत्वलोक का निर्देश किया है । अब हम भाजनलोक का निर्देश करेंगे। ' 


तन्न भाजनलोकस्य॒संनिवेशमुदन्त्यधः। 
« लक्षबोडशकोद्ेधम्‌ असंख्यं वायुमण्डलम्‌ ॥४५॥ 


४५. हम भाजनलोक का संनिवेश इस प्रकार समभते हैं। नीचे १६ लक्ष योजन' उद्गेध के 
असंख्य वायुमण्डल हें। 

[१३९] महासाहस्य छोकधातु (३.७३) के संनिवेश का हम निर्देश करेंगे। सत्वों के कर्म 
के आधिपत्य से (अधिपतिफल २.५८,४. ८५) ) नीचे वायुमण्डल की उत्पत्ति होती हैं जो आकाश 
में प्रतिष्ठित है।' इसका वेधन १६ लक्ष योजन' (३.८८) है; इसका परिणाह असंख्य है; यह 


* सबसे प्राचीन उल्लेख दी्घ और मध्यसागम के सूत्रों में है, विशेष कर दीर्घ, ३० में। सबसे 
अर्वाचीन सूत्रों में नंजियों, ५४९ (बींल का हिशाई); और शास्त्रों में, नंजियों 
१२५७, प्रज्ञाप्ति और कारण भ्रज्ञाप्ति (बुधिस्द कास्मालोजी में इनका विंवरण है) 
और विभाषा उल्लेख करते है ।--ऐसा प्रतीत होता है कि वुबन्धु यहाँ इस सारे साहित्य की 
उद्धरणी करते हे।--सद्ध्मस्मृत्युपस्थान (लेवी, फार द हिस्द्री अँब रामायन, जे ए एस. 
१९१८, १), दिव्य, १७, (मान्धाता की विजय, ३२० नंजियों ६४३ आदि) हीनयाव 
में भी है ।--पालिग्रन्य, लोटस, ८४२, स्प. हार्डो, लौजेंडस एंड ध्यूरीज १८८६। चीनी 
ग्रन्थ (दोनों यानों के), बीछल, १८७१ फोर लेक्चर्स, द स्केमा अँव द यूनीवर्स इन 
जार्जी, अलफाबेटम टिबेटनस १७७२. गोगर्ली, सीलोन बुद्धिज्म, १९०८, भाग २, स्प० 
हार्डी, लीजेंडस १०४, हेस्टिंग्स एनसाइकलोपीडिया अँब एथिक्स एंड रेलिजन्स, कास्मागोनी 
एंड कास्मोंलोजी (बुद्धिस्ट) ४. १२९९-१३८, बी० सी० ला, हेवेन एंड हेल इन बृद्धिस्ट 
पसंपेविटव १९२४, मेने सेक गवर्त बुद्धिस्ट कास्मालोजी' (लंदन १९२३) नहीं देखी है । 
तन्न भाजनलोकस्य संनिवेदम्‌ उद्ान्त्यघः। 
लक्षषोडशकोद्ेधम्‌ असंख्य वायुमण्डलम्‌॥ 
उदशन्ति ८ इच्छन्ति। किनको दृष्ट है?” “वेभाषिकों को” (फु-कुआडः ) अथवा “सब 
निकायों को” फा-पाओ 
हा (प्रधानतः महायान) के अनुसार वायुमण्डल के ऊपर ही स्वर्णभूमि है; अबूभण्डर 
ऊपर। 
शुआन-चाड़ः संनिवेश को स्थितिक्रम के अर्थ में लेते है ः “भाजनलोक का ऐसा संनिवेश 
हैं: नीचे. .. . . . ”। यह अर्थ युक्त है क्योंकि वायुमण्डल भाजनलोक में संगृहीत है । 
परसार्थ का अर्थ कदाचित्‌ “आधार ”हँ। लोचुव का अर्थ स्थान” है। 
१.५ की व्याख्या में उद्धुत सूत्र का अनुवाद बुरनफ ने इंट्रोडक्शन ४४८ में दिया हैः 
पुथिदी भों गौतम कुत्र प्रतिष्ठिता। पृथिवी ब्राह्मण अब्मण्डले प्रतिष्ठिता | अब्मण्डलं भो 
गौतम कुत्र प्रतिष्ठितम्‌। वायौ प्रतिष्ठितम्‌॥ वायुर्भो गौतम कुन् प्रतिष्ठितः। आकाहदोे 
प्रतिष्ठितः4 आकाईं भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठितम्‌! अतिसरसि महाब्राह्मण अतिसरसि 
सहाब्राह्मण। आकाओं ब्राह्मण अप्रतिष्ठितम्‌ अनालस्वनम्‌ इति विस्तरः। 
दीघ, २. १०७ से तुलना कीजिये (पृथिवी कंपन पर); विंडिश, मार एंड बुद्ध ६१-अय॑ आनन्द 
महापठवी उदके पतिद्ठिता। उदक वाले पतिट्ठितम्‌। वातो आकासदठो होति ।--इस बाद को 
नागसेव (सिलिन्द का पाठ इस प्रकार है-वातों आकासे पतिद्ठितो) मिलिन्द को बताते हैं, 
६८ वायुमण्डल के भ्रभव पर, ३. ९० सो १; १०० ए-वी शुआन-चाडः १६ ए के अन्त में) । 
“२-९३ सी टि० सें हमस देखेंगे कि जब लोक विनष्ट होता है तो रूप वहीं का वहीं रहता 
हू। यह रूप आकाशधातु होया, १-२८: 


३९४ अभिधंकोश 


कठिन है : यदि महानग्त' अपना वज्ध उस पर प्रक्षिप्त करें तो वद्च दूर जायगा और वायुमण्डल 
की क्षति नहीं होगी। 


अपामेकादशो हेथ॑ सहस्नाणि च विशतिः। 
अष्टलक्षोच्छूय॑ पद्चाच्छेष॑ं भव॒ति काञ्चनम्‌ ॥४६॥ 


४६ए-बी. ११ लक्ष २० सहस्र उद्देध का अव्मण्डल 

सत्वों के कम के आधिपत्य से वायुमण्डल पर संचित अग्म का पात होता है, वर्ष्यधारा का पात 
होता है जिसका विन्दु रथ की ईपा के बरावर होता है । इस जल का अव्मण्डल होता है। इस 
मण्डल का वेधन ११ लक्ष २० सहस्न योजन का होता हैं। 

[१४० | ये जल पादव से क्यों नहीं वह जाते ?'-कुछ कहते हैँ कि सत्वों के कर्म 
के आधिपत्य से जल की अवस्थिति होती है। यथा अपक्व भुक्त अन्न और पीत पान' पक्‍वाशय 
में नहीं गिरते । एक दूसरे मत के अनुसार वायु जल को समन्तात्‌ आस्थित करता है यथा तण्ड्ल 
को कोष्ठ प्रकारत्‌ आस्थित करता है (कुसूलन्यायेतर, कीष्ठन्यायेन।) 

पदचात्‌ कर्माधिपत्य से समुत्यित वायु से क्षुब्य होकर जल के ऊपर का भाग काब्चनमय 
हो जाता हे जैसे पक्‍व क्षीर की साढ़ी (शर) पड़ती है :* 

४६ सी-डी . परचात्‌ अव्मण्डल का उच्छुय ८ लाख योजन' से अधिक नहीं होता। शेष 
कांचन हो जाता है।' 





१ शुआन-चाझः और परमार्थ इस नाम को देते हैं; लोचव का' अर्थ शरच्चद्धदास, १०२४ के 
अनुसार स्पष्ट नहीं है; महाव्युत्पत्ति, २५३ देखिये; कोश ७.३ १, पृ०७३,टि०४; विभाषा, ३०,९ 

* अपासेकादशोहेधम्‌ सहल्ाणि च विशतिः। 

” लोचव के अनुसार ईषाधारामात्रा वर्ष्षधारा' है (कास्मालोजी पृ. ३१७, नोट, विविध 
तिब्बती संस्करण, लोक प्रज्ञाप्ति आदि देखिये) --ईषा हल के दण्ड को कहते हैं; परमार्थ का 
अनुवाद बड़ा दण्ड, किन्तु शुआव-चाडः गाड़ी का अक्षाप्र--ईषा एक साप भी है 
(शुल्बसूत्र, सोनियर विलियम्स) 
प्राग्वर्या पर नीचे ३. ९० सी, संयुक्त, ३४ ७ (ऊपर पु० १० में उद्धत) (ईषाधार अश्न की 
वर्षा); शिक्षासमुच्चय, २४७: अश्ञ के ३२ पटल छोक को आच्छादित करते हूँ। ईषाधार 
देव' ५ अन्तःकल्प तक बसरते हैं। इसी प्रकार गज प्रमेह, अच्छिन्नधार और स्थूलबिच्ुक। 
[पितापूत्र समागम ८ रत्नकूट, १५, लेवी, जे ए एस १९२५, १. २७ के अनुसार|---[बेंडल 
ईबाधार नामक एक नागराज का उल्लेख करते हैं, महाव्युत्पत्ति, १६८, २४] 

१ शुआन-चाडः के अनुतार--३-४७ सें हम देखेंगे कि अब्मण्डल का तियेक्‌ १२०३४५० 
योजन है। अतः यह भेरी सदृश है। यह लगभग उतना ही ऊँचा है जितना की चौड़ा है। 
यह प्रतिष्ठित कैसे होता है ?---विभाषा, १३३ का यह निर्देश है। इसके अनुसार अन्य दादियों 
का सत हैँ कि अब्मण्डल की चौड़ाई वायु सण्डल की तरह अप्रमेय है। 

१ धक्‍वक्षीरशरीभावयोगेन--व्याख्या में इस समासान्त पद का विग्नह है--दीघ, ३. ८५ की 
उपमा देखिये: सेय्यथापि नाम पयसो तत्तस्थ निब्बायमानस्थ उपरि सन्तानक होति. . . . 

१ अष्टलक्षोच्छपं पश्चाच्छेष॑ भवति काञझचनम्‌॥ _ | 
शिक्षा समुच्चय, १४८ सर्वास्तिवादियों के आशम को उद्धृत करता हैः कांचन संडल पर 
जस्ब॒दीप, ८४००० योजनभूमि, प्रतिष्ठित है ।--[कांचनमण्डल को कांचन वज सण्डल 
कहते हैं, बोधिचर्यावतार, ६. १|--कोश में ८०००० है, ३, ५० बी देखिये। 


ततीय-कौशस्थांन : छोकनिदेश : . | ॥॒ पे ० हा पैदभ 


अतः अब्मण्डल के ऊपर जिसका उच्छय अष्टलक्ष योजन' रह गया है कांचतमयी भूमि होती. * 
हैं जिसका वेधन तीन छाखे २० सहर्ख योजन है। .- कक मल 


. ' तियंक न्रीणि सहल्ाणि. साथ शंतचतुष्टयम्‌। 
'. लक्षद्वादशंक चेव॑ जलकांचनमण्डलमएडआ - 
” . समन्ततस्तु त्रिगुणं तंत्र मेस्युंगन्धरः।. ० 
' / ईषाधरः .खदिरिकः सुंदर्शन: गिरिस्तथा ॥४८॥ - 
. अदवकर्णों विनतकों निर्मिधरगिरिस्ततः। 
.. द्वीपा बहिइचक्रवाडः सप्त हैसाः.स ओयसः ॥४९॥। प 
-  आतुरत्वमयों मेरुज॑लेब्शीति सहक्के। .. -. .. ४ 7. 
:, भरत ऊर्ध्व जलान्मेरभूयोड्शीतिसंहर्लक:॥५०॥... | - 
' अर्धर् हानिरष्टासु. समोच्छुपघताइच ते.। 
: ,सींताः सप्तान्तराण्येषामाद्याशीतिसह्॒लिका॥५१॥ . 
 अभ्यन्तरः समुद्रोसो त्रिगुणः स तुं पाद्वतः। 
भर्ा्घेनापराः सीताः शेष॑ बाह्यो महोंदविः॥५२॥ 


«४७ ए-४८ ए. जल और काजञज्चन मण्डल तियंक्‌ १२ लाख ३ हजार ४५० योजन हैं; . 
' समन्ततः इसका तिगूना हैँ । * 

इन दो मण्डलों का समान परिमाण है.। 9 

. . प्रिमण्डल कांचनमयी भूमि पर जो इस प्रकार अव्मण्डल पर प्रतिष्ठित है, 
: ४८-बी-४६ सी. मेरु यूगन्धर, ईषाधर, खदिरिक, सुदर्शन गिरि, अश्वकर्ण, विनतक, निर्मिधरगिरि 
: हैं। उसके बाद द्वीप हें। बाहर चक्रवाड है। 





* ,तियंक त्रीणि सहक्नाणि साध शतचतुष्टयम्‌। लक्ष दादशक चेव जलकांचन मंडलम्‌ ॥ सस- . 
. च्ततस्तु त्रिगुणम्‌ हि 
: समन्‍्त परिक्षिप्त का प्रमाण ५३७५ क का तिगुना हे; सर्वेस्थ परिमाण्डलस्य इयं॑ स्थितिं- .. 
: यद्‌ अंस्थ -त्रिपक्षमानम्‌ (ज्रिगुणमेव) ससन्‍तपरिक्षिप्तस्थ प्रमाणम्‌.। । 
 तन्न सेस्युगन्धरः। 
ईषांधर: खद्रिकः सुदर्शनगिरिस्तथा ॥ 
. _ अ्वकर्णों विनतकों नितिधरगिरिस्ततः। 
'हीपा बहिइचक्रवाडः । 


अत्य सालिनी, (पृ० २९७ आदि) की 'पौराण' गाथाओं में मण्डलों' के तिर्यक्‌ का प्रमाण यही. 
है और उसका पढत तथा द्वीपों का विवरण लगभग वसुबन्धु के विवरण से मिलता है। किन्तु 
अनेक भेद हैं जो अन्य ग्रन्थों से तुलना करने पर और भी बढ़ जाते हा * 
. बुरनफ लोटस,' हापकिन्स, साइथोलाजिकल एसंपेक्टस .जँव ट्रीज, एंड - माउंटेन्स इन - 
'. दी भ्रेट 'एपिक, जे ए ओ एस ३०. ३६६; बेबिलोनिय्न ओरिजिन. कारपेंटर. इन 
> मेलॉज़ सी० एच दाय, ७२) । 
- नेमिजातक, ५. - १४५ (जातक, ६. १२५); अत्यसालिनी, २९७; स्पेंस हार्डी, लीजेंडस ८१ 
.. रेमूसा, जनेल द सावा- १८३१,.प० ६००; बील, कटेना डप३ 
दिव्यावदान, २१७ में पर्वेतों का वही क्रम है: जो कोश में हैं। 


३६ | ...__ / ' अभिधर्मकोदी 


कांचनमेयी भूमि पर ६ महापवेत प्रतिष्ठित हे। मध्य में मेरु हैँ। मेरे के चारों ओर - 
अन्य ७ पर्वत चक्राकार हैं। तिमिधर बाह्य नेमि है जो मेरु और अभ्यन्तर के ६ भिंति-पवतों को . 
: परिक्षिप्त करता है । इस कारण इसका यह नाम है। निर्मिधर के बाहर द्वीप है। सब को परि- 
क्षिप्त कर चक्रवाड हैँ। इसे चक्रताड इसलिए कहते हूँ क्योंकि यह चतुद्वीपंक लोक धातु को 
परिमण्डलित करता है और उनको चक्र कां आकार देता है। 
[१४२] ४६डी-५० ए. सात पर्वत सुवर्णमय हैं, अन्तिम अयोमय हैँ, मेरु चतूरत्न 
मय है ।' 

यूगन्धर और ६ पर्वेत जो उसको समन्‍्ततः परिक्षिप्त करते हें सुवर्ण के हें। चक्रवाड 
-अयोमय है। मेरु के चार पाश्वे हे जो उत्तर से पश्चिम यथासंख्य सुवर्णे, रूप्य, बैंडूय और स्फटिक 
के है ।-- इन द्वव्यों में से प्रत्येक अपने अपने आकाश प्रदेश को अपना वर्ण प्रदान करता है।' मेरु . 

का जम्बूद्वीप-पाइ्व वैड्यमय है। अतः हमारे लिए आकाश वैडूयंसदृश है। 

किन्तु मेरु के विविध द्रव्यों का क्या प्रभव है ?--कांचनमयी भूमि पर जो जलपात हुआ 
है उसके गर्भ में नाना प्रकार के वीज है ।* बहुविध प्रभाव के वायु से वह अन्तहिंत होते हैँ और 
भिन्न रत्नों को अवकाश देते हें। इस प्रकार जल का रूपान्तर होता है, जल का रत्न हो 
जाता और भिन्न रत्नों को अवकाश देते हैँ । इस प्रकार जल का रूपान्तर होता है, जल का रत्त 
हो जाता है। जल हेतु है, रत्न हेतु से भिन्न कार्य है। इनका युगपद्भाव नहीं है। यह सांख्यों के 
परिणाम" से भिन्न है। . 
. परिणाम से सांख्यों का क्‍या अभिप्राय है ?--वह मानते हें कि एक द्रव्य (धर्मिन्‌) 
में धर्मों की उत्पत्ति जौर निवृत्ति होती है।--इस वाद में कहाँ अयुक्तता है १--हम 
यह नहीं मान सकते कि द्रव्य नित्य अवस्थित रहता है और उसमें धर्मान्तर की निवृत्ति 
प्र धर्मान्तर का प्रादुर्भाव होता हूँ ((--किन्तु सांख्यों का यह मत नहीं है कि धर्मी 
धर्मों से पृथक है। उनका कहना है कि जब एक धर्म का परिणाम होता है तब यह विविध 

[१४३ स्वभाव का आश्रय होता है। इस धर्म को वह धर्मी कहते हें। दूसरे शब्दों में 
परिणाम द्रव्य का अन्यथा-भाव मात्र है। यह.वाद भी मान्य नहीं हो सकता। क्यों ? “+वयोंकि 





': भहाव्युत्पत्ति, १९४, धर्मसंग्रह, १९५, भहावस्तु, २३००, शिक्षासमुच्चय, २४६, अत्यसालिती, 

२९८ और जातक, ६. १२५ का क्रम भिन्न है। 

ये जातक के ७. परिशण्ड पव॑त हैं 

तेन चतु्ददीपषकश्चक्रीकृतः (# चक्राकारतां गमितः)। अतएवं चक्रवाड इत्युच्यते। 

सप्त हैमाः स आयसः > चतुरत्नमयो मेरुः । 

'छेवी, रामायण, ४४... 

नानाविधवीजगरभे, अर्थात्‌ व्याख्या के अनुसार नाना प्रकार सामथ्यंयुक्‍तं 

' बहुविध प्रभाव भिन्नेर्वायुभि 

२. २९ सी-डी, ३, १०० ७, ४, ४;प० २०, २२, ४. २६, पु० र४ड, ७. १३ ए, घपु०३८ 

न ह्नवस्थितस्य द्रव्यस्थ धर्माल्तरनिवृत्ती धर्मान्तरप्रादुर्भावः:(--अर्थात्‌ न हचवस्थितस्य 

. रूपरसाशात्मकस्प क्षीर निवृत्ती दधिजन्म, हम यह नहीं मान सकते कि रूप, रसादि वहीं रहंते 
हैं कितु ढुग्ध की निवृत्ति पर दधि का प्रादुर्भाव होता है। | 


# हर का 0 खू बन या 


तुतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३६७ 


यह अपूर्व युवित है, यह स्ववचन-विरुद्ध है । आप मानते हें कि वह (कारण) यह (कार्य) है 
और यह वैसा नहीं है।' 

सुवर्ण, रूप्य, रतन और भूमि जो इस प्रकार उत्पन्न होते हैं सन्निपतित होते हैं और 
कर्माधिपत्य से उत्पादित वायु से इनका समुदाय होता है। यही पर्वत और द्वीप हें। 

भ्ू० बी-५१ बी. मेर ८०,००० योजन जल में मग्त हूँ शौर ८०,००० योजन जल से 
ऊर्ध्व है। अन्य आठ पर्वतों में अध॑अर्ध की हानि होती है। पर्वृतों का उच्छाय और घन 
सम है।* 

पर्वत कांचनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित हें और ८०,००० योजन तक जल में निमग्न हें। मेरु 
इतने ही योजन जल से ऊध्वे है और इसलिए १ लाख ६०,००० योजन जल में मग्न और जरूू 
से उच्छित है। युगन्धर ४०,०००, ईषाधर २०,००० योजन जल से उच्छित है । एवमादि यावत्‌ 
चक्रवाड जो ३१२३ योजन उच्छित है ।' जितना वह जल के ऊपर उच्छित है उतना ही पव॑तों 
का घन है। कारिका में 'घन' शब्द का अर्थ 'चौड़ाईं है । 

प्श१सी-४५२ सी. पव॑तों के अच्तराल में सात सीताहे। इनमें से प्रथम ८०,००० 
योजन है। 

[१४४]--यह आमभ्यन्तर समुद्र है। बाह्य पारर्वतः इसके ३ »( ८०,००० के चार पाशवे है। 
अन्य सीताओं की अध अर्थ हानि हे ।--शेप बाह्य महोदधि है। यह तीन लक्ष २९ सहुख्र 
योजन है ।* 2523 


अल 





* तदेबेदम्‌ न चेदं तथा। आप को पूर्वोत्तर क्षणों का (दुग्घ. .. .दधि) अन्यथात्व इष्ट है। 
अतः कोई परिणाम नहीं है, एक ही चस्तु का एक अवस्था से इसरी अवस्था में गमन नहीं है 

क्योंकि जिनका अन्यथात्व है उनका अस्यत्व हैँ जैसे देवदत्त और यज्ञदत्त का। 

जलेडशीतिसहल्के । 

सग्न ऊध्वं॑ जलान्मेरुभूयोश्शीतिसहल्नकः ॥ 

अर्धार्धहानिरष्ठास्‌ समोच्छायघनादच ते। 

सद्धम॑स्मृत्युपस्थान में (लेबी,रामायण, ४६) यथा अत्यसालिनी (२९८) में मेरु ८४००० 

ऊध्य है। 

चसुबन्ध्‌ महाचक्रवाड का उल्लेख नहीं करते, महाव्युत्पत्ति, १९४, १९, छोटस ८४२, धर्म 

संग्रह, १९४, और 'टि०, पु० ६५, डिक्शनरी अँब सेंट पीटसंबर्ग--बील ४५ के चक्रवाड 

फा उच्छाय ३०० योजन है। अत्यसालिनी (२९९) में चक्रवाड ८२००० जल में सम्त है, 

८२००० जल से ऊषध्वें है ) 

सीता: सप्तान्तराण्येषामाद्याशीति सहस्लनिका॥ 

आस्यन्तरः समुद्रोष्सो त्रियुणः स तु पाइवेतः। 

अर्धार्धानापराः सीता: शेष बाह्यो महोदधिः॥ हु 

लक्षत्रय॑ सहल्लाणि विश्वतिद्दे च॑ 

शुआन-चाडझ! इस संस्करण का झोध करते हैं। यह काफी कठिनाइयाँ पैदा करता हैः “पर्वतों 

के अन्तराल में [अर्थात्‌ सेरु, युगन्‍्धर . . . . . चक्रवाड के अन्तराल में| ८ समुद्र है। पहले 

सात आस्यन्तरिक (समुद्र) हैं। पहले आयास का ८०,००० है ओर चार पाइ्ठवों में से 

प्रत्येक के बाह्य परिधि का विस्तार त्रिगुण हे। अन्य ६ में आधा आधा ह्ास होता जात 

हैं। ८ वाँ बाह्य (समुद्र) है और ३२१००० योजन है।” 


जज 


जद 


कर 


३६८ अभिषमंकोश 


मेरु से लेकर निमिन्धर तक पर्वतों के अन्तराल में सीता है ।' इनमें अष्टांगोपेत जल भरा 
है : यह जछ शीतल, अच्छ, रूघु, स्वादु, मृदु, निष्पृतिगन्धिक है। यह जल पीने में कुक्षि या 
कण्ठ को बाधा नहीं पहुँचाता।' 

मेरु और युगन्धर के अन्तराल में पहली सीता है। इसका आयाम ८०,००० योजन' है। 
युगन्धर के तीर से बाह्य पारवतः गणना कर प्रत्येक पारर्व॑ त्रिगुण है अर्थात्‌ २ छाख ४० हजार 
योजन आयाम है। * 

अन्य सीताओं का आयाम आधा २ घठता जाता है : युगन्धर और, ईर्षाधर के अन्तराल 
की दूसरी सीता का आयाम ४० हजार योजन है, इसी प्रकार यावत्‌ सातवीं सीता जो विनतक 
और निमिन्धर के अन्तराल में हैं और जिसका आयाम' १२५० योजन है। पाइर्व के परिमाण 
की गणना में कोई कठिनाई नहीं है। 

[१४५] सात सीता आभ्यन्तरिक समुद्र हें। शेष अर्थात्‌ निमिन्धर और चक्रवाड के अन्तर 
में जो जल है वह वाह्य महोदधि है। यहु लवण जल से भरा है; इसका आयाम ३ छाख ४० 
हजार योजन है । 


ग 


लक्षत्रयं सहल्लाणि विशतिद्वें च तत्र तु। 
जम्बुद्यीपो द्विसाहस्नस्त्रिपादर्वः शकटाकृतिः ॥५३॥ 





* कारिकाओं की जो अधूरी पाण्डुलिपि सिली है उसका पाठ सीता है ।-- शीतल' कहीं नहीं 
मिलता ।--लोचव :सात सरोवर जिनके जल में कोमल लहरें उठती हैं मानों वायू के 
संगीत पर नृत्य करते है” (शरच्चन्द्रदास) । 

जातक ५४१ के नायक सेरु को समन्ततः परिक्षिप्त करने वाले सात पर्वतों को देखते हे (सत्त 
परिभण्डपब्बते )। ये पर्दंत सीदा नाम के सहासमुद्र के अन्तर में है (सीदान्तरे, सीदामहा- 
समुद्दस्स अन्तर )। इस समुद्र को ऐसा इसलिए कहते हे क्योंकि इसका जल इतना सूक्ष्म 
(सुखुम) है कि यह मयूर के एक पक्ष को भी वहन नहीं कर सकताः यह डूब जाता हूँ 
(सीदति) (जातक, ६. ११५५)--३-५७ से तुलना कीजिये । 

व्याख्या में अष्टांगसंग्रह का इलोक है: 

शीतलाच्छलघुस्वादुमृदु निष्पूतिगन्धिकम्‌। 

पीत॑ न बाधते कुक्षि न कण्ठ क्षिणोति तज्जलम्‌॥ 

दिव्य, १२७, १९--सुखावती के हद के जल के ८ गुण, बील, कटेना, २७९ में; बील शुआन्‌- 
चाडः करण्ड हद (बील, शुआन-चाडः २. १६५, १. १० भी देखिये) सर 
आतायों का ऐकसत्य नहीं हे। हमने देखा कि अब्मण्डल और काञ्चन सण्डल का तियक्‌ 
१२०३४५० है। इसरी ओर चक्रवाड नाम इसलिये है क्योंकि यह चतुद्दौपक छोकधातु को, 
समन्ततः चक्राकार सें घेरा है। यदि ऊपर दी हुई संख्याओं को जोड़ें (४०००० भेरु का आधा 
प्रथम सीता ८००००, युगन्धर ४००००, दूसरी सीता २००००... . . . ) तो हम पाते हैं 
कि चक्रवाड कांचनमयी भूमि के तठ पर नहीं प्रतिष्ठित है। अतः कुछ वादियों का विचार 
है कि बाह्य समुद्र जो निमिन्धर और चक्रवाड के अन्तराल में है ३२३२८७,५० योजन 
होगा (बील, पु० ४६ में ३२२३१२ है) ।--किन्तु दोष का दो तरह से परिहार हो सकता 
हैं: या तो हम यह मानें कि चक्रवाड तद पर विन्यस्त नहीं है और यह अब्मण्डल 
को नहीं कितु कांचनसयी भूमि के ऊध्वेभाग को चक्राकार घरे है, अथवा हम यह मानें 
कि पवतों के इस वर्णन को कि “यह उच्छाय और घन में समान हैं” (३. ५१ बी) अक्षरशः 
न लेना चाहिये। परवतों के तट अत्यन्त छिन्न नहीं होते (अत्यन्तच्छिन्नतट) । 


जज 


हु 
न्ख्ज 


. तृतीय कोदास्थान : छोकनिदेश.... #॥ १६९ 
साध जियोजन त्वेक॑ प्राग्विदेहो्धचत्यवत्‌) . 
पाइवेत्रय॑ तथास्पेक : सार्थ जिशतयोजनम्‌ ॥५४॥' 
गोदानीयः सह्नाणि सप्तसार्धानि मण्डलः॥ 
साथें हे सध्यमस्थाष्ठो चतुरत्रः कुरुः समः ॥५५॥ 


५३ बी-५५ डी . “वहाँ जम्ब॒ुद्दीप है। इसके तीन' पाइव २०००. योजन के हैं। यह. शकट की 
आकृति का हैं । एक पाईव ३३ योजन का है, वहाँ प्राग्विदेह हैं, यह अधचन्द्र के समान है। इसके 
तीन पाश्व जम्बू के समान हें और एक ३५० योजन है। वहाँ गोदानीय हेँ। यह ७,५०० योजन 
. हैँ, मंण्डलाकार.-है, तियेंक्‌ २,५०० हूँ। वहाँ कुरु हूं। यह्‌ 5,००० हूँ, चतुरत्त और सम है । 
. -. बाह्म समद्र में मेरु के. चार पाइवों के अनुरूप चार द्वीप हैं। ह 
१. जम्बंद्वीप के तीन पाइवें २,००० योजन के हैं, एक पाहव ३३ योजन का है। इसलिए 
इसकी आक्ृति शकठ की है।* मध्य में कांचनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित वज्रासन' हूँ जिस पर 
बोधिसत्व अपना आसन वज्ञोपम समाधि (६.४४ डी) के साक्षात्त्तार के लिए लेते हें 
और बहंत्‌ "तथा बुद्ध होते हैं। कोई दूसरा प्रदेश, कोई दूसरा आश्रय बोधिसत्व की 
[१४६] वजोपमसमाधि को सहन करने में समर्थ. नहीं है। 
२. पू्व॑ विदेह की आकृति अर्धचन्द्र की है। इसके २००० योजन के तीन पारव हैँ। अत 
. इनका परिमाण वही है जो जम्बू के दीघे पाइवों का है मौर एक पाइवे ३५० योजन का: है। 
« गोदानीय जो मेरु के पर्चिम पारवे के सन्मुख हे चनद्ध के समान मण्डलाकार हैँ। यह 
(पार्व॑तं:) सात हजार ५०० योजन है; मध्य में २५०० हैं।' 
४. मेरु के उत्तर पारर्व के सन्‍्मुख कुरु या उत्तर कुरु: है। इसकी आकृति आसन की है। 
यह चतुरख्न है। इसका प्रत्येक पाइव २००० योजन है। पाइवेतः यह 5५,००० है। यह कहने. से . 
कि कुरु सम हूँ कारिका यह सूचित करती हैँ कि चारों पाइ्वों का प्रिमाण एक है। 
जैसा द्वीप वैसी वहाँ निवास करने वाले मनुष्यों की आकृति होती है।' 





तत्न तु। 
जम्ब॒दहोपो हिसाहस्नस्त्रिपाइ्वः दकठाकृतिः ॥ 
' साथ त्रियोजन त्वेकम्‌ प्राग्विदेहोष्यंचद्धवत्‌ । 
पहवेत्रय॑ तथास्येक .सा् त्रिशतयोजनस्‌॥ 
गोदानीयः सहल्लाणि सप्त सार्थानि सण्डलः। 
साथ दे सध्यमस्थाष्टो चतुरजल्लनः कुरु: समः॥। 
- शकट की आकृति, दीघ, २. ३५२ देखिये। 
वज्ञासन, .४. ११२ बी, अनुवाद पृ. २३१ टि०। कौओक्‌ुगा सो-य-की, वाटरसे, २: ११४ 
उद्धृत करते हैं; शरच्चच्बरदास, ७५१ फूशे, इकानोग्रेफी २. १५८२१; बौल कटेता २१ 
कहते है. कि इस द्वीप सें चक्षु दाब्द सुनता है, भोत्र चर्णादि देखता है। “ 
उत्तर कुरुओं अं० (हाइपरबोरिजन्त) पर, ३. ७८, ८५, ९०, ९९ सी, ४.४३, ८२; ९७, 
'बील कठेने। ३७. हेस्टिग्स ३. ६८७ । 
: | व्याख्या में एक रोचक सूचना है भूमिवशात्‌ सत्वानां वैचित्रयम्‌ हिमवद्‌ विम्ध्यवासिनां - 
किरातशबराणां गौरश्यामते--भूमिवश सत्वों का वैचित्र्य होता है। “हिमवत्‌ के निवासी 
भर्थात्‌ किरात गौर होते हैँ। विन्ध्यवासी अर्थात्‌ शबर कृष्ण होते हैँ।--३०००: द्वीपों 
२०, 


न्ट मत 


न्छ.. ## 


३७० ६) अभिषमंकोश 


बेहा विदेहाः कुरवः कौरवाइ्चामरावरा: । 
अष्टी तदन्तरद्वीपाः शाठा उत्तरमन्त्रिणः ॥५६॥। 


५६. ८ अन्तर द्वीप हे : देह, विदेह, कुर, कौरव, चामर और अवर चामर, शाठ और 
उत्तरमच्त्रिनू । 

[१४७] इन द्वीपों के नाम वहाँ के निवासियों के नाम पर हे । देह और विदेह पूर्व 
विदेह के पाइव॑ में है। कुर-कौरव उत्तर कुरु के पार्रव में हैं। चामर और अवचामर जम्बुद्वीप के 
पाहवे में हैं। शाठ और उत्तरमन्त्रिन्‌ गोदानीय के पारव में हे। 

इन सब द्वीपों के निवासी मनुष्य हे। एक मत के अनुसार इनमे से एक में (अर्थात्‌ चाप्र 
में) सदा राक्षस निवास करते हें। 


इहोत्तरेण कीटाद्रिनवकाद्धिसचांस्ततः । 
पञुच शद्‌ विस्तृतायामं सरोडर्वाग्गन्धसादनात्‌ ॥५७॥ 


५७. यहाँ नौ कीटाद्ियों के उत्तर में हिमवत्‌ है । उसके परे किन्तु गन्धमादन पवेत के 
इस ओर ५० योजन आयाम का गम्भीर सरोवर है।' /़ 

इस जम्बुद्वीप में उत्तर की ओर जाकर तीन कीटादिं मिलते हे (इनको कीटाद्ि इसलिए 
कहते हे क्योंकि इनकी कीट की आकृति है); तब तीन और कीटादि मिलते हे, पुनः तीन 
अन्य । अन्त में हिमवत्‌ है । 





के सनुष्यों की मुलाकृति पर सेको शूरंगम सूत्र, २ बी ११ का उल्लेख करते है; लेवी रामायण 
४७ में सद्ध्मस्मृति भी देखिये। 

* देहा विदेहाः कुरवः कौरवाइचामरावराः। 
अष्ठो तदन्तरह्गीपाः दाठा उत्तरसन्त्रिणः॥ 
महाव्युत्पत्ति, १५४४. > 
विभाषा, १७२, १३--अन्तर द्वीप के चारों ओर ५०० छोटे द्वीप है । इनमें मनुष्य या अमनुष्य 
निवास करते हैं या यह निर्जन हैं. .. .। आरम्भ सें सनुष्य आर्यक्षाषा बोलते थे। बहुत 
बाद जब उन्होंने पान भोजन किया उनमें वेचित््य उत्पन्न हुआ और शाठच की वृद्धि से अनेक 
भाषायें हो गईं। ऐसे भी मनुष्य हें जो बोलना नहीं जानते।. . . . . . 
बील कंटोना ३४ में दीर्घ, संघभद्र (न्यायानुसार) आदि के अनुसार ४ महाद्वीप और ८ 
अन्तरद्वीपों के सम्बन्ध में अनेक सूचनायें हैँ ।--संघभद्र के अनुसार देह, विंदेह, कुरु और 
कौरव निर्जन थे। | 

९ विभाषा, दूसरा मत (“लव विभाषा शास्त्र, बील कंटीना ३५) 

९ इहोत्तरेण कीट(द्विनवकाद्धिमवांस्ततः। 
पंचाशद वि [ ] सरोष्वग्गिन्धमादनात्‌ ॥ 
गन्धमादव आदि पर्वत, हापकिन्स, एपिक माइथालोजो ९. 

१ लोचव, परसार्थ और शुआन-चाडः कोठादि का अर्थ क्रृष्णपरवत! करते है।--कितु 
परमार्थ में एक विवृति है: “इन्हें कीटाद़ि कहते हे (१. व्यास्या १४२) क्योंकि ये अनुन्नत 
समतल हैं।” व्याख्या में कीटाद्रिनवकात्‌ की यह विवृति हैँ : कौटाइृतीनास्‌ पर्वतानां 
नवकात्‌ । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश - -: 5 ०... ईछई 


इसके परे, किन्तु गन्धमादन के इसी ओर अनवतप्त सरोवर हूँ जहाँ से चांर बड़ी तदियाँ 
गंगा, सिन्‍्धु, वक्ष और सीता निकलती' हें यह सरोवर - जो -५० योजन चौड़ा 
[१४८] और ग्रम्भीर है अष्ठांगोपेत जल से व्याप्त. हैँ । केवल वेही मनुष्य वहाँ जा 
सकते हैं जो ऋद्धियों से समन्‍्वागत हेँ। इस सरोवर के निकट जम्बु वृक्ष है। हमारे द्वीप का. 
नाम जम्व॒ द्वीप या तो जम्बु-वृक्ष पर हूँ या जम्बु वृक्ष के फल पर हैं जिसे. भी जम्बू 
कहते हैं। . 

नरक कंहाँ हे और उनके परिणाम क्या हें ? 


अधः सह्लेविशत्या तन्मात्रोष्वीचिरस्य हि। 
तदूर्ध्व॑ सप्त नरकाः सर्वेष्ष्ठो षोडशोत्सदाः ॥५८॥ 





* विभाषा, ५,६--ज्षान प्रस्थान कहता है कि जस्बुद्वीप में ४ बड़ी नवियाँ हैं: गंगा, यमुना, 
सरय्‌ (सरभू्‌) अधिरवती, सही, (यह पालि पिटक की सूचो है) । जब भदन्‍्त कात्यायनी-पुत्र 
ने इस शास्त्र को व्यवस्थापित किया तब वह पूर्व में थे। यही कारण है कि उदाहरण के लिये 
उन्होंने उन नदियों' का उल्लेख किया जिनसे पूर्व के लोग परिचित थे। किन्तु वास्तव में 
जस्बुद्वीप में चार बड़ी नदियाँ हैं जिनमें से प्रत्येक की चार उपनदियाँ हैं। (इस वचन में 
चार महानदी और १६ क्षुद्रनदियों का उल्लेख है। इसके शेष भाग का अनुवाद और 
उसकी टीका एस लेवी, रामायण का इतिहास पृ० १५०-१४२ में हैं| . 
पालि साहित्य और मिलिन्द की नदियों पर रीज डेविडस--मिलिद, १ पु० ११.४ और 
दमिएवील, मिलिन्द २३० (वी ई एफ ई ओ १९२४) | | 
चक्षु या वंक्षु और बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रन्थों फे चक्षु और सुच्क्षु पर दे० लेवी, वही, महा- 
व्यूत्पत्ति, १६७, ८०, अ इंटेल १९४, हापकिन्स, सेकेंड रिवर्स अब इंडिया २१४ 
वाटसे१.२९३ जेए एस १९१४, २.४०९; स्मिथ २६२-वक्षु| अ क्सस है यह 
रेमूवा ने सिद्ध किया है 
सीता पर लेबी, वही पु० १३९ ( “८ तारीम ), मिनयेव, पाली ग्रामर १० ९ में प्लिनौ ३१.२ 
से सीत: पर ठीसिअस का उद्धरण है 

. यांरकन्द की नदी या सिरिकोल) 

“सीता के उत्तर शास्त्र चम्पक देश को भाषा में, कपियों के देश की भाषा में, सुवर्ण देश की 
की भाषा में उपनिबद्ध है'। (सेलाँज़्ञ एशियाटिक २० १७७) 

परमार में यहाँ दो पंक्तियाँ अधिक हैं: इस सरोवर के दक्षिण तट पर २५ योजन ऊँचा एक 
पव॑त है; उत्तर तट पर १५ योजन ऊँचा एक पर्वत है। दोनों में नाना प्रकार के धांतु हैं। 
गन्धमादन पर्वत के उत्तर शिखर पर नन्द नाम की एक गुहा है, यह सप्त रत्नों से विभूषित है। 
इसकी लूम्बाई और चौड़ाई ५० योजन है। यह गजराज का निवासस्थान है। इसके परे ६ 
राज्य, ७ वन, ७ नदो हैं। सातवीं नदी के परे अर्धचस्द्राकार २ वन हैं । इन वनों के उत्तर 
१०० योजन ऊँचा जम्ब वक्ष है. .. . . र्ष 

करने सेनुअल, ग्रन्य सुवी में वणित ५८; एल० फीयर, भारतोय नरक ज ए एस, १८९२ 

, १८९३, बी० सी० ला हेवेन एंड हेल इन -बुद्धिस्ट पसंपेविटिव, कलकत्ता १९२५ चाली खोत. 
गोगर्ली सीलोन बुद्धिज्म १९०८, भाग २; कारण्डव्यहु, संपा० सत्यत्रत सान:श्रमी कलकत्ता 

- १८७३; सुहल्लेख, वेज़ेल जे पी दी-एस १८८६; संद्धर्मस्मृत्युपस्थान, उद्धरण में 

शिक्षासमुच्चय और एस० लेवी, रामायण में जे प्रिजलुस्की ने अपने लेज्ञडद अशोक प्रन्य 
१९२४ में बोद्ध नरक के इतिंहास देने का पहला प्रयास किया है। । 


इछः। ... अभिषर्मकोंश 


५८... नीचे २० सहख योजन पर उसी परिमाण की अवीचि है। उसके ऊपर ७ नरक हैं। 
आठों के १६ उत्सद हैँ।' 

जम्बुद्वीप से २० सहुस्त योजन नीचे अवीचि नाम का महानरक है। इसकी ऊँचाई और 
चौड़ाई २०,००० योजन हूँ । अतः इसका भूमितल जम्बूद्वीप के तल से ४०,००० योजन 
सीचे है 4 रा । ह 
इस नरक को अवीचि क्यों कहते हें ?---' दो निर्देश हें । 

[१४६| १. क्योंकि इस नरक में दुःख की वीचि (अन्तर) नहीं है। अन्य नरकों में दुःख 
निरन्तर नहीं होता यथा संजीव में पहले शरीर भग्न होते हे यहाँ तक कि रजकण हो जाते हैं : 
परचात्‌ शीतवाय्‌ उनको पुनर्जीवित करती है और वह सचेतन हो जाते है। इसीलिए उसका 
नाम संजीव हूं । 

२. क्योंकि वहाँ सुखावस्था (वीचि) नहीं हूँ । अन्य नरकों में विषाकज सुखवेदना का 
सर्वथा अभाव होता हे किन्तु निष्पन्दय (२.५६ सी) सूखावेदना होती है। 

. अवीचि के ऊष्वें, प्रतापन, तपन, महारीरव, रैरव, संघात, कालसूत्र और संजीव यह सात 
नरक एक दूसरे के ऊपर हैं। एक दूसरे मत के अनुसार इन सात नर॒कों का विन्यास उसी तल 
पर हूँ जिस तहू पर अवीचि अवस्थित हैँ । 

इन ८ नरकों में से प्रत्येक के १६ उत्सद हे (प० १५२, देखियें)। भगवत्‌ के इस वाक्य 
से यह सिद्ध होता है ये ८ मरके हँ जिनका मेंने व्याकरण किया है। ये दुरतिक्रम 
हैं। ये रौद्र सत्वों से आकीर्ण हें। प्रत्येक के १६ उत्सद हैं। इनके चार प्राकार और चार द्वार 


+ 


हैं । ये जितने लम्बे हें उतने ही चौड़े हं। इनके चारों ओर लोहे का प्राकार परिक्षिप्त हू । ह 


उवीनलधलनऊ सककम्काणालमा 


ढ 


अधः .सहल्नविंशत्या तन्मात्रोषवीचिरस्य हि। 
तदूध्वें सप्त नरकाः सर्वेष्ण्णो षोड्शोत्सदाः॥ 


घृ० १४०, दटि० ३, ८४००० योजन कांचनमयी भूमि और जम्बुद्दीप तल के बीच। अवीची 
और अबवीचि, बोधिचर्यावतार, ६-१२०,७.७, राष्ट्रवालवरिपृच्छा, ३० | अवीचि का 
भगोल--- सद्धर्मस्मति में, शिक्षासमच्चय, ७० । 


" अंगत्तर, १. १५९, दीध, ३. ७४ में एक ऐसे देश के वर्णन में जहाँ की आवादी चढ़ गई'है, ' 
अंवीचि मण्जें यह वाक्य आता है ।--रौद्र अवीचि जिसके चार द्वार हैँ, इतिवृुत्तक, ८६ और 
चुललवग्ग, ७. ४, ८--कामबातु का अधःपर्यन्त, धम्मसंगणि; १२९८१--अवीचि नाम 
सत्तनिपात, प० १२१, संयत्त, १. १५४ में नहीं है (डेविडस कृत विप्पणी, डायलाग्स, ३. 
प्‌. ७३ 
हिल किन (यह सदा का निरूपण है), महानिद्ेस, १८, ३४७--विसुद्धि, ४४९ 
में अवीचि जरा का पर्याय है (रीज़ डेविंड्स पशलिक्ोद) 

' यह दूसरा निर्देश अमरकोश की महेश्वरक्षत्त टीका में पाया जाता हैं: न विद्यते वीचिः सुर 
यत्र। तिच्चती में इसके लिये दो. शब्द प्रयुक्त होते हें। एक का अर्थ है विना अन्तर फे । 
(आइटेल का कहना है कि वहां उपायगति के सत्व निरन्तर मरते और पुनरुत्पन्न होते रहते 

हैं।) और दूसरे का अर्थ हैं बिना पीड़ा के ” जे. पी. टी. एस, १८८६,२३, कितु उससे 
(५िलते हुए तिब्बती बब्द का अर्ये हैँ बिना सुख के” पु 


तुतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश _ . रा | कम .. . मैेछ३ 


द इनकी छाजन लोह की है। इनकी भूमि ज्वलिति और तेजोयुक्त . लोहे की है। ये अनेक शर्ते - 
... योजन तक दीर्घेज्वालाओं से व्याप्त, है। ह 
[१५०] १६ उत्सद क्या: हें ? 


कुफूल कुणपं चुव क्ष्रमार्गादिकं नदी । 
...तेषां चतुदिश शीता अन्येष्ष्टावबुंदादयः॥५९॥ 


५६ ए-सी... इन .नरकों की-चार दिशाओं में कुकूल, कुणप, क्षुरमार्ग आदि नदी 


«« इत्येते -अष्ठी निरया- आख्याता द्वुरतिक्रमाः।. 
... «आकोर्णा रोद्रकर्मेशिः प्र॒त्येक॑ षोडशोत्सदाः ॥ 
- चतुःस्‍्कन्धा “इचतुर्दारा विभक्‍ता भागशों सिताः। 
अयः प्राकारपर्यन्ता। अयसा . प्रतिकुब्जिताई :॥ 
 तेषाम्‌ . अयोमयी भूमिज्वलिता तेजसा. युता। 
'(अनेकयोजनशतेरज्वालाभिस्तिष्ठति)_स्फुटा8॥ 


' दी, १९,१९, एकोत्तर, ३६,४,.. संयक्त, ४७, ४७-मेंने बुद्धिस्ट कास्मालोंजी में समान 
. ; बाण्पों को सविस्तर उद्धुत किया हैः १ अंगत्तर, १. १४१, मज्क्तिम, ३- १८२ पेतवत्थु, 
: २१, “६५, कंथावत्यु, २०. ३२ जातक, ५- २६६; ३ महावस्तु, १.९ और ३-४५४ 

४, लोकप्रज्ञाप्ति (स्दों, ८९ वी और १०४ बी, सूत्र और विवृति) 

# व्यास्यां का पाठ: चतुःस्कन्धा इति चतुः प्राकारा इत्यर्थ:। चतुः संनिवेशञा इत्यंपरे।.. अन्यत्र 
“, बचतुः कर्णा/ (महावंस्तु), चतुक्कण्ण (जातक)। 2. 
_अच्यत्र चतुर्भागा/ (लोक प्रज्ञाप्ति के अनुसार), इस दीका के साथ: चार भाग दक्षिण आदि ., 

हैं--सेमार का -यह अनुवाद हैः ये चार भागों में है; . इनके चार. हार हें !ए। 
“यह चीनी अनुवादकों का अर्थ है: चार पाइव और चार द्वार 
“भाष्य: प्राकार, भित्ति, ईंठों का काम । । | 

सब का यही पाठ है।-- सेवार “ये पृथक हैं और सित हूँ, प्रत्येक का स्थान नियत हूँ 

“-में लोक प्रज्ञाप्ति की टीका का अनुवाद देता हूँ।.. 





** ० ४३४» 


के... बेर  ह« डर 
मा है मी ते 


चल बटन कक 


' श्रयः प्राकार परिक्षिप्ता इत्यर्थ: (व्याख्या) है ला 
. अगसोपरिष्टाच्छादितः । अयसा पिथितट्वारा इत्यपरे (व्याख्या )--- से एर “लोहे को छः वाला । 
/ स्पुटा. इति व्याप्ताः (व्यास्या)। ः 

. लोक प्रज्ञाप्ति की दीका फे अनुसार अवीचि दृष्ठ है। पाठ इस प्रकार होगा ... . . . .तिथ्ठति 
'स्फ। 


' “घालि संस्करणों में भूमि अभिप्रेत हैं। समनन्‍्ता योजनरुत्त फुटा (फरिल्वा, दूसरा पाठ) . तिदूकति 
राज्बदा | . 
'... जें० पिजिलस्की ने विव्यावदात, पु० ३७४ में बाल पंडित सूत्र का एक' अंद पाया है। 
इसमें उल्लिखित है कि 'ज्वलित लोहे को भूमि तप्स होने पर .एक ज्वाला बन-जाती है. 
फ इंट्रोडडशन २३६६) | यही हमारे निरयों का भूमितलं | कली 
कूल कुणपं चंद क्षुरमार्गादिकं. नदी। ः हज 5 
. तेबां चतुदिदास्‌ ... को 28 5 2 - क 
.. . बरकलोक के विकास पेर प्रिद्धिलुस्को लीजेंड अब्‌ -अश्ञोक, १३०, और देखिए - फोअर, 
:  फ स्संट्त दु कंजुर, ५१८, हेस्टिंग्स इवेस;इक्लौपीडिया ११३ (विबिलियोग्रैफी भी देखिये) । 
देवदूत सुत्त में (अंगुत्तर, १.१३८, सज्भिम, ३,१७८) महातिरय के चार द्वार हैं जिनके सम- 


है: ॥ 244 2 


ह रेछ४ ..._. अभिषमंकोश 


[१५१] इन नरकों के प्रत्येक द्वार पर पाये जाते हे 

१. कुकूल--यह एक आग की जलती हुई भट्टी है जिसमें घुटनों तके उसे डाल देते हैँ। जब 
-अपायगति का जीव अपना पैर वहाँ रखता है तो उसका चर्म,'मांस और रक्त नष्ट हो जाता 
है । जब वह पैर ऊपर उठाता हे तो उसका पुनः सम्भव होता है। । 

२. कुणप--गृूथ-कर्दम है जहाँ सूचीमुख नामक जल के प्राणी होते हें जिनके शरीर रुवेत . 
और सिर कृष्ण होते है और जो अपाय सत्वों की अस्थियों तक को छेदते हेँ। 

३. क्षुरमार्ग या क्षुरधारमार्ग---अपाय के त्वकू, मांस और शोणितं विनष्ट होते हें जब 
वह अपना पैर वहाँ रखते हैं। | | 

असिपत्रधन-- असिपात्र से अंगम्रत्यंग का छेद होता है। श्याम शबल कुत्ते इनका भक्षण 
करते हैँं। ' ह - 

अयः शाल्मलीवन--यह १६ अंगुरू के कण्टकों का वन हैं। जब अपाय वृक्षारोहण करते 
हैँ तब कण्टक नीचे की ओर घूम जाते हें। जब वह वृक्ष से नीचे उतरते हे, तब काँटे ऊपर घूम 
जाते हैं। अयस्तुण्ड वयस अपायों की आँखें निकाल कर उन्हें खाते हें। 

.दुःख के इन तीन प्रदेशों का एक उत्सद होता है क्योंकि यह यातना के स्थान हैं। 

४. चतुर्थ उत्सद वैतरणी' नदी है जिसका जल उबलता रहता है और जिसमें प्रज्वलित 
राख होती है । दोनों तीरों पर हाथ में असि, शक्ति और प्रास लिये हुए पुरुष होते हें जो उन 
अपाय सत्वों को जो उससे बाहर आना चाहते हे उसमें फिर ढकेल देते हें। वह कभी जल में 


नन्‍्तर चार उपनिरय हैंः गूथनिरय, कुक्कुलनिरय, सिवलिवन, असिपतन्रवन। खारोदका, 
सदी- सबके समन्ततः है। इस नदी को कम से कम एक बार वेतरणी बताया है (जातक 
६२५०; इसका उल्लेख प्रिजिलस्की, अशोक १३२ में है) ! 
दीर्घ के ३० वें सत्र में १६ उत्सद हैँ जो दो चक्रवाडों के अन्तर में अवस्थित हैं। इसी प्रकार 
कुनाल सूत्र में (प्रिजिलुस्की, अशोक १३५,१३६)। 
. चसुवन्धु के अनुसार १६ उत्सद हैँ। वह नदी (वंतरणी) को भी एक उत्सद मानते हैं और . 
बनादि का एक उत्सद सानते हैं। 
जातक, १. १७४ में: अटठपंन महानिरयें सोदस उस्सदनिरयें! वही २.३ सें एक पाकार- 
. परिविखत्तचतुद्दार नगर हैं जो एक उस्सद निरय है जहाँ उपाय गति के अनेक जीव कष्ट पाते हूँ। 
* क्ुकूल महावस्तु, १. २ का कुक्कुछ है #३० ४५५; परमार्थे; प्रज्वलित भस्म--दिक्षा- 
समुच्चय में तुलना कीजिये: पादः प्रविद्यते।. उत्स्षिप्तः पुतः सम्भवति।--नंजिओ 
/. १२९७ में कुकूल की यात्रा का वर्णन हूं। ह 
कुणप (महावस्तु, वही) वेकदत्तसुत्त का मूथमिरय है। संयुत्त, २. . २५९, पेतवत्यु, 
६४ में गृथकप है--यहां सूचीमुख प्राणी होते हैं. (न्यूद्कुटा नाम प्राणी, महाव्युत्पत्ति, २१५४ 
२० या न्यडः कुटा ); पालि सचीमुखपाण, संयुत्त, २.२५८ से तुलना कीजिये। शिक्षासमुच्चय, 
६९-७९ में सद्षमेस्मृति। 
महावस्तु में क्षुरमार्ग नहीं हे, कारण्डव्यूहु, ३८ में इसका वर्णन हैं। .. | 
* देवदत में असिपन्रवन सिबवलिवन के समनन्तर है। महाव्युत्पत्ति, २१५ से तुलना कीजिये। . 
देवद्त का सिबलिवनं; द्वाविशत्यवदान सें ( आर टर्नर ) कण्टक ८ अंगुल के हूँ। 
बंतरणी (>खारोदका, नदी) पर लेवी, रामायण हापकिन्स, सेक्रेड रिवर्स शर२े - 
सुहल्लेखता .- बिता चीर्य: के”, जे पी टी एस १८८६- २११ ० 


ने 
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[१५२] मग्म होते हैं, कभी जछ के ऊपर आते हें, कभी अनुस्रोत जाते हे, कभी प्रतिस्रोत 
जाते है, कभी दोनों दिश्ञाओं में तिर्यक्‌ जाते हे या इतस्ततः जाते हें। वह इस प्रकार तप्त 
और पच्यमान होते हैं। उनकी वही दिशा होती है जो तप्त कुम्भ में प्रक्षिप्त तिरू तण्डुल 
की होती है । 
- नदी परिखा के समान महानिरय को परिक्षिप्त करती हे । 

महानिरय के चारों द्वार पर ये उत्सद पाये जाते हैँ। इसलिए स्थान भेदवश चार 
उत्सद के १६ होते हैं। है 

उत्सद' शब्द का क्या अर्थ है ?' इन्हें उत्तद कहते हे क्योंकि ये अधिक यातना के स्थान 
हैं। नरकों में अपाय सत्वों को यातन। पहुँचाते हे, उत्सदों में अधिक यातना देते हें। स्थविर 
मनोरथ के अनुसार (ऊपर पृ० ७०), ये उत्सद' इसलिये कहलाते हें क्योंकि नरकावरोध के 
अनन्तर ये सत्व उत्सदों में पतित होते हैं।' 

एक प्रश्न से दूसरा प्रइत उत्पन्न होता है। यहाँ ऐसे सत्वों का उल्लेख है जो वैत्तरणी के 
तीर पर रहते है। क्या ये चरकपाल सत्र हें ?'* 


है 





* परमार्थ: उत्सद > उद्यान; शुआन-चाडः आधिक्य, वृद्धि। सेनार महावस्तु, १. ३७२; 
हाडीं, मेनुअक २७ (ओसुपत्‌); शिक्षा समृच्चय, ५६६ २४८, ५। 

व्यास्या: अधिकयातनास्यानत्वादुत्सद : । नरकेबु . . . . . . । नरकावराधादूर्ध्व॑ एबु कुकू- 
लादिष्‌ सीदन्त्यतस्त उत्सदा इत्यपरः। ह 

'उत' शब्द का अर्थ अधिक या ऊध्वे' है। 

विभाषा, १७२, ७ में बताया है कि इन परिशिष्टों को उत्सद' क्यों कहते हैं। फु-कुअड 
के अनुसार इसमें ३ हेतु हैं। फ-पाओो के अनुसार २: क्योंकि ढुःख अत्यन्त तीन्र विविध, 
और अधिक है। उत्सदों में निवास १०००० वर्ष का है, निरय सें अनियत या अनन्तकाल के 
लिये है। (मज्किम, १.३३५) 

पेतुवत्थु, प० ४६ में एक सत्तुस्सद निरय है (इसका उल्लेख रीज डेविडस स्टीड में है) । 
इसका अर्थ, जैसा दीघ, १. <७ में किया है, सत्वों से व्याप्त' है । 

बील कंटीना ६५ में है कि उपाय सत्व अवीचि से ज्ञीत नरकों में प्रक्षिप्त होते है, वहाँ 
से तिमिराच्छन्न नरकों में, इत्यादि । 

विभाषा, १७२, ८--कथावत्यु, २०१३ में इस पर विवाद हैं।--अन्धक इस सूत्रवचन के आधार 
पर (जिसका पता नहीं चलता है) निरयपाल नामक सत्वों का प्रतिषेध करते हैं: यह वेस्सभ्‌ 
नहीं है, न प्रेतों का राजा है . . . . . . / ये उनके स्वयं कर्म हैं जो उपायसत्वों को यातना पहुँ- 
चाते हैं।”-..-वसुवन्धु विज्ञप्तिमात्र विशक, कारिका ४ में (स्यज़िओों, १९१९, ५३- 
९० में इसका अनुवाद तिब्बती भाषान्तर के आधार पर है। -तिब्बती भाषा का संस्करण 
और अनुवाद एत लेवी का है, १९२६) दिखाते हैं कि निरयपाल, इवान, चायस, असि प्राकार 
भादि का अभाव है ।--किओोकुगा विश्वक की एक टीका से उद्धत करते हैं: “कोई विश्वास 
करते हूँ कि मिरियपारू सत्व हँ। सहा सांघिक और स स्मितियों का यह संत हैँ। कोई भानते 
है कि वे सत्व नहीं है किन्तु कर्माभिनिवृ त्त भूतमौतिक मात्र हैं। यह सर्वास्तियादी आदि का 
सत है। दूसरों का सत हू कि यद्यपि थे सत्व नहीं हे तथापि चासना (कर्म और चित्त की 
चासना ) से संजात होने के कारण ये चित्त के विपरिणाममात्र नहीं हैं। यह सत सौत्नान्तिकों 
का है। 

कर्मोत्पादित स्त्रियों से तुलश कीजिये, शिक्षासमुच्चय, ६७-७६- 


नए 


जम 


३७६ अभिषमंकोद 


[१५३] ये सत्व नहीं हे ।--तो फिर इसकी चेष्ठा कैसे होती है ?--विवर्तनी वायू के 
समान, सत्वों के कर्मंवश /---तो फिर धामिक सुझूति के इस वचन का क्‍या व्याख्यान है: 
“जो क्रोधी सत्व क्रूर कर्म और सावद्य का अनुमोदन करते हैं, जो दूसरे को दुःखो देखकर हृष्ट 
होते है, वे यमराक्षतस का जन्म लेते है?” ये यमराक्षस कहलाते हें। ये नरकपाल' नहीं 
हूँ जैसा कि आप समझते हे और जो यातना देते हें। वे यम के दूत हें जो यम के अनुशासन से: 
सत्वों को नरक स्थानों में प्रक्षिप्त करते हैँ।' 

एक दूसरे मत के अनुसार 'नरकपाछ' सत्व है।--तरकपालों के नरकक्त क्ररकर्मों का कहाँ 
विपाक होता हैं ?--इन्‍्हीं नरकों में। जब इन्हीं नरकों में आनन्तर्यकारी (३.६७) के विपाक 
का अवकाश है तो इन नरकपालों के विपाक में क्या प्रतिवत्ध है ?7--किन्तु चरकपाल अग्नि के 
मध्य में होते हुए क्‍यों नहीं दग्ध होते ?---क्योंकि कर्माधिपत्यवश' अग्नि की एक अवधि होती 
है और अग्नि उन तक नहीं पहुँचती अथवा इसी कारण नरकपाछों का [१५४] शरीर भूत- 
विशेष से निवृत्त होता है जिससे वे दग्ध नहीं होते।' 

५६ सी-डी आठ अन्य मरक हें: अर्बुद आदि शीत नरक। 2 





* विवर्तनीवायुबतू--पथा विवर्तनी के समय भाजनलोक की अभिनिवृत्ति के लिये वायु का ईरण 
होता है का) जिन्हें 'नरकपाल' फहते हैं वे भृतभौतिक सात्र हैं, वे असत्वास्य 
है, १. १० बी: 

५ पति सुभूति का उल्लेख ऊपर ३. १३ ए. में हुआ है।--यहाँ एक इलोक उद्धृत ६9823 
जिसका अन्तिम पद हैः (जायन्ते) यमराक्षसा:--कदाचित्‌ यह दश्ाकुशल फर्म 
(लेवी, जे. ए एस. १९२५, १. ३७) से उद्धत है। 

* इस आचार्य और इस नाम से मिलते जुलते नाम के अन्य आचार्यों पर (सुभूति घोष) एफ० 
डउब्ल्पु० थासस, एल्बम दाने ४०७ लेदी, इंडिचन नोट्स, जें ए एस १९२४. १. ३६. 
(धामिक सुभूति--तरानाथ के अनुसार यह अद्वंधोष का एक मास हु)। 

* देवदूतीयसूत्रोक्तेव अनुश्ासनेनानुशिष्टास्तावु सत्वान्‌ नरकस्थानेयु प्रक्षिपन्ति यमराजधानी- 
निवासिन :., . .. . . 

' कुतावधित्वात्‌। भूतविशेषनिवृत्तेवा--परमार्थ में इतना अधिक हैः वे अन्य सत्वों से भिन्न 
नहीं है जो नरक में उत्पन्न होते हैं। थे नरफपाल कसे होंगे?” यों नहीं होते 
नागसेन, प्‌» ६७ बताते हैं कि सामान्यतः उपायसत्व अग्नि से विनष्द क्यों नहीं होते। 

* शीता अन्येष्ष्ठावबुंदादयः॥ 2 
जे प्रिजिलुस्की, अशोक १३५ कहुते हैं कि दीर्घ के ३० वें सूत्र में १० शीतनरकों का उल्लेख 
है (इनको दो चकऋबाड़ों के धीद में रक्खा है )। वे यह भी कहते हूँ कि इनका उल्लेख संयुत्त 
१. १५२ (फीअर जे ए एस १८९२, २. २१३), अंगुत्तर, ५. १७२, सुत्तनिषात (क्ौकालिय 
सुत्त) में है; अव्बुद, निरव्युद, अवब, अठ्ठ, अह॒हू (या अह॒ह, अटठ ), कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल 
(या उप्पलक), पुण्डरीक, पढुम--८ उप्ण सहानिरयों को सिलाकर फुल १८ निरय हैं; 
जसा कुनाससूत्र सें है (प्रिजीलुस्की, १३६)। (फोअर जे ए एस १८९२, २. २२० 
“जीत मरकों फे नाम केवल शरीर दण्ड के वर्षो की संज्या सूचित करते हैं” ऊपर कट 
देखिये )--शावत्ष, फाइव हंड्रेड एकाउंदट्स, २. ३४१: अर्वुद सैकड़ों भौर हजारों हूं। 
भनिरयों की संख्या ३६ है। दलील 
महाव्युत्पत्ति, २१५, १-८; दिव्य, ६७, अनुवाद बुरनफ़, इंट्रोडकशन २०१ 
(बुरनफ महापद्म की एकता फोकुएकि, पृ० २९८-९ की टिप्पणी के पुण्डरीक 
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इन नरकों के नाम ये हें: अर्बुद, निरबुंद, भट्ट, हहव, हुहुव, उत्पल, पद्म, महापन्न। 
इन नामों में से कुछ (१, २, & ७, ८) अपायसत्वों के काय के अनुरूप हें : इनके काय अर्वुद, 
पद्माद्ि आाकार के होते हें - . - -। अच्य नाम उन शब्द-विकारों के अनुरूप हैँ जो अपाय-सत्व 
तीव्र शीत से कष्ट पाकर करते हें : अदट . .. 
ये शीत नरक जम्बुद्वीप के नीचे महानिरय के भूमितल पर विन्यस्त हूं। 
नरकों के लिये जो जम्बुद्दीप सै विशाल हैं केवल जम्बुद्वीप के नीचे कैसे स्थान हे ?*-..... 
धान्यराशि के समान द्वीप नीचे की और विशाल होते है । महोदधि [१५५] द्वीपों के चारों 
ओर अतठ उत्खात नहीं होता। (विभाषा, १७२, ७; चुल्लवग्ग, ६, १.३) 
सब सत्वों के कर्माधिपत्य से १६ नरकों की उत्पत्ति होती है (२.५६ बी, ३ ६० सी, 
१०१ सी, ४, ८५ ए) | एक नरक होते हे---) प्रादेशिक नरक हे--जिनकी उत्पत्ति एक सत्व 
दो सत्व, अनेक सत्वों के कर्मों के वल से होती है। इनका वैचित्य महान है। इनका स्थान नियत 
नही हूँ : मंदी, पर्वत, भनिर्जेत वन या अन्यत्र।' 
से दिखाते हैं।) जला हि 
अथवा ८ शीत नरकों को चक्रवाडों के अन्तराल में अवस्थित १० शीत नरकों से विभिन्न घताते 
हूँ। अनेक क्षुद्र नरकों को मिलाकर ये लोकान्तरिक नरक हूँ, अडटेल, पु० १०६-१०७ 
विक्षोकुग इस सम्बन्ध में लिथेलु ६ नंजिओ, १२९७, सद्धमंस्मृत्युपस्थान, १८,१९ और विभाषा, 
१७२, ७ का उल्लेख करते हें। 
लोकान्तरिका अधा अच्धकारा पर...... बुरदफ, छोटस, ६३१, ८३२, दीघ 
२. १२५ दिव्य २०४, हार्डी लीजेंडस ११०, डाउसन-डेन उपनिषद्स ३२२ देखिये। 
! कायशब्दविकारानुरूप 
- विभाषा, १७२,७-यहाँ कोई आक्षेप करता हैः “कहते हे कि जस्बुद्वोप उच्छु्य में संकोर्ण 
और नीचे अधिक चौड़ा है। अन्य द्वीपों की आकृति इसके विपक्ष है। क्या यह युक्त है?” 
' विभाषा, वही --जम्ब॒हीप के नीचे महानिरय है । जम्बुद्रीप के नि, पर प्रत्यन्तिक, 
(बील केटीना, ६४, से तुलना कीजिये) और प्रादेशिक नरक हैं : घाटियों में, पर्वतादि में। 
अब्य द्वीपों में महानिरयों का अभाव है क्योंकि वहाँ महापाप नहीं होते . . . . . कुछ के अनुसार 
उत्तर कुरु में सब निरयों का अभाव है।--अपायरुत्व मनुष्याकृति के होते हे। वह पहले 
अआयभाषा में भाषण करते हे। पदचात्‌ दुःख से अभिभूत होकर वह एक भी ऐसा शब्द नहीं 
बोलते जो समझ में आाये। 
प्रादेशिक तरक--- शुआन-चाडः का अनुवाद: एकाकी; परमायें: पृथक, तिब्बती भाषा-- 
न्तर; क्षेणिक (प्रादेशिक चित्त, मध्यमकावतार, अनुवाद. पृ० ४२; प्रादेशि . यान, शिक्षा- 
समुच्चय, १८३, १० मसहाव्युत्पत्ति, १९, ५)--एक दिन के तीन निरय, सद्धर्मस्मृति, 
लेवी, रामायण ५३ रीजडेविडसस्टीड कोष में पदेस' देखिये। 
इसका ) एक दूसरा नाम प्रत्येक नरक 'पच्चेक निरय' है (सुत्तनिषात जौर पेतुव्त्यु की अदृठ- 
फथा | इनका दहन संघरक्षित ने किया, दिव्य, ३३५, ३३६, इन्ट्रोडक्शन ३२० (वे नरक 
जो प्रतिदिन पुनरुषपन्न होते हे--ऐसा दुरूफ तिब्वतीभाषान्तर और इस चर्णन के अनुसार 
कहते हे )। बुर फ उद्धृत करते है: “भूमि तल पर, जलतौर पर और एकान्त स्थलों में जो 
नरकविन्यस्त है” ( ये विभाषा (बील का अनुवाद, ५७) के हे 
(एकाको नरक) हे)--मज्मिस, १. ३३७ के सहानिरय का एक नाम्त पच्चसवेदनिय' हैं । 
शिक्षासमुच्चय, १३६ का भत्येकनरक' कल्पित विहार है। संयुत्त, २. २५४ के उपाय-प्रेत 
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भरकों का मूल स्थान नीचे है। तिर्यक्‌ के तीन स्थान हें--भूमि, जल, वायु | उनका 
[१५६] मूल्स्थान महोदधि हैँ। जो तिर्यक्‌ अन्यत्र पाये जाते हें वे अधिक हैं ?' 

प्रेतों का राजा यम कहलाता है । उसका निवास -गुह प्रेतों का मूल निवास है। यह जम्बुद्वीप 
से ५०० योजन नीचे है। यह ५०० योजन गहरा गौर चौड़ा हूँ । जो प्रेत अन्यत्र पाये जाते हें 
वे अधिक हैं। प्रेत एक दूस रे से बहुत भिन्न होते हे : कुछ ऋद्धि प्रभाव से समन्‍्वागत होते हे और 
उनका देवों के समान अनुभाव होता है। प्रेतों के अवदान देखिये।* 

सूर्य और चन्द्र किसमें प्रतिष्ठित हें ?--वायु में। सत्वों के कर्मो के सामूहिक वल से वे 
वायु उत्पादित होती हूँ जो अन्तरिक्ष में चन्द्र, सूर्य और तारकों का निर्माण करती हे! । यह सब 
नक्षत्र मेंस के चारों ओर भ्रमण करते हैं मानों जल के भँवर से आक्ृप्ढ हुये हें। 

यहाँ से चन्ध और सूर्य का क्‍या अन्तर हूँ ? 


अर्थेन मेरोइचन्द्रा्ी पंचादात्सेक्योजनो । 
अधेरात्रोइस्तगमन सध्यान्ह्‌ उदयः सकृत्‌ ॥६०॥ 


६० ए. चन्द्र गौर सूर्य मेरु के अर्थ में ह।' 

चन्द्र और सूर्य की गति युगन्धर के शिखर के समतर पर होती है । 
उनका परिमाण क्या हैं ? 

[१५७| ६० बी. ५० और ५४१ योजन ।' 

चन्द्रविम्व ५० योजन का है, सूर्य का विम्ब ५१ योजन का है । 





व्यक्ति विशेष हैं। इसी प्रकार मैन्नकन्यकावदान के नायक। 
जिस वोधिसत्व को अवीचि में जाना होता है वह प्रत्येक नरक में जाता है (महावस्तु १.१०३: 
“पृथक कोठरी में नरक, बर्थ, जनेंल द साथाँ. पृ. २३; किन्तु २. ३५०, इस नरक में अग्नि 
होती है, २. ३५०) । 
* विभाषा, १३३, १० में इस मत का उल्लेख है कि जो ति्यक्‌ मनुष्यों के बीच रहते हे वे सत्व 
नहीं हैं; वे तिर्यक सदृश्ञ है, दुग्धादि देते हें--हम वेखेंगे कि छोकसंचर्तनी पर तिर्यक्‌ संवर्तेनी 
की परिसमाप्ति दी बार में होती है। पहले इसरे तिर्यक्‌ विनष्ट होते हे। पश्चात्‌ जो तियंक 
मनुष्यों के साथ रहते है वे उनके साथ विनष्ट होते हैं। (३.१० ए) 
यम की नगरी ८६००० योजन पर है, हापकिन्स, जे ए जो एस, ३३. १४९ । 
महिद्विक पेत, पेतवत्यु, १. १०; कथावत्यु, २०.३; अवदानशतक, ४६--कोश, ३. पृ. ११ 
अवदानशतक का चतुर्य ददाक; सद्ष्मस्मृत्यपस्थान, अध्याय ४. ( नंजिजों ६७९); बील 
कंटीना ६७ के प्रभव। मनुष्यचरिष्णु प्रेतों का वर्णन, छोदस, ३--स्टीड 
पेतवत्यु, छाइपज्ञिग १९१४। 
प्रेतों का विवरण, कोश, ३. ९ डी. ८३ सी. हि रे 
परमार्थ और शुआन-चाड! सहमत नहीं है।--५ वायु सूर्य को गति देते हैँ, बील कंदीना 
पृ. ६८. 
अर्धेत मेरोइचन्द्राकों 
पञ्चाशत्‌ सैकयोजनी 
विसुद्धिमग्ग ,४१७-४१८ में (चारैन, ३२४, स्पेंस हार्डी, लोजेंड्स २३३) चख्र ४९ औौर 
सूर्य ५० योजन हैँ । 


बम 


_ तुतीय कोशस्थान-+लोकनिर्देश ..... + हेछए९ 


मारकों का सब से छोटा विमान एक क्रोश परिमाण का हैं. (३.. ८७ सी) । [सव से बड़ा . 
5१६ योजन का है । |] ; ह 
'..  सत्वों के कर्मों के आधिपत्य से सूर्य विमान के अधर और बाह्य एक तैजस चक्र होता हैं 
जो सर्यकान्तात्मक है और चन्द्र विमान के लिये एक .आप्य चक्र' होता है जो चन्द्रकान्तात्मक है। 
. इनका कृत्य यथासम्भव चक्षु, काय, फल, पुष्प, शस्य, ओषधि का उत्पाद, स्थिति और विनाश है । 
' ” अतुद्दीपक में. (३. ७३) केवल एक सूर्य और एक चन्द्र होता है। किन्तु चार दीपों में सूर्य 
: अपने कृत्य को एक ही काल में संपन्न नहीं करता। ह 
है 'ब्रावग्पासे द्वितीयेष्न्त्यनव्म्यां चर्धते निश्ञा। 

: हेमन्तानां चतुर्थे तु हीयतेड्हविप्ययात्‌ ॥६१॥ 

लवशोौ राष्यहव्‌ द्वी दक्षिणोत्तरगे 'रवौ। 

. 'स्वच्छाययाकंसामीप्याद्‌ विकलेन्दुसमीक्षणम्‌ ॥६२॥ 


६१ ए-वी अर्थ रात्र, अस्तगमन, मध्याज्ञ और उदय एक ही समय में होते हैँ ।' 
जब उत्तर कुर में अधेरात्र होता हैँ तब सूर्य पूर्व विदेह में अस्त होता हूं, जम्बुद्वीप में मध्याह्न - 
: होता हैँ, गोदानीय में सूर्योदय होता है । इसी प्रकार दूसरों में भी योजना करनी चाहिए। (दीर्घ, 
२१२, १३) 
सूर्यंगमन के वैचिश्यंवश दिन और रात बढ़ते घटते रहते हें। 
६१ सी-६२ वी. वर्षा ऋतु के दूसरे मास में द्वितीय पक्ष की नवमी से रात बढ़ती हे; 
१५८] हंमन्त के चतुर्थ मास के द्वितीय पक्ष की नवमी से घटती है। दिन के लिए इसका 
- विपयेय हू। ज्यों ज्यों सूर्य दक्षिण या उत्तर की ओर. जाता है त्यों त्यों रात्रि और दिन की 
लवशः वृद्धि होती है ।' 
._ भादरपंद, शुक्लपक्ष की नवमी से रात्रि की.वृद्धि होती है और फाल्गुन शुक्लूपक्ष की नवमी 
से रात्रि का हास होता है ।--दिन के लिये इसका विपर्थय है : जब रातें बड़ी होती है तब दिन 
' छोटे होते. हें और जब रात्रि छोटी होती हैं तव दिन बड़े होते हं---क्रमशः दिन और रात की 
: वृद्धि और ह्वास उसी मात्रा में होते हें जिस मात्रा में सूर्य जम्बुढ्ीप के दक्षिण या उत्तर यात्रा _ 
: करता है । 





* तिब्बंतीभावषान्तर में नहीं है । 
/ परमार्थ: सूर्यचक्र' अधोमुख बाह्मपर्यन्त . ... . ..। विमान चक्र से भिन्न है। विमान फे 
परिमाण पर बील कंठीना, ६८। 
संस्कृत पाठ: तेजस चक्र जिसका अर्थ “सूर्यकान्तात्मक” दिया है। 
. + संस्कृत पाठ निस्‍्सन्देहं आप्य' है अर्थात्‌ चस्रकान्तात्मक। 
अधेरात्रोपस्तगमनम्‌ सध्या (हू उदयः समयसत) ॥ 
20869 द्वितीयो$-त्यनवम्पां 280 निशा। 
स चतुर्थ तु. हीयतेडह॒विपर्ययात्‌ ॥ 
! लवशो राच्यहर्वृद्धी. दक्षिणोत्तरे. रवौ। 
..._ शुअन-चाड्‌ में इतना अधिक है, “कितनी वृद्धि: होती हैः--एक लव की ।?- लिये 
: मुह॒ते का तोसचाँ अंद है, मुहर्त दिन का तीसरा भाग है। “लव चार मिनट के बराबर है, विभाषा, 
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शुबलपक्ष के आरम्भ में चन्द्रविम्ब पूर्ण क्यों नहीं दिखता ? 

६२ सी-डी , सूर्य के सांनिध्य से चन्द्र अपनी छाया से ढक जाता है और हम उसे विकल 
देखते है। 

यह प्रज्ञाप्दि की शिक्षा हैँ : “जब चन्द्र-विमान सूर्य-विमान के सांनिध्य में आता है तव सूर्य 
का आतप चन्ध-विमान पर पड़ता है । अतः ऊपर पाएवे में छाया पड़ती है और मण्डल विकल 


बडे 


दिखाई पड़ता है ।“-.--किन्तु पूर्वाचार्यों के अनुसार अर्थात्‌ योगाचारों [१५६] के अनुसार 
उसका वाहथोग ऐसा है कि चन्द्र कभी पूर्ण , कभी विकल दिखाई पड़ता है।' 

सुर्य-चन्द्र-तारक विमान के निवासी किस वर्ग के सत्व है ?--से चातुर्महाराजकायिक देव 
हैँ और केवल यही देव विमानों में निवास करते है किन्तु चातुर्महाराज कायिकों की एक 
विपुल संख्या स्थिर भूमि पर मेरु की परिपण्डाओं में और अन्यत्र रहती है। 


परिषण्डाइचतल्रोईस्प दशसाहजलिकान्तराः। 
षोडश्ञाष्टों सहु्नाणि चत्वारि हे च निर्मताः ॥६३॥ 


१३६, ३ ।--शार्दूलकर्ण का भासपरीक्षा चासक अध्याय शुआन-चाडः के संस्करण में नहीं 
है (दिव्य का परिद्षिष्ट देखिये) । 
लोकप्रज्माप्ति में दिच और रात का ऊध्वेान सूचित है; शार्दूलकर्ण दिव्य, ६४२ से ऐकमत्य 
है: हेमन्तातां द्वितीये मासे रोहिण्याम्‌ अष्टस्थां हादशमुहर्तों दिवसों. . . . . . . ; यह सामान्य 
विचार हूँ जैसा थीशे पृ. २६, बानेंठ, ऐंटीक्विदीज ऑॉँच इण्डिया, १९६ से ज्ञात - होता है। 
विन अधिक से अधिक १५ घंठे का और कम से कम ९ घंटे का होता है। 
६१ सी-६२ में समभाव (बराबर दिन-रात) की जो तिथियाँ दी हे उनके यह विरुद्ध है। 
* स्वच्छाययक (सांनिध्याहि) कलेन्दुसमीक्षणम्‌ ॥ 
व्याख्या: अपरपाइवें छाया पतनन्‍ती विकलूमण्डल दशेयति। ततथ्था स्तम्भे प्रदीपच्छाया 
पतन्ती यथा यथ। स्तम्भ आसच्नो भव॒ति तथा तथा स्तस्भः स्वच्छायया छाद्यते । दूरे हि ब्तें- 
साने प्रदीये परिपूर्णस्तम्भो दृध्यते। किव्न्चिदासच्े किचित्‌ क्षीयत्ते। यावत्‌ अत्यासन्ने स्तम्भो 
स्तम्भी नष्ट रूपो बतेंते। तद्ददेतत्‌। 
परमार्थ: अतः सूर्य की छाया चन्द्र के अन्य भागों को छादित फरती है ।--शुआन-चाडः अपर 
पाइवों (पद्चिस ओर पूर्व ) में एक छाया होती है जो चनद्रसण्डल को ढकती हे (पूर्व और पश्चिम ) । 
/ घाहयोग: स तावदः--व्याख्या:. पुनस्तियेंगवनासोन्नामयोगेन अधोभागश्च्स्मण्डलस्थ 
क्षीयत्ते। ऊर्ध्व बधेते चेति योगाचाराः। शक 
परमार्थ : सूर्य और चच्ध का वाह योग ऐसा है कि कभी पूरा दिखाई पड़ता है, कधी आधा। 
शुआन-चाड: सूर्य और चद्ध की गति समान नहीं हैं। चह सम्पूर्ण यर आंशिक रूप में दिखाए 
देता है। नंजियो ५५० बी ६९ में चन्र की कलाओं का निरूपण है: १. उसके भ्रमण के कारण 
जिससे पिछले भाग दिखाई देते हैं; २. नीलवास देवता बीच बीच में पृथ्वी और मास 
(?) (चल्र) के अन्तराल में जा जाते है और चन्द्रमण्डड को आच्छादित फरते है; हे. 
दर्पोक्ति सूे की प्रखर किरणें (६० प्रखर किरण, चद्धमण्डल को जाच्छादित करती हूँ. . . . 
इसलिये चन्द्र सूर्य के इतने समीप है कि उसका तेज कम हो जाता है. . . . . . 
बील नंजिनो १५९७ का भी उल्लेख करते हैं: “१९ वें अध्याय का विंवय सूर्य और चन्द्र 
को गति है।” (नंजिओ) 
* चातुर्महाराजकायिक का निर्वेचन--चतुर्महाराजानां कायः तत्रभवावचातुर्सहाराजकायिका ८ 
जो चार महाराजाओं के पर्षद में संगृहीत हैं। 


लि] 


तुतौय कोशस्थान : लोकनिर्देश ...- .... हट 
करोटपाणयस्तासु_ मालाधराः ' सदामदाः 
महाराजिकदेवाइच परवेतेष्वंपि सप्तसु ॥६४॥ 


६३-६४ . चार परिपषण्डा है। इनके अन्तर १० हजार योजन है।यह १६, 5, ४ और दो , 
“ हजार ग्रोजन निर्गत हेँ। वहाँ करोटपाणि, मालाधर, सदामत्त और महाराजिक देव हैँ । यह 
 सप्त-पर्बतों पर भी हे।'... ः ह 
[१६०] पहली परिषण्डा जल से १० हर्जार योजन ऊध्व है। दूसरी पहले से १० हजार : 
“बोजन, ऊंध्वे है, एवमादि। अंततः यह समेरु.के अर्थ तंक आक्षिप्त होते हें।--पहली पंरिषण्डा 
' मेरे से १६००० थोजन निर्गत है। अन्य यथाक्रम 5, ४ और २ हजार योजन निर्गेत हें। 
पहली परिषण्डा पर करोट-पाणि) यक्ष रहते हें, इूंसरी पर मालाधर, तीसरी, पंर सर्दांमत्त 
: (कारिका में इन्हें सदामद' कहा हैं) : यह सब देव चातुर्महाराजकायिक हे। चौथी परिषण्डा 


पर चार महाराज अपने पार्षदों के साथ स्वयं निवास करते हें : यह देव चातुर्महाराजिक देव 
- कहलाते हूँ 


._ जैसे चातुर्महाराजकायिक मेरु पर निवास करत ह उसी प्रकार सात सुवर्ण पर्वतों पर उनके 
ग्राम और निगम होते हँ। यह देव महिष्ठ हैँ । । 


हि मेरुमूध्नि न्र्यास्त्रशाः स चाशीति सहखदिक्‌। 
* विदिक्ष कटाइचत्वारः उषिता वज्रपाणिभिः॥६५१ 


. ...  .. परिवण्डाइ्चतल्रोष्स्य वदद्यसाहलिकान्तरा:। 
बोडशाष्टों सहल्लाणि चत्वारि हे व निर्मंताः॥ 
करोटपाणयस्तत्र.. सालाघराः सदामदाः 
सहाराजिकदेवह्च पर्व॑तेष्वपि सप्तसु ॥ रा 
* लोकमग्रज्ञाप्ति के अनुसार (कास्मालोजी, एपेंडिक्स, पृ. ३०१), असुरों और सुरों के (या ताय- 
... 'स्म्रिशों के) नगर में “५ त्रर्यास्त्रआ पाल, उदकनिश्चित नाग, करोटपाणि . आदि हैं।' 
, दिव्य, २१८, जातक, १. र०४. ... ' 
« परिषण्डा--परमार्थ: सोपान;। शुआन-चाडः . सोपांन-पंक्ति।--दिव्य, २१९, ८,.२१७४१७; . 
३४४१२ (सुमेदपरिषण्डा,जो करोटपाणि आदि के निवांसों से भिन्न है और हमारे परिषण्डाओं 
में से नहीं है) । महाव्युत्यत्ति, १९४, २१, सुसेर पारिषण्ड, २४५, ३५८, परिषण्ड। 
, अधेमाक्षिप्तम्‌ 0 अधसवस्तब्धम्‌ 
. हम नहीं समभते कि कंसे परिषण्डा सेरु से, सेरु के पादवे से, निर्गत होते हेैं। 
यह मान कर कि परिषण्डा ऋमशः ह्वस्व सेथियां हैं जो मेरु के पाईवेतः संनिविष्ठ हें। हम इस 
वाद को समझ सकते हैं कि पर्वत-शिखर के पादवे २००००, म कि ८०००० योजन के 
* पहली परिषण्डा फे ऊपर का पाहर्वे ८०००० से-३२००० है। परदेचात्‌ १६, ८, ४ घटाने से 
. एक समपारवें काच (प्रिज्म) जिसका पाह्व २०००० है अवंशिष्ट रहता है.।] 
 भेरु की आकृति के अनेक प्रकार - हैँ, अलूफाबेटम टिबेटनस ४७३, बील - कठीना ७ 
आइइल हडबुक७३ १६४ इत्यादे | 
जुरने ६००, दिव्य, २१८, सहावस्तु, १. ३० और ३९४ देखिये, झारिस, जे पी ही. एस 
_ १८९३, २१ (करोटठि)। ह 
सदामत्त सेन्रकन्यक के एक 'स्वर्ग-विद्ोष/ का सास हैँ। : पक दे 
धृतराष्ट्र पूर्व दिग्भाग में, विरूढक दक्षिण में, विकुपाक्ष पद्चचम में, वैश्रवण उत्तर सें 5 - 


कक, | 


लक 


८ 


३८४ अभिषमंकोश 


सध्ये सार्थ हिसाहुरूपाइर्वेस्‌ अध्यर्धवोजनम्‌। 
पुरं सुदर्शन नाम हैम॑ चित्रतल मुदु॥६६॥ 
साध हिशतपादइवोड5नत्र बेजयन्तो बहिः पुनः। 
तच्चैत्ररथपारुष्यमिश्रनन्दनभूषितम्‌ ॥ ६७॥। 
विशत्यन्तरितान्येषां सुभूमीनि चतुदिशम्‌। 
पुर्वोत्त पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे ॥६८॥ 


६५-६८ - मेरु शिखर पर त्रयस्त्रिश हें। इस शिखर के दिक्‌ 5०,००० योजन हूँ। विदिशाओं 
में चार कूट हें जहाँ वज्नपाणि निवास करते हे--मध्य में २५०० योजन' के पादवों' वाला, १॥ 
योजन ऊँचा, सुदर्शन नाम का पुरहे। यह पुर सुवर्ण का है, मृद्ु है और इसका तल 
चित्रित है। 

[१६१] यहाँ २५० योजन पारवेवाला वैजयन्त है ।---बाहर इसको चैत्ररथ, पारुष्य, मिश्र 
और नन्दन विभूषित करते हैं। इन उद्यानों से २० योजन के अन्तर पर चारों ओर सुभूमि हैं ।-- 

__.. पूर्वोत्तर में पारिजात और दक्षिण-पर्चिम में सुधर्मा है।' 
हु १. आयस्त्रिंश' मेरु के शिखर पर निवास करते हे । इस शिखर के पार्र्थ ८०००० योजन 

हैं। अन्य आचार्यो के अनुसार प्रत्येक पाइव २०००० योजन है, समन्ततः परिक्षेप 5०००० हैं।' 

२. विदिशाओं में ५०० योजन के उच्छित और विद्याल कूट हें जहाँ वद्रपाणि नाम के यक्ष 
निवास करते हे। 

३. मेरुतट के मध्य में देवराज शक्त की सुदर्शन नामक राजधानी है। इसके पादर्व २५०० 


कन्या लओण: 


रे मेर्मूध्नित्रायस्त्रशाः स चाशीति सहस्रदिक्‌ । 
विदिक्षु कृटाइचत्वार उषिता वज्रपाणिन्तिः॥६४५॥ 
मध्मे. सार्थह्ििसाहलपाइवबेमध्यंयोजनस्‌ । 
पुरं सुदर्शन नाम हैम॑ चित्रतर्लं मृदु॥६६॥ 
सार्धद्विशतपाइरवो5त्र बेजयन्तो बहिः पुनः। 
तच्चैत्ररथपारुष्यमिश्ननन्दनभूषितस्‌ ॥ ६७॥ 
विशन्त्यन्तरितान्येधां;. सुभूमोनि चतुर्दिशम्‌। 
पूर्वोत्ते पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरें॥६८ा। 
सामान्यतः दक्षिणापर। 

* शक्रादि देव जो त्रायस्त्रिशों के पार्षद है।--विभाषा, १३३, १४ वसुबन्धु इसका अनुसरण 
करते हैं।--दिव्य, २१९; महावस्तु, १: ३१ लोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा २८ ए-४७ बी, चुद्धिस्ट 
कास्मालोजी पृ. ३०१-३०६; सद्धर्मस्मृत्युपस्थान, छेवी, रामायण ४४-४७ (उद्यार्नों के 
चीनी नाम कोश के नामों से यहीं मिलते) ॥ 

३ विभाषा का पहला सत यह है कि पाइवें २०००० योजन के है। इसरा मत यह है कि पादर्व 
८०००० योजन के है ।--व्याख्या : यदि पाइर्य २०००० बीजन के है तो यह कैसे कहा हैं कि 
पर्वतों के उच्छाय और घन सम हैं? इन वादियों का यह अभिप्राय हैँ कि मध्यभाग का अभि 
सन्धान कर ऐसा कहा है।--ऊपर पृ० १६०, टिप्पणी दो देखिये (मध्यभागमेवाभिसमी- 
क्ष्यवमुक्तम्‌ ) । 

* सुदर्शन पर दिव्य, २२०; घस्सपद, ३० की अर्थकया (बुद्धिस्ट लीजेंडस बलिगामेकुत) 


तुंतीय-कोशस्थान-::लोकतिर्देश डेट: 


* बोजन हूँ।'. समस्त: 'यह २०००.योजन है। “इसका -उच्छाय १३ योजन हूँ।' यह सुवर्ण 
 की- हूं। पु 3 
[१६२] यह एक शत धातु (वर्ण) से विभूषित है।' इसी प्रकार इसका तल चित्रित हैं। इसके. 
. तल का. स्पर्श कार्पास वृक्ष के पत्र के समान मृदु है। गमन की सुगमता .के लिये इसका उन्नाम, 
अवनांम होता रहता है।.... 
7... ४. नगर के मध्य में देवराज श्र का प्रासाद है । इसका नाम वैजयन्त है। यह अपनी नाना 
रत और नाना स्थान की विधान-सम्पत्ति से अन्य सब भवनों की श्री और महिमा को सज्जित ' 
- करता है।' इसके पादर्व २५० योजन के हैं। 
नगर, के. यह आभरण हें। 
५, नगर के बाहर के.भूषण चार उद्यान है।' चैत्ररथ, पारुष्यक, मिश्रक और ननन्‍्दत। यह 
देवों की क्रीड़ाभूमि हें । 
६. इन उद्यानों की चार दिशाओं में बीस योजन के अन्तर पर चार कीड़ास्थान है जिनकी 
भूमि शोभन है,' जो चित्तमोहक हे और जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। .. . 
ह ७. कोविदार जिसे पारिजातक'-कहते हैँ त्यस्त्रिश देवो का काम रति के लिये प्रकर्षालय 
_ है।" इसके मूल ५० योजन गहरे हैं।' यह १०० योजन ऊँचा है। शाखा, पत्र और पलाश के साथ - 
यह ५० ग्रोजन फैला हे। 
*. इन पुष्पों की गन्ध वात के साथ १०० योजन जाती हैं, प्रतिवात ५० योजत' जाती है।'. 
: हो सकता हैँ कि यह वात्त के साथ १०० योजन जाती है किन्तु यंह प्रतिवात कैसे जाती है ?--एक 
मत के अनुसार यह प्रतिवात ५० योजन तक जाती है क्योंकि यह गन्ध [१६३] वृक्ष [जो वास्तव 
- में ५० योजन है] का अतिक्रम नहीं करती ।* [किन्तु यह व्याख्यान यूवत नहीं हैँ क्योंकि] वचन 
'. हुँ कि यह प्रतिवात है।--अतः हम कहते . हें कि गन्ध प्रतिवात नहीं जाती। वह जहाँ उत्पन्न : 
: होती हे वहीं उम्धका ध्वंस होता है। किन्तु इस गनन्‍्ध का यह .विशेष गुण है कि यद्यपि यह दिव्य . 





+ देध्येणार्धतृतीये योजनशते पाइवंम। ; 
* शुआन-चाडः : इसके सुवर्ण प्राकारों का उच्छाय १३ योजन : हैं। 
घातुशतेत - रंगहशतेत ' * ; 
तानारत्तस्थानविधानसंपदा सर्वान्यंभावनाभ्रीमहिमनि छेषण : ; कर 
* चार उद्यानों पर--महाव्युत्पत्ति, १९६, १-४; दिव्य, १९४-१९५ (स्रियमाण देव - का 
विलाप), महाव॑स्तु, १.३२-जैनों के चार उद्यान, एस बी ई ४५, पु. २८८ 
अतुदिशम्‌ : चतस््रो दिशोध्स्पेति चतुदिशम्‌ क्रियाविशेषणम्‌ -भागुरि के मत .से दिक्‌ शब्द 
अकारान्त होता है। (व्याख्या)। अतः दो- रूप हुँ-दिश और 'दिशा। . 
कारिका का सुसूसीनि: शोसता- भूसय एषासिति सुभूमीनि क्रीडास्थानानि। | 
० 50025 दिव्य, २१९, इत्यादि) जातक, १. २०२, अत्यसालिनी, २९८, विसुद्धिमग्ग, 
२० [पं का मत) का पारिच्छत्तक है। ' हि 
कासरतिप्रकर्षाल्यः ८ कामरंति - विशेषस्थानम्‌ 
परमार्थ और शुआन्‌-चाडः -पाँच योजन . , न जुडे 
पंचाशद्‌ योजनानि प्रतिवात॑ गन्धो वाति। योजनशतम्र . अनवातम 
* बक्षानतिक्रमम्‌ संघायोक्‍तस्‌ 


३८६ ह द अभिधर्मकोद 


' पंचवर्षोषमों यावद्वर्षोषमः दिशुः 
सम्भवत्येष्‌ सम्पुर्णाः सवस्त्राइचेव रूपिण: ॥७०॥ 
७० सी-डी. इन देवों में नवजात शिशु पाँच वर्ष से दस वध के वालक या वालिका के सदृश्ष 
होता है । ह 
५ से १० वर्ष तक, देवों के प्रकार के अनुसार। देवों के वालक तेजी से बढ़ते हूँ। 
७० सी-डी . रूपयातु के देव सम्पूर्ण और सबस्त्र होते हें।' 
रूपधातु के देवों की पूर्ण वृद्धि जन्म से ही होती है। वह सवस्त्र उपपन्न होते हे । 
सब देव जायें भाषा में बोलते हं। 
[१६६] कामधातु में, 


कामोपपत्तयस्तिस्र: कासदेवा: समानुषाः । 
सुखोीपपत्तयस्तिसी नवत्रिध्यान भूसयः ॥७॥१॥ - 


७१ ए-बी'. तीन उपपत्ति या कामोपपत्ति : काम के देव मनुष्यों के सहित। 
१. ऐसे सत्व हँ जिनके-परिभोग के लिए काम गुण विद्यमान होते हैं। वह इन कामगृणो का 
परिभोग करते हे। यह मनृष्य और कतिपय देव ह--अर्थात्‌ पहले चार देव-निकाय। 
२. ऐसे संत्व हें जिनके कामगुण आत्मनिर्मित होते हैँ। यह इन आत्मनिर्मित कामगुणों का | 
परिभोग करते हें। यह निर्माण रति हेँ। हक 
३. ऐसे सत्व हें जिनके कामगुण परनि्ित होते हें और जो इन परनिर्मित कामगुणों का 
परिभोग करते हूं। यह परनिर्मितवशवर्ती हैँ। । ह 
पहले उत्त कामगृणों का परिभोग करते हूँ जो उनके सम्मुख होते हँ। दूसरे अपनी इच्छा से 
* निर्मित कामगुणों का परिभोग करते हें। तीसरे आत्मेनिरमित या यर्थेच्छया परनिर्मित कामगुणों 
का परिभोग करते हैँ।--यह तीन कामोपपत्ति । 





१ पञ्चवर्षोषमों यावद्‌ वह्वर्षोषमः शिक्षुः । 
संभवत्येषु 
१ सम्पूर्णाः सवस्त्राइचेव रूपिणः॥ 
ऊपर पृष्ठ ४५ देखिये। ह 
४, शुआन-चाडः में यह अधिक है: अर्थात्‌ वह मध्यदेश (मध्य-इन-ढु) की भाषा में बोलते 
* हैं।-+ बील, कठीना ९१. । ' म 
* क्रामोपंपत्तयस्तिसः कामदेवाः समानुषाः ह का 
' संगीति पर्याय, ५,८, विभाषा, १७३, ४; दीघ, ३. २१८; इति वुत्तक, ९४ 
* रीज डेविडस - का अनुवाद: “दूसरे के बशवर्ती दी 
दीघ, १. २१६ में एक संतषित देव हे जो तुषितों के राजा हें, एक सुनिमित्त हें जो निम्भान- 
' र॑तियों के राजा हैं, एक वसवत्ति हैं जो परनिम्मितवसवत्तियों के राजा हैँ। ऊपर महात्रह्मा 
हैं जो ब्रह्मकायिकों के राजा हें। 
' सुमंगलविलासिनी, १. १२१; भान्धाता मनुष्यों के कामगुणों से समनन्‍्वागत हैं; परनिभित-- . 
'देवों के कामगणों से ॥ * 
१ दो पाठ हेंः यथेच्छात्मपरनिर्मित परिभोगित्वात्‌ और ययेच्छपरनिर्मितपरिभोगित्वात्‌। - 


तृतीय कौशस्थान : लोकनि्देश १८७ 


ख्पधातु में, 

७१ सी-डी . तीन सुखोपपत्ति हें : तीत ध्यानों की ६ भूमियाँ। 

[१६७[ प्रथम तीन ध्यात की ६ भूमियाँ तीन' सुखोपपत्ति हें। पहले तीन ध्यानों के देव 
विवेकज, सुख, समाधिज (विचार और वितकक के विगमन से) प्रीति सुख और निःश्रीतिक सुख 
(सौमनस्य के विगम से) के साथ दीर्घकाल तक सुख विहार करते हैँ (सुखं विहरन्ति) | यह 
उपपत्तियाँ दुःख के अभाववश, काल-परिमाण वश सुखोपपत्ति हें। 

ध्यानान्तर में प्रीतिसुख का अभाव होता है। क्या यह सुखोपपत्ति है ? यह विचारणीय है।' 

चातुर्महाराजकों से लेकर रूपधातु के सवसे ऊध्वे देवों के २२ देवस्थान कितनी ऊँचाई पर 
अवस्थित है ?-योजनों में इस उच्छाय की गणना करना सरल नहीं है किन्तु 


स्थानात्स्थानादधो यावत्‌ तावदृष्व॑ ततस्ततः। 
नोध्वंदर्शनमस्त्येषामन्यत्रद्धिपराश्रयात्‌ ॥७२ ॥॥ 


७२ ए-बी . एक स्थान से जितना नीचे जाना होता हूँ उतना ही ऊर्ध्व स्थान की ओर ऊपर 
जाना होता है।'* 

दूसरे शब्दों में जितना एक स्थान जम्बुद्दीप के ऊपर है उतना ही वह ऊध्वे [१६८] स्थान 
के नीचे है। यथा चातुर्महाराजकायिकों का चतुर्थ गृह जो चातुर्मह/राजिकों का निवासस्थान हूँ 
यहाँ से ४०,००० योजन ऊपर है। जितना अन्तर उस स्थान से यहाँ तक उतरने में है उतनाह। 
अन्तर इस स्थान से त्रायस्त्रिंशों के स्थान' [मेरु शिखर, यहाँ से 5०,००० योजन] तक अवरोहण 
करने में है। जितने योजन का अन्तर रायस्त्रिंशों से यहाँ का है उतने ही योजनों का अन्तर 
त्रायस्त्रिशों में यामों तक है । एक्मा्दि : जम्बुद्वीप से जितते योजन ऊपर सुदर्शन है उतने ही. योजन 
सुदर्णनों से ऊपर अकनिष्ठ हेँ। 





* सुलोपपत्तयस्त्रिल्ो नव त्रिध्यानभूमयः॥--२. ४४५. पृ. २२१ देखिये। 
ध्यानों के सुख पर ८. ९ 
दोघ, ३. २१८ भिन्न है, कम से कम संस्करण में। 
' सुखोपपतित्वं विचायंमू--सुख का वहाँ अभाव है क्योंकि ध्यानान्तर की वेदना उपेक्षा वेदमा 
है, ८. २३ अतः यह सुलोपपत्ति' नहीं है। यह ध्यान कुशल विपाक है, यह सुखकल्प है। 
अतः यह सुलोपपत्ति है ।-किन्तु क्या उस अवस्था सें चतुर्थ ध्याव में भी सुखोपपत्ति का प्रसंग 
होगा ?--नहीं, क्योंकि उस भूमि में सुख का अभाव है।--अतः इसका विचार होना चाहिये 
(विचार्यमु, संप्रधार्यम्‌) । 
स्थानात्‌ स्थानादधो यावत्‌ तावदूर्धष्व॑ ततस्ततः। 
बील, कंटीना, ८२ में गणना के अन्य प्रकार हेँ। [विभाषा से उद्धृत, यहाँ दी हुई संस्याओं 
से उसकी संख्यायें बहुत भिन्न हे: स्थानों का अन्तर १००००योजन है। इन्‌-पेन- सूत्र में 
यह बाद है। अभिषरम में : “ब्रह्मलोक से प्रक्षिप्त १०० हस्त के पत्थर के गिरने के लिये एक 
वर्ष, अकनिष्ठ से भ्रक्षिप्त एक पर्वत के गिरने के लिये ६५५३५ वर्ष।” ज्ञान प्रस्थान में: 
“रूपावचर प्रथम भूमि से प्रक्षिप्त १० हस्त के पत्थर गिरने में १८३८३ वर्ष ।”] 
इसी प्रकार मिलिन्द, ८२ के अनुसार एक पत्थर के ब्रह्मलोक से गिरने में चार मात रूगते 
हैं क्योंकि एक दिन में ८४००० योजन होता है। 
सून्नालंकार हुबर १२७, न्नार्यास्त्रशण छोक ३०००३३६ ली पर है। 


रे 


३८८ अभिषर्सकौदा 


अकनिष्ठों के ऊपर और स्थान नहीं हे । इसीलिए क्योंकि उनका स्थान अन्य स्थानों से ऊध्व 
है, उससे कोई स्थान ऊर्व नहीं हैँ, वहु अकनिष्ठ कहलाता हैं।' एक दूसरे सत के अनुसार इस 
स्थान को अघ-निष्ठ कहने हें क्योंकि अध का अर्थ संघात रूप' हैँ ओर यह स्थान इस रूप की 
निष्ठा है ।' 

क्या अधः स्थान में उपपन्न सत्व ऊध्वे विमान में आ सकते हुँ और ऊध्वोपिपन्न को देख 
सकते हूं 

७२ सी-डी . ऋद्धि या पराश्रय के बिना देवों को ऊध्वे दर्शन नहीं होता।' 

जब त्रायस्त्रिंश ऋद्धि से समन्‍्वागत होते हे या जब वह ऋद्धिमान्‌ का अथवा याम देव का 
आश्रय पते जाते हैं तब वह यामों में जा सकते हे । एवमादि।' 

[१६९] अध:ः स्थान में उपपन्न अधः स्थान में आये हुए ऊध्वोपपन्न का दर्शन' कर सकता है 
यदि यह सत्व ऊध्वेभूमिक, ऊध्वंधातुक नहीं है! यथा [ऊरध्व धातु या ऊध्वे भूमि] के स्प्रप्टव्य 
का संवेदन नही हो सकता क्योंकि यह [अधो भूमि की इन्द्रिय का] विपय नहीं हैं ।---इसीलिए 
वह सत्व जो ऊ्व धातु या ऊध्वेभूमि के है अपने शरीर से अवत्तरण नही करते, किन्तु उस भूमि 
के ऋद्धिमय शरीर से अवतरण करते हे जहाँ वह उतरना चाहते हे (दीघ, २.२१०) ।--एक 
दूसरे निकाय के अनूसारा यदि ऊध्वोपपन्न की इच्छा हो तो अधोभूमिक सत्व उसे उसी प्रकार 
देखते हूँ जैसे वह अपनी भूमि के सत्वों को देखते हे। 

याम और अन्य देवों के स्थान का परिमाण क्या है ? 

एक मत के अनुसार कामावचर चार ऊर्व॑ देवनिकायों के स्थानों का परिणाम वही है जो 
मेरु-शिखर का है । दूसरों के अनुसार ऊध्वे स्थान अधःस्थान का द्विगुण है ।--दृसरों के अनुसार 
प्रथम ध्यात का परिमाण चतु्वीपक के परिमाण के बराबर है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान 


न्‍सलकाह+2७+5न्‍कक उन उन्‍नना आन अजय उस जम अलन्‍कत, 


! व्याख्या: तदुत्कृष्टतरभूम्पन्तराभावात्तते कनिष्ठा इत्यकनिष्ठा 

” सहाव्युत्पत्ति, १६१, ५-६ में दो आख्या हैं: अकनिष्ठ और अघनिष्ठ देव । ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि अघनिष्ठ बोधिसत्वभृसि की हस्तलिखित पोथी का पाठ है, वोगीहू,रा देखिये ।- 
अघ पर कोश, १. २८ ए, अनुवाद, पृु० ५० और रीज़ डेविड्स- और स्टीड के हवाले । 
रीज़ डेघिडस और स्टीड में 'कनिट्ठ' शब्द के नीचे देखिये: 'अकनिट्ठभवन में अकनिट्ठ, 
जातक, रे. ४८७, धस्मपद-अद्ठकथा, अकनिट्ठगामिन्‌, संयुत्त, इछोक २३७. “ 
विभंग ४२४ से उद्धत कर सकते हैँ (अकनिद्ठदेव); धस्मसंगणि, १२९८३ (रूपधातु की 
इयसा ), दीघ, २. ५२, ३- २३७ आदि 

१ नोध्वंद्शनम अस्त्येषास्‌ अन्यत्र ऋद्धिपराश्रयात्‌ ॥ 

* ऋद्धया वा त्रायस्त्रिशा यामान्‌ गच्छेयुयंदि ऋद्धिमता नीगेरन्‌ देवेन वा तत्नत्पेन। 

! आगतं तुध्वीपपत्न पश्येदिति समान भूमिक नोध्वेभूमिकस्‌ 
चातुर्महाराजिक और त्रायस्त्रिश समानभूमिक हूँ (क्योंकि दोनों सेर के निवासी हे) । यामादि 
चार शेष कामावचर देव-निकाय भिन्न भूमियों के हैं । रूपधात्‌ सें चार ध्यान हैं; यही चार 
भूमियाँ हैँ। प्रथमध्यानोपन्न देव हितीयध्यानोपपन्च को नहीं देखता। 

*१ या स्प्रष्ठव्यम (अविवयत्वान्न स्पृध्यते )--पह उदाहरणमात्र हें। हम यह भी कह सकते 
है “यथा शब्द नहीं सुना जाता. . . . . . । 

* सदिच्छग्रेहत्यम्‌ इव पदयेदिति निकायान्तरीयाः--महासांधिक जो संघभद्र का खण्डन करते हू । 
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का परियाम यवाक्रम चूड़िक, मध्यस और महासाहख्र के प्रिमाण के वरावर है । दूसरों के 
अनुसार प्रथम, हितीय और तृतीय ध्यात का परिमाण यथाक्रम चूड़िक, मध्यम और महासाहल 
के परिमाण के वरावर है। चतुर्थ ध्यान अपरिमाण है।' 

[ ७०] चूड़िक, साहख, द्विसाहख, तिंसाहंस पंया है? 


चतुद्गीपकचस्द्राकमेरकास दिवोकसाम्‌ १ 
ब्रह्मलोकसहल च साहलइचूडिको मतः ४७३॥ 
तत्सहल्जं हिसाहलो लछोकथातुस्दु सध्यमः। 
तत्सहज्न त्रिसाहलः समसंवर्तेसम्भवः १७४) 


७३-७४. एक सहन चतुर्दीषक, चल, सूर्य, मेड, कामदेवों के स्थान और ब्रह्मलोक 
चूडिकसाहस कहलाता है। १००० चूड़िकसाहंख का हिसाहल होता है। यह मध्यम लोकधातु 
है। एक साहल्न हविसाहस का त्रिसाहल होता है ।-7छोकवातु का संबर्त और संभव समकाल 
का होता है। 

एक चूड़िकसाहस्र छोकवातु में १००० जस्बुद्वीप, पूर्व विदेह, अवरगोदानीय, उत्तरदुंरु, चन्द्र, 
सूर्य, चातु्ह।राजकायिक और. अन्य कामदेवों के स्थान और ब्रह्मणोक होते हैं ।--इस प्रकार 
के १००० लोकवातु का दिसाहलख होता है। यह मध्यम लोकवातु हैँ ।--इस प्रकार के १००० 
लोकधातु का जिसाहलमहासाहंख लोकधातु होता है । 

संबर्त और विवर्त का काल समान है।' कारिका में 'सुंभव' शब्द विवत्त के अर्य में प्रयुक्त 
हुआ है। 

जैसे भाजनों के परिभाण भिन्न हे उसी प्रकार वहाँ के निवासियों के परिमाण भिन्न हें 





चतुर्थ त्वपरिभाणमिति तारकाबद्‌ अतलबप्रतिबुद्धविमानत्वाद्‌ अपरिमाणत्वसस्भव इत्यमि- 
प्राय:--३- १०१ सी. देखिये। | 
चतुर्दोपकचस्द्राक॑भेसकास दिवौकसाम्‌ 
ब्रह्मलोकसहले च॑ साहख्रबचूडिको मतः 0 
तत्सहरं हदिसाहलो. लोकघातुस्तु सध्यसः। 
अल २२३ ४ त्रिसाहलः:. समसंवतंसम्भवः ॥ 
। अंगुत्तर, १:२२७, चुल्ल निदेस, २३५, २ बी. (सहस्सी खूलनिका लोकधातु)। दी, १८ 
का उल्लेख बील, झोटीना १०२ में है। बील कई सूत्र उद्धत करते है -- 
महाव्युत्पत्ति, १४५३ और १५५१४-ऐसा प्रतीत होता है कि महाव्युत्पत्ति में साहलचूड़िंदा 
हक है। वास्तव में एकलोक को साहल' कहते हैं क्योंकि इसमें १००० चतु्द्ीप (चातु- 
3 ५४ कं है और इसे चूडिक कहते हैं क्योंकि यह्‌ महासाहल का पु (चूडामूतत्वप्त ) 
ह्व्‌ न्द्ह यह छ्ुल्ल, क्षुद्र - चुल्ल, चल हे 
३. ९३ एबी. में इसका व्याख्यान करेंगे (व्यास्या)-यह अर्थ अधिक उपयुय्त होगा :/]एक 
समूह के लोकधातुओं का) विंवत और संबर्त एक ही काल में होता है।' 
तेन्ते 5 संगच्छन्ति हैं जिसमें सत्व ऊध्वेध्यानों में एक डा जाते है. (संद- 
» पु. १८१ *-प्पणी ३ देखिये। 


३९० अभिषधर्मकोद 


जास्ब॒ुद्वीपा: प्रमाणेन चतुःसार्थ त्रिहस्तका:। 
द्विगुणोत्तरवुद्धया तु पूर्वंगोदोत्तराह्ययाः ॥७श॥ 
पादवृद्धचा तनुर्यावत्‌ सार्धक्रोशो दिवौकसाम्‌ । 
फामिनां रूपिणां त्वादी योजनाथ ततः परम्‌ ॥७६॥ 
अर्था्धवुद्धिरुध्व तु परीत्ताभेम्प आश्रयः। 

हिगुण ह्विगुणो हित्वाष्नश्नकेम्यस्त्रि योजनम्‌॥७७॥ 


७५-७७. जम्बुद्वीप के निवासियों के शरीर का प्रमाण चारया साढ़े तीन हाथ हैँ। जो 
पूर्व, गोद और उत्तर कहलाते हें उनके शरीर का प्रमाण उत्तरोत्तर द्विगुण हैं ।--कामदेवों के 
शरीर की पादवृद्धि होती है यहाँ तक कि वह १॥ क्रोश का होता हैँ। रूपवचर देवों का शरीर 
भारंभ में अद्धयोजन का होता है, पश्चात्‌ इसकी अर्धा्धवृद्धि होती है। परीत्ताभों से ऊध्वे 
आश्रय द्विगण होता जाता है। अनश्रकों की संख्या से तीन योजन घटाते हें।' 

जम्बूद्वीप के मनुष्यों के शरीर का प्रमाण सामान्यतः ३॥ हस्त होता है। कोई चार हस्त के 
भी होते हें। पूर्वेविदेहक, अवरगोदानीयक, औत्तरकौरव का शरीर प्रमाण यथासंख्य ८, १६, 
३२ हस्त होता हैं । 

चातुर्महाराजकायिकों का शरीर क्रोश का चतुर्थभागमात्र होता है (३.८८ ए)। अन्य 
कामदेवों के शरीर की उत्तरोत्तर पादवृद्धि होती है: त्रायस्त्रिंश, अर्धकोश; याम, क्रोश का 
डूँ भंद्य, तुषित, एक क्रोश, निर्माणरति, १७ क्रोश, परनिर्भितवशवर्तिनू, १॥ क्रोश। 

रूपधातु के पहले देव ब्रह्मकायिक के शरीर का प्रमाण अर्धयोजन है, ब्रह्म-पुरोहितों का 
एक योजन, महात्रह्मों का १॥ योजन और परीत्ताभों का २ योजन है। 

परीत्ताभों से ऊध्वे प्रमाण द्विगुण होता जाता है: अप्रमाणाभों का चार, आभास्वरों का 
आठ और इसी प्रकार यावत्‌ शुभक्ृवत्स्नों का ६४ योजन। अनभकों के लिये इस संख्या का द्विगुण 
करते हैँ किन्तु उसमें से तीन योजन' घटातें हें। अतः इनके शरीर का प्रमाण १२५ योजन होता 
है। इसी प्रकार संख्या द्विगुण करते जाते हूं। पृण्यप्रसवों की संख्या २५० योजन होती है यावत्‌ 
अकनिष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६ हजार योजन है। 

इसी प्रकार सत्वों की आयु भिन्न है। मनुष्यों के सम्बन्ध में : 


सहस्रमायुः कुरुषु हयोरर्धार्धवर्जितम्‌ । 
इहानियतमन्ते घु वश्ाब्दानादितोइमित्तम्‌ ॥७८॥ 


* ज्ञाम्बहीपाः प्रमाणेन चतुःसा्थत्रिहस्तकाः। 
द्िंगुणोत्तरवृद्धधया तु पुर्बंगोदोत्तराह्यया : ७५७ 
पादवद्धचा तनुर्यावत सार्वक्रोशों विवौकसाम्‌। 
कामिनां रूपिणां त्वादी योजनाध ततः परम ॥७६॥ 
अर्धार्धवृद्धिरुध्व॑तु॒परीत्ताभेम्य आश्रयः 
दिगुणदिगुणो हित्वाप्लभ्रकेम्यस्त्रियोजनम्‌ ॥७७॥ 
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७८. कुषओं में आयु १००० वर्ष की है। दो द्वीपों में अर्धार्धन्यून है! वहाँ अनियत है किन्तु 
: अन्त में द्शाव्द और आदि में अमित है । .. ह 
गोदानीय के मनृष्यों की आयु उत्तरकुरु के मनुष्यों की आयु की आधी हूँ, अतः ५०० व 
क्री है। पूरव॑विदेहू के मनुष्यों की आयू २५० वर्ष को हू । ॥॒ 
जम्बद्ीप में आय का प्रमाण नियत नहीं है। कभी दीर्ध और कभी अल्प होता है।' कल्प के 
'अत्त में (३. ८ ए) जब अधिक से अधिक हास होता है यह १० वत्सर कौ होती हैँ और 
प्राथमकल्पिक (३. ६१ ए) मनृष्यों की आयु अमित होती है: सहस्त्रादि में उसका मान नहीं 
हो सकता। 
* क्ामदेवों का आय-प्रमाण उनके अहोरात्र के प्रमाण से लिया जाता हूँ। 


नणां वर्षाणि पंचाशदहोरात्रो दिवौकसाम। 

. कामेष्धराणां तेनायुः पंचवर्बशतानि तु ॥७९॥ 
दिगुणोत्तरमूर्ध्वानामुभय॑ रूपिणां पुनः। 
-नास्त्यहोरात्रमायुस्तु कल्पेः स्वाश्नयसंसितेः॥८०॥ 

, आरूप्ये विद्ञतिः कल्पसहस्राण्यधिकाधिकम्‌। 

_ सहाकल्पः परीत्ताभात्‌ प्रभृत्यर्धमघस्ततः ॥८१॥ 


७६ ए-प० बी० मनुष्यों के ५० वर्ष का काम के अबर देवों का एक अहोरात्र होता है और इन 
देवों की आयु ५०० वर्ष की है। ऊध्वे देवों का अहोरात्र और आयु दविगुण होता जाता है।' 
मनुष्यों के ५० वर्ष चातुर्महाराजकायिकों के एक अहोरात्र के वरावर होते हूँ और इनकी 
जायू २० दिन का मास और १२ मास का वर्ष ऐसे ५०० वर्ष की होती है। त्रायस्त्रिशों का एक 
अहोरात्र १०० मानव वर्षों का होता हैं। उनकी आयु १००० वर्ष की होती है। यामों का एक _ 


अद्ोरात्र २०० 'मानव वर्ष का. होता हे। उनकी आयू २००० वर्ष की होती है। 
एबमादि । 


[१७३)| किन्तु यह आक्षेप किया जायगा कि युगन्धर से ऊध्वे सूर्य और चन्ध नहीं होते | फिर कु 
कैसे देवों के अहोरात्र नियत है और कैसे देवों को प्रकाश मिलता है ?---इनके अहोराच का व्यंव- 


सहलतायु: कुरुषु हृथोरार्धार्धेवजितम्‌। " 
इहानियतमस्ते तु दक्ाब्दानादितोइमितम्‌ ॥ . 
३ है अणुष्पयेन्तसूत्र है, सेत्मा-्फोर पु. २७८ २६, २१७ 

. . विभंगं, ४२२: सनुस्सानं कित्तकसायुप्पमाणम्‌। वस्ससतप्पं वा भिययों वा।-- 
पिटक के वाक्य के अनुसार: यो चिर जीवति सो वस्सतम 
नुणां वर्षाणि पंचादावहोरात्रो दिवौकसाम । 
कामोध्धराणां तेनायुः पंच वर्ष शत्तानि त॒॥ 
हिगुणोत्तरमूर््यानामभयम्‌ । ः 


यह एक सूत्र पर आश्चित है जो अंगुत्तर, ४. २५६-७ (उकसय की प्रशंसा), विभंग, ४२२ 


के बहुत समीप है। कस्मालोंजी, ३०१ सें लोकप्रज्ञाप्ति 


३६० दिच का दर्द सध्यकाल' का व है, थीवो आस्ट्रानोंमी, १८ पृ०. | 
>> कक के कार ह | 820 । १८९९, | ०. के 


+ > +++ ० 


३९२. ता .... अभिधर्मकोश 


स्थान कुमुदयअवत्‌ पुष्पों के विकास और संकोच से, पक्षियों के कूजन और अकूजन से, मिद्धापगम 
और मिद्धोपगम से होता है । दूसरी ओर देव स्वयं प्रभास्वर होते हे। 
..._ रूपधातु और आपरूप्यधातु के देवों के सम्बन्ध. में 
८० बी-८१ डी. रूपावचर देवों का अहोरात्र नहीं होता । उनकी आयु की गणना कर्पों में होती 
हैं और कल्पसंख्या स्वाश्रय प्रमाण से नियत की जाती हैं ।--आरूप्य में २०००० कलपों की आय. 
होती हैँ। यह उतनी ही अधिकाधिक होती जाती हैं ।--परीत्ताभ से ऊध्वे यह कल्प महाकल्प हो - 
जाते है, उससे अधः अर्घ ।' ु 

[१७४] जिन रूपावचर देवों का शंरीर-प्रमाण अर्ध-पोजन है अर्थात्‌ जो ब्रह्मकायिक है उनकी. 
आयु अर्धकल्प की हैं। इसी प्रकार यावत्‌ अकनिष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६००० योजन है 
और जिनकी आयू १६००० कल्प है। 

आकाशानन्त्यायतन में आयू २०००० कल्प की होती- है। विज्ञानानन्त्यायतन में ४०००० 
आकिचन्यायतन' में ६००००, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन या भवाग्र में 5००००। 

किन्तु कौन कल्प इष्ट हें ? अन्तरकल्प, संवर्तकल्प, विवर्तकल्प या महाकल्प (३. ८९ डी) ? 

परीत्ताभों से आरम्भ कर (द्वितीय ध्यान के अधर देव) और उनको सम्मिलित कर महा- | 
कल्प अभिप्रेत है। उससे नीचे (ब्रह्मपारिषद्य, बरद्मपुरोहित, महाब्रह्म॑) महाकल्प का अर्ध इष्ट 
है। वास्तव में ३० अन्तरकल्पों में छोक का विवंत होता है (महात्रह्मा आरम्भ से ही होते हैं। 
पदचात्‌ २० अन्तर-कल्प तक छोक की अवस्थिति होती है। पश्चात्‌ २० अन्तरकल्पों में लोक 
का संवर्त होता हूँ ( महाब्रह्मा अन्त में अन्तहित होते है )। अतः महाब्रह्म की आयु ६० अन्तर- 





33 0835 % संकुच्न्ति रात्रों विकसन्ति। पद्मानि तु विषयंयेण । तथा तत्न केषा- . 
पुष्पाणां संकोच्नादहूनि च विकासावहोरात्रव्यवस्थानम्‌ ह 
दकुनीमां च कूजनात्‌ । अकूजनाद राज्रिः कूजनात्‌ प्रभातम्‌ । विंपर्ययेण वा यथाशकुनजाति । 
सिद्धायंगसोपगसाच्च 
दसुबन्धु के मूलस्रोत के बहुत समीप दिव्य, २७९ हुँ : कर्थ॑ रात्रिज्ञायते दिवसों घा। देव- 
...पुष्पाणां संकोचविकासान्‌ मणीतां ज्वरूनाज्वलनाच्छकुनीनां च कूजनाकूजनातू। 
हज जा रूपिणां पुनः। 
नास्त्यहोरात्रमायुस्तु . कल्प: स्वश्षयसस्मितेंः ॥८०॥ 
आरूप्ये विशतिः कल्पसहलस्राण्यधिकाधिकम्‌। 
सहाकल्प परीत्ताभात्‌ प्रभृत्यभेमधस्ततः ॥८१॥॥ 
बील, फैटीना, ८३ में कोश का वाद। 
अंगत्तर, १. २६७: प्रथम तीन आरूप्य देवों की आयु २००००, ४००००, ६०००० कल्प 
की है। चतुर्थ आरूप्य .का उल्लेख नहीं हे। . 
विभंग, ४२४: ब्रह्मपारिसज्ज, 3 (या है ) कप्प की आयु, ब्रह्मपुरोहित, , महाबह्म, 
१; परीत्ताभ, २; अप्यमाणाभ, ४. . . . . . । ततीय ध्यात के ऊर्ध्व देव सुभकिण्हों की आयु 
६४ कप्प की है। चतुर्थ ध्यान के ६ विभाग हैं अर्थात्‌ वेहप्पलों के साथ असज्जसत्त, १०० 
'कष्प और पाँच प्रकार के .शुद्धावासिक, १०००, २०००, ४०००, ८००० और १६००० 
कंप्प (अकनिद्ठ)- आरूप्य, यथा कोश सें। 
क्रह्मकायिकों का आयु: प्रमाण एक कप्प है! इस वाक्य सें आये हुये करप्प' का अर्थ बुद्धधोस: 
कप्प का भाग लेते हैँ, -.कयावत्यु, ११. ५ की भर्थकथा। 3 ह 
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कल्पों की होती है : इन ६० का १॥ कल्प होता हैँ क्योंकि महाकल्प के अर्ध को (४० अन्तरकल्प ) 
एक कल्प मानते हें। 

अपायगतियों में आयु-प्रमाण क्या हैँ? हम क्रम से पहले ६ उष्ण नरक, अन्‍्त्य दो उष्ण, 
नरक, तियंक्‌, प्रेत और शीतनरक का विचार करगे। 

कामदेवायुवा घुल्या अहोरात्रा यथाक्रमम्‌। 

संजीवादिषु षद्स्वायुस्तेस्तेषां कामदेववत्‌ ॥८२॥ 
८२. संजीवादि ६ नरकों मे अहोरात्र कामदेवों के आयु:प्रमाण के तुल्य है। अहोरात्र के इस प्रमाण 
के साथ उनकी आयू वही है जो कामदेवों की है ।' 

संजीव, कालसूत्र, संघात, रीरव, महारौरव, तपन--इन ६ नरकों का अहोरात्र यथाक्रम 
चातुर्महाराजकायिक आदि कामदेवों की आयु के तुल्य है । 

[१७४५] संजीव के अपायसत्व का आयु: प्रमाण चातुर्महाराजकायिकों के समान १२ 
मास के संवत्सर और ३० बहोरात्र के मास का ५०० वर्ष है। किन्तु इन अहोरात्रों में से पत्येक' 
का प्रमाण चातुर्महाराजकायिक का सम्पूर्ण आयू: प्रमाण है। यही योग कालसूत्र के अपाय और 
त्रायस्त्रिशों मे है, तपन' के अपाय और प्रनिमितवशवर्तियों में है । 

अर्ध प्रतापनेष्वीचावन्तः कल्प पर॑ पुनः। 
कल्प तिरबचां प्रेताना सासाहशतपंचकम्‌ ॥॥८३॥ 

८३ ए-बी . प्रतापन में अर्ध अन्तरकल्प की आयु हैं; अवीचि में एक अन्तरकल्प की आयु 
है।' 

प्रतापन में आयू का प्रमाण अर्वे अन्तर कल्प है; अवीचि मे एक अन्तर कल्प है।' 

परे बी-डी . तिर्थक्‌ की आयु अधिक से अधिक एक कल्प की है। प्रेतों की आयु ५०० वर्ष 
की हूँ किन्तु उतके अहोरात्र का प्रमाण एक मास हैं।' 

जो तियंक्‌ दीर्घतमकाल तक अवस्थान करते हं वह एक अन्तरकत्प तक रहने हे। यह ननन्‍द, 
उपनन्द, अद्बतर आदि महानागराज है ।--भगवत्‌ ने कहा है : हे भिक्षुओं ! ८ महानागराज 

>> हे जो एक कल्प तक अवस्थान' करते हूँ जो धरणी का धारण करते हे... .. . | 





हे कामदेवायुबा तुल्या अहोराज्ा यथाक्रमम्‌। 
संजीदादिषु षदस्वायुस्तेस्तेबाँ. कामदेववत्‌ ॥। 
अध प्रतापनेष्वीचावन्त:कल्पम्‌ 
पालिप्रन्य का (इतिवुत्तक, पृ. ११, अंगुत्तर आदि) ४. ९९ सी. पु. २०७, एन. २ में उल्लेख 


है। 

पुनः पुनः। 
कलप॑ तिर्येदरचाम्‌ प्रेतानां मासाहदशतपंचकम ॥ 
व्याय्या में सूत्र उद्धत हैः अष्दाविसे भिक्षवों नागा सहानागा कल्पस्था धरणिघरा:। अप्रत्य- 
द्वार्याः सपणिनः पक्षिराजस्य देवासरमपि संग्रामम अनभवचन्त:। कतसे। तथथा नन्‍दी नागराज 
उपननदो . . .. . . अव्वतरो . . . . . . सुचिल्त्दी . . .. . . मनस्वी . . . . . . धतराष्ट्रो 


4 


न 


4 


चर 
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प्रेतों के अहोरात्र का प्रमाण मनुष्यों का ऐएंक मास है। वहु इस प्रमाण के अहोरांत्रों के.५००. द 
वर्ष तक जीवित रहते है । प 


वाहाद्‌ वर्षशतेनंकतिलोद्धारक्षयायुष:। - 
अबंँदा विशतिगणप्रतिवद्दायषः परे॥टड॥ 


03॥ अर्बुदों की आयू का काल उतंना है, जितने काल में एंक दिन. वाह से वर्ष शत में एक 
[१७६] तिल लेने से उसका क्षय होता है। दूसरों के लिए प्रतिवृद्धि २० .गुनी होती है ।' 
,._. भगवंत्‌ ने शीत नरकों के आयु: प्रमाण को केवल उपमाओं से निर्दिष्ट किया हैं: हे 

. भिक्ष॒ुओं ! यदि ८० खारि' का एक मागधक तिलवाह चूडिकावद्ध हो! और यदि कोई इसमें 
से एक तिल १०० वर्ष में ले तो यह वाह रिक्त हो जायगा किन्तु अर्वृद में उपपन्न सत्वों के आय . 
. का क्षय न होगा। मेरा ऐसा कथन हूँ । और हे भिक्षुओं-! ऐसे २० अर्वुद हें। हे भिक्षओ ! इनका 

“ एक निरबंद होता है ....। (पृ. १४५, एन . २ देखिए ) ु | 

क्या सब सत्व जिनका आयु: प्रमाण बताया गया है इस प्रमाण तके जीवित रहते हैँ ? 
कुरुवज्योश्न्तरा मुत्युः परमाण्वक्षरक्षणाः। 
रूपनामाध्वपर्य न्ताः परमाणुरणुस्तथा ॥८५॥ 

. लोहाप्छशांविगोच्छिद्र रजोलिक्षा तद॒ुद्भवा।। 
यवस्तथांगुलीपव ज्ञेयं सप्तगुणोत्तरम्‌ ॥८६॥ 
चतुविशतिरंगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌। ह 
धनुः प्न्चश्तान्येषां क्रोशोररण्यं च तत्मतम्‌ ॥८७॥ 

. तपष्ठो योजनसित्याहुविद्वत्कषणदातं पुनः। ह 
तत्क्षणस्ते पुनः षष्टठिलेबस्त्रिशद्गुणोत्तराः ॥८८॥ 





तेजस्विन है) यह सूची दी है, बुद्धिस्ट कास्मालोजी, पृ० पी. २९८--डि विसेर कहते हैं कि 
यह सूची दीर्घ में (१६ नाग जो गरुड़ से दूर भागते हैं) सद्धमेंपुण्डरीक में (आठ : ननन्‍्द, उपनस्द, . 
सागर. .... . सनस्वित्‌. . . . . ) नहीं है। ३ ु 
बील ४१९ में उल्लिखित सूत्र: महाव्युत्पत्ति, १६७, १४, ५१, ६६ ५८, ४४-- 
' भुचिलिन्द, महावग्ग, १. ३-पालि में कोई उल्लेख उन नागों का नहीं है जो शेष के तुल्य 
पृथ्वी का वहन करते हें।--अपर प्‌. ३१. ,. | 

| चाहाद वर्षशतेनकतिलोद्वरक्षयायुष.॥ |, ५ 

। अबंदा विशतिगुण प्रतिवृद्धयायुषः परे॥ | | 
सुत्तनिपात, पु. १२६ संयुत्त, १. १५२, अंगुत्तर, ५. १७३, सेय्यथापि भिक्‍खु बीसति 
खारिको कौसलको तिलवाहो। ततो पुरिसो वस्ससंतस्स त् वस्ससतस्स अच्चयेद . . . . . 
सत्तनिषात, ६७७ में है कि पंडितों” ने पदुम नरक के लिये तिलवाह की गणना की है और 
यह संख्या ४१२ ००००००००० हूँ ( फोज़बोल )। ,: 
लोचव के अनसार; परमार्थ और शुआन-चाडः.._ में पालि के तुल्य विशति- 
खारिक' है | 
तिब्बती रदज़न ८ बह; खलू ८ खारि; याहं के प्रमाण पर, बारनेट, ऐंटीविबटीज़, २०८, 
गणितसारसंग्रह (मद्रास १९१२), ५--हसरी ओर तिलवाह  तिलदकट (रीज़-डेविडस) 
चोटीतक भरा > चड़िकाबद्ध (० अवबद, महाव्युत्वत्ति, रढडंड, ९२) 


ले 
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श्रयो मुह॒र्ताहोरात्रमासा द्वादशमासकः। 
संवत्सरः सोनरात्रः कल्पो बहुविधः स्मृतः ॥८९॥ 
संवर्तकल्पो नरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः । 
विवतेकल्पः प्राग्वायो यविज्ञारकसम्भवः ॥९०॥ 
अन्तःकल्पो5मिताद्यावहशवर्शायुषस्ततः । 
उत्कर्षा अपकर्षाइच कल्पा अष्टादशापरे॥९१॥ 
उत्कर्ष एकस्तेह्शीति सहस्नाद्‌ यावदायुषः। 
इतिलोको विवृत्तोष्यं कल्पांस्तिष्ठति विशतिम्‌ ॥९२॥ 
विवर्तंतेष्य संबर्त आस्ते संव्तेते समस्‌। 
तेड्छ्यशीतिमंहाकल्पस्तदसंख्यत्रयोद्भवम्‌ ॥९३॥ 
बुद्धत्वमपकर्षे तु शताद यावत्तहुद्भवः। 
हथो: प्रत्येकबुद्धानां सड़ग:ः कल्पदातान्वयः ॥९४॥ 
५ ए. कुरुओं को वर्जित कर अन्‍्तरामृत्यु होती है।* 
उत्तर कुरु के मनुष्यों की आयू नियत हैं। वह १००० वर्ष अवश्य जीवित रहते हें। 
उनका आयु: प्रमाण पूरा होता है।' अन्यत्र सब जगह अन्तरामृत्यु होती है।---कुछ पुद्गल 
अन्तरामृत्यु से नित्य सुरक्षित होते है यथा वह वोधिसत्व जो तुषित छोक में है और एकजातिवद्ध 
है, चरमभविक [जिस अहँत्व के लाभ के पूर्व बीच में कालक्रिया [१७७] न होगी], जिसके 
सम्बन्ध में भगवत्‌ ने व्याकरण किया है, जिन दूत, श्रद्धानुसारी और धर्मानुसारी (६.२६ 
ए-बी) [जो श्रद्धादियुकत और दृष्टिप्राप्त हुए बिना कालक्रिया नहीं करेंगे), वह स्त्री जिसके 
गर्भ में बोधिसत्व या चक्रवर्ती है, इत्यादि ।* 
हमने स्थान और शरीर के प्रमाण का निर्देश योजनों में और आयु के प्रमाण का निर्देश 
वर्षों में किया है किन्तु हमने योजन और वर्ष का निर्देश नहीं किया है। इनका निर्देश केवल 
नाम से हो सकता है। अतः नामादि का पर्यन्त बताना चाहिए। 
८५ वी-सी, परमाणु अक्षर और क्षण यथाक्रम रूप नाम और अध्व के पर्यन्त है । 





कुरुवज्योष्त्तरामृत्यु 
अन्तरामृत्यु  अन्तरेण कालक्रिया ८ अकालमरण--२- ४५ अनुवाद. पु. २१८ देखिये- 
वसुमित्र का प्रन्थ निकायों पर। 

* उत्तरकुरु के मनुष्यों की अकालमृत्यु नहीं होती क्योंकि वह्‌ नहीं कहते कि “यह आत्मीय है” 
(लोकप्रज्ञाप्ति) । 

९. दिव्य, १७४, १: अस्थानमनवकाशो यच्चरमभविकः सत्वोध्संग्राप्त विशेधाधिगमे सोउन्त- 
रा कार कुर्यात्‌। 

* जिनोहिष्ट, जिनदूत, २. अनुवाद , पृ. २२० तथा टिप्पणी देखिये। 

* निरोध-असंज्षि, समापत्ति और मंन्नी आदि समापत्ति में समापन्न की तब तक कालक्रिया नहीं 
होती जबतक कि वह समाधि से व्युत्यान नहीं करते। ह 
परमाण्वक्षरक्षणा: । रूपनासाध्वपर्यन्ता 
परमाणु अणु से भिन्न है; २. २२ देखिये।-नामन्‌' पर २.३७-काल, अध्यन्‌ पर ४. २७ ए, 


्ः 


३९ ,./ -अभिषरमंकोश 
परमाणु रूप का पर्यन्त है । इसी. प्रकार अन्तर नाम का पयेन्त है यथे। गो। क्षण अश्व््‌ ' 
का पयन्त हे । के | 
क्षण का प्रमाण क्या है --अत्ययों के विद्यमान होने पंर जो कांछः एक धर्म की उत्पत्ति 
लगता हूँ वह क्षण है; अथवा गतिमान्‌ धर्म को एक. परमाणु से दूसेरे परमाणु को जाने में जो 
काल लगता है वह क्षण है।'.. 
[१७८] वैभाषिकों के अनुसार एक वलवान्‌ पुरुष की अच्छटां (उगलियों की चटखार) 
में ६५ क्षण व्यतीत होते हैं ।' जे | ह 
'. ८५ डी-८प८ ए. परमाणु, अणु, लोहरजस, अन्नजस्‌; शशरजस्‌, अविरजस, गोरजस, 
छिद्वरजसू, लिक्षा, छिक्षा का उद्भव, यव॑ और. अंगुलिपवे--इनमें से प्रत्येक पूर्व का 
सप्तगुना है। २४ अंगुलि का एक हस्त, चार हस्त का एकं धनुष्‌, ५०० धनुष्‌ का एक 





योगसूत्र, ३. ५२ पर भोजराज : क्षण काल का सबसे छोटा विभाग है। इसका और विभाग 
नहीं हो सकता (--षड़दर्शन, पु. २८ 


* यह दो लक्षण सौन्ान्तिकों के हैं। २. ४६ ए, अनुवाद, पृ०. २३२ में वेभाषिकों के लक्षेण 
का उल्लेख है: कार्यपरिसमाप्तिलक्षण- एब नः .क्षण:--अत्थसालिनी, पु; ६० (चीचे) में 
उल्लेख हैँ कि एक रूप के स्थितिकाल में १६ दित्त उत्पन्न और निरुद्ध होते हैं। 
दूसरा लक्षण जैनों के समय (यह उनका क्षण है) का स्सरण दिलाता है (तत्वाधिग, 

१५ (एस० सी० विद्याभूषण” जे ए एस १९१०, १. १६१) जंकोबी का अनुवाद 
जे अलमाँद ओोरिएंट जमेव सोसायटी भाग ४०, १९०६): परमसूक्ष्म क्रियस्थ 
सर्वजघन्यगतिपरिणतस्य .परमाणोः स्वावगाहनक्षेत्रव्यतिक्रम कालः सम्य॑ इति।-- याकोबी 
के अनुसार: “समय वह काल है जिसे परमाणु, जिसकी क्रिया अत्यन्त ' सूक्ष्म है और . 
' जिसकी गति सर्वजघन्य है, स्वावगाहन में- व्यतिकान्त करता है।” एक आवलिका 
के लिए असंख्येय' समय. चाहिये; एक प्राण के लिये संख्येय” (७प्रांग 5 १ स्तोक, 
: स्तोक <£ १ लव, ३८३६ लव < नालिका (घंटी) २ नालिका< १ मुहूर्त) गणितसार 
संग्रह, १. ३२ से तुलना कीजिये - (महावीराचार्य का गणित का प्रन्थ। एस० रंगाचाय, 


सद्रास १९१२ ने इसका अनुवाद और प्रकाशन किया हे।) 


अणरण्वन्तरं काले व्यत्तिकामति यावति। 
स काल: समयो5संख्येः समयेरावलिभवेत ॥ 


.. जितने काल सें एक (गतिमान) अण दूसरे अणु का व्यतिक्रम करता है (उसका समनन्‍्तर 
' होता है) चह समय है। असंख्य समयों की एक आव्लि' होती है। . ' 


. भध्यकवत्ति, ५४७ में उद्धुतः बलवत्पुरुषाच्छटामाजेग पन्‍ू्चषष्टिः क्षणा अतिकरषन्तीति 
पाठातु--महाव्युत्पत्ति, २५३, १०; अच्छठासंघातसात्र; दिव्य, १४२; पालि, अच्छरा। 
विभाषा, १३६, में क्षण पर पाँच भत हैं। "(पहले चार गततों में क्षण का प्रमाण अधिकाधिक 

- स्यूब होता जाता है: वंसुबन्धु यहाँ दूसरे का . उल्लेख करते हैं (सेकी की 'डिप्प्णय)। पॉँचवां 
'सत सुष्ठ है (किन्तु सेकी सें इसका उल्लेख नहीं है)। पहले चार में केवल क्षण का प्रमाण 

.. औदारिक रूप से है। भगवत मे क्षण का यथायथे प्रमाण नहीं कहा है क्योंकि कोई . 

: सत्व उसे नहीं जात सकता।)--संयुकत हृदय (? ), २०, हे. रोचक हु। 


हछ ः 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेश. ३९७ 
: औश--इंतते अन्तर. . पर - अरण्यः होना चाहिए--5 कोश. का. एक .योजन . 
होता है।  ., 
>«“ [१७९] अतः ७ परमाणु - १ अणु, ७ अणु ८ १.लोहरजसू | 
-  . 'अविरजस्‌ ८ एड़करजस्‌ ; 
 *« ,. छिद्ररजस - वातायनच्कछिद्ररजस्‌ 
कक्षा से जिसका उद्भव होता है वह यूक है।  : - 
'आत्राय यह नहीं कहते कि तींन अंगूलिपरवों की एक अंगुलि होती है क्योंकि यह सुविज्ञात है । 
अरुण्य को ग्राम से १ कोश पर होना चाहिये।' 
5... उप बी-प९ सी. २० शत क्षण का एक तत्क्षण होता है; ६० तत्क्षणों का एक'लवं होतों: ' 
' हैं, मूह॒तें, अहोयत्र और मास, पूर्व पूर्व के तीस गुना होते हैँ; संवत्सर,ऊनरात्रों के सांथ १२ 
- मास का होता है ।* ह ५ 8 84083 ४ 





ऐप . ./ - | परसाण्रणुस्तथा॥ . . 
:  '-. : लोहाप्छशाविगोछिद्ररजोलिक्षातदुद्भवः। ..' 
यवस्तयांगुलीपर्व ज्ञेयं. सप्तगुणोत्तरमु ॥ 
चतुविश्तिरंगुल्यी .हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌। 
: धनुः पञच शतासन्येषां क्रोशोररण्यडच . . .. . ..॥ 
' तैष्ली योजनमित्याहु: ु 
, . हस्तलिखित पोथी”--- रण्यशंच तत्‌ सतसू-- हि 
' रा, यह. महाव्युत्पत्ति, २५१ की सूची (वातायनच्छिद्ररजस्‌ और यूक - लिक्षोद्भव क साथ) 
“: है। धनुस्‌ ८ दण्ड; हस्त ८ अभिवर्स बचत काल का पुरुषहस्त लेना-चाहिये जिससे चतुर्द्धीप 
“ त्रिवासियों के परिसाण का व्यवस्थान होता हैं। 
, शार्दूलक़र्ण की सूची (दिव्य, ६४५ जहाँ पाठ भिन्न है) कुछ विवरंणों में भिन्न हे। ललित, १४९. 
. में अणु और वातायनरजस्‌ के बीच न्रटि है; यूक के स्थान में सर्पप है ।--अन्य बौद्धम्नत्थ, 
, ज्रोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा १९ ए ,(कास्मालोजी, पृ० २६२); बाठसें, १. १४१ (विभाषा, 
- १३६); सद्धमस्मृति, लेवी, रामायण १४३, कल्पदुम (कलकत्ता. १९०८), ९५---गंणित- 
सारसंग्रह, ३; वराहूमिहिर (अलबरूनी, १. १६२ में)। फ्लीठ, जे आर ए एस १९१२, 
२२९, १९१३, १५३, हापकिन्स, जे एओ एस ३३,. १५०; बानेंठ एंटीक्विटीज़. 
: पालि अर्थ कथाओं में लिक्खा 5३६ रक्त रेणु, $ ऊका। 
धिन्यु-कि २: में यह त्यक्त है 
आइटल (प.९८) कहते हैं कि इमशान के योगी को ग्राम में एक फोस के भीतर न आना चाहिये । 
विशत्क्षणशर्त पुनः। 
. _ » तरक्षणस्ते पुनः . षष्टिल्वस्त्रशद्गुणोत्तरा: ॥॥ 
- त्रयो सुहर्ताहोराजसासा - दादशमासक:। 
रे .  संवत्सरः सोनरात्र: ह 
' . लोकप्रश्नाप्ति; पत्रा ५५ बी. ... कास्सालोज़ी, ३०९ के अनुसार. सिन्युनके २. में (वाटस 
१. १४३), बील १. ७१९ जूलिएँ १.६१; डिकान्री - च्यूमेरिक में रेलीजस 
एमिनेंट्स ५१४२ में उद्धृत वक्षण. के स्थान में: तत्क्षण' होता - चाहिये): यह विचार 
: उल्लिखित 'हैं। महाव्युत्पत्ति, २५३ के प्रभाव का मतभेद। . ' 
. . दिव्य, ६४३-६४४ में क्षण और तत्क्षण का ऋम-विपर्यय है। 
. क्षण: पर ऊपर पृ० १७७, - 


३९८ अभिधसंकोद 


[१८५० मुहूते में तीस लव होते हैं। तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है । रात्रि दिन से 
कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी समान होती है । 


 औ ड़ ४ 


हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा के चार चार महीने होते हे! : इस प्रकार १२ मास होते हे जिनका 
(ऊनरात्रों के साथ) एक संवत्सर होता है। ऊनरात्र वह ६ दिन हें जिनका [चार्द्रमास की 
गणना के लिये) संवत्सर में निपात होता है। इस पर एक इलोक है : 'हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा 
की ऋतु के जब १॥ मास व्यतीत होते हैँ तब शेष अर्धमास में से विद्वात्‌ एक ऊनरात्र का 
निपात करते हें।' 

हमने संवत्सर का निर्देश किया है। अब कल्प का व्याख्यान करता है। 

[१८१] ८६ डी-६३ सी . कल्प बहुत प्रकार का है : ए. संवर्तकल्प : जिस समय नारकों की 
उत्पत्ति बन्द हो जाती हैँ भाजन का क्षय होता हूँ; बी . विवर्तकल्प : प्राग्वायु से लेकर उस क्षण 
तक जब नारकों की उत्पत्ति होती है; सी : अन्त:कल्पः पहले वह कल्प जिसमें आयु अमित से क्षीण 
होकर १० वर्ष की होती है, अन्य १८ उत्कर्ष और अपकर्प के कल्प, एक उत्कर्ष का कल्प जिसमें 


दिव्य में तत्क्षण का यह लक्षण दिया है: तद्यथा स्त्रिया नाति दीर्घ नाति हस्वकतिन्याः सूत्रो- 
द्याम एवंदीघंस्ततक्षण:; किओकुग प्रज्ञाप्ति को उद्धत करते हैं: “जब मध्य आयु की एक 
स्‍त्री सूत कातती हैँ तो जितने समय में एक, न बड़ा, न छोटा, धागा निकलता हैँ वह तत्क्षण 
का प्रमाण है। (लुइ वन हेइ की टिप्पणी के अनुसार) 

* प्रवचन में तीन ऋतु हैं, ६ नहीं हैं जेसा लोक में प्रसिद्ध है। शिशिर शीत है। इसलिये उसे 
हेमनत कहते हैं। वसन्‍्त उष्ण हें। इसलिये उसे ग्रीष्स कहते हैं। शरद्‌ में भी वृष्टि होती है। 
इसलिये उसे वर्षा कहते हैं! (व्यास्या) ।--(काियावाड़ में तीन ऋतु हैं, अलबरूनती १: 
३५७)--सब बौद्धों के लिये हेमन्‍त पहली ऋतु है (व्याख्या) (बुर्नेफ इंट्रीडक्शान 
५६९ )--बौद्ध ऋतुओं के लिये इत्सिंग तकाकुसु १०१, २१९, २२०, सि-धु-कि अध्याय 
२, वाटर्स, १ १४४--थीबो आस्ट्रानोमी . . . . . . पृ०. ११: 

*१ इस इलोक के अंश व्याख्या सें सिले हें: 

हेमन्तग्रीष्मवर्षाणामध्यर्धभासि. निर्गते। 
शेषेईर्धभासि विद्वविभरूनरात्रो निपात्यते॥ए 


'विह्ान्‌' बौद्ध हैं जो प्रत्येक ऋतु के चौथे और आठवें पक्ष में एकदिन का त्याग करते हैं। 
इसे अऊनरात्र या क्षपाह कहते हैं। ( थीबो, आस्ट्रानोमी १८९९, २६. वालेंढ, 
ऐंटीक्विटिज़ १९५) । इस प्रकार सिक्षु चातुर्देशिक पोषध करते हूँ; पुणिमा असावास्था को 
नहीं: चातुर्देशिकोष्च्र भिक्षुमिः पोषधः क्रियते। दे 
लौकिक गणना से एक मास ३० अहोरात्र का होता है। चान्द्रमास २९ अहोरात्र, १२ घंटा, 
४४ मिनट का होता है। पोषध चान्द्रगणना के अनुसार हाता है। अतः प्रति दो सास में एक 
ऊवरात्र का निपात होता है। अतः ८ पक्ष की प्रत्येक चाद्र ऋतु में १५--१५-+-१४ 
१५--१५+- १५--१५--१४ दिन होंगे। ४ ९ 

चान्द्र संवत्सर में ६ अहोरात्र अधिक होने से लौकिक संवत्सर होता है प्रति दो वर्द और सात 
महीने में एक अधिमास अधिक होता है जिसमें सूर्थ (३१६६ दिन) फे बराबर हो जावें 
(अलबरूसी, २ २१)- 3 5 2 
मातंग सूत्र देखना चाहिये, नंजिओ ६५४, दिव्य, ६५७ में इसका विवरण हूँ, शादू लकण्णे 
का भाग (सासपरीक्षा) जो कार्वेल-नील ने छोड़ दिया हूँ । 

ए. निपात्यते ८ 
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आयु की वृद्धि ८०,००० वर्ष तक होती है ।--एक बार विवृत्त होने पर यह लोक २० अच्तः 
कल्प तक अवस्थान करता है। विवर्त, संवृत्त की स्थिति और संवर्त का समप्रमाण है। ८० 
अन्तःकल्पों का एक महाकल्प होता है ।' 

८९ डी. कल्प बहुविव हे।* 

अन्तरकल्प, संवर्त कल्प, निवर्तकल्प, महाकल्प। 

(१८२) &० ए-बी . संवर्तकल्य, चारक की अनुत्पत्ति से भाजन के विनाश तक। 

नरक में जब सत्वों की उपपत्ति बन्द हो जाती है उस काल से छेकर भाजन लोक के विनाश 
तक का काल संवर्तंकल्प कहलाता है। 

संवर्त' दो प्रकार का हूँ : गति संवर्तनी, धातु संवर्तनी। इसके पुनः दो प्रकार हूँ : सत्तव- 
संवर्तनी, भाजनसंवर्तनी । 

१. जिस काल में नरकोत्पत्ति नहीं होती--किन्तु मारकसत्त्वों की मृत्यु होती रहती हैं--- 
उस काल में २० अन्तरकल्प जिसमें यह छोक विवृत्त रहता हैँ निष्ठित होते हे और संवर्तकल्प 
का आरम्भ होता है (प्रतिपन्न, आरब्ध) | 





५ कल्पो बहुविधः स्मृतः॥ 
संवर्तेकल्पो नरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः। 
विवर्तकल्पः. प्राग्वायोर्यावनू. नारकसम्भवः॥ 
अन्तःकल्पोष्सिताद्‌ यावद्‌. दशवर्षायुषस्ततः। 
उत्कर्षा अपकर्षाश्च कल्पा अष्टादशापरे ॥ 
उत्कर्ष एकस्तेपशीति सहस्नाद्‌ यावदायुषः। 
इत्ति छोको विवृत्तोष्यम्‌ कल्पांस्तिष्ठति विशतिम्‌ ॥ 
विवर्तते च संवृत्त आस्ते संब्तेते समस्‌। 
तेह्नशीतिमेहाकल्पः 
अन्तरकल्प, अन्तःकल्प का सामान्यतः अनुवाद इंटरमीडियरी कल्प कहते हैं किन्तु 
रेमूस। का कहना है कि इससे अर्थ नहीं स्पष्ठ होता (सेलॉग १०३, टिप्पणो )--अन्तरकल्प 
या अन्तःकल्प फदाचित्‌ वह कल्प हैं जो सहाकल्प के भीतर होते हैं। रेमूसा का 
अनुवाद क्षुद्र कल्प यद्यपि अक्षरार्थ नहीं हैँ तथापि कम से कम सुविधाजनक है। 


पलीट ने जें आर ए एस १९११, ४७९ में कल्प और युगों का अच्छा विचार किया है। 
फ्लीद अज्ञोक के वाक्‍यों को उद्धृत करते हे: आब कप, आव संवंदकपा--बुद्धघोस के अनुसार 
भक्‍्खलि ६४ दें स्थान में ६२ अन्तरकप्प मानते है, सुमंगल, १. १६२ (दीघ, १. ५४)-- 
जनों के कल्प, यथा एस बी ई २२ 

संबर्त आदि चार कल्प जो ९०-९३ में वणित है (महा) करप्प' के चार असंखेय्य' है, अंगुत्तर 
२.१४२. 

हम संवतें, संवर्तिनी का अनुवाद 'डिसएप्पीयरेंस' करेंगे। जब हम भाजनसंवर्तती का उल्लेख 
करते हूँ तब इस शब्द का यही अर्थ होता है। यदा भाजनानि संवतेन्ते विनवयन्तीत्यर्थेंः जब 
भाजनों का संवर्तेन होता है अर्थात्‌ जब वह चिनष्द होते हे ।“-फिन्तु गति संवर्तती आदि पदों 
में संवर्त का अर्य “एकस्थ होना” हे। जब नारक, तियंक्‌ आदि देवगति के एक देश में एकस्थ 
होते हैं (संवर्तेन्ते, एकस्थी भवन्ति) तब गति संवर्तती होती है। सत्तव संबर्तनी तब होती है 
जब सत्व किसी ध्यान लोक में (रूपधातु में) एकस्थ होते हैं। 


रे 


९०० : अभिषर्मकोश- 


जब नरकं में एक भी सत्व अवशिष्ट नंहीं होता तब नारकसंवर्तती की परिसमाप्ति होती 
है। इतनी मात्रा में यह लोक संवृत्त होता है यदि इस धातु के किसी सत्व के नियत नरक- 
वेदनीय कर्म है तो इन कर्मों के आधिपत्य से वह अन्य लोकघातु के नरक में प्रक्षिप्त होता है. जो 
अभी संवृत्त नहीं हो रहा हे। (स' लोकघात्वन्तरनरकंष्‌ क्षिप्यते). ... ह 
२. इसी प्रकार तियक संवर्ततनी और प्रेतसंवर्तती की योजना होनी चाहिये। जो तिर्यक्‌ 
महोदधि में निवास करते. है वह पहले विनष्ट होते. हेँ। जो मनृष्य सहचरिष्ण हैँ - वह मनष्यों 
के साथ नष्ट होते हैं।..._ श 
[१८३] ३. जम्बूद्वीप के मनुष्यों में वशिता के बिना एक पुदूगल धर्मंताप्रतिसन्धिका .. 
, प्रथम ध्यान में समापन्न होता है। इस ध्यान से व्युत्थान कर वह प्रीतिवचन कहता. है : 'वैराग्य _ 
. से उत्तन्न प्रीति-सुख, आनन्ददायक हे ! वेराग्य से उत्पन्न प्रीति-सुख शान्त है !” इन दब्दों को 
सुनकर अन्य पुदूगल भी ध्यान समापन्न होते हे और अपनी मृत्यु पर ब्रह्मलोक में प्रवेश करते 
हैं।--जब इस निरन्तर क्रम से जम्बुद्वीप में एक भी सत्व अवश्िष्ट नहीं होता तब जम्बद्वीप के 
मनृष्यों का संवर्तत समाप्त होता है। | 
सी प्रकार पूर्व -विदेह और अवरगोदानीय के निवासियों की संवर्तती की योजना होनी - 
चाहिये | उत्तरकुरु के निवासी कामवराग्य में समर्थ नहीं हैं. और इसलिए ध्यान-समापन्न नहीं 
हो सकते। वह भी पुनरुपपन्न होते हे किन्तु ब्रह्मा के लोक में नहीं, कार्मांवचर देवों में । 
जब. वहाँ एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता. तब मनष्य-संवर्तनी की परिसमाप्ति होती है 
और उतनी मात्रा में छोक संवृत्त. होता हे.। | 
. ४. कामावचर देवों की भी ऐसी ही योजना है। तव  चातुर्महाराजकायिकों से लेकर 
परनिर्मितवशवतिन्‌ पर्थन्त देव ध्यान-समापन्न होते हें और ब्रह्मा के लोक में पुनरुपपन्न होते हे। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर इनकी संवर्तती होती है। जब एक भी कामावचर देव अवंशिष्ट नहीं 
होता तब कामधातु की संवर्तती प्ररिसमाप्त होती-.है। 
: प्‌, तब घर्मतावश ब्रह्मा के लोक का एक देव द्वितीय ध्यान. में संमापन्न होता है। इस 
ध्यान से. व्यूत्थान कर उसका यह उंद्गार होता है: “संमाधिज प्रीति-सुख आतनुन्ददायक हें। 





* इयताय॑ लोकः संवृत्तो भवति नारकसंवर्तनिया। - ह 
* एकोत्तर, ३४, ५; बील, कंटीना, ११३- स्प० हार्डी, मेनुएंड, ४७२ कहते. हें कि- - 


कल्पान्त सें पंच आननन्‍्तयेकारी (४. ९६) नरक से निष्कान्त होते.हैं किस्तु. _. विचि- . 
: कित्सक (दीघ, १. ५४५, संयुत्त, ३. २०७ का पुदूगल) अन्य लोकधातु के नरक में पतित होता 
(४. ९९ सी जि 


३ जिसका नियत तियेंक्‌ वेदनीय कर्म है वह अन्य लोकधातु में पुनरुपपत्न होगा।--शुआन-चाड़ - 
. “जो तिर्येक मनुष्य-वेव सहचरिष्णु हें उनकी संवर्तेनी मनुष्य और देवों के साथ होती हे। 
-. दिव्यछोक के तियंक, कथावत्यु, २०, 
. मनुष्य सहचरिष्णव इति सनुष्यसंहचरणशील। गोमहिषादयः। 
* बह धर्मता प्रतिरम्सिक. प्रथम ध्यान का लाभ करता हे--धर्मंता का अर्थ इस प्रकार: है 
कुशल धर्मों का उंस समय का परिणाम -विशेष (कुशलानां धर्माणां तदानीं परिणाम-विशेषः) 
३८ में इस वस्तु का विचार किया गया हूँ । 
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समाधिज प्रीति-सुख शान्त हे ! ” इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मलोक के अन्य देव द्वितीय ध्यान में 
प्रवेश करते हैँ और मृत होने पर आभास्वरों के [१८४] लोक गे पुरुषपन्न होते हे--जब ब्रह्मा 
के लोक में एक भी सत्तत अवशिष्ट नही होता तो स*व-संवर्तेनी निष्ठित होती हूँ और उतनी मात्रा 
में लोक संवृत्त होता हैं। 

६. तब भाजनलोक के आक्षेपक कर्म के परिक्षीण होने पर लछोकशून्यतावश सात सूर्यो* 
का (३. २०६ देखिये) उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव होता हैं और चतुद्ीप से ,लेकर मेरुपयेन्त इस छोक 
का सर्वथा दाह होता है । इस प्रकार इस लोक को दग्ध कर वायु से प्रेरित अचिब्राह्मविमान को 
जलाती जाती है यह समझ लेना चाहिये कि जो अधि इन विमानों को दुग्ध करती' है वह 
रूपधातु की अचि है : कामधातु के विसभाग अपक्षाल रूपधातु में समर्थ नही होते। किन्तु ऐसा 
कहते हू कि भआचि इस लोक से जाकर ब्रह्मा के लोक को दग्ध करती है क्योंकि उस कामावचर 
अचि से संबद्ध रूपावचर अचि संभूत होती है। 

इसी प्रकार अप्‌ संवर्तनी और वायु संवर्तनी को जो तेज: संवर्तेती के सदृश हे किन्तु उससे 
अधिक ऊँचे फैले ह॑ं यथासम्भव जानना चाहिये। 

[१०५] जब नरकोत्पत्ति बन्द हो जाती है उस समय से लेकर भाजन' के विनाथ तक का 
काल संवर्त-कल्प कहलाता है। 





! तदाक्षेपके कर्मणि परिक्षोणे न्‍ 
* भ्ध्यम, २, ९; एकोत्तर, ३४, ५; महापरिनिर्वाण (नंजिओ ,११३) २२, ३३ युगन्धर 
पवेत से एक ही समय में सात सूर्य उदय होते है; विभाषा, १३३, ७: चार मत है: १. सूर्य 
युम्घर (?) के पीछे हे; २. एक सूर्य सात में विभकत होता है; ३. एक सूर्य की सप्तगुण 
"व है। ४. सात सूप जो पहले भूमि के तले छिपे थे पीछे सत्तवों के कर्मवश प्रकट 
होते हू। 

सप्तसूर्यव्याकरण (ऊपर पृ० २०) का उल्लेख लोकमप्रज्ञाप्ति,एम्दो ६९, पत्र ६६ (कास्मा- 
लोजी, ३१४) में है। शिक्षासमुच्चय, २४७ से पितापुत्र समागम ( £ रत्नकूट, १६); 
११६९, ३१, २-पालि, सिनिएव की ग्रन्थसूची; ज़पिस्की ९ ३२३ अंगुत्तर ४. ३०० 
विसुद्धि (४१६) (चारेन ३२१) में सत्तसुरियुग्गमन। अलबरूनी, १. २२६; हेस्टिग्स 
एजेज़ ऑव द दल्डे; हापक्तिन्स, एपिक साइथालोजी १९१४, ८४. ९९. ग्रेट एपिक ७४७४५ 
डिक्शनरी आय सेंट पीटसंबर्ग संवर्त' शब्द देखिये। 

इस वाद का प्रभव मेसोपोटेमिया में है (?), कारपेंटर, स्टडीज़ इन द हिस्द्ी अँब , 
रेलिजन ७९, 

तस्मादेंव च्‌ (प्रज्वलिताद घायुन। आधृत्तम्‌) ब्राह्म॑ विमान निर्देहर्दाचः परेति। तच्च तदू- 
भूमिकसेवाचिः। न हि विसभागा अपक्षाला: ऋमन्‍ते। तत्सम्बद्धसम्भूतत्वादू (तस्मादेवे- 
त्युकतम) । ऊपर पृ० २० देखिये। 

नीचे १०० सी.--आओूस्य भाजन में सहज अब्धातु उत्पन्न होता हैं जो भाजनलोक फो लवण 
के समान विलुप्त करता है। यह कालामचर अब्बातु प्रयसरध्यानभूमिक अब्चातु को बांधता 
है (संबध्ताति) । वह द्वितीयध्यान भूमिक को बाँघता है। यह अब्चातु त्रिभूसिक (कामधातु 
और दो ध्यान) होते हुये भी अपने अपने भाजन के साथ अन्तहित होता है। 

वायु संवर्तेती: वायु प्रथम तीन ध्यान के भाजनों को पांशुराशि की तरह विकोर्ण करती है 
(विंकिरति, विध्व॑ंसयति) । 

शेष पर पृ. १८७. टिप्पणी. ४ देखिये । 
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० सी-डी. प्राग्वायु से लेकर नरकोत्पत्ति तक का काल विवर्तकल्प है । 

प्राग्वाय्‌ से लेकर नरकोत्पत्ति तक का काल। 

हमने देखा हूँ कि किस प्रकार लोकसंवर्तनी होती है। संवर्तनी के अनन्तर दीर्घ काल तक 
लोक विनष्ट रहता हैँ, २० अन्तरकल्प तक विनष्ट रहता हँ। जहाँ पहले लोक था वहाँ अब 
केवल आकाश हे । 

१. जब आश्षेपक कमंवश अनागत भाजनलछोक के भ्रथम निमित्त प्रा्भूत होते हे, जब 
आकाश में मन्द मन्द बायू का स्पन्दन होता हँ उस समय से उस २० अन्तरकल्प की परिसमाप्ति 
कहना चाहिये जिसमें छोक संवृत्त था (संवृत्तोष्स्थात्‌) और उस २० अन्तरकल्प का आरम्भ 
कहना चाहिये जिस काल में लोक की विवर्तमान अवस्था होती है ।* 

वायु की वृद्धि होती जाती है और अन्त में उसका वायु मण्डल बन जाता है। पश्चात्‌ 
यथोक्‍त क्रम और विघान से स्व भाजन की उत्पत्ति होती है : वायुमण्डल अव्मण्डल, कांचनमयी 
पृथिवी, सुमेरु आदि। सद ब्राह्मविमान प्रथम उत्पन्न होता है और तदनन्तर सब विमान यावत्‌ 
यामीय विमान संभूत होते हे। इसके अनन्तर ही वायुमण्डल आदि होते हे।' 

अतः भाजन विवृत्त होता है और भाजन-विवर्तनी से इतनी मात्रा में लोक विवृत्त होता है । 

२. तदनन्तर आभास्वर से च्यूत एक सत्व दन्य ब्राह्मविमान में शून्य उपपन्न होता है। 
अन्य सत्त्व एक दूसरे के अनन्तर आभास्वर से च्युत हो ब्रह्मपुरोहित, [१८६] ब्रह्मकायिक, 
परनिर्भितवशवतित्‌ तथा अन्य कामावचर देवों के लोक में उत्पन्न होते हे; उत्तरकुरु, गोदानीय, 
विदेह, जम्बुद्वीप में; प्रेत और तिर्यक्‌ में; नरक में। स्थिति यह है कि जो सत्तद पश्चात्‌ संवृत्त 
होते हे वह पूर्व विवृत्त होते हें 

जब नरक में सत्त्व की उत्पत्ति होती है तब २० अन्तरकल्पों का बिवर्त कल्पनिष्ठित होता 
हैँ और विवृत्तावस्था का प्रारम्भ होता है । 

[विवर्त कल्प का प्रथम अन्तरकल्प भाजन, ब्राह्मविमान आदि की निवृत्ति में अतिकान्त 
होता है | । इस कल्प के अवशिष्ट १६ अन्तरकल्पों में नरक सत्तव के प्रादुर्भाव तक मनुष्यों की 
आयु अपरिमित होती है। 

६१ ए-बी . एक अन्तरकल्प जिसमें अपरिमित से आयू का छ्ास होकर १० वर्ष की आयु 
हो जाती हूँ । 

विवर्तंकल्प के अन्त में मनृष्यों की अपरिमित आय होती है। 

जब विवर्तव की परिसमाप्ति होती है तब उनकी आयु का 'हास होने लगता है यहाँ तक कि 
१० वर्ष से अधिक आय का स'्व नहीं होता (३ . ८ सी-डी) । जिस काल में यह छास होता 
हैँ वह विवृत्तावस्था का पहला अन्तरकल्प है।' 

६१ वी-डी . पश्चात्‌ १८ कल्प उत्कर्ष और अपक्ष के होते हे। 





* ३. ४५ पर किओकुग विभाषा, १३३. १२ का उल्लेख करते हैं। 
१ नीचे दिये तियस के अनुसार: यत्‌ पश्चातू संब्तते तत पूर्व विवर्तते। 
सोध्सौ विवृत्तानां तिष्ठतां प्रथमोधस्तरकल्पः। 
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१० वर्ष की आयु से वृद्धि होते होते 5०,००० वर्ष की आयु होती है। पश्चात्‌ आयु का ह्वास 
होता हैं और वह घट कर १० वर्ष की हो जाती है। जिस काल में यह उत्कर्ष और अपकर्ष होता 
है वह दूसरा अन्तरकल्प है । 

इस कल्प के अनन्तर १७ ऐसे अन्य कल्प होते हूं । 

६२ सी. एक उत्कर्ष का। 

२० वाँ अन्तरकल्प केवल उत्करप का है, अपकर्ष का नहीं; मनुष्यों की [१८७] आयु की 
वृद्धि १० वर्ष से 5०,००० वर्ष तक होती है। 

यह उत्कषं बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाते हें ? 

8२ ए-बी. यह ८०,००० वर्ष की आयु तक जाते हें।' 

इससे आगे नहीं। १८ कल्पों के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए जो काल चाहिये बह प्रथम 
कल्प के अपकर्ष-काल और अन्त्य कल्प के उत्कर्ष काल के वरावर है।' 

९२ सी-डी . इस प्रकार लोक २० कल्प तक विवृत्त रहता है। 

इस प्रकार गणना कर २० कल्प तक लोक विवृत्त रहता हैं। इस स्थितिकाल का जो प्रमाण 
होता है, 

९३ ए-बी. उतने ही कालतक लोकका विवत्ते-संवर्ते होता है और लोक संवृत्तावस्था में रहता है । 

विवर्त, संवते, संवृत्तावस्था के बीस बीस कल्प होते हे। इन तीन कालों में आयु: प्रमाण के 
उत्कष-अपकर्ष की अवस्था नहीं होती किन्तु इसका प्रमाण वही' होता है जो उस काल का होता 
है जिसमें लोक विवृत्तावस्था में रहता है। 

भाजनलोक की विवृत्ति एक अन्तरकल्प में होती है। यह १६ में व्याप्त होता है, यह १६ में 
शून्य होता है। यह एक अन्तरकल्प में विनष्ठ होता हूँ। 

२० अन्तर कल्पों का चतुर्गण ८० होता है : 

६३ सी. इन ८० अन्तरकल्पों का एक महाकल्प होता है।' 

कल्प क्या है ?--कल्प पंच स्कन्ध-स्वभाव है ।* 





दूसरे ग्रन्थों के अनुसार ८४००० 

महायान के अनुसार उत्कर्ष और अयकर्ष के २० कल्प हेँ। 

ते हथशीतिर्महाकल्पः 

पञ्चस्कन्धस्वभावः कल्पः--१.७ में इसका निर्देश हुआ हैँ कि स्कनन्‍्ध अध्व हैं। 

कल्प क्या है ?--विभाषा, १३५, १४: कुछ कहते हैं कि यह रूपायतनादि स्वभाव है, अहो- 
रात्रादि स्कन्धों के उत्पाद-व्यय हे । क्योंकि कल्प अहोराज्राद्यात्मक हे इसलिये इसका भी बही 
स्वभाव है। किन्तु कल्प त्रेचातुक अध्व है। इसलिये यह पंच या चतुःस्कन्धात्मक है (-- 
हुई हुएइ: “कासधातु (और रूपधातु) का सम्प्रधारण करने पर यह चतुःस्कन्धात्मक 
है। शून्य कल्प (“जिस काल में लोक संबुत्त रहता है”) द्विस्कन्धात्सक है (अर्थात जैसा 
विवृत्ति में कहा है, संस्कारस्कच्ध और रूपस्कन्ध (क्योंकि आकादा रूप है) ) क्योंकि अहो- 
राज्रादि का अस्तित्व स्कन्धों से व्यतिरिक्त नहीं हैं।--कोश की एक टीका में यह कहा है 
कि महायात्र के अनुसार काल एक विप्रयुक्त संस्कार है। (१०० धर्मों की सूची का ९० वा 
संस्कृत, विज्ञप्तिमात्र, स्ृज्ञिजों, १९०६, १७८-१९४, आर. फिमूरा, ओरिजिनल ऐंड 
डेवेलप्ड डाक्ट्रन्स, १९२० पृ० ५५ | के 


न्दू जा बी #् 


0 ,... अभिषर्मकोश 


[१८८] कहा जाता है कि वुद्धत्व की प्राप्ति ३ असंख्येय कल्प की चर्या से होती है। चार. 
- प्रकार के कलपों में से कौन कल्प अभिवनेत है ? ः ह ह 
६३ डी-९४ ए. वुद्धत्व का उद्भव इन (कल्पों) के असंख्य च्थ से , इन व्याख्यात महाकल्पों- 
से, होता है । | : + | 
[१८९] किन्तु यह आक्षेप होगा कि असंख्य ( - अंसंख्येय) उंसे कहते हे जिसकी संख्या * 
ने हो सके । फिर तीन असंख्येय' की वात कंसे हो सकती हूँ ? ु 
ऐस। न समभना चाहिये क्योंकि एक मुकतका सूत्र में यहू कहा है कि संख्या के ६० स्थान 
हैं (ग्लस्त सन्‌ ८ स्थानान्तर)।--यह ६० स्थान क्या हें ?'* । ु 
तदसंख्यत्रयोद भवम्‌ | वुद्धस्‍्वस्‌ ह 
१ असंख्येय (१० का ५९ वा धन) महाकल्पों का काल असंस्येय कल्प, कहलाता है । 
अिसंझ्य < असंख्येय---संख्यानेनासंस्येयय असंख्या इंति] 
शुआन-चाडः “तीन असंख्येघ कल्प की गणना के लिये चार प्रकार के उक्त कहपों में से किसको 
शुणा करना चाहिये ?--महाकल्पों को १०,१००,१००० और इसी प्रकार गुणा करते जाना 
चाहिये घावत्‌ गुणा का फल तीन असंख्येयकरल्पा हो ।---जो असंस्येय कहलाता है वह तीस - 
: छसे होता हैं ?--असंख्येय” शब्द का अर्थ यह नहींहै कि इसका संख्यान नहीं हो सकता। 
एके विसुक्तक सूत्र कहता हैँ कि: (असंख्येय' ६० संख्याओं में से एक है ।--यह ६० 
संख्या क्या है ?>-यथा इस सूत्र में कहा हैः (एक और दो नहीं ”। २ शाक्य 
भुनि की चर्या का प्रयम्त असंस्येय पुर्व शाव्यसुनि (महावस्तु १.१) के अधीच आरम्भ होता है 
आर रत्तशिखिन्‌ के अधीन संमाप्त होता है।--इस असंख्येघ सें.७५००० बुद्धों का प्रादुर्भाव 
होता है (कोश, ४. ११०; 
स्यूर्रिकल डिक्शनरी इन रेलिजंस एसिलेंद्स-में 9५००० के स्थान में ५००० पाठ ,है। 
द्वितीय मसंज्येष की निष्ठा दीपंक्र से होती हैं |--बुद्धः ७६००० 
तृतीय असंख्येब की निष्ठा विपश्यिन्‌ से होती हे।--बुद्ध: ७७००० . . 
' इसके अनन्तर ९१ महाकलप हे (१०० के स्थान में : जेसा कोश, ४. ११२ ए में व्याज्यात है) सात 
ऐतिहासिक बुद्धों में पहला विपद्यन है (सम्तब॒द्धस्तोत्र में इनका स्तवन हैं )। तदनन्तर शिखिन्‌ 
विश्वभुजू, ऋर्तत्सन्द, कोनाकमुरनिं, काइयप ओर शाक्यमुत्ति हैँ (हवाले, . ६४ में) 
' ३ पालि ज्यों में (चरियापिटक, १. १, १,) बोधिसत्व की चर्या चार असंल्येय! और दत- 
हल करप्प' की है। पीछे के ग्रन्थों में यथा सारसंग्रह में बोघिसत्व की चर्या ४, ८ या १६ 
असंख्देष और शतसहर्र करप्प की हें | 
! सुदतकसूत्र अर्थात एक सूत्र जो आगस के अन्तगंत नहीं हु: न चतुरागमास्तगंतमित्यर्थ:।- 
अन्यन्न भुक्‍तकसूत्र अन्राघ्माणिक सूत्र को कहते हूँ। | 
परदार्थ, का अनुदाद: < उच्छेष; शुआन-चाडः किअइ-थुओ £ (वि) सुक्तक 
+ हमररी:सूची महाव्युत्पत्ति, २४९ की है ( जो वे.गीहार। के अनुसार कोश का उद्धरण है)- 
' सहस्युत्पति की पोधियों में. १४ और १४ वें स्थान प्रसुत, महाप्रसुत हैं किन्त चीनी संस्करणों 
- में प्रयुत, सहाग्रयुत्त हें। .तिब्दती में प्रकीर्ण या प्रसुत हें। ३६.. वें, ३७ वें स्थान समाप्त, 
सहासमाप्तः के लिये व॑ गीहारा समराप्तम्‌ महासमाप्तम्‌ प्रस्तावित करतें हूँ। 
हमारी सूची में, जेसा दसुबन्यु ने, नीचे पृ. १९० में कहा है, ६५२ आया हैं: मध्य की आठ 
संज्या गिल्‍्पत हो गई. हें: अष्डर्क मध्याद विस्मृतम्‌. . . ... पृ. १९०, 4०.१ वेखिये। 
, सहासंख्याओं पर अलफाबेट्स टिबटनस; शीफरर,; भेलॉ अजिकातसिक .६२३- रेवसा, 
सेलाँग प॑ स्थध, ६७; वील पो्टमा १२२; 
अन्य प्रन्य और गणनाओं के लिये हेसिग्स, एजेज़ ऑब द चल्ड १८८ वी देखियें। 





तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश डंग्पु 


[१६०] एक, न कि दो, प्रथम स्थान हैं, एक का दत्त गुवा दूसरा रथान है, १० »( १० (या 
१००) तीसरा स्थान है, १०० १८ १० (या हजार) चौथा स्थान है ...... / एवमादि, प्रत्येक 
आख्या पूर्व की दस गृनी है : प्रभेंद (१००००), लक्ष (१०००००) अतिलक्ष, कोटि, मध्य, 
भयुत, महायुत, नयुत, महानयुत, प्रयुत, महाप्रयुत, कंकर, महाकंकर, विम्बर, सहाविम्बर, 
अक्षोम्य, महाक्षोम्य, विवाह, महा।विवाह, उत्संग, महोंत्संग, वाहुन, महावाह॒न, टिटिस, सहा- 
टिठिभ, हेतु, महाहेतु, करम, सहाकरभ, इच्द, महेस्व्र, समाप्त (या समाप्तम्‌), महासमाप्त 
(०समाप्तम), गति, महागति, निम्वर-रजसू, महानिम्बराजसु, सृद्रा, महामुद्रा, बल, महाबल, 
संज्ञा, महासंत्रा, विभूत, मह।विभूत, बलाक्ष, महावलाक्ष, असंस्य। 

इस सूची के ८ स्थान नष्ट हो गये हे ॥ 





महव्युत्पत्ति में चार प्रकार की गणनायें बतायी है, २४६-२४९ १, यह बुद्धावतंसक, प्रज्ञापार- 
मिताझ्ास्त्र, स्कन्धव्यूह, ललित, अभिषमं, से ली गई है; पश्चात लौकिक गणना ( १ से १००) 
है। रेपूस। ने बुद्धावतंसक का उल्लेख किया है। इसको शिक्षा है कि “श्रेष्ठ पद्धति में 
संख्याओं को अयने से ही गुणा करते हे” : असंख्य से आरस्भ कर इस प्रकार १० स्थान की गयना 
होती हैः असंझ्य, असंख्यो, असंख्य . . . . . . (में समझता हूँ क्षि तिब्बत! भाषान्तर 
(कंजुर, ३२६, पत्रा ३६) के अनुसार कोटि (१०००००००) से इसी प्रकार उत्तरो- 
त्तर वृद्धि करता चाहिये: कोटि, कोटि कोटि, एवं यावत अनभिलाप्य-अनभिलाप्य- 
परिचते निर्देश जो इस सूची का १२२ वा स्थान है)। “इन संख्याओं से निश्चय ही और 
अधिक अयुद्त दया हो सकता है. . .? हम यह सोचनेके लिये विवश है कि बौद्ध कभी-कभी 
या तो अनन्तकाल और अनन्त देश के ध्यान में अपनी कल्पना को आश्रय देने के लिये इन बड़ो 

बड़ी संख्याओं का उपयोग करते हे या इस परिकल्प को प्रायः औदारिक चित्त देने के लिये 
उपयोग करते है जो चित्त इस कल्पना में सप्तर्य नहीं है। ( ) 

ब्राह्मणों की भी बृहत संख्यायें है। ब्रह्मा, नारायण, रुद्र, ईश्वर, सदाशिय, दाक्ति की आयु में 
उत्तरोत्तर वृद्धि होतो है। शब्तति की आयु १०, ७८२, ४४९, ९७८, ७५८, ५२३, ७८१५ 
१२०---२७ शून्य कल्प है। यह आयु शिव की भायु के एक दिन की एक चुटिझा है। शिव की 
आयु कत्पों में ३७, २६४, १४७ १२६ ५८९, ४५८, १८७, ५४५०, ७२०--३० शून्ष है। 

एस पर अछायेल्‍नी ( १. ३६३ ) कहते है: “यदि यह स्वप्न देखने चाऊे गणित को अध्ययन में 

अधिक कृतअन होते तो वह ऐसी कल्पित संस्थाओं वग आविष्कार न करते। ईदबर इसकी 

फिक्न रखता है कि चुक्ष स्वर्ग तक न बढ़ जायें ।” 

अष्ठर्क मध्याद विस्पृतम्‌।-व्यास्या: अप्दो स्थानानि कक्‍्वापि प्रदेशें प्रमुषितत्वत्म पढितानि। 

तेवा द्वापंचाशत्‌ स्थानानि भवन्ति। बष्ठया व संख्यास्थानैर्भवितव्यस्‌। तास्यण्टका्नि स्वयं 

कानिचिन्‌ नासानि कृत्व। पुठितव्याति येन षष्टिः संस्यास्याभानि परियूर्णानि भवेयु:-विभाषा, 

१७०, ४० में यही वाद हू। 

वद्योमित्र के अनुसार १, १०, १००, १०००... .. . इस संज्या का ६० वो स्थान असंख्य है। 

६० संख्या-स्थान की पूर्ति के लिये फोई नाम देहर आठ रिक्त स्थानों को भरता चाहियें। 

इन आठ संख्याओं का स्थान मनिबत नहीं है। 

महत्पुत्पत्ति, २४९ के संस्कर्ता ने इस प्रक( नहीं रमस्दा है। वह ५३-६० स्थान पर अप्रमाणम्‌ 

अप्रमेयस . . . . . . अनभिल्प्यम्‌ देते हें। 

शरच्चसद्रदास हमारी सूची को कोश, १-५२ से लिया बताते है: “इस संझवा तक्ष संस्कृत 

शब्द पाये जाते है । ५३ से ६० तक संस्कृत नाम गहीं हे; घिमप्ट मूल छब्दों के स्थान में 

तिब्बती में नये नाम दिये गये है।! इन नये नामों का (जिसका अनुवाद सैत्र, महामैत्र, कारुण, 

भहाकारुण, . . ,. . . है) महाव्युत्पत्ति के ५३-६० से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


४०६ .... अभिषमंकोश 

महाकल्प को ६० वें स्थानं तक यदि उत्तरोत्तर गुणा करते जावे तो -१ असंख्येय होता है ।* . 
[१६१] यदि इसको दुहरावें तो दूसरा असंख्येय होता हे, तीसरा असंख्येय होता है'। असंख्येय 
नाम इस पर नहीं हूँ कि इसका संख्याओं में संख्यान' नहीं. हो सकता। 

किन्तु इसका क्या कारण हुँ कि जब बोधिसत्वः. एक बार सम्यक्‌ संबोधि के प्रतिला् के 
लिये प्रणिधान करते हैं तो भी उसकी प्राप्ति में इतना समय लगाते हें ?7--क्योंकि सम्यक संबोधि 
का लाभ अत्यन्त दृष्कर है, ज्ञान और पुण्य के महासंभार की आवश्यकता है, तीन असंख्येय कल्पों 
में असंख्य वीर कर्म करने होते है ।--यदि यह बोधि मोक्ष-छाभ का एकमात्र उपाय होती तो हंग 
समझ सकते कि बोधिसत्व क्‍यों इस दुष्प्राप्प बोधि का अन्वेषण करते हेँ। किन्तु ऐसा नहीं .. 
हैं । अतः इस अप्रमेय श्रम के उठाने की क्या आवश्यकता हैं 7--परार्थ के लिये, क्योंकि वह - 
, दूसरों का दुःखसागर से उद्धार करने का अपने में सामर्थ्य चाहते हें। --किन्तु पराथथ में वह क्या. 
अपन स्वार्थ देखते हैँ ?--परार्थ उनका स्वार्थ है क्योंकि वह उनको अभिमत है।--इसमें कौन  - 
विश्व(स करेगा ?--सत्य यह है कि जो पुद्गंल करुणा से शून्य हें और जो केवल अपना ही विचार - 
करते हें उनके लिए बोधिसत्वों की पराथ चिन्ता में विश्वास करना दुष्कर है किन्तु करुणाशील. 
पुद्गल सुगमता से इसमें विश्वास करते हं। क्या हम नहीं देखते कि कुछ पुद्ूगल ऐसे होते हैं जिनमें . 
नियत रूप से करुणा का अभाव होता हूँ और जो दूसरे के दुःख में तब भी सुख का अनुभव करते 
है जब उससे उनका कोई लाभ नहीं होता ? (तत्त्व संग्रह, ८७२ से तुलना कीजियें)। इसी प्रकार 
यह मानना होगा कि बोधिसित्व नियत रूप से करुणाशील हें ओर वह स्वार्थ-साधन के बिना ही 
परहिंत करने में सुख का अनुभव करते हें। क्या हम॑ नहीं देखते कि कुछ पुदूगल स्वसान्तानिक 
संस्कारों के यथार्थ स्वभाव के अज्ञान-वश अभ्यास-वल से इन धर्मों में अनुरक्त होते है यद्यपि 
वह धर्म सर्वेथा आत्मशृन्य हैं. और इस आत्म-स्तेह के कारण सहस्रों दुख भोगते हूँ ? इसी प्रकार 
मानना होगा कि बोधिसंत्व अभ्यासवश स्वसान्तानिक संस्कारों से विरकतः हैं। वह इंन धर्मों को . 
आत्म-आत्मीय रूप से ग्रहण नहीं करते । वह दूसरों के लिये करुणा-लक्षणा अपेक्षा की वृद्धि करते. 
हैं और इंस अपेक्षा के कारण सहस्रों दुःख उद्वहन करने के लिए प्रस्तुत रहते हें। 

. [१६२] दो शब्दों में एक प्रकार के सत्व होते हें जो अपनी उपेक्षा करते हें और दुसरों के 
सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होते हैं। उनके लिये परहित-साधन स्वहित-साधन हैं। इलोक 
में वरणित है कि 'हीन उन उन उपायों से स्वसन्ततिगत सुख की प्रार्थना करता हूँ। मध्य दुःख- 
निवृत्ति चाहता है, सुख नहीं चाहता क्योंकि सूख दुःखास्पद है ।, श्रेष्ठ स्वसन्ततिगत दुःख से दूसरों ' 
क्‌। सुख और उनके दुःख की- अत्यन्त निवृत्ति चाहता हैँ क्योंकि वह दूसरों के दुःख से दुःखी 
होता है ।/' ह मे 





१ यह परमार्थ के अनुसार है। . ह 
+$ एकोत्तर, ४, १, परिनिर्वाण ३, २४, नंजिओं ११७७, ८, ५ (किओकुग) में वह 
सत व्यक्त है।--बोधिसत्व की परार्थचर्या, कोश, ४. ३ ए--क्षुद्रशील के पुदगल बोधिस्कुव - 
में प्रतियन्ष नहीं हो सकते, ७. ३४-बोघिसत्व दसरों को कंसे आत्मवत्‌ समभता है, बोधि- 
चर्यावतार, ह 
* हम इलोक का उद्घारं कर सकते हैं 


तृतीब कोदास्थान : लोकनिर्देश ४०७ 


किस काल म्‌ बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है ? 

६४ए-ब्री. अपकर्ष-काल में जब तक कि आयु वर्षशत-पर्यन्त रहती है, वह प्रादुर्भूत होते हे ।* 
[१६३] बुद्धों का उत्पाद आयु के अपकर्ष-काल में होता है जब आयु: प्रमाण का छ्वास ८०००० 
से १०० वर्ष तक होता है । 

बहु उत्कर्ष-काल में क्‍यों नही प्रादुर्भुत होते ?---क्योंकि उस समय मनुष्यों का संसार 
से उद्देग, त्रास और जुगृप्सा दुष्कर है । 

उनका उत्पाद उस समय क्यों नहीं होता जब आयु का १०० वर्ष से १० वर्ष तक उत्तरोत्तर 





[हीनः प्रार्थयते स्वसन्ततिगतं तेस्तैरुपायेः सुखम्‌] 
मध्यो दुःखनिवृत्तिमेव न सु दुःखास्पद॑ तथतः। 
श्रेष्ठः प्रार्थयते स्वसन्ततिगतेदुःखेः परेषां सुखम्‌ 
दुःखात्यन्तनिर्वुत्ति, . . .. . .. . . तददुखेः स दुःखी (यतः) ॥ 


यह भी आर्थ हो सकता है: दूसरे के लिये श्रेष्ठ कामना, आभ्युदयिक और नैःश्षेयसिक ( ८ 
निर्वाण, दुःखनिरोध) और अपने लिये दुःख निरोध अर्थात्‌ बुद्धल्व चाहता है क्योंकि यह 
परहित किया का उपाय है। 

किओोकुग के अनुसार प्रज्ञापारमिताद्ास्त्र, २९, १८ संयुक्त के उन इलोकों फो उद्धृत 
करता है जिनमें यही वाद व्याख्यात है। 

दीघ, ३. २३३, अंगुत्तर, २. ९४ के चार प्रकार से तुलना कीजिये। 


अपकर्ष तु दाताद्‌ यावत्‌ तदुदूभवः। 

पालिग्रन्यों का भिन्नवाद है, यथा सार-संग्रह। 

अन्त्यबुद्धों के प्रादर्भाव के काल पर ऐकमत्य नहीं है; विभाषा, १३५, १८ दीर्घागम आदि। 
(रेमूस,, सेलॉग पशस्यूस की टिप्पणियाँ) 

दीधेःके अनुसार हमारे महाकल्प के नवें अन्तरकल्प में चार बुद्ध हुये : ऋकुच्छद (वह काल जब 
आयु ४०००० वर्ष की थी), कनकमुनि (३०००० की आयु ),काइयप (२०००० की कु, 
शाक्यमुनि (१०० वर्ष की आयु) (दीघ, २- ३, अशोकावदान, अवदानश्तक आदि में 
संख्या है) + अन्यन्न ६००००, ४००००, २०००० और १००१ 

दूसरे कहते हैः पहले पाँच अन्तरकल्पों में बुद्ध नहीं होते; ऋकुच्छन्द छठे में, कनफमुनि, 
सातवें में काइयप आठवें में, शाक्यमुनि नवें में, मेत्रेय दसवें में। वर्तेमान भद्रकल्प के अन्य 
चुद्ध अन्य अन्तरकल्पों में होते हैं। 

सहायान के अनुसार हम अपने महाकल्प के प्रथम अन्तरकल्प में हे : अपकर्ष-काल में चार 
बुद्ध; उत्कर्ष काल में एक बुद्ध (सँत्रेय)॥--वास्तव में नंजिओो २०४ को टीका में 
(में य का ऊध्च उत्पाद) : “शाक्य मुनि का अपकर्ष-काल से और मेय का उत्कर्ष-काल में 
क्योंप्रादर्भाव होता है ? उन्तके प्रणिधान के कारण .. . . . . | 

प्रशापारसिताशार , ४, १९, ३२--कहते है कि जब मनुष्य कौ आयु ८४०००, ७००००, 
६००००, ४००००, ४००००, २००००, २००००, १०० चंषे की होती है, तब बुद्ों 
का उत्पाद होता है.....। किन्तु बुद्धों की करुणा शाइवत है। उनका धर्म अच्छी 
बेषधि के तुल्य आकालिक हूँ। देवों कौ आयु १०००--१०००० चर से अधिक होती है 
और बहू महासुख का भोग करते हू (किन्तु बहू बिनेय हे)। अतः सनुष्य तो और भी 
विनेय हैं। इसलिये जब जायु ८०००० वर्ष से अधिक की हो तब बुढ्धों का प्रादुर्भाव 


होना अहिये। 


०८ अभिषरमंकोदश 


अपकर्प होता हैं ?--क्योंकि उस समय ५ कपाय (आयु कपाय, कल्पकषाय, क्लेशकषाय 
दृष्टि कषाय, सत्च कपाय)' अभ्यधिक (अभ्युत्सद) होते हें।' 

अपकर्ष के अन्तिम काल में (अपकर्षस्य अधस्तात्‌) आयु की दूग्भूत, प्रत्यवर हो जाती 
है । कलुपित होने से उसे पाप' कहते हे। इसी प्रकार अन्य कषायों को जानिये। 

[१६४] पहले दो कपाय यथाक्रम जीवित और उपकरण को विपन्न करते हे (जीवित 
विपत्ति, उपकरण विधत्ति)। अनन्तर के दो कथायों से कुशलपक्ष की विपत्ति होती है । क्ठेश 
कषाय कामसूखलीनता (कामसुखल्लिका) के अनुयोग से विप्न करता है। दृष्टिकषाय आत्म- 
क्लमथ के अनुयोग से विपन्न करता हे । अबवा गृहीयक्ष में क्लेशकपषाय से और प्रव्नजितपक्ष में 
दृष्टिकपाय से कुशलूपक्ष की विपत्ति होती है (४ सत्त्वकयाय से शारीरिक और मानसिक विपत्ति 
होती' है : आकृति, गोभा, आरोग्य, वल, बुद्धि, स्मृति, वीर्य और प्रणिधि की विपत्ति होती हैं। 

किस काल में प्रत्येक वृद्धों का प्रादुर्भाव होता है ? 

€४ सी. प्रत्येक बुद्ध दो काल में।* 

बह आयु के उत्कर्ष काल और अपकर्ष-काल में होते हे । व/स्तव में प्रत्येक बुद्ध दो प्रकार के 
: एक वर्गचारी हे (जो उत्कर्ष-काल में भी होते हे), इसरे खंग विधाण कल्व हे ।* 


पं 


* कषायों का क्रम ग्रत्थ के अनुसार भिन्न है; महाव्युत्पत्ति, १५४ और न्यूमरिकल डिक्शनरी 
(फाइव हन्ड्रेड एकाउन्ट्स १. १७ रोचक है) : आयुः, दृष्टि, क्लेश, सत्व, कल्प; धर्मेसंग्रह, 
९१, बलेश, दृष्टि, सत्व, आयु, कल्प; वीधिसत्व-भूमि, १. १७, आयु, सत्व, बलेश, दृष्टि, 
कल्प; करुणा पुण्डरीक, ह 
३, आयु, कल्प, सत्व, दृष्टि, क्लेश; सद्धर्म पुण्डरीक, ४३, कल्प, सत्व, कलेश, दृष्टि, आयु। 
[उस समय जो बुद्ध प्रादभ त होते हैं वह तीन यानों की देशना करते है।] 
तीन कषाय, कोश, ४. ५९ . 
कल्पकबाय पर, ३.९०, पृ. २०७, दि०। | 

* जब आय्‌ १०० वर्ष की होती है तो पॉच कषाय उत्सव होते है किन्तु अभ्युत्सद नहीं होते जैसा 
कि होता है जब आयु वर्ष-शत से कम होती हैँ । 

१ उपकरण' धान्यपुष्पफलौषधादीनि हे। उनके रस, दीर्य, विपाक और प्रभाव का अल्प 
होना उनकी विपत्ति है अथवा फछादि का सर्वेया अभाव होता है। कोश, ४. ८५, पृ. १८७ 
देखिये । दा 

* द्वाम्यां कुशलपक्षविपत्तिः कामसुखल्लिकात्मक्लसथानुयोगाधिकारात्‌ ।--वध्यास्या--- _ 
कामसुखल्लिका ॥काससुखसेव काससुखलीनता वा । कामतुष्णा वा यया कामसुखेसज्यते। 
--आत्मक्लमथ > आत्मोपताप; आत्मपीडा--अनुघोग ८ अनुषेवण (दीघ, ३. ११३): 

* द्यो: प्रत्येकबुद्धानाम्‌ हे हे 
प्र्ध्येक 2 का यह नाम इसलिए है क्योंकि फल-लाभ के पूर्व बह शिक्षा प्राप्त नहीं करते 
और क्योंकि फल-लाभ के पहचात वह शिक्षा नहीं देते। 

९३ घासिलोब ,२७६: विभाषिकों के परिचित प्रकारों के आरयों में सौन्तिक दो प्रकार 
के प्रत्येक जोड़ते हैं।" कक 
वर्गवारिनू, सहाव्युत्पत्ति.४५, नामसंगीति, ६- १० की टीका में। (मूल में केवल खड़ग 
प्रत्येक नायक का उल्लेख है )। ; 
खड्गविबाणकल्प : सुत्ततिपात, तुतीयसुत्त, विसुद्धितग्ग, २३४ (महेसी) आदि; महावंसस्‍्तु, 
१. ३५७ (उसका निर्वाण), शिक्षासमुच्चय, १९४ (खड़गसम ), विव्य, २९४,५८२, भावक 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश ४०९ 


[१६५] ए . पहले श्रावकपूर्वी है [जो बुद्धआसन में खोतापत्तिफल या सकृदागामि श्रावक 
फल का लाभ करते है | ।--एक दूसरे मत के अनुधार यह पृथग्जन भी होते हे जिन्होंने श्रावकयान 
में निर्वेधभागीयों (६-२०) का साक्षात्कार किया है। यहू चरमभव में स्वयं मार्ग का जधिगम 
करते हूँ । इस पक्ष के वादी पूर्वकथ्था' से एक युक्‍्ति देते है। पूर्वकथा में पठित हूँ : “५०० ,वापसों 
ते एक पर्वत पर कप्टतव किया। एक वानर ने जो प्रत्येक बुद्धों के साथ रह चुका था उनके सम्मुख 
प्रत्येक बुद्धों के ईर्यापथ का सदर्शन किया। यह तापस उस वानर का अनुकरण करते हे। कहते 
है कि वह प्रत्येक बुद्ध की बोधि का लाभ करते है।” इन वादियों का कहना है कि वह स्पष्ट है 
यह तापस जाये न थे, श्रावक न थे क्योंकि यदि उनकी शीलब्नतयरामर्श दृष्टि (५.पृ . १८) 
प्रडीण होती और वह किसी श्रावक-फल का लाभ किये होते तो वह कण्टतप न करते ।' 

सी. 'खद्भुविषाणकल्प' प्रत्येकबुद्ध असंसृष्ट विहारी हे। 

६४ डी. खज्भुविधाणकल्प कल्पशत के कारण 

[१६६] खज्भ १०० महाकल्प तक बोधिसंभार के लिये [अर्थात्‌ शील, समाधि और 
प्रज्ञा के लिये] प्रयोग करता है। वह श्रुत या आगम के विना अफेले बोधि का लाभ करता है 
(६०५६७) यह प्रत्येक बुद्ध है क्योंकि वह अपना मोक्ष स्वयं साधित करता हैं और दूसरों को 
धर्म की देशना नही देता। 

वह दूसरों की धर्म-देशना का प्रयत्न क्यों नही करता ? वह अवश्य ही धर्ग-देशना में समर्थ 
है। वह प्रतिसंवित्‌ प्राप्त है (७. ३७ बी) । (यदि वह प्रतिसंवित्‌ प्राप्त न हो) तो वह (अपने 
प्रणिधि-ज्ञान से, ७ * ३७ ए) पूवेबुद्धों के अनुशासन का अनुसारण कर धर्म की देशना कर सकता 
हैं। वह करुणा थृन्य नही हैँ क्योंकि वह स'वों पर अनुग्रह करने के लिये ऋद्धि का आविष्कार 
कार सकता है ।' यह भी नही कह सकते कि जिस काल में वह अवस्थान करता है उस काल के 

पुन, यथा प्रेतपुविन्‌ आदि, अवदानशतक, १. २५९. 
वर्गंचारिनत्‌ सद्धमंकाल सें स्नोतापत्तिफल या सक्ुदागामिफल उत्पादित करते हे। पश्चात्‌ 
बुद्धशासन के अन्तहिंत होने पर यह स्वयं अहँत्द का अधिगम करते. हे। क्योंकि उन्होंने 
पूर्व-बुद्ध के उत्पाद-काछ से संबेग का अनुभव किया है वह पुनः संवेजनीय नहीं है। अतः 
वर्गवारिन्‌ की उत्पत्ति उत्कर्ष में भी होती है। 
हम ६. २३० और पृ. १७९ में देखेंगे कि किस काल में योगी एक यान से दूसरे यान में जा 
सकता हुँ । हे 
पुर्वेकया, यह चीती नायके के आधार पर अनुमान है। परसार्थ : (पूर्वर्यासूत्र)। 
विभाषा, ४६, १८, बालपंडित,अध्याय १३. और अश्ोकराजसूुत्र का उल्लेख करते है। यह 
कथा वास्तव में दिव्य, ३४९ सें बवणित हैँ। जँसा कि प्रिन्निलस्की वंजेंड अफ अग्रोक 
३१० ( जे. ए एस १९१४, २, ५२०,) से पता चलता है, यह अशोकसुत्र से उद्धृत है। 
न चार्याः सन्‍्तः कष्टानि तपांसि तप्पेरन। 7 
(सज्जः) कल्पशतान्वध:-----अन्बय < वोधि हेतु, अतः खज्भ के लिए कल्पदात बोधि हेतु है ।/ 
व्याख्या: यथा खद्भुविषाणा अद्वितीया भवन्ति एवं ते गृहस्थप्रव्नजितेरन्वैद्य प्रत्येक बुद्धेर- 
संसृष्ठविहारिण इति खज्भविषाणकल्पा इत्युच्यस्ते। है 
विभाषा, ३०, १३, एक समय सें दो प्रत्येक नहीं होते। 
ऋणषेराविष्करणात्‌, यथा महावस्तु,३. २७. 


आए हा हे ये अभिधर्मकोदश - 


सत्व अभव्य होते हे ।' क्योंकि उस काल में--आयु के अपकर्ष-काल में---छौकिक वीतराग 
विद्यमान होते हें।' फिर धर्म-देशना के न करने में क्या हेतु है ? 

...(असंसर्ग के) पृर्वाभ्यासवश उसकी रुचि अल्पोत्सुकता में होती है; और दूसरों को गम्भीर 
धर्म का ग्रहण कराने में उसको. उत्साह नहीं होता (नं उत्सहतें)। इस व्यापार में उसको गण 
बनाना होगा और स्रोत का अनुसरण करने वाले समूह का प्रतिस्नोत परिकर्षण का प्रसंग होगा। 

' यह उसके लिये दुष्कर है क्योंकि उसको समाधि में आक्षेप का भय है और यह संसर्ग-भीरु है। 
-(६०७० ए.) है? "कक 


“चक्रवतिसमुत्पत्तिनाधोष्शीतिसह्लकात्‌।._ 
सुवर्णरूप्यताम्रयदचक्रिणस्तेब्धरक्रमातू ॥९५॥ 
एक द्विश्रिचतुर्दीप। न च हो सह बुद्धवत्‌। 

- प्रत्युधान स्वयंयान कलहास्त्रजितो5्वधाः ॥९६॥ 


९५-६६. जब आयू ८०,००० वर्ष से कम की होती है तब चक्रवर्ती की उत्पत्ति नहीं होती । 
वह सुवर्ण-चक्ती, रूप्यचक्नी, ताम्रचक्ती और अयश्चत्री होते हैं। अधरक्रम [१६२] से वह,एक, 


गैते बे 


, दो, तीन, चार हीप का शासन करते हें । वह दो एक साथ कभी नहीं होते जैसे दो बद्ध एक साथ 
नहीं होते। वह प्रत्यचान, स्वयं-यान, करूह, असि से विजयी होते हे किन्तु किसी का वध नहीं 
करते ।* 

१० जिस काल में मनुष्यों की आयु अनन्त होती है उस काल से लेकर उस काल तक जब 
' “आयु ८०,००० वर्ष की होती है, चक्रवर्तियों की उत्पत्ति होती हैं। उस समय उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती जब आयु इससे अल्प होती है क्योंकि तव भाज़नलोक उनकी कीत्ति और अभ्युदय के 
: अयुक्त नहीं होता। 

हैं चक्रवर्ती कहते हे क्योंकि उनका स्वभाव राज्य करने का है।' 


+ न्ापि सत्यानामभव्यत्वातू.. 
१ यस्माद्धि लौकिकवीतरागास्तदानों संविद्यन्ते--लोकीत्तरवीतराग कौ सम्भावना क्‍यों न॑ 
होगी ?--कोशस्थान ५-६ की भूमिका, ९ देखिये। . | 
धर्मदेशनाया अकरणे कस्तहिं 
५ संघभद्गर, ४८बी, ३ पहले अन्य हेतु देते हैं जो ही उनके मत से सुष्दु हैं। उनकी विशेषयुक्ति 
यह है: खड्ः वैशारध से समन्‍्वागत नहीं होता। जो पुदृगल आत्मवाद में अभिनिविष्ट 
. हैं उनको वह नेरात्म्य को देशना देना चाहता हूँ, किन्तु उसका चित्त भोरु है। 
8 हे चक्रवतिसमुत्पत्ति्नाधोडशीतिसहर्नकात्‌ । 
“ .. सुवर्णरूप्येताम्रायइच क्रिणस्तेअ्धरक्रमात्‌ 
एकद्विन्रिचतुर्दोपा नच ते सह बुद्धवत्‌। 
प्रत्य [उद्यानस्थयंयानकलहास्‌] इजितोब्चवा :॥ 
पोधी का पाठ अस्पंष्ट है, कछोयास्तिजितो,  कदाचित्‌ अस्त्रजितों ? नीचे पृ. २०२, दि० .१ 
देखिये। 
. 3 राज्यचकवर्तनशीला:? ?-- शुआन्‌ चाडः : यह राजा चत्रप्रवतेन से सब पर राज्य 
करते हैं। अतः चक्रवतिन्‌ू कहलाते हैं। सुमंगल, १, २४९ में निर्वेचन: है। 
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२० वह चार प्रकार के होते हें :' सुवर्णवक्रवर्तिनु, रूप्यचक्रवर्तिनु, ताम्रचक्रव्तिनू, 
अयश्चक्रवर्तिनू, यथा उनका चक्र सुवर्ण, रूप्य, ताम्र या लोहे का होता है । प्रथम उत्तम हैँ, दूसरा 
उपोत्तम (?) है, तीसरा मध्य है, चौथा अधर है ।--जिस चक्रवर्ती का चक्र लोहे का होता हैं 
वह एक द्वीप पर राज्य करता है, जिसका चक्र ताम्र का है वह दो द्वीपों पर राज्य करता है। 
एवमादि। 

[१६८] यह प्रज्ञाप्ति का निर्देश है।' वास्तव में अपने प्राधान्य के कारण सूच में केवल 
सुबर्ण चक्रवर्ती उक्त है। “जब राजवंश का कोई अभिषिकत नृ५ति उपवास के दिल, पक्ष के १५ 
वें दिन अभिषेक कर और उपवास के ब्रतों का समादान कर अपने मंत्रियों के साथ अपने राज- 
प्रासाद के अलन्द का आरोहण करता है, और पूर्व में उसके सहुखरश्मियुक्त, नेमि समन्वाग्रेत, 
ताभिसमन्वागत, सर्व प्रकार से परिपूर्ण, मनोरम, अकर्मारक्ृत, सुवर्णमय चक्ररत्न प्रादर्भूत 
होता है तो यह राजा चक्रवर्ती राजा होता है।”' 

३. दो चक्रवर्ती एक ही समय में उत्पन्न नहीं होते यथा दो बुद्ध नहीं उत्पन्न होते । सूच- 
बचन है कि “वर्तमान' काल में, अनागत अध्व में, यह अस्थान है, यह अनवकाश हैँ कि लोकमें 
दो तथागत-अहंत्‌-सम्यक्‌ सम्बुद्ध युगपत्‌ हों। एक पूर्व होता है, दूसरा पश्चात्‌ होता है। यही 
नियम है कि एक समय में एक ही होता है। जो तथागतों का नियम है, वही चक्रवर्तियों का है ।” 





है| 
) कू-कुए-कि, -१३४--दीघं में केवल सुवर्ण चक्रवर्ती का उल्लेख है किन्तु किउन्‍दो-लनु 
( ८ कोश) में चार प्रकार हैं:१. अयब्चक्र: जम्बुद्वीप, २००००वर्ष की आयु; २. ताम्रचकः 
जम्बु और विवेह, ४००००, ३. रुप्यचक्र जम्बु, विदेह, गोदानीय, ६००००; ४. सुवर्णचक्ः 
चार द्वीप, ८००००॥ । ॥ 

जिस काल में चक्रवतियों की उत्पत्ति होती है उस काल पर दी्घे ३, १७, १८, १९, संयुक्त, 
२७, १२, नंजिओ, ४३२. 

सुवर्णवक्रवतिनू, लाइफ अब्‌ शुआन 'चाड,, ७०, चतुर्भागचक्रततिनू, दिव्य, ३६८ के नीचे 
(चीनी संस्करण का अर्थ: एक द्वीप का राजा, प्रिजिलस्की अशोक) चतुर्द्वपिव्यर, 
शिक्षा-समुच्चय, १७५--पीछे के पालिग्रन्थों में, चक्रतालचक्फवत्तिन, चातुरन्त, दीप,पदेस-, 
चक्‍क्वत्तित्‌ ( रीज़् डेविंड्स ) | चक्तवतिनू पर टिप्पणियाँ, कोश, २. पु० २२० 
४. ७७बी-सी, ७.५३सी, बोधिसत्वभूमि, पत्र। १२४५बी-१२६ए ) चातुह्दीपक, जम्बुद्रीपेदवर) 
मेत्रेयसमिति, ८६, २३७, २४६, जहाँ लायमन एक द्विद्वीप (दो द्वीपों का चक्रवर्ती ) 
की कल्पना करते हैं - दिदीप' या दुदीप' दिलीप (ब्राह्मण ग्रंथों का) और दुजीप, जातक, 
' ४४३, १२९, का हो सकता है। 

एव प्राज्षप्तिकः--पह प्रज्ञाप्ति शास्त्र का मिर्देश है कि चार प्रकार के चक्रततिनु हें। -- 
कारण प्रज्ञाप्ति, अध्याय २ देखिये (इसका विवरण बुद्धिष्ट कास्मालीजी, ३२९ में हे) 
( अभिधर्म लिटरेचर तकाकुसु, ११७) 

( “ अकर्मारकृत, जेसा ललित, १४ में पाठ है)-- शुआन-चाझर और परमार्थः “मानों 
कुशल कसेकारों से कृत” १--( किन्तु फू-छुए-कि, १३३: स्वर्गठहोक के कर्मकारों 
कम) ( लायमन, मंत्रेयससिति, ८६ )। 

/ १८, १९, संयुक्त, २७, ११, एकोत्तर, ३३, १०, विभाषा, ६०, ९--इस बचन का 
पालि संस्करण दीघ, २. १७२ सें है। यस्स रज्जो खत्तियस्स. . --.« --कारणप्रज्ञाप्ति, 
अध्याय २ में उद्धत। इसका विवरण कस्मालोंजी, ३२८ में हे। 

सध्यम, १८, १६, १७, १९, पर्मेस्करथ, ९, १४, अंगुत्तर १. २७, बीघ, ३. ११४, सज्मिस, 


त्> 


डर की -..  अभिषमंकोश . 
यहाँ एक प्रश्न है। लोक में” इस पंद का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ “त्रिसाहख- 
महासाहस्न लोकधातु में (३. ७४)” हे ? क्या इसका अर्थ “'सर्वक्ोकधातु में” है?" 
... [१६९] एक मत के अनुसार वुद्ध अन्यत्र (अर्थात्‌ दो महालोकधातु में युगवत्‌)-' नहीं . 
होते ।--इसलिए कि दो बुद्धों का युगपत्‌ भाव भगवत्‌ के प्रभाव में अन्तराय होगा। एक भगवत्‌ 
सर्वत्र प्रयुक्त होते हें । जहाँ एक भगवत्‌ सत्वों को विनीत करने में प्रयुक्त नहीं हे वहाँ अन्य 
भगवत्‌ प्रयुक्त नहीं होते । पुनः सूत्र में पठित है : “शारिपुत्र, यदि कोई तुमझे प्रश्न करे कि क्या 
: इस समय कोई भिक्ष्‌ या ब्राह्मण-ऐसा है जो सम्यक्‌ संबोधि के विषय में श्रमण गौतम का समसभ 
है तो तुम क्या उत्तर दोगें ?--है भदन्‍्त ! यदि मुभसें कोई यह प्रश्न पूछे तो में कहूँगां कि इस 
समय कोई आश्रय, भिक्षु या ब्राह्मण नहीं है जो भगवत्‌ का समसम हो। और में ऐसा उत्तर 
क्यों दूँगा ? क्योंकि मेने भगवत्‌ से सुन! है और उनसे प्रतिगृहीत किया है (श्रुतं सम्मुखात्‌ प्रतिगृ- 
हीतम्‌) कि यह असम्भव है कि वर्तमान-काल में---और अनागत अध्व में लोक में दो भगवत्‌- 
अहंपू-सम्यक्‌ संबुद्ध युगपत्‌ हों और उनमें से एक पूर्व और दूसरा पश्चात्‌ न हो।” . 
दोष--फिर भगवत्‌ जो ब्रह्मसूत्र में कहते हे उसका कैसे अर्थ करना चाहिये : “में अवना 
' ऐश्वर्य (?) यावत्‌ त्रिसाहख्रमहासाहखलोकधातु में प्रयुक्त करता हूँ ?”-इस वचन का 
अक्षरार्थ नहीं लेना चाहिये। [२००] बुद्ध विना अभिसंस्कार के ( ८ अनभिसंस्कारेण ८ अना- 
भोगेन) इस पर्यन्त तक लोकधातु का दर्शन करते हैं। जव उनकी इच्छा होती हैँ तव उनका 
दर्शन,र्वत्र अपर्थन्त होता है। .. रा 





३. ६५, सिलिन्द, २३६: 


अस्थानमनवकाशी. यवपुर्वाचरमी हो तथागतौ. .... लोक उत्पश्येयाताबू--व्यास्या : 
अस्थानम्‌ : वर्तमानकालापेक्षया--अनवकाशः  अनागतकालापेक्षया। हे 
पालि संस्करण: एकिस्सा लोकधातुया हे अरहन्तो. . .. . अपुन्बम्‌ अचरिसम्‌ उप्पज्जेयुम्‌- 


. शुआनचाडः भिन्न अर्थ करते हैं: वहाँ केवल एक होता है” इसका क्‍या अर्थ है? क्या 

एक त्रिसाहज़सहासाहल्ललोकधातु अभिम्नेत हैं ? 

* क्िओकुग की टिप्पणी--सर्वास्तिवादियों का कहता है कि दस दिज्ञाओं के छोकघातुओं 
में एक ही बुद्ध का उत्पाद होता है। सौत्नान्तिक ओर सहायानिक कहते हैं कि दस दिज्ञाओं 
के लोकधातुओं में अनेक बुद्धों का प्रादर्भाव होता है ।--कंथावत्यु, २१, ६, वसुमित्र के ग्रन्थ 
आदि देखिये (महासांधिक, लोकोत्तरवादिन्‌ ) त 
संघभव्र, ५८ बी--सृत्न में फोई विशेष व्यवस्थापित नहीं है। कोई सूत्र नहीं कहता कि केबल 

इस्त लोक में', केवल एक लोकघातु में ।” यह कंसे व्यवस्थापित होता है कि सूत्र का अभिप्राय 
केबल एक त्रिसाहलमहासाहस्र से है, सर्वक्षोकथातु से नहीं है? पुनः सूत्र (ब्रह्मराजसूत्र) 
कहता है कि “क्या कोई भिक्षु गौतम का समसम है... .. श्छ कक द 
समसम इति वीप्सा। अथवा समे: सर्वसत्वेषु बुद्धभंगवद्धि: सम इति--बरुद्धों के बराबर जो 
सब सत्वों के लिये समान हैं। ५ 8.0 हक है (5 । 
दीघ, १९, २२, दीघ, ३. ११३५ । 
तिव्बती > ब्रह्मसूत्र; परमार्थ और शुआन-चाडः की ह 
ब्रह्मराजसूत्र ( < मध्यम, १९, ४)--पह वाक्य -सुगमता के साथ ब्रह्मनिमन्तणिक में स्थान -_ 

' पा सकता था, मज्करिम, १.३२२९। ;. - 0 आय ० पट 
कोश, ६- ५५ ए देखिये ।--विभाषा, १५०, .११--इसी प्रकार-भगवत्‌ को. प्रकृत्या ९१ 
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अन्य निकायों के अनुसार' बुद्ध युगपत्‌ होते हूं किन्तु एकत्र नही होते, भिन्न लोकधातुओं में 
होते है ।--उतकी युक्तियाँ यह है । हम देखते हे कि बहु-आश्रय एक ही काल में [वोधि के] संभार 
के लिये यत्नशील होते है । अवश्य ही एक काल में एकत्र ( ८ एक ही छोकधघातु में) कई बुद्धों का 
उत्पाद उपयुक्त नही हूँ किन्तु दूसरी ओर कई बुद्धोके युगपत्‌ उत्पाद में कोई बाधा भी नही है। 
अतः वह भिन्न छोकघातुओं मे उत्पन्न होते हे। लोकथातु अनन्त हे। यदि भगवत्‌ एक समग्र 
कल्पपर्थन्त जीवित रहे तो भी वह अनन्त लोकथातुओं में विचर नहीं सकते जैसे यहाँ विचरते 
हैं। अतः यदि उनकी पुरुपायुप्य हो (पुरुपायुष्यं विहर) तो और भी असम्भव है। प्रश्न होगा 
कि भगवत्‌ का यह कार्य क्या हैँ ? वह देखते हँ कि उस पुदूगलकी वह इ'न््रय जो उत्पन्न नहीं 
हैं भर जो सकल नही है (श्रद्धादि)--उस पुदूगल वश उस स्थान में और उन उन काछा- 
वस्थाओं में, उस दोप के अन्तहित होने से और उस प्रत्यय (अंग प्रत्यय) के सम्मुखीभाव से, 
उस योग से (तेन योगेन) उत्पन्न हो और सकल हो । 

दोप--किन्तु हमने वह सूत्र उद्धृत किया है : छोक में दो तथागतों का उत्पाद बिना एक 
के पूर्व और एक के पदचात्‌ हुए, असम्भव है ।” 

परिहार--यह विचार करने का स्थान है कि इस वचन का अभिप्राय एक लोकधघातु से, 
चातुर्दीपक निसाहख-महासाहतलछोकधातु से है अथवा सर्वछोकथातु से हैँ। हमारा कहता है कि 
चक्रव्तियों के उत्पदद का नियम भी उन्ही शब्दों में दिया गया है जिन शब्दों में तथागतों के उत्पाद 
का नियम है । क्या कोई इसका [२०१| प्रतियेध करेगा कि चक्रवर्तियों का युगपत्‌ उत्पाद हो 
सकता हैँ ? यदि आ१ इसका प्रतिपेव नही करते तो यह भी क्यों नही स्वीकार करते कि बुद्ध जो 
पुण्य के मूलाधार है भिन्न लोकधातुओं में युगपत्‌ उत्पन्न होते है ' इसमें बया दोप है कि अप्रमेय 
बुद्धों का अभ्रमेय लोक-चातुओं में उत्पाद हो ? और इस प्रकार असंख्य जन अभ्युदय और चै:श्रेयस 
का लाभ करेंगे। 

दोप--किन्तु यह कहा जायगा कि इस तरह आपको मानन। होना कि दो तथागतों का युगपत्‌ 
उत्पाद एक लोक धातु में हो सकता है। 

उत्तर--नही। वस्तुतः १. एक ही छोकथातु में उनका सहोत्पाद निष्प्रयोजनीय होगा: 
२. वोधिसत्व का प्रणिधान यह है कि “में बुद्ध होऊं, में अपरिणायक अन्ध लोक का एक परिणायक 
होऊं, भरक्षितों का रक्षक होऊ”; ३ . एक बुद्ध के प्रति गौरव अधिक होता है; ४. सद्धर्म का 
अनुसरण करने के लिये अधिक त्वरा और उद्योग होता है : पुदूगल जानते हूँ कि कृत्स्व जगत में 





फल्प की स्मृति होती है (४. प्‌ २२५) ।-भगवत्‌ फ्ो खेत न्य के व्यास्यान--विसुद्धि, 
४१४ : जातिवल्तेत्त, १०००० चवफवाज जिसका कम्पत उनके उत्पाद पर होता है; 
आण क्वेत्त : एक कोटि और १००००० चक्कवाल जहाँ उनके परित्तों (रक्षा के वक्ष्य) का 
शासन हैँ; विसयक्वेत्त : अनन्त क्षेत्र जो उनके ज्ञान का गोचर है। 

मनिकायान्तरीया इति महासांधिकप्रभृतयः 

परमार्थ बहुवाद के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हे। 

संघभव्र इस युक्ति का प्रतिषेध करते हे। चक्रवरतियों के साथ तुलना करने से कुछ सिद्ध 
नहीं होता। उनका प्रभाव चार द्वीपों में सीमित है। बुद्धों के विनोत करने का सामथथ्ये 
अनन्त है क्योंकि सर्वेोकघातु उनके ज्ञान का गोचर है। 


2] 
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८५ ..._:. अभिधर्मकोश 
एक ही बुद्ध हैं, उतका उत्पाद ) कदाचित्‌ः होता है और बुद्ध के परिनिर्वृत होने पर या यहाँ से : 
अन्यत्र चारिका करने पर वह विता परिणायक के होंगे।' [२०२] अपने सुवर्ण, रूप्यादि चक्र से 
चक्रवर्ती भूमि पर विजय पाते हें । उनके चक्र के अनुसार उनकी विजय भिन्न होती है ।' 
सुवर्णचक्री चक्रवर्तिन्‌ प्रत्युधान से विजयी होता है। कोट्टराज' उसके समीप अनुगमन करते - 
हैं और कहते हें : देवाधिदेव ऋशद्ध, स्फीत, सुभिक्ष, बहुजन और मतिमान्‌ मनुष्यों. से आकीर्ण 
जनंपदों पर शासन करने की.क्ृपा करें ! हम आपके आशज्ञानुवर्ती हैँ। ह द 
रूप्यचकी उनके समीप स्वयं जाता हैं (स्वयंयान)। तब वह -अघीनता स्वीकार 


' करते हैं। ह 
' ताम्रचक्री उनके समीप जाता है । वह युद्ध की तैयारी करते हँ। तब वह वंशवर्ती होते हैं। . 


* यह सब तर्क बोधिसत्वभूमि, पत्रा ३९ में है। ु 
. . तन्न प्रभूतेरेव कल्पेरेकत्यो४पि बुद्धस्थ प्रादुर्भावो न भव॑ति। एकस्मिश्नेव च॒ कल्पे प्रभूतानां 
बुद्धानां प्रादर्भावो भवति। तेषु च॒ तेषु. . . . दिक्षवंप्रमेयासंस्येयेषु लोकधातुष्वप्रमेघाणाम्‌ 
, एव बुद्धानामुत्पादों वेदितव्यः॥ तत्‌ कस्प हतोः। सन्ति दहास्‌ दिक्ष्यप्रमेयासंस्येया बोधिसत्वा 
ये तुल्यकालक्ृतप्रणिधानास्तुल्यसंभारसमुदागताइच।. यस्सिन्नेव दिवसे पक्षे समासे संवत्सर 
एकेन बोधिसत्वेन बोधिचित्तं प्रणिहितं तस्मिन्नेव दिवसे. . . . « : - सर्वे:। यथा चेक उत्सहितो 
घटितो व्यायच्छितदइच तथा सर्वे। तथा हि ध्यन्ते5स्मिन्नेव छोकधातावनेकानि बोधिसत्वशतानि . 
यानि तुल्यकालकृतप्रणिधानानि तुल्यदानानि तुल्यशीलानि तुल्यक्षान्तीनि तुल्यवीर्याणि 
. तुल्यसमाधीनि तुल्यप्रज्ञानि प्रागेव दशासु दिक्षवनन्तापर्यन्तेषु लोकधातुषु। बुद्धक्षेत्राण्यपि 
त्रिसाहल्महासाहल्राण्यप्रमेयासंस्येयानिदशसुदिक्ष्‌ संविद्यन्ते। न चर तुल्यसंभारसमुदागतयी- . 
हंगोस्तावद्‌ बोधिसत्वयोरेकस्मिन्‌ लोकधातो बुद्धक्षेत्रे, युगपदुत्पत्यवकाशो5$स्ति प्रागेवाप्र- 
मेयासंख्येयानाम। न च पुनस्तुल्यसंभाराणां ऋमेणानुपरिपादिकया उत्पादों युज्यते। तस्सादू 
दशस्‌ विक्ष्वप्रमेया संस्येयेष्‌ यथापरिशोधितेषु. तथागतशुन्येषु ते तुल्यसंभारा बोधिसत्वा 
अन्योष्त्येषु बुद्धक्षेत्रेषत्पचन्त इति बेदितव्यम्‌ ॥ तदनेत पर्यायेण बहुलोकधातुषु बुद्धबाहुत्वम्‌ 
एवं युज्यतें न चेकस्मिन्‌ बुदधक्षेत्रे हयोस्तथागतयोर्युगपढ़ुत्पादो भवति। तत्‌ कस्य हेतोः। 
दीघेरात्न खलु॒बोधिसत्वेरेवम्‌ प्रणिधानम्‌ - अनुबंहितं भवति यथाहमेको४परिणायके लोके 
परिणायकः स्थां सत्वानां विनेता सर्वेदुःखेस्यो विभोच्यिता :...«॥ पुनइंच- शकक्‍त 
एकस्तथागतंस्त्रिसाहल्महासाहल्न एकस्सिन्‌ बुद्धक्षेत्रे सर्वबुद्धकार्य कर्तुमं। अतो द्वितीयस्य 
तथागतस्य व्यर्थ एव उत्पाद . . .. (एकस्य च तथागतस्य) लोक उत्पादात्‌ सत्वानां स्वार्थ 
करणप्रसिद्धिः प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतरा। तत्‌ कंस्य हेतोः। तेषासेव भव॑ति -अयसेव 
:. कत्स्ते जगत्येकस्तथागतो न द्वितीयः॥ अस्मिनू जनपदचारिकां वा विप्रकान्ते परिनिवृ ते 
वा नास्ति स कद्िच . . . . यस्पास्माभिरन्तिक ब्रह्मचर्य चरितव्यम्‌ स्थाद धर्मो वा श्रोतव्य 
इति विदित्वाभित्वरन्ते घनतरेण चछन्दव्यायामेन ब्रह्मचर्यदसाय सद्धमंश्रवणाय च। 
बुद्धबहुत्व॑ं तु ते उपलम्ध नाभित्वरेरप्नेवम्‌ एपामेकस्प बुद्धस्पोत्यादात्‌ .स्वकार्थकार्यप्रसिद्धि 
प्रचुरतरा भवति .प्रदक्षिणतरा च। ल्‍ 
! भहाव्युत्पत्ति, १८१, स्वयंयानमु, प्रत्युधांनमु, कलहजितः, .शस्त्रजितः' प्रित्युधात्‌, स्वयंयान, 
कलह॒जित्‌ . «- - पढ़िये] | ह 
. [पाठभेंदः अस्त्रजितः| ह 
२ कोट्टराजन , महाव्युत्पत्ति, १८६,. ८--संयुस, .४. ४४ : ये केचि कुट्टराजानों सब्बेते रज्ज़ों- 
चकक्‍कवत्तिस्स अनुयन्ता- (? ) भवन्ति। 
१. ऋद्ध स्फीत सुभिक्ष आकीर्ण बहुजनमनुष्य (महाव्युत्पत्ति, २४५, १०, ११, १३, १४)-- :. 
व्याख्या : जनाः प्राकृतमनुष्या:। ,मनुष्यास्तु मतिमन्तः; जे ए-एसू १९१३, १. ६०२ 


त॒तीय कौशस्थानं : लोकनिर्देश । - डेंशप्र 
अयश्च॒क्री उनके समीप जाता हैं। वह शस्त्र उठाते हें (शस्त्राण्यावहन्ति ८ उत्क्षिपन्ति) 
तब वह वशवर्ती होते हें। .. | व | 
किसी अवस्था में चक्रवर्ती वेध नहीं करते। .... . ३: ५ मे 

[२०३] ५. चक्रवर्ती सत्वों को १० कुशल कर्मपथोंमें प्रवेश कराते हैँ (४.६६ बी) 
मृत्यु के पश्चात्‌ वहेँ देवों में पुनरुपपन्न होते हें। 

६. सूत्रवचन है : “जब छोक में चक्रवरतियों का उत्पाद होता हैँ तब सप्तरत्न भी उत्पन्न 
होते है: चक्ररल, गजरल, अश्वरल, कोपरल, स्त्रीर॒त्न, गृहपत्तिरत्न, परिणायक-रत्त।”* 
क्या यह मानना चाहिये कि इन रत्नों में से जो सत्व हैं, यथा गजरत्न आदि, वह दूसरे के कर्म से. 

* उत्पन्न होते हें ?--नहीं। एक सत्व ऐसे कर्म उपचित करता है जिसका विपाक चक्रवर्ती से सम्बद्ध 
. जन्म है, जिसका विपाक गजरत्नादि भाव है। चक्रवर्ती के उत्पन्न होने पर उसके निज के कर्म 
इस. सत्व को. उत्पादित करते हैं। . 

- ७. : चक्रवर्ती और अन्य पुद्गलों में और भी भेद हैं। विशेष कर यह भेद हूँ कि बुद्ध के 
समान इनमें भी महापुरुषों के ३२ लक्षण होते हें।' किन्तु बुद्ध के लक्षण इसमें अधिक हें कि 
. वह देशस्थत्तर, उत्तमतर और सम्पूर्णतर होते हे। ५, 

... क्या प्राथमंकल्पिक पुदुगलों में राजा होते थे ?--नहीं। 
आलस्यात्‌ सन्निधिं कृत्वा साग्रहे: क्षेत्रपों भुतः 
ततः कमंपथाधिक्यादप हासे दशायुषः॥९८॥ 

। &८. आरम्भ में सत्व रूपावचर देवों के सदृश थे। पश्चात्‌ शने: शनें: रसरागवश, 
[२०४] और जालस्यवश् उन्होंने संग्रह किया और अपना अपना भोग लिया और एक क्षेत्रप को 
उसकी. भूति दी।' | 


'* आवहन्ति ८ उत्क्षिपन्ति। 
* दीघ, २, १७३, शिक्षासमुच्चय, १७५। 
* सध्यम, ११, १५ एकोत्तर, ३३, ११, संयुक्त, २७, १२--मज्मिम, ३; १७२, संयुत्त, ५९९; 
: दीध, ३.४९ से ठुलना कीजिये। 
' ललित, १४-१८, महावस्तु, १. १०८--दीघ, २. १७२, भज्मिम, ३ . १७२, महाबोधिवंस, 
- ६६ (लायमन के अनुसार, मत्रेयसमिति; ८६) 
व्यर्या : गृहपतिरत्न॑ कोशाध्यक्षजातीय:।. परिणायकरत्न॑ बलाध्यक्षजातीय :--गृहपति 
के दिव्य चक्ष्‌ होता है,७ . प्‌ - १९२ 
विभाषा, १७७ में लक्षण (६. १०८, ११० ए) परिगणित हूँ; पाइर्व इसंकी समीक्षा करत 
हैं कि लक्षणों की संख्या ३२ क्यों है, कम या अधिक क्‍यों नहीं हे। ' 
रीज़डेविड्स--स्टींड में एक अच्छी पालि पुस्तक-सची दी :है ॥ 
देशस्थतर--परमार्थ का अनुवाद “दाहिने ओर अधिक”। बहू ठीका करते हैं: “जो भुका 
: नहीं है।” व्याख्या का-पाठ पढ़ा नहीं जाता : वेशस्थतराणीति।. अत्रस्थानानि (? )। 
प्रागसन्‌ रूपिवत्‌ - सत्वा रसरागात्‌ ततः दाने: 
'आलस्यात संग्रह कृत्ता भागाद ( ) : क्षेत्रपों भुत | 
व्यालया को विवृति के अनुसार संग्रह: सन्निधिकार : संग्रहः --तिब्बती भाषान्तर क 
* अनुसार “भागादे 


काठमाँड्‌ की पोधियों के पाठ निद्िचत नहीं है : रसरागात्‌: तज्जः शनेः। ,आलस्यस्धानवड़्‌ | 


४१६ अभिधर्मकौद 


प्राथमकल्पिक पुद्गछत रूपावचर सत्वों के सदृश थे। सूत्र मे उक्त है कि ऐसे रूपी मनोरम 
सत्व हे जो सववे अंग प्रत्यंग से उपेत हैं, जो अविकल्प और भहीनेन्द्रिय हे, जो शुभ, वर्णस्थायी, 
स्वयंप्रस, आकाशचारी, प्रीतिभक्ष और दीर्घायु हें।” [२०५] किन्तु पृथिवी-रस उत्पन्न हुआ। 
उसका स्वादु रस मच के समान था (मु-स्वादुरस) । एक सत्व ने जो प्रकृति का छोभी था इस 
रस के गन्ध का प्रतिसंवेदन किया। उसने रसास्वाद किया और उसका पान किया। पण्चात्‌ 
अन्य सत्वों ने भी ऐसा ही किया। यह कवड़ीकार आहार (३ . ३६)का आरम्भ था। इस बाहार 
वश शरीर स्थूल और गुरु हो गये और उनकी प्रभा जाती रही । इससे अन्धकार हुआ। किन्तु 
तब सूर्य और चन्द्र का प्रादुभाव हुआ। 

सत्वों के इस रसराग के कारणपृ थिवी रस शने: शर्न: अन्तहिंत हो गया। तब पृथिवी-पर्पटक' 
का भ्रादुर्भाव हुआ और सत्वों में उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ। यह पर्पटक विल॒प्त हो गया और 


क्त्दात्‌ मागादः क्षत्रपों भूतः८ एक रक्षक जो भागभूत्‌ हैं। 

तिब्वती : उन (पुदुगलों) ने, जिन्होंने अपना भाग लिया और जिन्होंने रसराग-बश और 
आउस्पवश संग्रह किया एक क्षेत्रप को भृति दी।” 

परमार्थ : शर्न: शर्ने: रसरागवश और आलस्पवश सत्व संग्रह करते है, धन से क्षेत्रप को 
सन्तुष्ट करते है (पाठभेद : उसको भृति देते हेँ)--शआन-चाड़ “संग्रह और स्तेय 
के प्रादुर्भाव के कराण [चोर फो] पकड़ने के लिए वह क्षेत्रप को भृति देते हैं।” 

* बौद्धों के सृष्टिआरम्भ पर संक्षिप्त पुस्तक सूची। 

ए अग्गज्ञसुत्त, दीघ, ३े. ८४ और १. १७ (डायलाग १. १०५, ३.९ तया २५, बुद्धघोष के 
अनुसार अग्गड्जा शब्द का अर्थ; फ्रांके, २७३)--विसुद्धिमग्ग, ४१७ (ब्रेन, ३२४, 
हारी, मेनुएल, ६३ ) * 
वी, कजूर विनय ३.४२१-४३०, ५४:११४-१६६ शीफरर हृए।रः अनुबधदित, ६जूत 

« १८४४१, सेलॉव आज़ि ॥तिके, १,३९५ (इसका उल्लेख ज.जी अल्फाबंदुम दिवेटनुमू, १८८, 
पेलास, सापलुंगत ऊबर डीमंगोलिशन फोल्केर श.फरेच, २९ २८, कोव/लेस्की, बुधिस्डिशेत 
कास्मालार्जी, काक्षान विध्वविद्यालत का मे माजर, १८३७, १११२२, ओर स्सनझ ससेत्तना, 
दिमट कृत) एवं राकहिल, लाइफ १। 
लोकप्रज्ञाप्ति, ११. (कास्मालोजी, ३१८ में इसका विवरण है) जिसमें वासिष्ठ--भारद्वाज 
व्याकरण का उल्लेख है (दीघ, ३. ८० से तुलना कीजिए) ० 
अभिनिष्क्रमण सृत्र, कंजुर, स्दो, २८, १६१, सोना ने जे ए एस बी. १८३३, ३८५ 
सें इसका अनुवाद दिया और रास ने जे ए एस बी, १९११ में इसका पुनः प्रकाशन किया 
सी महावस्तु, १.३३८ तथा नोद्स ६१५- 
डी बील, कौटींगा १०९, फ़ोर लेक्चस, १५१ (दीप, सध्यस, आदि के अनुसार) 

* दी, २३, ४ (दीघे, १. १७, १४ से तुलना कीजिये ) े है 
व्याख्या : दृश्यरूपत्वाद्‌ रूपिण:। उपयपादुकत्वान्मनोमयाः : हस्तपदतदंगुल्यादु पेतत्वातु 
सर्वाज्भअत्यज्भोपेता:। समग्रेल्धियत्वादु अविफलाः:.__काणविश्नान्तायभावादहीनेच्धिया: । 
दर्शवीयसंस्थानत्वाच्छभा:।.. रसणीयवर्णत्वाद्‌. वर्णस्थायिन:। आदित्यादिग्रभानपेक्षत्वात्‌, 
स्वयंग्रभा:।.. कर्मठ्िसंयोगेनाकाशचरत्वाद_ विहायसंगमाः।.. कंबड़ीकारःहारानपेक्षत्वात्‌ 
प्रीतिभक्षा: प्रीत्याहारा इति पर्यायौ। तथा दीर्घायुबों दीघंसध्वानस्‌ तिष्ठन्तीति। 

६. ४५३ सी में कर्माद्ध' का व्यास्यान है। वहाँ इसे कर्मजा ऋद्धि' कहा है। ह 

! पृथिवीपर्पटक, महाव्य॒त्पत्ति, २२३, २१२ : शुआनू-चाडः : भूसि-पर्पाटिका- 
अपूप; परमार्थ : भूमि-पर्पटिका-आकाश--सहावस्तु १, ६१६, सेवार की .प्पणी (पोथियों 
में पर्यटक, पर्षतक); फोष : पर्येट 
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बनलता का प्रादुर्भाव.हुआ और सत्व उसमें अनुरक्त हुए। लता अन्तहित हुईं और तब आक्ृष्ट, 
अनुप्तशालि उत्पन्न हुआ। यह शालि औदरिक आहार था। इससे मूत्र-पुरीष हुंआ। अतः सत्वों 
के पायू और उपस्थ, पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन््रिय उत्पन्न हुए तथा उनकी भिन्न आक्ृतियाँ हुईं। भिन्न 
व्यंजन के सत्व अपने पूर्व अभ्यासवश ग्राहभूत अयोनिशोमनसिकार से ग्रसित हुए (अयोनिशो- . 
मनसिकारग्राहप्रासगत) । उनमें कामसुख की तीन इच्छो उत्पंच्न हुई और उन्होंने मैथुन कर्म. 
.किया। इस क्षण से कामावचर सत्वं कामग्रह से आविष्ट हुए। । 

प्रातराश के लिये प्रातः शालि काटठते थे, अपराहण भोजन के लिए साय॑ काटते थे। आंलसी 
स्वभाव के एक सत्व ने संग्रह किया। दूसरों ने उसका अनुकरणं किया। संग्रह से आत्मीय बुद्धि . 
उंत्पन्न हुई, स्वामित्व की बुद्धि उत्पन्न हुईै। वार बार काटे जाने पर शालि की वृद्धि रुक गई। 

तब उन्होंने क्षेत्रों को वाँटा | एक क्षेत्र पर एक का स्वामित्वं हुआ। किसी ने दूसरे के अर्थ 
फो छीन लिया। यह स्तेय का आरम्भ है। [२०६] स्तेय को रोकने के लिये वह सन्निपतित हुये 
और एक मनृष्य-विशेष को क्षेत्रों की रक्षा के छिये छठा भाग दिया। इस मनृष्य को क्षेत्रप का 
नाम दिया और क्योंकि वह क्षेत्रपष था इसलिए उसकी क्षत्रिय की आख्या हुई। क्योंकि वह महाजन- 
सम्मत था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का रछ्जन करता था,वह महासम्मत राजा हो गया।' रांजवंश 
का इसी प्रकार आरम्भ होता हैं। 

जिन्होंने गृहपति के जीवन का परित्याग किया उन्होंने ब्राह्मण की संज्ञा पाई। 

परचात्‌ किसी राजा के शासन में बहुत चोर और डाकू थें। राजा ने उनको शस्त्र से दण्डित , 
किया। दूसरों ने कहा : “हमने यह कर्म नहीं किये हें।” इस प्रकार मृषावाद का आरम्भ हुआ। 

€८ सी-डी . पश्चात्‌ कर्म-पथ कीं अधिकता से आयू का अपहार्स हुआ, यहाँ तेकः कि १० 
वपें की आयू हो गईं।' इस क्षण से प्राणातिपात आदि अकुशल करम्म-पयथ का आधिक्य हुआ और 
मनुष्यों की आयु उत्तरोत्तर अल्प होतीं गई। अन्त में यह १० वर्ष की हो गई। 





* अत्यसालिनी, ३९२ 
* महासम्मत की जो सन्तान चक्रवर्ती हुई. उसकी सूची. लोकप्रज्ञाप्ति में, एक सूची अभिधर्म 
के अनुसार हे और एक विनय के अनुसार है, कास्माछाजी, ३२०, ३२२) ४ महाव्युत्पत्ति, 
१८०; 'शावान फाइव हन्डुंड एकाउ दूस १. ३२४, ३३० ः 
महावस्तु, १. ३४८; जातक, ३ :४५४; सुमंगल, १.२५८; जे आर- ए एस १९१४, 
४१४; गाइगर, द ट्रान्सलेशन आऑव्‌ सहावंस. का परिशिष्ट * 
ततः कर्मंपथाधिक्यादप ह्ासे दह्यायूपः॥ 
हुइ-हुएद कहते हैं : इस. शास्त्र में इसका व्याख्यान नहीं हे कि कितने वर्षों के 
अनन्तर आयु का अपकेष या उत्कर्ष एक २ घर्ब करके होता हैँ। आम्नाय यह है कि हर काल 
- में एक एक वर्ष कर के आयु का ह्वासे या वृद्धि होती है। रेमूस!, मेलाग ः' 
' 'पोस्थम १०३-में -इसका व्याख्यान - हु किन्तु उनकी गणना मुझे अशुद्ध प्रतीत होती है 
-१६८००००० के स्थान में १६७९८००० पढ़िये] । महायान अपकर्ष के इस ज्राद को स्वीकार 
नहीं करता किन्तु उसका विचार हुँ.कि उत्कर्ष-काल में पुत्र की आयु पिता की आय से द्विगुण 
होती है (--चक्कवत्तिसीहनाद में (दीघ, ३६६८) ८०००० वर्ष के पुदगलों के पुन्नों की 
आयु ४०००० वर्ष की होती है; इनके पुत्रों की आयु २०००० .वर्ष की; पश्चात्‌ १००००, 
' ५०००, २५०० या २०००, १०००, ५०० २५० या २००, १००, १० वर्ष--कास्मालोंजी 
३१४: आय हे 40038 अं कक, न 9 नह ६ 
हे हक गज नकद रे 


डे 


्रश्ट......] *._» “अभिषर्मकौदों 


अतः दो घर्म, रसराग और आहूस्य, इंस दीर्घकालीन 'हास के कारण हैं। [२०७] अन्तरकत्पं 
का निर्याण (> परिसमाप्ति) होता है जब आयु दस वर्ष की होती है। तव क्या होता है? 


कल्पस्य शस्त्ररोगाष्यां दुर्िक्षेण च निर्गः। रा 
दिवसान सप्तमासांइ्च वर्षाणि च यथाक्रमस ॥९९॥। 


... ६९. शस्त्र, रोग और दुभिक्ष से जो यथाक्रम सात दिन और सात मास और सात वर्ष 
अवस्थान करते हें कल्प का निर्याण होता हैं।' 
कल्प के अन्त में तीन ईतियाँ होती हूँ । 
ल्पनिर्याणकाल में जब कि आय दस. वर्ष की हो जाती हैँ पुद्गल अधर्मरागरक्‍त, * 
“विषमलोभाभिभू त और मिथ्याधमंपरीत हो जाते हैं ।--उनमें व्यापाद उत्पन्न होता _ । उस समय 


3३७ 


से वह एक दूसरे.को उसी तरह देखते हू जेसे एक व्याध मृग्य को देखता हे (मग्गसञ्घ्या)। उनमें 
देष का भाव उत्पन्न होता है । जो कुछ उनके हाथ में आता हे, चाहे वह काष्ठ-खण्ड हो, या विष का 
पौधा, उसे. वह तीक्ष्ण शस्त्र की तरह प्रयुक्त करते हें और एक दूसरे की हिंसा करते हें। 
२. कल्पनिर्याणकाल में जब कि आयु १० वर्ष की हो जाती हैँ पुदूगल अधर्मरागरकक्‍त [२०८] 
विंषमलोभाभिभूत और मिथ्या धर्मपरीत होते हें ।---इन दोषों के कारण अमनुष्य (पिशाचादि) 
ईतियाँ उत्सुष्ट करते हैं। इनसे असाध्य व्याधि प्रादुर्भूत होती हें जिनसे मनुष्यों की मृत्यु होती है। 
३. कल्पनिर्याणकाल में . . . . . देव नहीं बरसता। इससे तीन दुभिक्ष, चंचु, श्वेतास्थि, 
शलाकावृत्ति होते हैं। चंचु कोष का दुर्भिक्ष है, श्वेतास्थि इवेतास्थियों का दुर्भिक्ष है, शलाका 
वृत्ति वह दुर्भिक्ष है जिसमें जीवन-यापन शलाका पर होता है।' 
* कल्पस्य दास्त्ररोगाभ्यां दुर्भिक्षेण च निर्ममः। दिवसान्‌ सप्तमासांदच वर्षाणि च यथाक्रमम्‌॥ 
वसुबन्धू विभाषा, १३४, ३ का अनुसरण करते हैं। 
न्यूमरल डिक्शानरी और उसकी ठीका से जो व्याख्यान मिलते हैँ उनके अनुसार (फाइव 
हन्डेड एकाउ'टूस १. १६) 
' कहते हैं कि जब आथु ३० वर्ष की होती हूँ तब दुर्धिक्ष होता है,---जब आयु २० वर्ष की होती 
' है तब रोग होता है, जब १० ब्ब की होती है तब शस्त्रघात होता है । यह कल्प कषाय है। 
व्याख्या : कल्प के तीन निर्याण हैं। शस्त्र, रोग, दुर्भिक्ष। क्या कल्प के अन्त में जब आयु १० 
« वर्ष की होती है (दशवर्षायुः कल्प ). यह तीन निर्याण ऋम से होते हैं ? अथवा एंक एक कल्प के 
अन्त में क्रम से एक एक. निर्याण होता है ? वादियों में मतभेद हैँ। हमको द्वितीय पक्ष इष्ड 
है [यह नंजिओ, १२९७ का सत है । किओकृूंग ने इसका उल्लेख किया है| 
१ अंगुत्तर, १. १५९---मेने पूर्व ब्राह्मणों का कहा हुआ सुना है ..- “कि लोक की जनसंल्या 
:- बहुत बढ़ गई थी, जैसे अवीति (? )की। अब ऐसा क्यों है कि मनुष्यों का विनाश और हास 
होता है ? ग्राम उजाड़े क्‍यों हो जाते हैं... - ?--हे ब्राह्मण-! आजकल के पुद्गल अधस्म- 
:  रागस्त, विंसमलोभाभिभूत, सिच्छाधम्मपरेत हैं। वह तीक्ष्ण शस्त्र लेकर एक दूसरे का वध 
“करते हैं.. .«। वर्षा नहीं होती, दुर्भिक्ष पड़ता है .. .- ( -. -+ मिच्छाधप्मपरेतानं [सतु- 
: - स्सानं | यकक्‍खा वा अमनुस्से ओसज्जन्ति वा' की सम्भावना नहीं है। एक दूसरा पाठ 
- बाल है) ” ।--दीघ, ३ . ७० चकक्‍्कवत्तिसीहनाद में यह अन्तिम भावविद्या की कल्पना को 
. कोटि से आता है। (द्ु्िक्ष और रोग का उल्लेख नहीं है; केवल सत्थन्तर कप्प' हे )। 
*. पोलिग्रन्ध--अंगुत्तर, -१.१६० . दुब्मिक्स . होति .दुस्‍्सस्से सेतदिठक॑ सलाकयुत्त तेन बहू 
सनुस्सा काले करोन्ति ।--संयत्त, ५. ३२३ : भगवत्‌ महाभिक्षु संघ के साथ एक देश में 
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कोप का दुर्भिक्ष दो कारणों से होता है--जो आजकर “समुद्गक' है, वहू उस काल में 

चंच' कहलाता है और चंचु तथा चंच एक ही वस्तु हें।' बुभुक्षा और दुर्बलता [२०६| से 

. अभिभूत पुदुगल संग्रह कर के मर जाते हँ और अनागत सत्वों के उपयोग के लिये चंचुओं में बीज 
रखते -हैं। इसीलिये- इस दु्भिक्ष को चंचु कहते हें। 

इवेतास्थि दुर्भिक्ष दो कारणों से होता है। काय शुष्क और कठिन होता हूँ। अतः पुदुगल,.:- 

: मृतप्राय होता है, अस्थियाँ दवेत हो जाती हें। लोग इन रवेत अस्थियों को एकत्र करते है और 

' उन्तका क्वाथ कर के पीते हैं।' 


: शलाका तवृत्ति दुभिक्ष दो कारणों से होता हँ--गृह के प्राणी शलाका की सूचना के .' 


अनुसार भोजन करते हे: “आज -गृहपति की बारी है, कलं गृहपत्नी की बारी हें और 
.. इन शलाकाओं से बिलों से धान्य तिकालते हैं; बहुत से जल में उसका क्वाथ करते हूँ और उसे 
'पीते हैं। 


प्रवचन की देशना हूँ कि जिन पुदगलों ने एक जंहोरात्र के लिये प्राणातिपात-विरति का 
समादान लिया है या एक आमलक फल अथवा आहार कां एक कवड़ संघ को दान में दिया है - 
बह शस्त्र, रोग, दुंभिक्ष काल में इहलोक में उत्पन्न नहीं होंगे। * ' 

: . ४. इन तीन कालों की अवधि क्‍या है ?--प्राणातिपात की सात दिन की.अवधि है, रोग 
की अवधि ७ मास और ७ दिन है, दुर्भिक्ष की अवधि ७ वंषे, ७ मास और ७ दिन है। कारिका 
के च' शब्द सूचित करता है कि इन तीन अवधियों को जोड़ना चाहिये। ' 





चारिका करते हैं जब वहाँ दुर्भिक्ष होता है। इुब्भिक्खे द्ोहितिकेसेतद्ठके सलाका वुत्ते-- 
सुत्तविभंग , (विनय, ऑल्डेनबर्ग ३.६, १५, <७) ऐसे देश में. ., 
'दुब्भिक्वा होति हीहितिका सेतदिठकां सलाकावुत्ता, न सुकरा उज्छेव पग्गहेन यापेतुम्‌; 
समन्तपासादिका, १. १७५ (जहाँ बुद्धघोस के कई निर्देश हें; कुछ वसुबन्धु के व्यास्यान 
“सहमत हैं ) । बुद्ध घोस एक दूंसरा पाठ देते हे--सेतट्विका । यहें शालि का एक रोग है। अंगुत्तर ' 
“४०२६९ में यह पठित हूँ : स्त्रियाँ संघ के लिये रोग होंगी जैसे ईख का रोग मंजेट्ठिका' 
(मंजिटदठा से ) है, जेसे सेतट्टिका' (एक प्रकार का पाला) झालि का रोग है ।--- 
. रोज़ डेविड्स स्ट।ड में द्वीहितिक, दुहितिक” का विचार किया गया है (संयुत्त, ४ १९५) 
तिब्बती : . (आज और कल : आजकल) (समुद्गक) (चंच)--परमार्थ और : 
. . शुआनू-चडः समुद्गल (क) का अनुदांदं देते हे : संग्रह फरना, सन्चिपतित करनो-- : 
शुआन्‌ चाहः का अनुवाद स्वच्छन्द हैं; परसार्थ में अक्षरार्थ मालूम पड़ता है। आजकल 
' इस काल सें, इसे चन्‌! ( जूलिएँ १८१०)-- च (जूलिएँ) १८० १) कहते हैं । 
' चुनः लिएने थे (गन्धी की टूकान, कुवायर, १९०४, पी. १९७) चेन्‌-च' कहल:,ता हूँ । 
..महाय्युत्पत्ति, २३३ (बरतनों की सूची सें एः ६ .समुद्ग, २५ चंच है ( ब-त्से (चंच 
_: ' का अर्थ कोश में “ऋंद्धि प्रयोग के लिये चित्र! दिया है। शरच्चद्धदास (देसगो दिग्स,आदि ) । 
' बी दिव्यावदान,१३१ (मेंढक का अवदान, उुल्ब्‌ ३, ओषधि वर्ग से उद्धत, लेवी एलीमेंट: 
“  अँबदफेमेशन अँब्‌ दिव्य, तुडः-प.ओ :१९०७, ११४०) द्वाइशवर्षिका अनावृष्टिव्यक्रिता। 
7“ त्रिविधं. दुर्भिक्ष भविष्यति चंचु इवेतास्थि शल.कावृत्ति च। ततन्न चंचु उच्यते- समुद्गके। 
तस्मिन्‌ मन॒ष्या बीजानि प्रक्षिप्प अनागतसत्वापेक्षया सक्रपयन्ति मृतानामनेस ते बीजका 
[डप करिष्यन्ति । इद॑ समुद्गक बध्चा चंचु'उच्यते- ... ...... यह इूसरा व्याख्यान . 
के व्याख्यान के कुछ समीप है । | 
/ दिव्य: बिलेम्यो धान्यगुडकानि शलाकयाकृष्प बहुदकस्थाल्यां क्वाययित्वा पिबन्ति। 


४२० अभिधरंकोश 


विदेह ढ्वीप और गोदानीय द्वीप में यह तीन निर्याण नहीं होते : किन्तु जब जम्बुद्वीप शस्त्र, 
रोग और दु्भिक्ष से अभिभूत होता हैं तब व्यापाद, ढुवेणे, दुर्बलता, बुभुक्षा और पिपासा का 
बहाँ उद्रेक होता है। 
हमने अस्वि-संवर्तवी का वर्णन किया है और कहा है कि अन्य संवर्तनियाँ समान प्रकार 
से होती हे। 
संवर्तेन्य: पुनस्तिल्रों भवन्त्यग्न्यस्बुवायुभिः। 
ध्यानत्रय द्वितीयादि शीर्ष तासां यथाक्रमम्‌ ॥१००७ 
तदपक्षाल्साधर्म्यात्न॒ चतुर्थेब्स्त्यनिजनात्‌ । 
न नित्यं सह सत्वेन तद्विमानोदयव्ययात्‌ ॥१०१॥ 


१०० ए-बी. तीन सवतंनी हें: अग्नि से, जल से, वायु से।' 

[२१०] जब सत्व किसी ध्यान लोक में सन्निपतित हो (संवर्त) अधर भाजमों से अन्तहिंत 
होते हें तो संवर्तनी होती है : अग्नि-संवर्तनी सप्तसूर्यों से, जलूसंवर्तनी वर्षावश, वायू-संवर्तनी 
वाय्‌ धातु के क्षोभ से। इन संवर्तनिथों का यह प्रभाव होता हैं कि विनष्ट भाजन का एक भी 
१रमाणु अवशिष्ट नहीं रहता। 

(यहाँ अवयविनू और अवयव, गुणिन्‌ और गुण का प्रश्न है, ३.४६ डी) 

कणभुक्‌ प्रभृति तीथेकार कहते हे कि परमाणु नित्य हे---और इसलिए जब लोक धातु का 
नाश होता है तब यह अवशिष्ट रहते हें। वास्तव में इन वादियों का कहना है कि यदि अन्यथा 
होता तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति अहेतुक होती। 

बौद्ध-किन्तु हमने निर्देश किया हैँ (३. ५० ए) कि अधूर्व लोकधातु का बीज वायु है। 
यह वायु आधिपत्य-विशेष से युक्त होती है। इन विश्ञेषों का प्रभव सत्वों के कर्म से होता है । 
और इस वायु का निम्मित्त अवशिप्ट रूपावचर वायु है। पुनः महीशासकों के सूत्र में उक्त 
हैँ कि वायु लोकान्तर में बीजों को आह्ृत करती है।' 

* संवर्तेन्य : पुनः तित्रो भवन्‍तपस्यम्बुवायुतिः। हि ह 
दीर्घ, २१. १५ विभाषा (१३३, ८) में इसका विचार हैँ कि सूर्य, जल, वायु की उत्पत्ति 
कहाँ से होती है (जो सूर्य लोक के आदि सें निव त्त होते हूँ ? जो सूर्य सत्वों के करने से कल्पान्त 
में निरव त्त होते हैं? )। विभावा इसकी परीक्षा करती हैँ कि पदार्थों का क्या होता है : क्‍या 
परिणाम है (३,४५९ डी) ? क्या यह अग्नि-जल में परिवतित होता हूँ 7--ऊपर पृ १८४, 
टि.२ 

* [उसी प्रकार जैसे लोक के अन्त में काम धातु की अचि रूपावचर अचि को समुत्यित्त करतो 
है । ऊपर पू० १८४] | 

* बीजानि आहियन्ते--किलं कुग सेकी यहाँ दोर्ध, २२, १३ का उल्लेख करते हूं जहाँ 
पाँच जजों का वर्णन है । इसी प्रकार व्यास्या: पंच बोजजातानि मूलबीज फलु-बीजें 
बीजवीजम्‌ अग्रबीजं स्कन्धर्वीजम्‌। है हे 
दीोध, १.५, ३-४४, ४७: सुमंगलविलासिनी, १-८१ आदि रीज्ञ डेविड्स और स्टीड 
“बीज देखिये) : मूछ, खन्ध, फलु, अग्ग, बीजबीज, स्टाइन फेग्मेंट्स जेआरएएस १९१३; 
प्र७४, र(कहिल रीव्यू जाँव रेलिजस हिस्दी, ९, १६८ । 
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वैशेषिक--यद्यपि बीजों का आहरण होता हो तथापि हमको बीज अंकुरादि से अंकुर, 
कांप्डादि की स्थृूलभावों की उत्पत्ति इष्ट नहीं हैँ (क्योंकि बीज अंकुरादि केवल निमित्त कारण 
है, समवायि कारण नहीं हैं )'; हम कहते हू कि अंकुरादि अपने अवयवों से उत्पन्न होते हें और 
बह अवयवपर्थाय से अपने अवयवों से उत्पन्न होते हें। एवम्‌ यावत्‌ अत्यन्त क्षुद्र भाग परमाणुओं 
से उत्पन्न होते है। 

[२११] बौद्ध--अतः अंकुर के प्रति वीज का क्या सामर्थ्य है ? 

वैशेषिक--इसके अन्यत्र कि यह अंकुर के परभाणुओं का उपसर्पण करता हैँ बीज का 
अंकुर के जनन में किडिचत्‌ भी सामर्थ्य नहीं है। वास्तव में यह असम्भव हैं कि एक द्रव्य की 
उत्पत्ति एक विजातीय द्रव्य से हो : यदि ऐस। जनन सम्भव होता तो जनन का कोई नियम न 
होता। (तन्तु से कट की उत्पत्ति होती)। 

बौद्ध--नहीं। विजातीय से विजातीय की उत्पत्ति होती है किन्तु यह अनियम नहीं होगा। 
यथा शब्द, पाकज आदि की उत्पत्ति होती हैं। (विजातीय अभिषात से शब्द की उत्पत्ति होती 
है, किन्तु यत्किज्चित्‌ विजातीय से नहीं होता) । सब पदार्थों का शवित-नियम है। 

वैशेषिक--आपका उदाहरण कुछ सिद्ध नहीं करता। हमको इष्ट है कि जिसे हम गृण 
धर्म कहते हे (शब्दादि) वह या तो स्वजातीय से उत्पन्न होता है अथवा विजातीय (संयोगादि) 
से उत्न्न होता है किन्तु द्रव्यधर्म का ऐसा नहीं है। वह स्वजातीय से उत्पन्न होता है ।' इस प्रकार 
वीरण के काण्डों से---और दूसरे काण्डों से या सूत्र से नही, कट की उत्पत्ति होती हैँ और केवल 
कार्पास के तन्तु से पट की उत्पत्ति होती हैं। 

बौद्धू--आपका दुृष्ठटान्त कुछ सिद्ध नहीं करता क्योंकि वह स्वयं व्यवस्थापित नही है। 
आप कहते हे कि एक पदार्थ की उत्पत्ति स्वजातीय से होती हैँ यथा कट की उत्पत्ति वीरण'के 
काण्डों से होती है। किन्तु कट वीरण ही हे जो तथा झेनिविप्ट हे और कट संज्ञा का प्राप्त 
करते हें। पट तथा-संनिविष्ट तन्तु हे। यथा पिपीलिका की पंक्ति पिपीलिका मात्र है। 

वैशेषिक--आप यह कैसे व्यवस्थापित करते हे कि पट तत्तु से द्रव्यान्तर नही है ? 

वौद्ध--जब एक तन्तु का (चक्ष्‌ या काय) इद्विय से संयोग होता है तो पट की उपलब्धि 
नहीं होती | यदि (एक एक तन्‍्तु से अभिनिव्‌ त्त) पट विधमान होता तो [२१२] उसकी उपलब्धि 
में कौन प्रतिबन्‍्ध होता?-आएपफ कहेंगे कि एक-एक तन्‍्तु में अक्ृत्स्नवृत्ति से पट का सदुभाव 
नहीं हैं। पट यह कहने के तुल्य है कि पट सन्त्वात्मक पटपभागों का समूहमात्र है क्योंकि 
भाप यह फंसे सिद्ध करेगें कि पठभाग तन्तुओं से अन्य है ? --आप कहेंगे कि एक-एक 


१ निमित्तकारण, समवायिकारण, उड्द, वेशेषिक फिलासोफी १३६, १३९, 


१४१, १४६॥। 

गुण [धर्म| और द्रव्य [धर्म] का लक्षण चेशेषिक सूत्र, १.१. १५-१६ में है; 
उड्_बेशेषिक फिल्सींक़ी पृ. १२२ देखिये--कोश, ११. प्‌ . २९० 

त्‌ एव हि ते तथा संनिविष्ठास्तां संज्ञां लभन्‍्ते पिपीलिकादिपंक्तिवत्‌॥ कथ्थ गम्यते ॥ एकतन्तु 
'संथोगे पटस्थानुपलस्भात्‌। को हि तदा सत उपलब्धी प्रतिबन्ध:। अक्ृत्स्तवृत्ती पटस्य 
कल्प्यमानायां समहमात्र पटः प्राप्तोति। कइच तन्तुभ्यो उच्यः पटभागः । 


ज्र 


ब्क 
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तन्तु में पट का इत्स्तवृत्ति से सदृभाव है किन्तु उसकी उपलब्धि एक एक तन्तु में इसलिए 
नहीं होती क्योंकि पट की उपलब्धि इन्द्रिय और पठ के ऐसे संयोग की अपेक्षा करती है 
जिसमें पट के अनेक आश्रयों का ग्रहण हो। इस पक्ष में दक्ामात्र के गृहामाण होने पर 
पट की उपलग्धि होनी चाहिए।--आप कहेंगे कि यदि दशामात्र के गृह्ममाण होने से पढो- 
परब्धि नहीं होती तो इसका कारण यह हँ कि उस समय पट के मध्यभाग आदि का इच्दिय 
से संप्रयोग नहीं होता। इसका यह अर्थ है कि पट का दर्शन कभी नहीं होगा क्योंकि मध्य और 
परभाग जो पट के आरम्भक हैँ, उन सव का इच्द्रिय से एक साथ साब्निकर्प नही होता ।+-. 
आप कहेंगे कि उतका ऋम-संनिकर्ष होता हैं। यह इस कहने के वरावर है कि सर्व (पट द्रव्य) 
(अवयविन्‌) की उपलब्धि नहीं होती। इसका यह आर्य है कि पट-बुद्धि या कट-बुद्धि पट या 
कट के अवयवों में ही होती हैं। अलातचक्रवत्‌, ' यथा अछात के शीघ्र संचार से चक्रवृद्धि 
होती हैं। --पुनः पट तत्तु से द्रव्यान्तर नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्यान्तर होने के विकल्प में 
जव तन्‍्तु रूप, जाति और क्रिया में भिन्न होते हे तव पट का रूपादि असम्भव होगा। यदि आप 
कहें कि इसका चित्ररूप हँ तो इसका यह अर्थ होगा कि विजातीय विजातीय [२१३] 
आरम्भक होता हूँ। पुनः इस कल्पना में कि पार्ब्वान्तर अविचिचर है, उसके ग्रहण से पट का 
दर्शन होगा। अथवा चित्र रूप का दर्शन होगा किन्तु क्या आपको यह कहने का साहस हैँ कि भिन्न 
क्रिया के तन्तुओं से निर्मित पट की भिन्न क्रिया होंती है ? एक द्रव्य की विचित्र क्रिया हो यह 
अविचित्र है ।' पुनः अग्निप्रभात्मक अवयविन्‌ का सम्प्रधारण कीजिये : आदि मध्य और अन्त में 
इसके ताप और. प्रकाश में भेद होता है, इसके रूप और स्पर्श की उपपत्ति नहीं हो सकती।'* 

(वैशेषिक--किन्तु यदि अवयवी पट अवयवों से व्यतिरिक्त नहीं है, यदि अतीरििय 
परमाणु एक ऐच्रियक औदारिक काय के परमाणुओं से अर्थान्तर के आरम्भक नहीं हैं तो कृत्स्न 
जगत्‌ अप्रत्यक्ष होगा किन्तु गो आदि को हम प्रत्यक्ष देखते हे।) 

बौद्ध-हमारे मत से अतीचि्रिय परमाणुओं का समस्त होने पर प्रत्यक्ष होता है: * 
यथा आप वैशेषिक सगस्त प१रमाणुओं का ही कार्यारम्भकत्व मानते हैं, यथा चक्षुविज्ञान के उत्प[द 
में चक्षुरादि समस्त का कारणत्व है, यथा तैमिरिक पुरुष को विकीर्ण केशों के समूह की उपलब्धि 
होती हैँ किन्तु एक-एक केश की नहीं होती, उनके लिए परमाणुवत्‌ एक केश अतीन्द्रिय है। 

[अवयवी अवयव से अर्थान्तर है इसका प्रतिषेघ कर आचार्य इस वाद का निराकरण 
करते हैँ कि गृणी गृण से अन्य द्रव्य है।] 


१ अनेकाश्रयसंयोगापेक्षायां दशामात्रे संहते पट उपलब्धेत | न वाक दाचिदुपल्येत्त मध्यपर- 
भागाताम्‌ इच्द्रियेणासंनिकर्षात्‌। 

१ कऋप्तसंनिकर्षच [अवययानाम्‌] चल्षुःस्पर्दोनयोर्‌ [नावयबिबुद्धिः स्थात्‌। ऋेण अवयविवुद्धेर] 
अवधबेष्‌ तद्बुद्धि। अछातचकऋवत्‌ । 

* भिन्नकयजातिक्रियेषु च तन्तुषु पटस्य रूपाद्यसम्भवात्‌ (भिश्नक्रियेषु ८ ऊध्वधोगमनभेदात्‌) । 
चित्रम्‌ अस्प रूपादीति विजातीयारम्भोष्पि स्पात्‌। अविचित्रे व पाइवन्तिरे पटस्यादशनम्‌ 
चित्ररुपदर्शन वा। क्रियापि चित्रेत्यतिचित्रम्‌। 

१ तापप्रकादाभेदे चार्निप्रभाया आदिमध्यान्तेषु रूपस्पद्ो मोपपेते। 

 परमाण्वतीनिध- स्वेष्पि समस्तानां प्रत्यक्षत्वमू। यथा कार्यारम्भकत्वमू . . . . - कर 
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बौद्ध--परमाणु से रूपादि का ग्रहण होता है । अतः धातुसंवरतेनी के समय रूपादि के विनाश 
से परमाणू का विनाश सिद्ध है। 

[२१४] वैज्ञेषिक---परमाण द्रव्य है। द्रव्य रूपादि से अन्य है।' परमाणु-विनाश के विना रूप 
का विनाश हो सकता हैं। मे 

बौद्ध--द्रव्य और उसके गुणों का अन्यत्व अयुकत हैं क्योंकि कोई यह परिच्छेद नहीं 
करता कि “यह पृथिवी-अपू-तेज हे और यह रूप रस आदि पृथिवी के गुण हैं /--और आपकी 
यह प्रतिज्ञा है कि पृथिवी आदि द्रव्य चक्षु और स्पर्श से ग्राह्म हें। [अतः आप यह नहीं कह 
सकते कि उनका निर्धारण अतीन्द्रिय होने से नहीं होता] |--पुनः जब ऊर्ण, कार्पास, अहि: 
फेन, गुग्गुल दग्ध होते हू तब क्षार में ऊर्गादि बुद्धि नही होती, अतः रूपादि में यह बुद्धि होती 
है, न कि अर्थान्तरभूत्त द्रव्य में जिसका गुण रूप है ।--आप कहेंगे कि यदि आम मृद्घट का 
अग्नि से सम्बन्ध होता है तब भी हम कहते हे कि यह वही घट है और इसलिए घट रूप से 
द्रव्यान्तर है और यद्यपि उसका रूप बदलता हैँ तयापि घट वही है, उसका अवस्थान वैसा ही 
रहता है ! किन्तु वास्तव में यदि परकज की उत्पत्ति में आम घट का परिज्ञान होता है तो इसका 
कारण यह है कि उसका संस्थान समान रहता है: यथा पिपीछिका की पंक्ति का परिज्ञान होता 
है। वास्तव में यदि चिन्ह पूर्व न देखे हों तो घट का किसको परिज्ञान होगा ?* 

हम इन बालोचित वादों के विचार को यहाँ स्थगित करते हैं। 

संवर्तनी का ऊर्ध्व पर्यन्त क्‍या हैं? 

१०० सी-१०१ डी. द्वितीयादि ध्यानत्रय संवर्तनियों के यथाक्रम शीर्ष हें--संवर्तती और 
प्रथम तीन' ध्यान के अपक्षाल का साधम्य होने से। चतुर्थ ध्यान अनिजित [२१५] है। इससे 
उसमें संवतंती नही है । ऐसा नहीं हैँ कि यह नित्य है क्योंकि उसके विमानों का उसके सत्वों के 
सहित उदय-व्यय होता है।' 

१. द्वितीय ध्यान अग्नि-संवर्तनी की सीमा हैं। इसके जो अधः हैँ वह सब दर्घ हो जाता 
है। तृतीय ध्यान जल-संवर्तती की सीमा हैँ। इसके जो अधः है वह सब विलीन हो जाता है। 
चतुर्थ ध्यान वायु-संवर्तती की सीमा है। इसके जो अघः है वह सब विकीर्ण हो जाता है। संवर्तनी 
की परिसमाप्ति पर जो अवशिष्ट रहता है उसे 'संवर्तनी-शीर्ष कहते हे। 


॥4क्‍ 


द्रव्य॑ हि परमाणु:। अन्यच्च रूपादिश्यों द्रव्यमू ।--वैशेषिकसूच्र, २. १. १: पुथिवी रूप- 

रसगन्धस्पशवती हुँ,---९. पृ. २८८ देखिये। * 

अयुक्तसस्यान्यत्वम्‌ ; 

१ देलुकों का मत है कि ऊर्णादि अवयविद्रव्य दग्ध नहीं होते। प्राक्तन गुणों की निवृत्ति होती हैं। 
नये गा की उत्पत्ति होती है किन्तु द्रव्य जो गुणों के आश्रय हें तदवस्थ होते हें। 

व्याख्या 

स्याय बिन्दु, कलकत्ता, १८८९, पृ. ८६ में कणाद का एक दिष्य 'पैलुक' है। 

न्‍्यायवातिकतात्पय, ३५५ में .(३, १, ४, पर ) एक 'पेलुकंठ हे। 

पाकजोत्पत्तो घटपरिज्ञानं संस्थानसामान्यातू। पंक्तिवतू। चिह्नमपश्यतो5परिज्ञानात्‌ । 

ध्यानत्रय॑ द्वितोयादि शीर्ष तासां यथाक्रमम्‌॥ 
तदपक्षालसाधर्म्यान्न . चतुर्थेल्स्त्थनिजनात्‌। 
न नित्यं सह सत्त्वेत ' तहिसानोदयव्ययात्‌ ॥ 


$ 
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- अतः प्रथम ध्यान लोक अग्नि से विनष्ट होता हैं। वास्तव म प्रथम ध्यान-का अपक्षाल वितर्क 

. विचार है। यह चित्त को दग्ध करते हें और इसीलिये अग्नि के सदृश हें।--द्वितीय ध्यान जलसे 
विनष्ट होता है। वास्तव में इसका अपक्षाल प्रीति है। यह प्रीति प्रश्नव्धि-योग से आश्रय को . 
मृदु बनाती है। अतः यह उदक-कल्प है। इसीलिए सत्र की शिक्षा है कि क्षृत्स्स काय-का्ठित्यं 

. के अपगम से दुःखेन्द्रिय का निरोध होता. हैं ।--तृतीय ध्यान- वायु से नष्ट होता है। वास्तव में 

 आश्वास-प्रश्वास जो वायु हैं, इसंके अपक्षाल हैँ। 

ु एक ध्यान के बाह्य अपक्षारू (अर्थात्‌ निर्याण जो ध्यानकोक को संवर्तन' करते है) उसी 

- प्रकार के है जिस प्रकार के आध्यात्मिक अपक्षाल हें जो इस ध्योन॑ में संमापन्न पुद्गल को प्रभा- 

वित॑ करते हूँ (5:पृ . १२६ देखियें)। 

[२१६] २ - तेजो धातु-संवंर्ततनी आदि के समान पृथिवी-धातु-संवर्तनी क्‍यों नहीं है ? 
जिसे भाजन कहते हूँ वह पुृथिवीं है। अतें: वह अग्नि, जल, और वांयु से प्रतिंपक्षित होती हूँ 
पृथिवी से नहीं। ' 

३. चतुर्थ ध्यान विनांशशील नहीं है क्योंकि यह अनिजन है। बुद्ध-वंचन' है कि यह ध्यान 
आध्यात्मिक अपक्षालों से रहित है और आनेज्य है। अतः बाह्य अपक्षाल का उस॑ पर प्रभाव 
नहीं पड़ता और इसलिये वह विनांशशील नहीं हँ । 

एक दूसरे मत के अनुसार चतुर्थ ध्यान कां अविनाश शुद्धावसकायिकं देवों के बल से होता 
हैं जिनका यहं निवास है। यह देव आरूप्यों में प्रवेश करने में असमर्थ हें और ने अन्यत्र (अधर 
भूमि में) ही जा सकते हूं। 

किन्तु चतुर्थ ध्यान का भाजन नित्य नहीं है। वास्तव॑ में यह एक भूंमि' नहीं है। तेरकों के 
समान यह विविध निंवासों में विंभवत है। विविंध विमानों का जो सत्वों के निवास हू संत्वों 
के साथ उदय-व्यय होता है। (विभाषा, १३४, १) ह 





* झा च॒ प्रश्नव्धियोगेताश्रयधृदुकरणादपकल्पा । अतएज च॒ फृत्स्तस्थ कायकाठिन्यस्थापगरमाद 
दुःखेल्धियनिरीध उक्तः।--मध्यस, . ५८ के अनुंसार--८. पृ. १५०, १५६ देखिये। 

३४ ८, ११ में हम देखेंग कि अपक्षाल हैं और प्रथम तीन ध्यान से--इड्जित हूँ। (४.४६ भी . 
देखिय । 
गत इलो ० १३४: प्रथम ध्यान का कंटक सह है; द्वितोय का वितक्‍्क विचार हैं, तृतीय का 

- प्रीति! है; चतुर्थ का 'अंस्सास-पस्सास' हैं।--कण्टक वह है जो ध्यान को नष्ट करता है, जो 
ध्यान के प्रतिकूल है (कथावत्यु, २. ५), यथा स्त्रीचित्त ब्र्मचंयेवास का कंण्टक है। इसके 
विपर्यय अपक्षाल एक दोष, एक विपत्ति या एक अभाव है जिसकी ध्यान को नितान्तः 

' आवंब्यकता हू । 
चीनी भाषान्तरं ८ विपत्ति, विपत्ति-नीवरण; भहाव्युत्पत्ति २४५, ६६४ में दोष, अभाव ' 
(सतसाकी के संस्मरण की टिप्पणियाँ देखिये : अपक्षाल, अपक्षल्ल, अपक्षण, अपचार), 
'शिक्षासमच्चय, १४५ और बोधिसत्वभूमि (वोगिहारा) । ह 

१ आलनेज्यमिति। एज . कम्पन इत्यस्थ (धोतुपाठ, १. २५३ ) धातोरेतद्‌ रूपम्‌ लानेज्यमित्ति। यदा 
त्वानिज्यमिति पाठस्तदा इगेः (हस्तलिखित पोभियों में, तदा इज्ये, इगे:' ? धातुपाठ १. १६३ :. 
के अनुसार) प्रकृत्यन्तरस्येतद्‌ रूप द्रष्टव्यमु ।--४. पृ. १०७, ६. २४ ए, ८, १० १बी बेखिये। . 

" परमार में यह अधिक है: वह इस भूमि में निर्वाण का लाभ करते हैं। कर 


तृतीय कोशस्थाव : छोकनिर्देश[ ४२५ 
तीन संवर्तनियों का क्रम क्या है ? 


सप्ताग्निनाडूरिकेव गतेडज्डिः सप्तके पुनः । 
तेजसा सप्तकः पदचचाद्वायुसंवर्तेती ततः १०२॥ 


१०२. अग्नि से सात, जलू से एक और जब इस प्रकार सात जल संवर्तनी हो जाती हैं 
तब सात तेज: संवर्तनी होती हे और ततृपश्चात्‌ वायु संवर्तेनी होती है ।* 

[२१७] सात तेज: संव्तेनी जब समतन्‍्तर सात वार होती हे तब अपू-संबर्तनी होती है। 
आववें तेज: संवर्तनीसप्तक के अनन्तर वायु संवर्तनी होती है ।---वास्तव से यथा ध्यानसमापत्ति- 
विशेष से वहाँ आत्मभाव का लाभ करने वाले देवों का स्थिति-विशेष होता है, उसी प्रकार 
भाजनों का भी स्थिति-विशेष होता हैँ ।--इस प्रकार ५६ तेज: संवर्तनी, ७ जल संवर्तनी और 
एक वायु-संवर्तनी होती हे) अतः प्रज्ञाप्ति' का यह वाक्य कि शुभ-क्त्स्त देवों का आयु: प्रमाण 
६४ कल्प हूँ सृक्‍्त है। (३.८० बी)। 
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सप्तारि गते+ख्िः सप्तके पुनः । 

तेजसा सप्तकः पद्चाद्‌ वायुसंवर्तनी ततः।॥॥ 
विसुद्धिमग्ग, ४२१ में यही वाद और यही वाक्य प्रयुक्त हे : एवं विनस्सन्‍्तोषपि च [लोको] 
निरन्तरमेव कप वारे! अग्निना विनस्सति.....वातो परिपृुण्णचतुसटिद्कप्पायुके 
सुभकिण्हे वि लोक॑ विनासेति। 
तस्मादू यदुक्‍त प्रज्ञाप्तिभाष्यमू (?) तत्‌ सुकत भवति। -- हस्तलिखित प्रतियां. 
प्रज्ञाप्तिप्रभाव्यम्‌ : किन्तु अन्यत्ष यह है: प्रज्ञाप्तिसाष्यं कर्य तहिं नौयते (४. अनुवाद. 
पृ. १७१) शुआनू-चाड, प्रज्ञाप्तिकद नामक ग्रंथ। परमार्थ : फेव-पिए-लि-चे-उुन्‌ । 

प्‌ है 


के 


